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१५७ वातु सौभागमर सिखरच॑दजी कलकत्ता 


,.ह१ वाबु खुमेरमलजी छुराणा 
. ७५ बाबु लालचंद अमग्तमलजी 
* ७० बादु गणेशमल रघुनाथमलज़ी सिंधी (हैदराबाद) 


५० बादु नि्मेलकरुमार सिंहजी नोछखा 
५० वाद जुद्दास्मलजी उदयचंदजी 

४१ बाबु हृस्तमल लखभीचंदजी 

३५ वाद नरोत्तम भाई जेठाभाई 

१५ बावु रावतमलज़ी मेरोदानज्ी कोठारी 
४५ यावु जवेरचन्दूजी वाठरी 

३१ वाद दयाचंदजी पारेख 

३१ वाबु जसकरणजी केशगेचन्द 

२५ बावु रणजीत सिहजी ढुघेडिया 

२५ बाबु मनुलाल चूनीलालजी भ्रीमाल 
५१ वाधु रावतमल फन्हैयालालजी 

२१ बादु गोपालचन्दजी मूलचंद्‌ बाठिया 
२० बावु खुर्पत सिहजी 

२० वावु पंजीलाल धनारसीदासजी 

०५० यति श्रीयुत सूर्यममलजी, 

२० बावु लक्ष्मीपतलिहजी कोठारी 

१५ वाबु करमचद डोसाभाई 

१५ बाबु चन्हुलाल चिमनलाल ( पूना ) 
१५ वावु रप्षिकलाल वाडीलालजी 

११ बावु रतनलालजी मानिकछालजी बोधरा 
११ बाबु मोतीकालजी बाठिया 

११, वावु षैयंतीलालजी जोहरी दिल्ली 
११ बांबु रिघकरणजी कन्हेयालालजी 


+ १० बाबु मोहनछाल वस्तारामज्ञी 





(२) 
: आइविधि प्रन्थके ग्रहकोंकी शुभ नामावली । 
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१० वाबु महाराज बहादुर लिहज्ी करनापिट 


६ बावु जालिम सिहजी भ्रीमाल 

६ वाबु बल्भजी टोकरज़ी 

८ चाबु प्यारेहालजी बदलिया 

9 चाबु मंगलरंद मगनलालज़ी 

५ पावु भैरोदानजी गोलछा 

५ याबु हजारीमरझ चंपालालजी 

५ बातु वागमलूजी खबास 

५ वावु लक्ष्मीचन्द्‌ करनावर 

५ बाबु गणेसीलालजी नाहट घकील 
५ वाद तेज़करणंजी 

४ वाबु गस्भीर सिहजी भ्रीमाल 

४ वाबु मंगलचन्दज्ञी आनन्द्मलजी ढढ़्ढा 


,२ बाधु द्वारकादास देवीदासज्ी 


१ बातु शानचंदओी 

१ बाबु हीशाल्लालजी जोहरी 

१ थाबु नोबतरायजी बदलिया 

१ बाबु मोतिलालजी महमवाल 

१ बाबु रतनहालजी जोहरी ( दिल्ली ) 

१ बाबु जीतमलजी टाँक .. 

१ वात मुन्नीलालजी दवारड 

१ वाबु प्यारेलालजी झुकीम 

१ वाबु गंभ र्मलज्ञी फूलचंदजी ( नखलूऊ ) 
१ बाबु गंगारामजी मेरुका महमवाल 

१ चाबु विधराज फोजराजज्ञी बाठिया 

१ बाबु सोहनछालज्ञी सेठिया 

१ बाबु शिववकसज्ञी कपूरच॑द भ्रोमाल 
१ बाबु चेतनदासज्ञी जोहरी ( मुलतान ) 
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३ 
समपण 
अनेक गुण विभूषित परम गुरुदेव श्रीमाद विजय वर्हभ सूरीशर 
+ महाराज की पूनीत सैवर्मे- ह 

पूज्यवर्य गुरुदेव! आपश्रीने जो मुझ किकर पर अमूल्य उपकार किये हैं 
उस ऋणको में किसी प्रकार भी नहीं चुका सकता। प्रभो ! में चाहे जिस भेष 
ओर देशमे रहकर अपने कतव्य कार्योंमे प्रवृत्ति करता रहूं परन्तु आपश्री 
के मुश्नपर किये हुये उपकारोंका चित्र सदेव मेरे सन्मुख रहता है और मुन्नसे 
बने हुये यतकिचित्‌ उन प्रशस्त कार्योंकी आपकी ही कृपा समझकर आपको 
ही अपित करता रहता हू। 

वृतमान जैन समाजकी वीमारीका निदान आए भ्ली प्रकार कर 
सके हैं अतः आप उस सामाजिक अज्ञान तिमिर रोगकों दूर करनेके लिये 
जैन समाजमें आज जान प्रचार औपधीका अद्वितीय प्रचार फर रहे हैं । इस 
ऋ्न्तिकारी युगमे प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है कि वह उदार भाव पूवेक अपने 
धर्म और समाजकी उन्नतिक़े कार्यके साथ साथ देशहित कार्योमें भी अपनी 
शक्तिक कुछ हिस्सा अवश्य व्ययकरे इस वातको भी प्रकार समझ कर आप 
श्री देश हिताव और लांगी पदको सुशोभित करने वाढी खादीकों खर्य 
अंगीकार कर इस फेसन प्रिय जैन सम्राजमें उसका प्रचार कर रहे हैं। आप 
हिन्दी प्रचारके भी बड़े प्रेमी हैं। आपकी संदेव यह इच्छा रहती है कि जैन 
पर संबन्धी आचार विचार के पन्थ हिन्दी भाषमें अनुवादित हो प्रकाशित 
होने चाहिये ओर आप तदर्थ प्रवृत्ति भी करते रहते हैं। 

समाजेके आचार्य उपाध्याय आदिपद धारी विद्वानोंमें समाज को समया 
नुसार समुन्नतिक पथ पर ढेजानेके लिये अश्रान्त प्रवृत्ति करने वाढोंमें आज ' 
आपका नाम सबसे प्रथम गिना जाता है। आपके इन अनेकानेक परोपकार 
युक्त सद॒गुणों से मुग्ध हो में यह अपना छोयसा शुभ प्रयलल जन्य श्राइविधिका 
हिन्दी अनुवाद आपके पवित्र करकमों में समपित करता हूं। आशा है कि, 
आप इसे स्वीकृत कर मुझे विशेष उपकृत करेंगे।... भवदीयं तिलक 


अध्ट॑क 
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यह बात तो निर्विवाद ही है कि जिस धर्मके आचार विचार सम्बन्धी 

पाहिय का समयानुसार जितने अधिक प्रमाण में प्रचार होता है उसके आवार 
विचार का भी उस पर्मके अनुयायी समाज में उतने ही अधिक प्रमाण में प्रचार 
होता है, इसका प्रत्यक्ष प्रभाण यही है कि आज गुजराती जैन समाज में 
जितना जैनपरम के आचार विचार का अधिक प्रचार है उतना मारवाड़, यू० 
पी०, पंजाब और बंगालके जैन समाज में नहीं है। क्योंकि गुजरात में गुज- 
राती भाषामे जैनधर्म के आचार विचार-धामिक क्रियाकाण्ड विषयक साहित्य 
का समयानुकूठ काफ़ी प्रकाशन हो गया है ओर प्रतिदिन हो रहा है। परल्तु 
एक गुजरात को छोड़ अच्य देशके निवासी जैनियों में प्रायः अधिकतर राष्टू: 
भाषा हिन्दीका ही प्रचार है और हिन्दी भाषामें अभी तक उन जेन ग्रन्थोंका 
बिलकुल कम प्रमाण में प्रकाशन हुआ है कि जिनके द्वारा समाज में धामिक 

आदार विचार एवं क्रियाकाण्ड का प्रचार होना चाहिये । 
यद्यपि पूर्वाचायों द्वारा रवित जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत में आज 
विशेष प्रमाण में प्रकाशित हो गया है परन्तु विद्वान त्यागीवंग के सिवा आवक 
समाज उससे कुछ लाभ नहीं उठा सकता। उसे यदि अपनी नित्य बोलवाल 
की भाषामें उस प्रकारके ग्रन्थींका सुयोग मिले तब ही वह उसका लाभ प्रा 
कर सकता है। इसी कारण मेंने हिन्दीभाषा भाषी कह एक सजनों की प्रेरणा 
से जैनसमाज में आज सूत्रसिद्धान्त की समानता रखने वाढ़े और श्रावंक के 
कतव्यों से परिपूर्ण श्राद्नविधि प्रकरण-श्रावक विधि नामके इस महात ग्रन्थ 

का गुजर गिरासे राष्ट्रभाषा हिन्दीमें अनुवाद किया है। 
' साधारण तानवान पर्मपिपासु मनुष्यों का संदेव धामिक क्रियाकाण्ड की 


(४) 


ओर विशेष ध्यान रहता है और ऐसा होना अत्यावश्यक है, परन्तु जब तक 
मनुष्य को अपने करने योग्य धार्मिक और व्यवहारिक क्रिया कठापका विधि 
विधान एवं उन क्रियाओं में रहे हुये रहस्यका परिज्ञान न हो तब तक वह उन 
क्रियाओं के करनेसे भी विशेष लाभ नहीं उठा सकता। इस छुटिको पूर्ण 
करनेके लिय क्रियाविधि वादियों के वास्ते यह गन अद्वितीय है। 

इस प्रत्थके रचयिता विक्रमकी पंद्रहवीं शताब्दी में खनामधन्य श्रीमान्‌ 
रलशेखर सूरि हुये हैं। धुना जाता है कि श्री सुधमेखामी की पहुपरमरा में 
उनकी ९८वीं पाट पर श्री सोमतिलक सूरि हुये, उनकी पाट पर देवसुन्दर 
सृरि, उनकी पाट पर मुनिसुन्दर सूरि, मुनिसुन्दर सूरिकी पाट पर श्रीमार्‌ 
रलशेखर सूरि हुये हैं। उनका जन्म विक्रम संवत्‌ १४५७ में हुआ था। पू्वों- 
पाजित सुकृतके प्रभावसे बचपन से ही संसारसे विरक्त होनेके कारण मात्र ३ 
वषकी ही वयमें उन्होंने सम्बत्‌ १४६२ में असार संसारको त्याग कर दीक्षा 
अंगीकार की थी। आप की अलोकिक बुद्धि प्रगर्भता के कारण आपको 
सम्बत्‌ १४८३ में पष्डित पदवी प्राप्त हुई और तदनन्तर सम्बेत्‌ १५२० में 
आप सूरि पदसे विभूषित हुये। . ६ यु 

आपने अपनी विद्वत्ता का परिचय दिलाने वाले आ्राइप्रतिक्रमण वृत्ति, 
अथदीपिका, आदूविधि सूत्रवृत्ति, श्राइविधि पर विधिकोमुदी नामक वृत्ति, 
आचारप्रदीप ओर टयुश्षेत्र समास आदि अनेक ग्रन्थ संस्कृत एवं प्राकृत भाषा 
में लिख कर जैन समाज पर अलुपकार किया है। आपके रचे हुये विधिवाद 
के ग्रन्थ आज जैन समाजमें अत्यन्त उपयोगी और प्रमाणिक गिने जाते हैं। ' 
आपके ग्रन्थ अथकी स्पष्टता एवं सरढुता के कारण ही अति प्रिय हो रहे हैं । 
यदि सच पृ जाय तो जैन समाज में विभिवाद के प्र्थोंकी बुटि आपके ही 
द्वारा पूर्ण हुईं है। पे का 


(६) 


प्रन्थकत्तों के बोडिक चमत्कार से जैनी ही नहीं किन्तु जेनेतर जनता भी 
मुख्ध हो गई थी। आदचाये पद प्राप्त किये बाद जब वे खम्मन तीथेकी यात्रा 
सुंभात नगरमें पधारे तब उनकी अति विद्वता ओर चमत्कारी वादी शक्तिसे 
मुग्ध हो तत्रख एक बांबी नामक विद्वानने उन्हें बाल सरखती' का विरुद 
प्रदान किया था। जैन सभाज पर उपदेश द्वारा एवं कर्तव्य का दिग्दशन 
कराने वाले अपने ग्रन्थों द्वारा अत्यन्त उपकार करके वे सम्बत १४२७ में पोष 
कृष्ण पष्ठीके रोज इस संसारकी जीवनयात्रा समाप्त कर खगे सिधारे । 

विधिवाद के प्रन्थोमें प्रधानपद भोगने वाले इस श्राइविधि प्रकरण 
नामक मूठग्रन्थ की रचना प्रन्थकतो ने प्राकृत भाषामें मात्र !०७ गायाओंमें 
की है, परन्तु इस पर उन्होंने खय संस्कृतमें श्रा्विधि कोमुदी नामक छह 
हजार सातसी इकसठ शोक़ोंमें जबरदस्त टीका रची है। उस टीकाम ग्रन्थ 
कर्ता ने श्रावकके कर्तव्य सम्बस्धी प्रायः कोई विषय बाकी नहीं छोड़ा! 
इसी कारण यह ग्रन्थ इतना बड़ा होगया है। सचमुच ही यह ग्रन्थ श्रावक 
कतव्य रुप रोका खजाना है। धार्मिक क्रिया विधिविधान के जिज्ञासु तथा 
व्यवहरिक कुशलता प्राप्त करनेके जिज्ञासु प्रय्येक आवककों यह ग्रन्थ अपने 
पास रखना वाहिये। इस भ्रन्थके पढ़नेसे एवं मनन करनेसे धामिक क्रियाओं 
के करनेका सरलता पूवक रहस्य और सांसारिक व्यवहार में निषुणता प्रात 
होती है ओर धर्म करनी करने वालोंके लिये यह पवित्र ग्रन्थ हितेषी मांग 
दशक का काये करता है। 


अनुवाद के उपरान्त हम प्रन्थके प्रधमके बारह फार्म छोड़ कर इसका 
संशोधन कार्य भी मेरे ही हाथसे हुआ है अतः यदि इसमें दृश्टिदोष से कहींपर 
प्रेस सम्बन्धी या भाषा सम्बंधी बुटियें रह गई हों तो पाठक बृन्द सुधार के 
पढ़ें और तदर्थ मुझे क्षमा करें। बिनीत तिलक विजय 
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इस ग्रन्थकां अनुवाद कार्य तो दो वर्ष पूर्व हो सम्राप्त होचुका था। संबत १९८३ के चैत्र 
पामे प्ररम्प कर जेठथास तक इस महाव ग्रन्थक्षा मापान्तर निर्विष्मतया पूणे होगया था, परन्तु इतने 
बढ़े ग्रन्थ को छपानेके लिये आधथिक साथनके अमावसे में इसे शीघ्र प्रकाशित न कर सका । कुछ दिनोंके 
बार साधन संपादन कर लेने पर भी मुझे इसके मकाशन में कई एक भव्य जन्तुओं के कारण विध्नोंका 
साधना करना पडा | 

ग्रन्थक्ा अनुवाद किये चारेक महीने बाद में अहिसा प्रचारा्थ रंगून गया। वहां पर सज्जन श्राप: 
कोंकी सहाय एवं एक विद्वान वोद्ध फुगी-साधुकों सहाय से दहात तकमें घृप कर करीब ढाई हजार 
दुद्विप्ों को मांताहार एवं भ्रपेय सुरापान छुड़वाया। जब देहातमें जानां न बनती था तब कितने एक 
सज्ञनों के आग्रह से रंगून में जैन जनता को एक घंथ व्याख्यान सुनाता था। इससे ततरथ विचारे- 
धोम जेन समाण का मुम पर कुछ प्रेम होगया, परन्तु एक दो व्यक्तियों को मेरा कार्याथरेसते तथा 
जहान वगैरहसे प्रवास करना आदि नृतन आचार विचार वढ़ा ही खटकता था। 

वहांके संघ भ्रग्नगण॒य श्रीयृत पे मजी भाई नो मेरी स्थापन की हुई वहांकी ज़ीवदया कगेटी के 
प्रानर मन्त्री थे एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि शायद मुझे देशमें माना पड़े, यदि पीछे आपको कुछ 
द्ृध्यकी जरूरत हो तो फरमावें। मैंने समय देख कर कहा कि मुझे मेरे निनी कायके लिये द्रव्य की कोई 
आवश्यकता नही है परन्तु मैने ्राद्धविधि नामक श्रावकों के आचार विचार सम्बन्धी एक बड़े ग्रन्थका 
भाषान्तर किया है ओर उसके छापनेगें करीब तीनेक हजार का खच शेगा। सो मेरी इच्छा है कि यह 
ग्रन्थ किसी प्रकार प्रकाशित होजाय। प्र मजी भाई ने कहा कि यहक्ि संघर्मे ज्ञान सातेका द्रव्य इकट्ठा 
हुआ पड़ा है सो हम संधकी ओोरसे इस ग्रन्थक्ों छप्ता दंगे। उन्होंने बैसा प्रयटन किया भी सही । 

एक दिन जब संधकी मिर्टींग किसी अन्य कार्याथ हुई तव उन्होंने यह वात भी संब समत्त रख दी। 

संधकी तरफसे यह वात मंजूर होती जान एक दो व्यक्ति नो मेरे आचार विचारसे विरोध रखते थे हाथ 
पैर पीटने लगे। तथापि विशेष सम्मति से र'गून मेन संघकी भोरसे इस ग्रन्थ को छपानेका निश्य 
होगया और पांच सौ ₹० कलकत्ता जहां प्रग्य छपना था नरोत्तम भाई जेट भाई पर मेज दिये गये। 
प्रन्थ छपना शुरू हो गया। यह वात पेंर विरोधियों को बढ़ी अखरती थी। ह 
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कई एक आवश्यकीय कार्थों के कारण मुझे पूना आना पढ़ा फिर तो भव जम्तुओं ने पेरे प्रभा 
बक़ा साभ उठा लिया। इधर प्रे मजी भाई भी देशमें चले गये ये। अब राणानी की चंद वनी4 पिचोरे 
भोले माने भयपुर वलि उस मैनेनिंग तह्ठीके परे विहठ्न कान भर दिये गये एवं झराठ घास पक परिश्रम 
करके याने वर्मा के देहात में भूख प्यास सह कर किये हुये मेरे अरह्ििसा प्रचार प्रशृत कार्यों ल्ोगोंके 
समत्त प्रपशस्त रुपमें समझाया गया। बेस फिर क्या था! विचार शक्तिका भ्रभाव होनेके कारण बिना 
पंदोक लादेके समान तो हमारा धार्मिक समान है ही। प्रन्थों सहायता देना नामंजूर होगया, भेजी हुई 
रकम कश्तकत्ता से वापिस मंगवा ली गई ग्रन्थ छपना बन्द पढ़ा । 

इस समय हाटकी वीमारी से पीड़ित हो जिन्दगी की खतर नाक हालत में मे ढाकटरकी सम्मति 
से देवलांली नासिक में पढ़ा था। छप्ताल्‍ुत ग्रन्थ बन्द होभाने पर ेह महीने वाद कुछ भरनारोग्य 
अवस्था में ही मुझे कमकत्ता झाना पढ़ा। में चाहता था कि कोई व्यक्ति इसके छपानेका कार्य भार से 
ले तो मे इससे निश्चिन्त हो अपने दूसरे कर्तव्य कार्यमें प्रहृ् रह, इसलिये में दो चार श्रीमन्त 
श्रावकों पे मिलकर बसी कोशिश की। परन्तु दास ने गलने पर मे ने कलकृता में ग्राहक ना २ कर 
इस कामको चालू काया। अपरिचित व्यक्तियों को ग्राहक वना कर इतने बड़े ग्रन्थका खबे पूरा 
करनेगे कितना तरास होता है इसका अनुभव मेरे सिवा कोन कर सकता है! तथापि कार्य करनेकी हु. 
भावना वाले निराश हो खक्तंव्य से परान्मुख नहीं होते । भ्रम्तमें गुर्देव की कृपासे में झतकार्य हो भाप 
सज्ञनोंके तन्पुख इस ग्रन्थक्ी सुन्दर रुपमे रख सका। 

मिन्रवर्य यति श्री मनस।चन्द्रजी और मद्रास निवासी श्रावक्र श्री पुखराजपल नो की पेरणा से 
मैने यह श्राद्ध विधि नामक ग्रन्थ श्रीयुत चीपनलाल साकलचन्द जी मारफतियां द्वारा संस्कृत से गुजर 
भापाम्तर परसे हिन्दी अनुवाद किया है अतः में उन्हें धन्यवाद देता हूं'। प्रभम इस प्रथा सुत्ञ श्रीमान्‌ 
बाबू बहादुरसिह नी सिधीकी ओरसे सहायता मिली है इसलिये वे भी धन्यवाद के पात्र है। कर्क में 
प्रेरे काययगे श्रीमान वबु पूर्णाचन्द्रजी नहर बी० ए० एल० एल० वी० वकील तथा यति श्रीपुत सूय्पलजी 
ः तथा वयोहद्ध परिषठन बर्य श्रीमान्‌ वावा हेमचन्द्रजी महाराज एवं उनके सुयोग्य शिष्य श्रीयुत्त यतिवर्य 
कर्मचन्द्रगी तथा कनकयम्दरजी आदिसे मुझे बढ़ी सरलता मान हुँ है भरत। भाप सब सलनों को मे 
सामारपन्यवाद दता हू । 


रू 





माघ कृष्ण दशमी, कलफतता। ..' विनोत-तिलक विभय पंजाबी 


श्राइ-विधि प्रकरण | 
(अर्थात्‌ श्रावक विधि ) 


टीका मंगलाचरण । 


अद्दत्तिहगर्गीद्वावकमुनिप्रष्ठाः प्रतिष्ठस्पदम, 
पंचश्रीपरमेष्टिनः प्रददतां प्रेनेगरिष्ालतां । 
द्ैधान्‌ पंचसुपवंणां शिखरिणः प्रोद्मममाहात्यत- 
श्रेतश्रितितदानतश्र कृतिनां ये स्मारयंसन्वहम्‌ ॥ १॥ 
अर्ध--जो पुण्यचन्त प्राणियों को अपने प्रबल प्रभाव से ओर मनवांछित देने से निरंतर स्मरण कराता है, 
दो प्रकार के पांच भेद के देवों में शिरोमणि भाव को धारन करता हैं. ओर जिस में अहंत, सिद्ध, आचार्य, 
उपाध्याय और मुनि ये पांचों मुख्य हैं वह बाह्यस्यन्तर शोभावान्‌ पंच परमेष्टी फेयलकानादिक प्राप्त कराने- 
चाली आत्मगुणों की स्थिरता की पदवी को समरपण करे। 
: आऔरीवीरं सगणपरं प्रणिपत श्रुतगिरि च सुग्ुरुध । 
विवृणोमि सोपज् आाद्विधि प्रकरणं किंवित्‌॥ २॥ 
अर्थ--गणधर सहित श्ञान दशन और चारि्ररुप हक्ष्मी के घारक श्री बीर परमात्मा, तथा सरस्वती और 
सुगुर को नम्तस्कार कर के अपने स्वे हुवे प्राद्विधि प्रकरण को कुछ विस्तार से कथन करता हूं ॥ 
युगवरतपागणाणिप, पूज्य श्रीसोमसुन्दर गुरूणाग । 
वचनादधिगततलः, सलहितार प्रवर्ते-हम॥ १॥ 


अर्थ--तपगचछ के नायक युगप्रधान श्री सोमसुन्दर गुर के वचन से तत्व प्राप्त कर के भव्य प्राणियों के * 
बोध के लिये यह प्रत्थस्वना-विषेचना की प्रवृत्ति करता हूं ॥ 


२ श्राद्ू-विधि प्रकरण 





ग्रंथ मंगलाचरण ( मूलगाथा ) 
सिरि वीरजिएं एणमिअ, सुआओ साहेमि किमविसदठपिहि। 


रायगिहे जगगुरुणा जहभणियं अभयपुट्रेणं ॥ १॥ 
केवलज्ञान अशोकादि अष्ट प्रातिहाये पंतीस वचनातिशग्र रुप लक्ष्मी से संपन्न चर तीर्थंकर श्री बीर पर- 
मात्मा को उत्हा्ठ भावपूर्वंक मन वचन कायासे नम्रस्कार करके सिद्धांतों और गुरु संप्रदाय द्वारा वार॑बार 
सुना हुवा श्रावकका विधि कि जो अभ्यकुमार के पूछने पर राजगृह नगर में समवश्रित श्री महावीर स्वामी ने 
स्वयं अपने मुखारविन्द से प्रकाशित किया था बेसाही मैं भी किचित्‌ संक्षेप से कथन करता हूं । 
इस गाधामें जो बीरपद अ्रहण किया है सो कर्मरूप शत्रुओं का नाश करने से सार्थक ही है। कहा है कि- 
विदारयति यत्कम, तपसा च विराजते | 
तपोवीयेण युक्तश्व तप्लाद्वीर इति स्वत) ॥ १॥ 
तप से कर्मों को दूर करते हैं, तप द्वारा शोभते हैं. ओर तपसम्वन्धी वीर्यपराक्रम से संयुक्त हैं इसलिये 
वीर कहलाते हैं | 
शगादि शत्रुओं को जीतने से जिनपद भी सार्थक ही है । तथा दानवीर, युद्धवीर ओर धर्मवीर एवं तीनों 
प्रकारका वीरत्व भी तीर्थंकर देव में शोभता ही है | शाह् में कहा है कि-- 
हत्या हाटकक्ोटिमिजंगदरद्वारियूपुद्राकपप, 
। दत्ता गर्मशयानपिस्कुरदरीन्‌ मोद्दिवंशोद्धवान्‌ | 
रह तत्मादुसपमशहेण मनमा केवह्यहेतु तप- 
४ स्ेधा वीरयशोदपद्विजयतां वीराशिलोकगिर। ॥ १ ॥ 
ध्स असार संसार के दारिध चिन्ह को करोड़ों सोनेयों के दान द्वारा दूर कर के, मोहादि वंद् में उत्पन्न 
हुए शत्रुओं को समूल विनाश कर तथा निस्पृद हो मोक्षहेतु तप को तप कर एवं तीन प्रकार से धीर यश को 
धारण करने वाले न्नैलोक्य के गुर भ्री महावीर स्वामी सर्वोत्कपे-सर्वोपरी विजयवन्त रहो | 
“चीरजित” इस पद से ही वे चार मूल अतिशय ( भपायापगम-जिससे कष्ट दूर रहे, ज्ञानातिशय-उत्हृष्ट 
शानवान, पूजातिशय-लब के पूजने छायक, वचनातिशय-उत्तमबाणी वाछे ) से युक्त ही हैं ॥ 
इस ग्रन्थ में जिन जिन हारोंका वर्णन किया जायगा उनका नाम वतलाते हैं; -- 


दिणरतिप्वचउमासग वच्छरजम्मकिचिदाराई । 
सद्हाणणुगगहध्या सदहविहिए भणिजंति ॥ २॥ 
१ दिन हृत्य, २ रात्रि कृत्य, ३ पवव छृत्य, ४ चातुर्मासिक छल, ५ बप दृत्य, ६ जनाहत्य। ये छह हार 
श्रावकों के उपकारार्थ इस भ्रावकविधि नामक ग्रन्धमें वर्णत किये ज्ञावंगे ॥ 


॥क्‍ 


बा 


है 


श्राद्न-विधि प्रकरण ४ 
22 0 200 67 0 0 यम 
इस गाधा में मंगल निहुपण करके विद्या, राज्य और धर्म ये तीनों किसी योग्य मनुष्य को हीं दिये जॉँतें 
हैं अतः भ्रायक धर्मके योग्य पुरषका निरुपण करते हैं॥ 
* सहत्तणस्सजुग्गो भदगपगई विसेसनिउणमरई। 
नयमर्गरईतह दहनिअवयणह्िहिविणिदिदे ॥ १॥ 
१ भद्गक प्रकृति, २ विशेष निपुणमति-विशेष समभवार, ३ न्यायमार्गरति और हृढ़निजप्रतिशणिति। 
इस प्रकार के चाण्युण संपन्न मनुष्य को सर्वज्ञोंने आवक धर्म के योग्य वतलाया है। भद्गक प्रक्ृति थाने माध्य- 


णादि गुणयुक्त हो पज्तु कदाग्रह प्रप्त हृदय न हो ऐसे मनुष्य को श्रावक धरम के योग्य सममना चाहिये। 
फट्दा है कि-- 


हज 


रतो दुह्ढी गृहो पुन्व॑चुगाहिओो भ चत्तारि | 
एए धम्माणरिद्वा भरिहों पुण होइ महइन्नथ्यों ॥ १ ॥ 

१ रक्त थाने रागीए मनुष्य धर्मके अयोग्य है। जैसे कि भुवतभोनु केवली का ज्ञीव पूर्वेभव में राजा का पुत्र 
तिंदृण्डिक मत का भक्त था। उसे जैनगुर ने बढ़े कएसे प्रतिवोध देकर द्ृढधर्मी बनाया, तथापि बह पूर्व परिचित 
त्रिदृंडीके घंचनों पर द्वष्टीराग होने से सम्यकत्व को बमनकर अनन्त भ्ोंमें प्रमण करता रहा । २ हो पी भी भर 
याहु स्वामीके गुरुवन्धु वराहमिहरके समान धर्मके अयोग्य है। ३ मूर्ख याने वचन भावाथ का अनजान ग्रामीण 
कुल पुत्र के समान, जैसे कि किसी एक गांवमें रहनेवाले जाटका लड़का किसी राजा के यहां नोकरी करने के 
लिये चहा, उस समय उसकी माताने उसे शिक्षा दी कि चेटा हरएक का विनय करना। लड़के ने पूछा 
माता | विनय कैसे किया ज्ञाता है! माता ने कहा “मस्तक झ्ुुकाकर झुहार करना” । माता का वचन 
मप्र में घारण कर वह विदेशयात्राके ढिये चल पड़ा । भागमें हिरनोको पकड़नेके लिये छिपकर खड़े हुये 
पारधियोंकी देकर उसने अपनी माताकी दी हुई शिक्षाके अनुसार उन्हे मस्तक झुकांकर उच्च स्वस्से 
किया । ऊंचे स्वस्से की हुई जुहार का शब्द सुनकर समीपवर्ती सब श्ुग भाग गये, इससे पारथियोने उसे सर्द 
पीदा | छड़का बोला मुझे क्यों मारते हो, मेरी माता ने मुझे ऐसा सिखाया था, पारधी बोले तू यड़ा मूे 
है ऐसे प्रसंग पर “चुपचाप थाना चाहिये” बह बोला अच्छा अबसे ऐसा ही करगा। छोड़ देने पर भागे 
थंला। आगे रास्तेमं घोवी लोग कपड़े धोकर खुला रहे थे। यह देख बह मार्ग छोड़ उन्मार्गसे चुपचाप पीर 
धीरे तस्करके समान डरकर चलने लगा | उसकी यह चेष्ठा देख घोषियोंको चोरकी शंका होनेसे पकड़ कर, 
छू मारा पूर्वोत्त हकीकत सुनानेसे धोवियोंने उसे छोड़ दिया और कहा कि ऐसे प्रसंग पर “धौढ़े बनो 
उद्बल बनो” ऐसा शब्द योलते चलना चाहिये | उस समय वर्षात की बड़ी चाहना थी, रास्तेमें किसान सड़े 
हुये खेती बीनेके लिये आकाशमें बादलों की ओर देख रहे थे | उन्हें देख बह बोलने लगा कि “धोदधे बनो उज्वल 
बनो” । अपरकुनकी भ्रान्तिसे किसानोंने उसे खब ठोका | वहां पर भी पूर्वोक्त घटना सुना देनेसे #पकोने उसे , 
छोड़ दिया भोर सिलहाया कि ध्याव रखना ऐसे प्रसंग पर “बहुत हो बहुत हो” ऐसा शहद बोलना। 


श श्राद-पिधि प्रकरण 


जब बह आगे एक गांवके समीप पहुंचा तब देवयोगसे गांवके लोग किसी एक मुरे को उठाये स्मशान की 
जा रे थे | यह घटना देख प्रवासी महाशय जोर जोरसे चिह्ाने रुगे कि बहुत हो बहुत हो! उसके ये शब्द सुनकर 
वहां भी छोगोंने उसे अच्छी तरह मेथीषाक चखाया। पू्वोक्त सब वृत्तान्त खुनाने पर छु्टी मिली ओर यह 
शिक्षा मिली की ऐसे प्रेसंग यह पर बोलना-“ऐसा मत हो २” गांवमें प्रवेश करते समय रास्वेके पास एक 
मंडपमे विवाह समारस्भ हो रहा था। ओरखें मंगल गीत गा रही थीं, मंगल फैरे फिर रहे थे। यह देख हमारे 
प्रवासी महातुभाव वहां जा खड़े हुए ओर उच्चस्थर से पुकारने लगे कि "ऐसा मत हो २।” भपरशादुन की 
बुद्धि से पकड़ कर वहां भी युवकोंने उसकी खूब ही पूजा पाठ की | इस समय भी उसने पहलेकी बनी हुई 
घटनायें ओर उनसे प्राप्त किये शिक्षा पाठ छुनाकर छुट्टी पाई । वहांसे भी उसे यह नवीन शिक्षा पाठ सिखाया 
कि भाई ऐसे प्रसंग पर बोलता कि-“निरन्तर हो २९। अब भद्दाशयजी इस शिक्षापाठकों धोखते हुये 
आगे बढ़े | आगे किसी एक भछे मनुष्य को चोरकी भांति पुलिसवाले हथकड़ियां डाल रहे थे यह पेख वह 
लड़का थोला कि-“निरन्तर हो २” यह शब्द खुन कर आरोपी के सम्बन्धियों ने उसे खूब पीठा वहां से भी 
पुरवो्त तृत्तांत कहकर मुक्ति प्राधकर और उनका सिखाया हुआ यह पाठ याद करता हुआ आगे चला कि- 
“जर्दी छूटो जल्दी छूट” यह सुनकर रास्ते में बहुत दिनों के बाद दो मित्रों का मिकाप हो रहा था और वह 
अपनी मिश्रताकी दृढ़ताकी बातें कर रहे थे यद देख हमारे महाशय उनके पास जा पहुंचे भोर जोर जोस्से 
बोलने लगे कि-“जहदी छूदो जहदी छूटो” यह खुनकर अपमदछकी बुद्धिसे उन दोनों मित्रोंने भी उसे अच्छी 
तस्ह्‌ उसकी सूर्लताका फल बखाया परन्तु उनके सामने पूर्वोक्त आदोपान्‍्त स्ेककत्तांत कह देंनेपर रिहाई 
पा कर आगे चला | 'किसी एक गांवमें जाकर ठुम्मिक्षाके समय एक दरोगा के घरपर नोकर रहा एक रोज 
दो पहरके बक्त दरोगा साहबक़े धरमें खानेके लिये राब बनाई थी उस वक्त दरोगा साहब किसी फोजदारीके 
मामडे की जांच करनेके लिये बहुतसे आदमियोंको लिये बोपाल में बैठे हुये थे राद तयार हो ज्ञानेपर देगा 
लाहवफे नौकर उन्हें बुलाने के लिये वोपाल में ज्ञा पहुचे और सब छोगके समक्ष दरोगा साहबके सन्मुख खड़े 
होकर बोहने लगे कि साहब जल्दी बढ नहीं तो राव ठंडी होजायगी यह बात खुतकर दरोगा साहबको बहुत 
ही छज्ञा आई भौर घर आकर उसे छूब शिक्षा दी दरोगा साहबने उसे यह पाठ सिखछाया कि “मूल! ऐसी 
उुज्ञा भरी वात गुप्त तौस्से कहनी चाहिये परन्तु दूसरे मनुष्योंके सामने कदापि ऐसी बात न कहना” | इुछ 
दिनों के बाद ब्येगा साहब के धर में आग छग गई। उस समय दरोगा साहब थानेमे बैठे हुए फोजदारी मामणे 
का कोई मुकहमा चला रहे थे। नोकर साहब दयोगाजीको बुलाने दोडे। परत दरोगा साइबके पाले उस 
समय बहुतसे आदमी बैठे देख वह चुपचाप ही खड़ा रहा | जब सब लोग चले गये तब दरोगा साहबके पास 
जाकर बोला फि हुआर धस्में आग लगी है। यद खुन कर दरोगा साहब को बड़ा गुस्सा आया । ओर बह बोले 
कि सूर्ण इसमें कहने ही क्या आया है ! धरमें आग लगी है और तू इतनी देरसे चुपचाप घडा है ऐसे प्रसंग 
, पर धूआं निकहता देख तुरत्त ही धूल ( मिट्टी ) और पानी डाह कर ज्यों बने त्यों उसे चुफाने का प्रयक्ष कर 
ता दराहिये जिससे कि अभि तुरंत हु जाय। एक रोज दरोगा साहब उंडीके मौसम जब॒ कि बह अप्ती 





रा हज सकी. 


हर 
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श्यामें से सोकर उठे तब उस मूर्ने उनके मुंहसे भाप निकछती देख एक दम मिट्टी ओर पानी उठा कर छाया 
दरोगा साहब आाें ही मल रहें थे उसने उनके मुह पर मिट्टी और पानी डाछ दिया और बोछा कि हुजूर 
आपके मुंहमें आग छग गई | इस घटना से दरोगा साहब ने उसे मार पीयकर और मूल समझ कर अपने घरसे 
निकाल विया | इस प्रकार बचंन का भावार्थ न समभने वाले व्यक्ति भी धर्मके अयोग्य होते है। 

४ पहलेसे ही यदि किसीने व्युद ्राहीत (भग्माया हुआ) हो तो भी गोशालकसे भरमाये हुए नियति बादी 
प्रहुखके समान उसे धर्मके अयोग्य ही समभना चाहिये। इस प्रकार पूर्वोक्त चार दोष वाले मनुष्य को धर्म के 
भयोग्य समकना चाहिये । 

१ मध्यस्थवृत्ति-समदूष्टि धर्मके योग्य होता है। राग द्वीप रहित आद्रकुमार आदिके समान जानना 
चाहिये। २ विशेष निषुण मति-विशेषज्ञ जैसे कि हेय ( त्यागने योग्य ) ्षेय ( जानने योग्य) ओर उपादेय 
( अंग्रीकार करने योग्य) के विवेकको जानने वाली बुद्धिवाला मनुष्य धरे योग्य समझना न्याय मार्ग रति 
व्याय के मार्गमें बुद्धि रखने वाला व्यक्ति भो धर्मके योग्य जानना । हुढ़ तिज बचन स्थिति-अपने बनकी 
प्रतिहामें दृढ़ रहने बाला मनुष्य भी धर्मके योग्य सम्रकना। इस प्रकार चार गुण युक्त मनुष्य धर्मके योग्य 
समझा जाता है| 


तथा अन्य भी कितमक प्रकरणों में श्रावकके योग्य इक्कीस गुण भी कहै हैं सो नीचे मुताबिक जाननां। 


धम्मरयणस्स जुरगो, अखुद्दो रूबबे पगइसोगो । 
* छोंगणियों अकूरो, भीरू असठो सरकिहणे ॥ १ ॥ 
ढज्ञाहओ दयांढ, मइ़झत्यों सोमदिट्‌ठिगुणरागी | 
सकह सुपवसजुतो, सुदीहदंसी विशेसण्णु ॥ २॥ 
बुढ्वणुण विणीभो, कयप्णूमी परहिअथ्यकारी ये | 
तह बेव ुद्धलवलो, इगवीस गुगेहिं संजुततो ॥ ३ ॥ 
१ धध्लुद्र-भतुच्छ हृदय ( गम्भीर चित्त वाला हो परन्तु तुच्छ स्वभाववाढा नहों)३ स्वरुपयान 
( पायों इच्द्रियां सम्पूर्ण भोर खब्छ हों परन्तु काना भन्‍्धा तोतछा ल्ूला लंगड़ा न हो) ३ प्रकृति सोम्य 
समावसे शान्त हो किन्तु ऋर न हो ५ छोक प्रिय (दान, शील, व्याय, विनय, ओर विवेक आदि शुण युक् ) 
हो। ५ अक्र-अह्लिए वित्त (ईर्ष्या आदि दोष रहित हो ) ६ भीरू-छोक निन्‍्दासे पाप तथा अपयशते 
डे बाला हो।७ अलठ-ऋपटो न हो। ८ सदाक्षिण्य-प्रार्थना भंगसे डरने बाढा शरणागत का हित ' 
करने वाला हो। ६ छज्नालु-अकाय्य घजक याती अकार्य्य करनेसे डरने वाछा | १० दयाहु-सव पर दया 
रखने वाला। ११ मध्यस्थ--राग हप रहित अथवा सोम दृष्टि अपने या दूसरेका विचार किये विवा न्याय 
मार्ग में सबका समान हित करने बाला, यथा ्थ तत्व के परिश्ञानसे एक पर राग दूसरे पर द्वेप न रखने चाहा 
मनुष्य ही मध्यस्थ गिता जाता है। मध्यस्थ ओर सोमद्ृष्टि इन दोनों गुणों को एकही गुण माना है। १३! 


ट श्राद्ध-विधि प्रकरण , 


शुण रागी-गुणवान का ही पक्ष करने वाढा | १३ सत्कथा-सत्यवादी अथवा धर्म सम्बन्धी ही कथा वार्ताओं 
को प्रिय मानने वाठा । १४ सुपक्ष युक्त-त्यायका ही पक्षपाती अथवा खुशीछ, अनुक्कुल सम्य सप्तुदायवान्‌ 
( सुपरिवार युक्त ) १५ सुदी्धेद्शी - सर्वकारस्य में लम्बाधिचार कर के छा समझ ने थाला। १६ विशेषज्ञ 
तत्व के अभिप्राय को जानने वाद्धा अर्थात्‌ गुण और दोष का भेद्‌ समझने वाला | १७ बृद्धानुगो-तृद्ध संप्र- 
दाय के अनुसार प्रवृत्ति करने वाला ( आचार्य बृद्ध, शान वृद्ध, वयोवृद्ध, इन तीनो वृद्धोंकी शैहीसे प्रवृत्ति 
करने धाढ्धा) १८ पिनीत-गुणी जन का वहुमान करने बाला। १६ हतश्ञ-किये हुये उपकार को न भूछनें बाला 
२० परहिताथेकारी -िःस्वार्थ हो परक्ता हित करने बाला । २१ रब्ध छक्ष-धर्मादि छ्यों में पूर्ण अम्यास 
करने वाले पुरुषों के साथ परिचय रखने बाला, याने सर्वे कार्यों मे सावधान हो । 

इस प्रकार अन्य ग्रन्थोंमें इक्कीस गुणोंका वणन किया है। इन पूर्वोक्त गुणों को संपादन फरने बला मनुष्य 
धम्म रत्न के योग्य होता है, | इस अन्य फे कर्ताने सिफे चारही गुणों का वर्णन किया इसका कारण यह है कि 
इन ज्रार मुख्य गुणों में पूर्वोंक्त इक्कीस गुणों का समावेश हो जाता है । इस प्र्थ में उच्छेज़ित चार मुख्य गुणों 
में इक्कीस गुणोंका समावेश इस प्रकार होता है-प्रथम फे भद्गक प्रकृति गुणमें १ अद्ुच्छत्व, २ प्रकृति सोम्य, ३ 
अक्ररत्व, ४ सदाक्षिणत्व, ५ मध्यस्थ-खोम दृश्टित्य, ६ ब्ृद्धादुगत्व, ७ विनीतत्व ८ दयादुत्व। ऐसे आठ 
गुण समाविष्ट हो जाते हैं. । निषुण मति गुणमे ६ रुपवंतत्व, १० छुदीध दशित्व, ११ विशेषज्ञत्व १२ हत- 
शंत्व। १३ परहिताथ कतत्व, १४ लब्ध ढक्षत्व, इन छः गुणोंका समावेश हो जाता है। न्यायमार्गेरति भुणमें 
१५ भीरुत्व, १६ अशठत्व १७ छज्ञालुत्व, १८ गुणरागीत्व १६ रत्कथात्व, इन पांच गुणोंका समावेश द्वोता है 
ओर चौधे हृढ़ विजवचनस्थिति गुण में शेष रहे २० लोक प्रियत्व तथा झुपक्ष युक्तत्व, ये दोनों गुण समा- 
जाते हैं। इस प्रकाई मुख्य बार गुणों मे ही पूरोंक्त गुणोंका समावेश हो जा सकनेके कारण ग्रत्थ कर्ताने यहाँ 
पर चार ही गुणोंका उल्लेख किया है भर इन चार गुणोंका धारण करने बाला मनुष्य धर्म कमेके थोग्य हो 
सकता है। इन चारों गुणों में भी अनुक्रम से तीन गुण रहित मतुष्य हठ बादी, मूर्ख एवं अन्यायी होता है, 
अत; बह धर्म के योग्य नहीं होता। चतुर्थ दृढ़ प्रतिज्ञा गुण रद्दित महुष्य घर्में को अंगीकार तो अवश्य करे 
परन्तु प्रधिल बना हुआ ओर खझुवेष वानर जैसे मोतियों की माला अधिक समय तक ने घारण कर सके वैसे 
वह थोड़े ही समय बाद धर्म भ्रष्ट हो जाता है जैसे श्रेष्ठ भींत पर सुन्दर चित्र और मजबूत घड़े हुए गहने में 
ज़ढ़े हुये सुन्दर कीमती रत्न-हीरा जवाहिर सुशोमित रूप में अधिक समय तक ठहर सकता है, पैसे ही हृढ़ 
प्रतिश्ञ शुण युक्त पुरुषमें हो सम्यकक्‍्व दृ्शनादि धर्म यावज्ञोव पर्यन्‍्त टिक सकता है।.। 

इस कथन से यह सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त चार शुण युक्त ही मनुष्य ्रावक धर्म के योग्य हो सकता है 
सम्यग्‌ दर्शनादि भ्रावक धर्म चुहकादि दस दृषन्तों द्वारा हुलेभ होने पर भी गुवांदिक के योग से प्राप्त किया 
जा सकता है। परन्तु उस धमेका आज्ञीवन निर्वाह तो शुकराजा ने जैसा पूर्वमव में किया था वैसा करता 
अत्यंत'आवश्यक होने से उनका समूल वृत्तान्त यहां पर संक्षेप से दिया जाता है। हे 
'.. प्लात्यकी एक समदाके समान दृक्षिणाद्द भरत्षेत्र में पूेकाल में क्षितिप्रतिष्ठित नामक पक प्रसिद्ध तार 


श्राद-पिधि प्रकरण ४ 


धा, उस नाझं बढ़े ही दयाल्ु होग रहते थे | हर एक तरह से समृद्धिशाली ओर सदाचारी मलुष्यों की बस्ती 
वाढे उस नगर में देवकुमार के रूप समान और शत्रुओं को सन्तप्त करने में अभि के समान तथा राज्यलक्ष्ी, 
* व्यायहक्ी और धर्मलक्ष्मी एवं तीनों प्रकारकी लक्ष्मी जिस के धर पर स्पर्डा से परस्पर वृद्धि को प्राप्त होती 
है। इस प्रकार का रुपध्वज राजाका प्रतापी पुत्र झकरध्वज नाम का राजा राज्य करता था। एकबार कोड़ा 
समय पर्स॑तकठु में वह राजा अपनी रानियोंके साथ क्रोड़ा करने के लिये वाग में गया । जलकौड़ा, पुणक्रीड़ा 
प्रमुख विविध प्रकार की अन्तेउरियों सहित क्रीड़ाएं करने लगा | जेसे कि इस्तिनियों सहित कोई हाथी कीड़ा 
करता है। करोड़ो करते सप्तय राजा ने उस वाग के अन्दर एक बड़े ही खुल्दर ओर सघद आम के वृक्ष को 
देवा। उस वृक्ष की शोभा राजा के चित्त को मोहित करती थी | कुछ देर तक उसकी ओर देखकर राजा उस 
वृक्षका इस प्रकार वणन करने लगा। 





छाया कापि जगतृप्रिया दलतति दत्तेइतुरू मेगढम्‌ | 
मंजयुदम एप निरतुरुफृे शफाते निमित्त पर | 
माकाराश्व पनोहरास्तरवरभ्रेणिषु म्मुख्यता | 


.. पृथ्वयां कह्पतरों रसाहफलदों अूमस्‍्तवैव भुव्म ॥ १ ॥ 


हे मिष्ठ फलके देनेवाले आम्रवृक्ष ! यह तेरी छुन्दर छाया तो कोई भल्ोकिक जगतप्रिय है। तेरी पत्रपंक्ियां 
वो अतुल मंगलकारक हैं इन तेरी कोमल मश्नरियों का उत्पन्न होना उत्हट बडे फलों की शोभा का ही कारण 
है, तेरा वाह्म दृश्य भी चड़ा ही मनोहर है, तमाम वृक्षों की पंक्ति में तेरी ही मुख्यता है, विशेष क्या वणन 
किया जाय, तू इस पृथ्वी पर कत्पवृक्ष है! ह 
इस प्रकार राजा आम के पेड़ की प्रशंसा कर के जैसे देवांगनाओं को साथ लेकर देवता लोग नंदनवन में 
कत्पवृश्तकी छाया का आश्रय देते हैं चैसे ही भादर आनन्द सहित राजा अपनी पत्नियों को लेकर उस पृक्ष की 
शीतल छाया में आ बैठा मृत्तिवंत शोभासमूह के समान अपने स्वच्छ अन्तेउर धर्ण को देखकर गये में आकर 
राजा ण्याल करने छगा कि यह एक विधाता की बड़ी प्रसन्नता है कि जो तीन जगत से सार का उद्धार करके 
मुझे एस प्रकारका ल्ीसमृह समर्पण किया है। जिस प्रकार गृहों में सबे ताराएं चल्धमाकी स्त्री हुए हैं वैसे ही 
वैसा खच्छ ओर सर्वोत्कृ्ट अन्तापुर मेरे सिधा अन्य किसी भी शज़ाके यहां न होगा | वर्षाकाठमें जैसे 
नदियों का पानी उम्रड़कर वाहर आता है बैसे ही उस राज़ाका हृदय भी मिथ्याभिमान से अत्यन्त वड़प्पन से । 
उम्ड़ने लगा । इतनेही में समय के उचित वोलनेवाला मानों कोई पंडित ही न हो ऐसा एक तोता उस जामके 
वृक्षपर बेठा था इसप्रकार शोक बोलने छगा। 
मुद्ृध्यापि ने क्य त्यादगवोधित्त प्रकत्ितः | 
शैंते पतनवाव्योग्त; पादावुज्षिप्यादीध्ग। ॥ 
जिल प्रकार सोते समय टिटोडी नामक पक्षी अपने मनमें यह प्मिमान करता है कि मेरे ऊंचे पर रखने 


छ श्राद्वविधि प्रकरण 


से ही सारा आकाश ऊंचा रहा हुआ है, वैसे ही तुच्छहृदयी किस भनुष्य के मने में कव्पित अभिमान पैदा नहीं 
होता ! 

उस तोतेके ये घाक्य खुनकर राजा मनही मन विचार करने छगा कि यह तोता कैसा बाचाल और अप्ि- 
मानी है कि जो स्व्रयं अपने वचनसे ही मेरे अभिप्रायका खंडन करता है। अथवा अजञाहपाणी न्याय, काक- 
तालीयन्याय, घुणाक्षर न्याय या विद्यपतन मस्तक स्फोटन न्याय जैसे स्वभाविक ही होते हैं बैसे यह तोता 
भी स्वभाषिक ही बोलता होगा वा मेरे बचतका खंडन करने के लिये ही ऐसा वोलता है | यह समस्या यथा 
सम में नहीं भाती। जिस वक्त राजा पूर्षोक्त विचार में मन्न था उस समय वह तोता फिर से अन्योक्ति में 
बोला-- 





पक्षिन्‌ प्राप्त) कुतरत्व ननु निमपतस) कि प्रमाणों महास्य॥ 
कि में घाम्मोंउपि काम प्रर्पाति किमेरे मत्युरः पापमिध्या ॥ 
भेक; किंचित्ततो5व) स्थित हृति शपथे हंसमम्यण गंधिक | 
ह्णत्यन्ये5पि तुच्छः समुधितमिति वा तावदबात्य बोध्दु। ॥ १ ॥ 
एक कूप मण्डूक हंसके प्रति बोला कि भरे हंस तू कहांसे आया हंसने कहा कि में मानसरोचर से आया हूं 
तथ मेंडकने पूछा कि वह कितना बड़ा है ! हंसने कहा कि मानसरोवर बहुत घड़ा है! मेंहक बोछा क्या वह 
मेरे कुएं से भी बड़ा है, हंसने कहा कि भाई मानसरोवर तो कुएं से बहुत बड़ा हैं। यह छुनकर मेंडक को 
बड़ा क्रोध आया और घह बोला कि मूर्ख इस प्रकार विचारणून्य होकर मेरे सामने असस्मवित फ्रयों बोलता 
है! इतना बोलकर गये साथ ज़रा पानी में डुबकी लगाकर समीप के बैठे हुए हंसके प्रति बोला कि हा | तुझे 
घिक्कार हो, ऐसा कहकर वह मेंढक टांगे हिलाता हुआ पानी में घुल गया । इस प्रकार तुच्छ प्राणी दूससों के 
पास गये किये बिना वहीं रहते | क्योंकि उसे उतनाही ज्ञान होता है भथवा जिसने जितना देखा. है वह उतना 
ही मानकर गये करता है| भतः; रे राजा.तू भी कूप मंहूक के समान ही है। कुंए में रहनेवाला बिचारा मेंडक 
भानसरोचर की बात क्या जाने, वैसे ही तू भी इससे अधिक क्या जान सकता है। तोते के पूर्षोक्त चचन सुन 
कर राजा विचारने छगा कि संचमुव यह तोता कूपप्टंक की उपम्ा के समान मुझे गिनकर अन्योक्ति द्वारा मुझे 
ही कहता है। इस आश्चर्यकारक वृत्तांत से यह तोता सचमुच ही किसी ज्ञानी के समान मद्दा विचक्षण मालूम 
ग्डता है | राजा इस प्रकार के विचार्में निमभ था इतने ही में, तोता फिरसे बोल उठा कि- 
3००० ग्रामीणस्य जडाअग्रिमश्य नितर्मा ग्रामीणता कापिया | 
स्वभार्म दिविषृत्पुरीयति कुटीमानी विमार्नायति ॥। 
स्व्क्षीयति च खमध्ष्यमसिलं वेष दुवेषीयति'। 
ख॑ शक्रीयति चात्मन; परिजन सर्वशुपबीयति ॥ *ै ॥ 
,, .मूर्ण शिरोमणि ओ्रेमीण महु्यों को ग्रामीणपत की विचारणा भी कुछ विचित्र ही होती है। क्योंकि वे 
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अपने गांवकों ही देवहोक की तयरी समान मानते हैं, अपनी फोपड़ों को विमान समान मानते है, अपने फदनन 
भोजन को ही अछत मानते हैं, अपने ग्रामीण चैप को ही खगींय बेप मानते हैं। वें अपने आप को इंद्र समान 
और अपने परिवार को हो सर्वृसाधारण देव समान मानने है । क्योंकि जैसा जिसने देखा हो उसे उतना ही 
मान होता है। 
इतना सुनकर राजाने मनही मन विचार किया कि वचन विचक्षण यह तोता सचमुच ही मुझे एक प्राप्तीण 

के समान सप्रमता है और इसकी इस उस्धि से यह बितके होता है कि मेरी रानियों से भी अधिक रूप छावप्य- 
मयी झ्री इसने कहीं देखी मालूम होती हे | राजा मन ही मत पूर्वोक्त विचार कर रहा था इतने में ही ६ 
भधूरी बात को पूरी करनेके लिये वह मनोहर वाचाछ तोता पुनः मनोज वाणी बोलनें छया-जवतक तूने गा 
लेय ऋषि की कन्या को नहीं देखी तवनक ही है राजन तू इन अपनी रानियो को उत्कृए मानता है। सा 
खुभगा भौर समस्त संसार की शोभारूप तथा विधाता की सृष्टि स्वना का एक फलरूप वह कन्या है। जिसने 
उस कत्या का दर्शन नहीं किया उसका जीवन ही निप्फल है। कदाचित्‌ दर्शन भी क्रिया हो परन्तु उसका 
भालिगन किये बिना सचमुच ही जिन्दगी व्यर्थ है। जैसे प्रमर मालती को देख कर श्रन्य पुप्पों की सुगंध 
लेना छोड़ देता है बैसे ही उस कन्याकों देखनेवाला पुरुष क्या अन्य स्त्रियोंसे प्रीति कर सकता है ? साक्षात्‌ 
देवराज की कन्या के समान उस कमलमाढा नामकी कत्या को देखने की एवं प्राप्त करने की यदि तेरी इच्छा हो तो 
है राजन तूं मेरे पीछे पीछे चला आ, यों कहकर वह दिव्य शुकराज़ थहां से एक दिशा में उड़ चला | यह देख 
राजाने बड़ी उत्सुकता पूर्वक अपने नोकरोंकों शुाकर शीघ्र हुक्‍स किया कि पवनगतिके समान शीघ्रगतिगामी 
पवन बेग अश्यकों तैयार करके जहदी हाथो, जरा भी बिलंब्र मत करो । नोकरोंने शीघ्र ही सर्च साज सहित 
धोडा राजाके सामने छा खड़ा कर विया। पवनवेग धोड़े पर सवार हो शाज़ा तोतेके पीछे पीछे दोड़ने छगा | 

इस घटनामें यह एक भाश्चर्य था उस दिव्य शुकराजरी सब बातें बिना राजाके अन्य किसीने भी न सुन पाई 
थी | इससे उत्सुकता पूर्वक शीघ्रतासे घोड़े परसवार हो अमुक विशामै बिना कारण अकस्मात्‌ राजाको जाता 

देख नोकरोंको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजाके जानेका कारण रानियोंकों भी मालूम न «। अतः नौकरोंमे से 
कितने एक घोडो पर सबार हो राजागया था उस दिशामें उसके पीछे दौडे । परन्तु राजाका पवनवैग घोड़ा बड़ी 

दूर निकल गया था इसलिये राजाकी शोधके लिये उसके पीछे दोडने बाढे सवारोको उसका पता तक नहीं 

लगा, अन्तमें वे सबके सब राजाका पता न लगने पर शामको वापिस छोट आये । 

राजा तोतेके पीछे पीछे बहुत दूर निकछ गया था । तोता और ध्रोडे पर चढा हुवा राजा पचरनके समान गति 

करते हुये सेकडों योजन उल्लघन कर चुके थे तथापि किसी दिव्य प्रभावसे राजाको थाक नहीं ढगा था। जिस 

प्रकार क्मके सस्बस्थसे आकर्षित हुआ प्राणी क्षणभरमें भवान्तरकों प्राप्त होजाता है वैसेही विश्न निवारक 

शुकराजसे आकपित हुआ राजा भी मानो क्षणभरमे एक महाविकट अटवी को प्राप्त होगया । यह भी एक 

आश्चरय जनक घटना है कि पूथ॑भवक्े स्नेह सल्वन्थसे या अभ्याससे ही राजा उस कमछमालाकी प्राप्तिके लिये 


इतना भयंकर जंगली मा उलंघन कर इस अटवी प्रदेशमे दोड़ा आया । यदि पूर्वभघके संस्कारादि न हों तो जहां 
२ 
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स्थान वगरहका भी कुछ निश्चित नहीं है वहां जानेके लिये सत्पुरुष एकाएक कदापि प्रवृत्ति न करे | आगे 
जाते हुये अटवीके मध्यमें सूयेकी किरणोंसे मनोहर ऋछकता हुआ कलश बाला और मेरुपबंतकी टोचओे 
समान तुग शिखर वाला तथा-द्शेव मात्रसे कल्याण करने वाला रह्नजडित खुबर्ण मय एक गगनखुवी ' 
जिनमन्दिर देखनेमें आया, जिसमे कि देवाधरिदेव सर्वज्ञ श्री आदीश्वर भगवानकी म्रति विराजमान थी। 
उस मन्दिरके मनोहर शिखर पर बे७ कर शुकराज मधुरबाणीसे बोलने ढुगा:-- 

है राजन! आजन्मझत पापशुद्धिके लिये मंद्रिमें विराजमान देवाधिदेवकों नमस्कार कर। राज़ाने ये 
वचन सुन कर शुकराजके उड़जानेके भयसे घोड़े पर चढ़े हुवेही सर्वेज्वेवको भावसहिन नमस्कार किया | राजा 
के मनोगत भावकों जानकर उस परोपकारी दिव्य शुकराजने जिनप्रासादके शिखरसे उड़कर म॑दिसमें प्रवेश 
किया ओराप्रभुकी प्रतिमाको वन्‍्दन किया। यह देख शजा भी घोड़ेसे नीचे उतरा भोर शुकराजके पीछे पीछे मंद्र 
में ज्ञाकर प्रभुकी रत्रभयी मू्तिको नम्रस्कार कर स्तुति करने छगा कि हे परमात्मव्‌! एकतो मुझे दूसरे कार्य 
की जददी है ओर दूसरे आपके गुणोंकी संपूर्ण स्तुति करनेकी मुभगें निषुणता नहीं है. इसलिये आपकी 
भक्तिमं आसक्त होकर मेरा वित्त हिंडोलेके माफक डोलायमान हो रहा है, तथापि जैसे एक मच्छर अपनी 
शक्तिके अनुसार अनन्त आकाशमे उड़नेका उद्यम करता है बेंसेह्ी मैं भी यथा शक्ति आपकी स्तवना करनेके 
लिये प्रवर्तमान होता हूं । 

“अगणित छुखके देनेवाले हे प्रभु| गणना मात्रसे खुख देनेवाले कव्पवृक्षादि की उपमा आपको कंसे- 
दीजाय ? आप किसी पर भी प्रसन्न नहीं होते ओर न किसीको कुछ देते तथापि है महाप्रभो ! सब सेवक 
आपकी सेवा करते हैं, भहो कैसी आश्रय कारक आपकी रीति है! आप ममता रहित होने पर भी जगत्वयक्े 
: रक्षक हो। निःसंगी होनेपर भी आप जगतके प्रभु हैं अतः है प्रभो | आप छोफोत्तर स्वरुप हो । है रुपरहित 
परमात्मन्‌ | आपको नमस्कार हो !” 

फार्नांको सुधाके समान प्रभुकी उदारभावसे पूर्ण स्तुतिकों सुनकर मंदिर के समीपवर्त्ती आश्रममें रहने 
वाला गांगील नामक महृषि आश्रम से वाहर निक्रछा | वह लंवी जटावाला, वृक्ष की छाल पहनने वाला 
और एक सुगर्सम धारण करनेवाला गांगील महषि अपने आश्रम से निकल कर बड़ी त्वरा से जिन मंदिर 
आया ओर ऋषभदेव स्वामीकी प्रतिमाको भावसहित बन्दन कर अपने भावोह्नास से तुरंत निर्माण की हुई 
गद्यात्मक अठारह दृषणोंसे रहित श्री जिनेन्द्र भगवान्‌ की स्तुति करने लगा | 

“तीन भुवनमें एकद्दी अद्वितीयनाथ, है प्रभो आप सर्वोत्क८ रहो। जयगत्वयक्रे छोगों पर उपकार करें 
समर्थ होने पर भी अनन्तातिशयक्ी शोसासे आप सनाथ हैं। नाभीराजाके विशाह् कुछह॒प कमछको विकसित 
करनेके लिये तथा तीन भुचनके छोको द्वारा स्तवनाके योग्य मनोहर श्री मारुदेवी माताकी कुक्षीरूप संोेवर 
को शोमायमान करनेके लिये आप राजहंस के समान हैं। तीनलोकके जीवोके मनको शोकांधकारसे रहित करने 
के छिये है भगवान्‌ आए सर्थ्यत्मान हैं, सर्व देवोके गर्षफों दूर करनेमें समथे ऐसी निर्मल अद्वितीय मनोहर 
' महिमारूप रक्ष्मीको विछास करनेकेलिये कमहाकर (सरोवर) समान हे प्रभो ! आप जयवन्ते रहो । झास्तिकय 
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स्वप्ाव ( शान दर्शन-पद॒वोध ) से उत्पन्न हुवे भक्तिस्समें त्लीत ओर देदीप्यमान सेवाकार्में एक एकसे 
अग्र सर हो कर नमस्कार करनेमें तत्पर ऐसे अमर ( देवता ) तथा मनुष्य सम्रहके मस्तक पर रहे हुये मुकुटके 
मणियोंकी कॉनिसप जछनस्ंगोसे धघोग गये हैं चरणारबिन्द्‌ जिसके ऐसे है प्रभो ! आप जयब॒न्ते वरत्तों। 
राग, द्वेप, मंद, मत्लग्, काम, क्रोघादि सब दोपोंकों दूर करनेवाले, भपार संसार रुप समुद्रमें हृवते हुवे 
प्राणियोंकों पंचमगति (मोक्ष) रूप तीस्पर पहुचानेमें जहाजके समान है देव | आप जयब्ते वर्तों । हे प्रभो! भाप 
सुन्दर सिद्धिरुप सुन्दर के स्वामी हो, भजर, अप, अबर, अडर, भपर ( जिससे वहुकर अन्य कोई परोपकारी 
ने हो ) अपरंपर ( स्रोत्ट८ ) परमेश्वा, परम योगीःबर हे श्री युगादि जिनेश्दर | आपके चरण फमलोंमें भक्ति 
सहित नमस्कार हो” | 
इस प्रकार मनोहर गद्यम्नापाकी रचनाप्र हर्षपूर्वक ज़िनराजकी स्तुति करके गांगील महपि कपट रहित हृदय 
से मुगध्यज राज़ाके प्रति वोला-'अतुध्वजञ राजाके कुछमें ध्यज्ञा समान है स्गध्यज राजा ! आप खुखले पथारे 
हो! हे बत्स ! तेरे भकस्मात्‌ यहां आागमनसे ओर दर्शनसे मैं अत्यस्त प्रमुदित हुआ हूं । दूं आज हमारा 
अतिथि है, अतः इस मंदिरिके पस रहे हुवे हमारे आश्रममें चछ, हम वहां पर तेरा आतिथ्यसत्कार करें| 
क्योंकि तेरे जेसा अतिथि बड़े भाग्यसे प्राप्त होता है” । 
राज़ा साथ्व्य विचार्मग्त हुआ, ऐें यह महषि ! मुझे क्यों इतना सराहता है! मुझे चुलानेके लिये इतता 

आंग्रह क्यों ! यह मेर। नाम कैसे जानता होगा ! इत्यादि बिचारोसे विस्मित बना हुआ राजा चुपथाप महपि 
फे साथ सानन्द उसके आश्रममे जा पहुचा | क्योंकि गुणीजन गुणवानकी प्रार्थना कदापि भंग नहीं करते। 
आश्रममें ले ज्ञाकर मांगीलेय महपिने मुगध्यज्ञ राजाका बड़े आदरके साथ सत्कार किया। उचित सन्मान 
फरनेके वाद महपि राज़ासे वोला कि हे राजन! तेरे इस अकस्मात्‌ समागमसे भाज़ हम' हमारा अहोभग्य 
मानते हैं। मेरे कुलमें अलंकारूप ओर ज़गज्ञनों के चश्षुओं को कामण करनेबाली, हमारे जीवन की सर्बेस्त्, 
ओर देवकन्या के समान रुपगुणशाहिनी इस हमारी कम्रठ्माला नामकी कन्याके योग्य आपही देख पड़ते हो, 
इसलिये है राजन हमारी प्राणप्रिय कन्याके साथ पाणीग्रहण करके हमें झृतार्थ करो। गांगीलेध ऋषिका पूर्वोक् 
रुचिकर कथन खुनकर राजाने हर्षपपूंक खीकार किया, क्योंकि यह तो इसके लिये मन भाई खोराक थी | 
राजाकी सह सम्मति मिलने पर गांगीलेय ऋषिने अपनी नवयोवना कमलमाला फन्‍्याका राजाके साथ पाणी- 
प्रहण करा दिया | यह संयोग मिलाकर ऋषि बड़ा प्रसन्न हुआ। जैसे कमलपंक्तियों को देख कर राजहंस 
प्रसन्‍न होता है वैसे हो वृक्षोंकी छाल के वल्न धारण करनेवाली और अपनी लैसर्गिक रुपछावण्य छठासे 
युवकों के मन को हरण करनेवाली कम्रलमाछा को देखकर राजा अत्यन्त खुशी हुआ । राजाके इस छान समा- 
रंभ मैं दो चार तापसनियों के सिवाय धवलमंगल गानेवाली अन्य कोई ख्री पहांपर मौजूद न थी। गांगीलेय 
महपिने ही खय॑ कूमका विधि विधान कराया | कत्याफे सिवाय राजाको करमोचनम अन्य कुछ देनेके लिये 
ऋषिके पास था ही क्या ! तथापि उन दस्पतीके सत्वर पुत्र प्राप्ति हो इस प्रकारका ऋषिजी ने'आशीर्वाद रूप 
मंत्र समर्पण किया | विवाह इत्य समाप्त होनेपर सुगध्यज्ञ राजा बिनप्न भावसे ऋषिज्ञीसे बोला कि अब हमें * 
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ब्रिद्ा करनेकी तैयारी अपनी रीत रिवाजके अनुसार जद्दी ही करनी चाहिये । क्योंकि में अपने राज्यको सूनाही 
छोड़कर आया हूं अतः मुझे सत्वर ही विदा करो | ऋषिजी बोले राजन | जंगठमें निवास करनेवाले ओर 
दिगरबर घारण करनेवाले ( दिशारुप बस पहनने वाले ) हम आपको विदा करनेको क्या तेयारी करें ? कहां ' 
आपका दिव्यवेप ओर कहां हमारा वनयासी वद्कछ परिधान ? (वृक्षोक्री छालका बेष)। राजन! इस हमारी 
कमलमाला कन्या ने जन्म धारण कर के आज तक यह तापसो ग्रश्नत्ति ही देखी है। आश्रम के वृक्षों का 
सिंचन करनेके सिवाय यह विचारी अन्य कोई कछा नहीं ज्ञानती | मात्र आप पर एक निष्ट स्नेह रखने धाली 
यह जन्म से ही सरल हृदया-निष्कपटी और मुग्धा है। राजन! मेरी इस प्राणात्रिका कन्या को सपत्नी- 
तुग्हारी अन्य छ्लियोकी तरफ से किसी प्रकार का डुःख न होना चाहिये । राजा चोढा महपिजी ! इस भाग्य 
शाही को सपत्नी जन्य जरा भी दुःख न होने दूंगा ओर में स्वयं भी कभी इस देवी का वचन उल्लंधनत 
करु'गा | यहां पर तो में एक्त मुलाफिर के समान हूं इसलिये इस के वल्याभूषण के लिय्रे कुछ प्रबन्ध नहीं 
कर सकता परन्तु घर जा कर इस के सर्व मतोरथ पूर्ण कर सकूंगा । 
राजा के ये वचन सुन कर गांगील महरपि खेदपूर्वक बोछ उठा कि पििक्कार है मुझसे दरीद्री को जो कि 
जम्मदरीद्री के समान पहले पहल सखुराल भेजते वक्त अपनी पुत्री को बल्धयेप तक भी समर्पण नहीं 
कर सकता है? इतना बोलते हुए ऋषिजीके नेत्रो से अभ्रुघारा बहने लगी। इनने में हो पासके एक आम 
वृक्ष से सुन्दर रेशमी बल्र एवं कीमती आभूषणोंकी पएरुपरा मेघधारा के समान पढ़ने छगी। इस अरकार 
चमत्कार देश कर ऋषिजी को अत्यन्त आश्रय पूर्वक निश्चय हुआ कि. सचमुच इस उत्हाए्ट भाग्यशालिनी 
कत्या के भाग्योदय से ही इस की भाग्यदेवी ने इसके योग्य वस्तुओंकी वृष्टि की है। फलदायक वृद्ष 
कदांचित्‌ फल दे सकते है, मेध कदावित्‌ ही याचना पर वृष्टि कर सकते हैं, परन्तु यह कैसा बहुत आश्रय है 
कि इस भाग्यशाली कत्या के भाग्योद्य से वृक्ष भी वल्लालड्डार दे रहा है। धम्य है इस कत्याके सदुभाग्य 
को | सत्य है जो महर्षियोंने फरमाया है कि भाग्यशालियोके भाग्योदयसे असम्भवित भी खुसंभवित हो जाता 
है। जैसे कि रामचन्दजी के समय समुद्र में पत्थर भी तैर सकता था, तो फिर कन्या के पुण्यप्रभाव से वृक्ष 
चह्लालंकार प्रदाव करे इसमे विशेष आश्चर्य ही क्या है! इसके वाद हुए को प्राप्त हुए महर्षि के साथ कमल- 
माला सहित सज़ा जिन मन्द्रि में गया और जिनराज को विधिपूर्वक वन्द्न कर इस प्रकार प्रभु की स्तवना 
करने लगा “है प्रभो ! जैसे पाषाण में खुदे हुये अक्षर उस में स्थिर रहते हैं वैसे ही आप का स्वढप मेरे हृत्य 
में स्थिर रहा हुआ है। अतः है परमात्मन्‌ आपका पवित्र दर्शन पुना सत्वर हो ऐसी याचना करता हूं” | इस- 
प्रकार प्रथम तोर्थपति को सविनय वन्दन स्तवन फेर कमछमाला सहित राजा मंद्रि से वाहर आकर ऋषिज्नी 
से बोला कि अब मुझे रास्ता बतढावें। ऋषिजी वोढे--राजन्‌ तुद्दारे नगर का 'रास्ता मुझे मालूम नही 
है; राजा बोला कि है देवषि ! यदि आप मेरे नगर का पार्म तक नहीं जानते तो.मेरय नामादिक आप को 
कैसे मालूम हुआ? ऋषि बोला कि थदि इस वात को जानना हो तो राजन सावधान होकर 'खुन--एक 
" दितका ज़िकर है कि में इस अपनी नवयोचना कन्या को देख कर विचार में पड़ा था कि इस अहुत रूपवती' 
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भाग्यधन्या कन्या के योग्य बर कहांसे मिलेगा ! इतने में ही इस आज्न के वृक्ष पर बेंठे हुये एक शुकराज ने 
मुझे कहा कि ऋषिबर | कन्याके वरके लिये तू व्यर्थ चिन्ता न कर, आतुष्वज राजा के पुत्र खुगध्वज राजा को 

* में इस जिकेवरर के मंदिरों लाऊंगा। कव्यवत्लीके योग्यतों कव्पवृक्ष ही होता है, चैसे ही इस कन्याके 
योग्य सर्वोत्हप वर वही है, इस लिये तूं इस विषय में विहकुछ चिन्ता न कर। यो कह कर वह शुकराज 
यहांसे उड़ गया। तदनंतर थोड़े ही समय में चह आप को यहा ले आया और उस के वचन पर से हो मेंने 
भाषके साथ अपनी कन्या का पाणीग्रहण कराया है, वाकी इससे अधिक में ओर कुछ नहीं जानता। ऋषि*- 
जी के बोल चुकने पर राजा जव सोच विचार में पड़ा था उसीवक्त तुस्त घही तोता आप्रकी एक डाल पर 
बैठा नज़र पड़ा और बोला कि राजन | चल चल क्यो चिन्तामें पड़ा है! मेरे पीछे पीछे चछा आ। है राजन ! 
यद्यपि मैं एक पक्षी हूं तथापि में अपने आशध्रिनोंको नाशाज्ञ करनेमे खुश नहीं हं। जैसे शशांक (चन्द्रमा) 
अपने आश्रित शशकर (खस्गोस) को थोड़े समयके लिये भी दूर नही करता वैसे ही मैं भी यदि कोई साधाएण 
महुष्य मेरे आश्रयमें आया हो तो उसे निराध्रित नहीं करता, तव फिर तेरे जैसे महान्‌ पुरुषको कैसे छोड़ 
सकता हूं ! है आय जनोमें अग्रेसरो घर्मधुर्थर राजन ? यद्यपि में रुघु प्राणी हूं तथापि मैं आपको भूल 
न सकूंगा | वैसे ही आप भो मुझे तुच्छ पुरुष के समान भूछ ने जाना | पूर्व परिचित दिव्य शुकराज की मीठी 
मधुर वाणी को खुनकर राजा साथ्चर्य ऋषिराज को नमस्कार कर ओर उसको आज्ञा ६ कर राणी कमलमाढा 
सहित घोड़े पर चढ़ कर उड़ते हुए शुक्राज के पीछे चल पड़ा । 

: त्वरित गतिसे शुकराज के पीछे प्रोडा लगाये राजा थोड़े ही समयमे ऐसे अदेश में आपहुचा कि जहां 
मृगध्वज राजाके क्षितिप्रतिष्ठिन तगरके गयनचुस्पी प्रसाद देख पड़ते थे । जब राज़ा को अपना नगर दिखाई 
देने लगा तब शुकराज मागेरथ एक घृ्ष की डाल पर जा बैठा | राजा यह देख कर विन्तातुर हो उसे आग्रह 
पूर्वक कहने लगा कि हे शुकराज यद्यपि नगर का किला और राजमहाल्य आदि बढ़े २ प्रासाद यहांसे देख 
पड़ते हैं तथापि शहर अश्ली चहुत दूर है अतः थके हुए मनुष्यके सम्रान तू यहां ही क्यों बैठ गया ? शुकराजने 
प्रत्युत्तर दिया कि राजन! सममभदार मलुष्योंकी सर्व प्रवृत्तियां सार्थक ही होती हैं इसलिये आगे न जाकर यहां 
ही ठहरनेक। मेरे लिये एक असाधारण कारण हैं। बस इसी से मैं आगे चलना उचित नहीं समझता | यह 
घुनकर राजा को कुछ घबराहट पैदा हुई और चह सत्वर वोला-क्या असाधारण कारण | ऐसा क्या कारण 
सो मुझे सुनाने की छृपा कीजिये शुकराज ? तोता बोला अच्छा यदि सुनना ही चाहते हो तो सुनो-चंद्रपुरी 

/ गगरी के राज़ा चंद्रशेखर की बहिन चंद्रबती नामकी जो तु्हारी प्यारेमें प्यारी रानी है बह तुम्हारे महल में 
तुझ्दारे विपत्तिका जासूस हैं | ऊपर से वह आप को हत्रिम प्रेम वतछातो है परस्तु अन्द्र से भाप की तरफ 
उसका अमिप्राय अच्छा नहीं है । आपके लिये वह रानी गोमुजी देख पड़ती हुई भी व्याप्रमुखी है। जब तुम 
कमहमाला को प्राप्त करनेके लिए मेरे पीछे पीछे चछे गये थे उसवक्त उसने भाए एर रुण्मान होकर याने अवसर 
देख कर अपने भाई चन्द्शेलर को तुम्हारा राज्य खाधीन कर हैनेका मोका मालूम कर दिया। क्योंकि अपने 
इच्छित कार्यको पूरा करके लिये ल्ियोंमें छल कपटादि अतुरू बढ होता है। अनायास प्राप्त होनेवाली राज्यस- * 
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सद्धिके लिये किस को छालय न हो ! | खबर मिलते हो चंद्रशेखर राजा तुम्हारा राज्य लेनेकी आशासे चतुरंग 
सैनन्‍्य-साथ लेकर तुम्हारे नग( के पाल आ पहुचा। यह सम्राचार मालूप होने पर तुम्हारे मंत्रों लामस्नोंने 
नगरके दरवाजे बन्द कर दिये हैं, इससे चद्वशेखर राजा निधि पर स्पेके समान अतुल सैन्य 'द्वारा आपके ' 
तगरको घेर कर पड़ा है। किले पर चढ़ कर तेरे चोर सुभट चारों तरफसे चंद्रशेखर के साथ युद्ध कर रहे हैं | 
परन्तु “हत॑ सैन्यमनायकए्‌” इस लोकिक कहावतक्े अठुलार रुत्रामी बिना की सेना शत्र भोंको कैसे जीत 
सकती है ! | जहां इस प्रकार का युद्ध मच रहा है वहां १९ हम किस तरह जा सकते हैं ! | यह सब जानकर 
ही में मनमे खेद करता हुआ भागे न ज्ञाकर इस वृक्षकी दहनों पर बैठ गया ह'। आगे न जानेमे यही भत्षा- 
धारण कारण है। 
यह समाचार सुनते हो राजाका मुंह सूख गया। उसके हृदय में हे के बदले विषाद छा गया 
उसके चेहरे की प्रसन्नता चिन्ता ने छीन ली। वह मन हो मन बिचारने छगा कि घिक्कार हो ऐली हुराचा- 
रिणी स््री के दुए हृदय को | आश्चर्य है ४स खामीद्रोही चन्द्रशेखर की साहसिकता को । खैर इसमे अन्य 
का दोष ही क्या है! सूने राज्य पर कौन न चढाई करे ! इसमें सब मेरी ही विचारान्यता और अविवेक है, 
यदि में अविवेकी के समान मोह ग्रह्त होकर एकदम मंत्री सामन्‍्तों को सुचित किये बिना अनिश्चित कार्य के 
लिये साहत करके न दोड़ ज्ञाता तो आज मुझे इस आपत्ति का अदुुभव क्‍यों करना पड़ता ? विद्वानों का 
कथन है कि अविचारित कार्य के अन्त में पश्चात्ताप हुआ ही करता है। इस भयंकर परिस्थिति मे राज्य को 
खाधीन करना बड़ा कठिन कार्य है| यद्यपि चम््रशेश्षर मेरे सामने कोई चीज नहीं है परन्तु ऐसी दशा में जब 
कि घर के भेदी द्वारा उसने सारे शहर को बेर लिया है, एकाकी निःसहाय उसका सामना करके पुनः राज्य 
प्राप्त करने की चेष्टी करना सवंधा अशकक्‍्य है। इस समय राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिये कोई भी उपाय 
नहीं सूकता | 
राज्य को अपने हाथों से गया सम कर राज़ा पूर्वोक्त बिन्‍्ता मे निम्न था। मन ही मन चारों ओर से 

निराशा के खप्म देख रहा था, इतने में शुकााज बोला--राजन्‌ ! इतनो चिन्ता करने का कारण नहीं | चतुर 
चैद्य के कथनानुखार चने वाले रोगो की व्याधि क्या दूर नहीं हो सकती ! में तुकको एक उपाय बतलाता 
हूं, पेसा करने से तेरा श्रेय अवश्य होगा | तू यह न समभाना कि तेरा राज्य गया। नहीं अभी तो तू बहुत 
बर्ष तक सुखपूर्वक राज्य भोगेगा | अछ्ुत समान शुकराजके वचन सुन कर राजा को बड़ा आनन्द हुआ। 
कमहमालाकी पूर्चोक्त घटना उसके कथनानुसार यथार्थ बनने से राजा शुकराज के वचन पर ज्ञानी के बचन 
समान श्रद्धा रखता था। राजा मन ही मन विचार करता था कि शुकराज़ के कथनाजुसार बाहे जिस 
उपाय से मेरा राज्य मुझे पुनः अवश्य प्राप्त होगा, इतनेही में समाने देखता है तो सन्नद्भकद चतुरंग 
सैन्य त्वर्त गतिसे राजा के सामने आ रहा है; यह देखकर राजा भयभीत हो बिचारने छगा कि 

जिस "चंद्रशेखर राजा कौ साहसिकता देखकर मेरा हृदय श्लुमित हो रहा था यह उसी की सेना मुझे 
* प्ारने के लिए मेरे सामने आ रही है। ऐसी परिस्थिति मे इस कमठमाला का रक्षण किस तरह कर 
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सकूंगा ! और इस स्लो सहित इन शत्रुओं के साथ मैं युद्ध भी केसे कहंगा ! राजा इन विचारों की बुनाउ- 
घेड़ी में रगा हुआ था इतनेही में “जयजीव” 'चिरंज्ञीव' है महाराज ! जयहों जय हो! है महाराज ! उस ऐसी 
: परिम्थिति में हमें आपके दर्शन हुए और आप निज स्थान पर भा पहुंचे इससे हम हमारा अहोभाग्य सममते 

हैं। जिस प्रकार किसी का खोया हुआ धन पुनः प्राप्त होता है उसी प्रकार है महाराज्ञ आज़ आपका 
दशन आनंद्दायक हुआ है। आप अब हमें आज्ञा दो तो हम शत्रु के सैन्य को मार भगावें। अपने भक्त 
खसेतिकों का ही यह बचत है ऐसा सम्रकता हुआ राजा सचमुच अपनी ही सेना के पास अपने आपको खड़ा 
देखता है। यह देखकर अत्यन्त विस्मय को प्राप्त हो प्रस॑क्ष चित्तसे राजा उनसे पुछने लगा कि, भरे! इस 
पक्त तुम यहां कहां से आये ! उन्होंने उत्तर दिया कि, खामिन्‌ भाप यहां पधारे है. यह जानकर हम आपके 
दशशनाथं ओर आपकी आज्ञा हेने के लिए भाये हैं। भ्रोता, वक्ता, और प्रेक्षक को भी भरकस्मात्‌ चमत्कार 
उत्पन्न करे एस भकार का समाचार पाकर राजा विचार कर बोलने लगा कि, आत्तवाक्‍्य ( सर्वेज्ञवाक्यो अवि- 
संवाद से ( सत्य बोलने से ) जेसे सर्वथा माननीय है बेंसे हो इस शकराज्ञ का चाकय भी-भहो आश्चर्य कि 
अनेक प्रकारके उपकार करने से स्वेधा मानने योग्य है । इस शुक्राज़ के उपकार का वदछा में किस 
तरह दे सकू गा ! इसे किन किन बस्तुओ की चाहना है सो किस प्रकार माछूम होगा ! में इसपर चाहे कित- 
ना ही उपकार कह तथापि इसके उपकार का बदला नहीं दे सकता | क्योंकि इसने प्रथम से ही समयाजुसार 
यथोचित्‌ सानुकूछ वस्तुप्राप्ति बगैरह के मुकपर अमेक उपकार किये हैं। इसलिए इसके उपकारों का बदला 
देना मुश्किल है। शाह्लों में कहा है कि-- 

प्रथुपकुषदि वहपे न भवति पृर्वोपकरारिणरतुत्यः | * 

एकोनुकरोपि इते निष्कारणमेव कुस्तेझय। ॥ १ ॥ 


धर्थ “चाहै जितना प्रत्युपकार करो परतु पहले किये उपकारी के उपकार का बदला दिया नहीं जा सकता- 
पर्योकि उसने उपकार करते समय प्रत्युपकारकी आशा न रखकर ही उपकार किया था। इस तरह प्रीतिपूषेक 
राजा जब शुकराज के सन्मुख देखता है तो बह अकस्मात विद्याधर तथा दैविक शक्ति घारण करने वाले देवता 
के समान लोप होगया | मानो राजा ग्रत्युपकार द्वारा मेरे उपकार का बदला वापिस देगा इस भय से ही 
संत पुरुष के समान अदृश्य होगया। शुकराज उस वृक्ष को छोड़कर बड़ी त्वरित गति से एक दिशा की 
7 पर उड़ता नजर आया । इस छोकोक्ति के अनुसार कि--सज्नपुरुष दूसरे पर उपकार फरके प्रत्युपकार के 
भयसे शीघ्र ही अपना रास्ता पकड़ते हैं, वह तोता भो राज़ा पर महान उपकार करे अनंत आकाशमैं उड़ 
गया। तोते को चहुत दूर उड़ता देख राजा साथ्थर्य और खेद पूर्वक िचारने छृगा कि यदि ऐसा शाननिधि 
शुकणज निरंतर मेरे पास रहता हो तो फिर मुझे किस बात की त्रुटि रहे ! क्योंकि सर्व कार्यों के उपका: 
एवं प्रत्युपकार के समय को जानने चाले सहायकारी का योग प्रायः सदाकाल सर्वत्र सबको हो नहीं सकता | 
फदाचित्‌ किसी को योग वन भी जाय तथापि निर्धन के हस्तगत वित्त के समान विरकारू तक कदापि नहीं- | 
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रह सकता। परंतु वह शुकराज कोन था ! उसे इतना बान केसे हुआ ? चह इतना बड़ा उपकरार कैसे कर 
सका ? और वह कहां से आया और कहां गया होगा ? उस वृक्षसे वल्यालंकार की दृष्टि कैसे हुई! और यह 
सेना ऐसी परिस्थिति मे मेरे पास कैसे आई ! हत्यादिक जो मेरे मन में आश्चर्य जनक संदेह हैं उन्हें गुफा के ' 
अंधकार को दूर करने के लिये जैसे दीपक ही समथ है बैसे ही ज्ञानी के विना अन्य कोन दूर कर सकता है! 
सब राजाओोमें मुख्य यह झुगध्वज राजा जब पूर्वोक्त विचारोसे व्यग्रचित्त होकर धर उधर देख रहा था त्य 
उसके सेनापति ने संमुख आकर राजासे कहा कि खामिन्‌ यह सब कुछ क्या व्यतिकर है ! राज़ा ने सर से. 
निकों के सामने जहाँ से शुकराज का मिहाप हुआ था वहां से लेकर अद्ृश्य होने तक का ले वृत्तांत कह 
खुनाया | इस वृत्तांत को सुनकर आश्चर्य निमग्न हो सेनिक बोलने छगे कि महाराजा यह शुकराज़ आपपर 
जब इतना अत्यंत चत्सल रखता है तो चह आपको फिर भी अवश्य मिलेगा और आपके मनकी चिस्ता दूर 
करेंगा। क्योंकि इस प्रकार का बात्सव्य रखने वाढा ऐसी उपेक्षा करके फदापि महीं जा सकता। भाप 
मनोगत संदेह को भी वही दूर ऋरेगा। क्योंकि यह तोता किसी भो कारण से मानी माहूम्त होता हैं मत: 
जानी को शंका दूर करना यह कुछ वड़ी बात नहीं । अब आप यह स्व चिन्ता छोड़कर नगर में पधारकर 
उसे पवित्र करें, ओर आपका बहुमान करने वाले नागरिकों को अपने दर्शन देकर आनंदित करे | 

राजा ने सेनिकों का समयोचित कथन मंजूर विया | हर्ष पेदा करने वाठे मंगढकारी बाजित्नों का गे 
आकाश को पूर्ण करने लगा | बड़े महोत्सव पूचक राजा ने नगरमे प्रवेश किया। सुगध्यज्ञ राज्ञा का आगमन 
सुनते ही चंद्रशेखर का मद्‌ इस प्रकार उतर गया जैसे कि गरुड़ को देख कर सर्प का गर्ब उतर जाता है। 
उसने उस वक्त अपना खामीद्रोह छिपानेके लिये .छुगध्बज़ राजा के पास भेट लेकर एक भारको भेजा। 
भाट राजा के पास आकर प्रणाम कर के वोला--“है महाराज | आप की प्रसन्नता के लिये चंद्रशेखर गा ने 
मुझे भापके पास विशेष विचार ज्ञापित करने के लिये भेजा है। वह विशेष सप्राचार यह है कि आप किसी 
छल्मेदी के छल से राज्य सूना छोड़ कर उसके पौछे चढ्े गये थे। उसके बाद हमारे राजा चंद्रशेवर को 
यह वात मालूम होनेसे आपके नगर की रक्षा के लिए वे अपने सैन्य सहित नगर के बाहर पहरा देंगे 
आशय से ही था रहे थे; तथापि ऐसे स्घहुप को न ज्ञानकर आपके छुभट लोगोने सक्नद्धवद्ध होकर जैसे को 
शत्रु के साथ युद्ध करनेको तयार होता है वैसे तुमल युद्ध! शुरू कर दिया। महाराज ! आपके किसी भव्य 
शत्रु से आप का राज्य पराभव न हो, भात्र इसी हेतु से रक्षा करने के लिये आये हुए हम छोगोंने आए के 
इन सैनिकोंकी तरफ से कितने एक प्रहार भी सहन किये हैं। तथापि खामीका कार्य खुधारनेके लिए कितनी 
एक सुसीब्तें भी सहन करनी ही पडती हैं। जैसे कि पिता के कार्य में पुत्र, गुरु के कार्य में शिष्य, पति के 
कार्य मे स्त्री, और स्प्रामोके कार्य में सेवक, अपने प्राणो को भी तृण समान गिनता है । उस भाद के 
पूर्वोक्तू मेंद वचन खुन कर स्गध्वज राज़ा ने यद्यपि उसके बोलने में सत्यासत्य के निर्णय का भी संशय थीं 

५ वथापि चंद्रशेखर की दाक्षिण्यता से उस वक्त उसे सत्य हो मान छिया। दक्षता मै, दाक्षिण्यता में, 

गांसीयता में अप्नतर छुगध्वज राजा ने अपने पास आये हुए उस चंद्रशेखरराजा को कितना एक मात सद्यातभी , 
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दिया | इसी में सज्ञन पुरुषों की सज्ञतता समाई है। इस के वाद लक्ष्मीव्रती कम्रत्माला को बड़े महोत्सव 
पूर्वक नगरप्रवेश कराया गया। मादों जिस प्रकार श्री कृष्ण लक्ष्मीफों ही नगरमें खय॑ छाता हो, और जिस 
' प्रकार अद्वितीय चंद्रककाकों महादेवजीने अपने भालस्थल पर स्थापन की उसी प्रकार कमठमाढा को उचि- 
तता पूर्वक अपने राजसिंहासन पर अपने पास ही बैठाई। जैसे पुण्य ही पुत्रादिक की प्राहि का मुल्य कारण है 
ओर पुष्य ही संग्राम में राजा को जय की प्राप्ति कता है, तथापि गाज़ा ने सहायकारी निमित्त मानकर 
सेनिकों की कितनीक प्रशंसा की । एक दिन राज़ाकों एक तापसने एक मंत्र छाकर दिया | राजाने भी बतलाई 
हुई विधि के अनुसार उस का जाप किया | उस मंत्र के प्रभावसे राजा की सब राणियों को एक एक पुत्र पैदा 
हुआ। क्योकि ऐसे बहुत से कारण होते हैं कि, जिन से ऐसे कर्तों की सिद्धि हो सकती है। परंतु यद्यपि 
राजा की बड़ी प्यारी थी तथापि पतिपर द्वोह का बिचार किया था इसीलिए उस पाप के कारण मात्र 
एक'चंद्रवती राणी को ही पुत्र न हुआ। 
एकबदिन मध्य राजिके समय किवित्‌ निद्रायमाव कमठमाछा महाराणीको किसी दिव्य प्रभावसे ही एक स्वप्न 
देख ने में आया। तदनंतर रानी ज्ञाग कर प्रातःकाल राजाके पास भाकर फहने छगी कि-है प्राणनाथ | आज 
मध्य राजि के व्यतीत होनेपर किचित्‌ निद्रायमान अवस्था में मेंने एक स्पप्त देखा है और स्वप्में ऐसा देखने में 
आया है कि, 'जिस तपोवन में मेरे पिता श्रीगांगील नामा महपि हैं उसमें रहे हुए प्रासादमे हमने प्रयाणकै समय 
जिनके अन्तिम दशेन किये थे उन ही प्रथम-तीर्थपति अभु के मुझे दर्शन हुए, उसवक्त उन्होंने मुफसे कहा कि 
हे कत्याणी | अभी तो तू' इस तोते को लेजा और फ़िर किसी वक्त हम तुझे हंस देगे। ऐसा कहकर प्रभुने 
मुझे हाथोहयथ सर्वा ग॒ खुन्दर दिव्य वस्तुके समान देविप्यमान एक तोदा समर्पण किया। उत्तर, हाथका 
प्रसाद प्राप्त कर सारे जगत की मात्रो ऐश्वयेता प्राप्त की हो इसप्रकार अपने आप को मानती हुई और 
अत्यत्त प्रसन्न होती हुई में आनंद पूर्वक ज्ञाग गई। अचित्य और अकस्मात्‌ मिले हुये कव्पृक्ष के फल के 
समान है प्राणनाथ | इस सुस्वप्तका क्या फल होगा ! रानी का इस प्रकार वचन छुन्कर अद्॒तके समान मीठी 
वाणीसे राजा स्वृप्तका फल इसप्रकार कहने लगा कि है प्रिये । जिसतरह देव दशेन अत्यन्त ढुलभ होता है, 
वैसे ही ऐसे अत्युत््षप्ट स्पप्त का देखना किसी भाग्योदय से ही प्राप्त होता है। ऐसा दिव्य स्वप्त देखने 
से दिष्यरुप और दिव्य स्वभाव वाढे चंद्र और छूर्य के समान उदय को प्राप्त होते हुए तुझे अनुक्रमसे दो 
पुत्र-पैदा होंगे! पक्षी के कुलमें तोता उत्तम है और राजहंस भी अत्युत्तम है, इन दोनोंकी तुप्े स्वप्नमें प्राप्ति 
हुई है इसलिए इस स्वप्न के प्रभाव से क्षत्रियकुल में सर्वोत्क्ष वाले हमें दो पुत्रों की प्राप्ति होगी | परमेश्वरने 
अपने हायसे तुझे प्रसज्ञता पूर्वक स्वर प्रसाद सम्रपंण किया है. इससे उनके समान ही प्रतापी पुत्रकी प्राति 
होगी, इसमें जरा भी लंशय नहीं है । राजाके ऐसे वचन छुबकर सानंद्चदना कमलमाढा रानी हर्पित होकर 
राजाके वचनोंकों हपे-पू्वक स्वीकार करती है| इस रोज़ से कमछमाढा राणी इस प्रकार गर्भको धारण 
करती है कि जैसे रक्तप्रभा पृथ्वी श्रेष्ट रक्लोंको घारण करती हैं और आकाश जैसे जगत्‌ चक्लु सूर्यकों धारण 
करता है। जिसप्रकार उत्तम रसके प्रयोगले मेस्पर्वतकी पृथ्वीमें रहा हुआ कव्पदृक्ष का अंकुर प्रतित्ति * 
डे 
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बढ़ता है वैसे ही रानी का गर्भरत्न भी प्रतिदिन वृद्धि पाने लगा और डसके प्रभावसे उत्पन्न होमैयाले प्रशस्त 
धम संबंधी मनोसथों को राजा संपूर्ण सन्मान पूर्षेक पूर्ण करने छगा। ऋमले नव मास पूर्ण होनेपर जिस 
तरह पूर्व दिशा पुणिमाके रोज पूर्ण चंद्रको जन्म देती है बैसेही शुभ रूम और मुहर्तमें राणीने अत्युत्तम लक्षण ' 
युक्त पुत्र को जन्म दिया । राजा छोगों की यह एक मर्यादा ही होती है कि पटयणी के प्रथम पुत्र का जन्म- 
महोत्सव विशेषतासे करना । तदनुसार कमठमाला राणी पटराणी होनेके कारण उसके इस बढ़े पुत्र॒का जन्म 
महोत्सव राजाने स्वोत्कृष्ट ऋद्धिद्वारा किया। तीसरे दिन उस वाहकके चंद्र सूर्य दर्शनका महोत्सव भी 
अति उमंग से किया गया | एवं छठे दिन रात्रि-जागरण महोत्खव भी बढ़े ठाटमाट के साथ भनाया गया | 
तोतेकी प्राप्ति का स्वष्त आने से ही पुन्रकी प्राप्ति हुई है, इसलिए स्पप्तकें अनुसार राजाने उस पुत्रका नाम 
शुकराज रक्‍्खा । स्नेह पूर्वक उस बालक शुकराजको स्तन्य पान कराना, खिलाना, हसाना, स्नान कराना, 
प्रेम करना, इस प्रकार पांच धाय माताओं से पालित पोषित होता हुवा इस प्रकार बृद्धिकों प्राप्त होने छगा 
जैसे कि पांच सुमतियोंसे संयमकी वृद्धि होती है। उस बालककी तमाम क्रीडायें माता पिता आदि सजञ्ञन 
धर्गको भान॑द्‌ दायक होने छणी | उस बच्च का तुतहाकर बोलना सचमुच ही एक शोभा रूप हृर्षका स्थान 
था | घल्च आदिका पहनना माता पिताके चित्तकों आकर्षण करने छलगा। इत्यादिक समस्त कृत्य माता 
पिताके हरषको दिन दूना और रात चोगुणा बढ़ाने छगे। अब वह राजकुमार सर्व प्रकारके ठाहन पाछनके 
संयोगो मे ब्रृद्धि पाता हुआ पांच वर्षका हुआ। उस पुण्य-प्रकर्ष बाले कुमारका भाग्य प्रताप साक्षात्‌ इंद्रक 
पुत्रके समान मालूम होता था। वह बालक होनेपर भी उसके बचनकी चातु्यता ओर धाणीकी माधुयंता इस 
प्रकार मनोश्ञ थी कि प्रौढ़ पुरुषोंके मनकों हरण करती थी | वह बचपनले ही अपने बचन माधुर्य आदि अनेक 
भुणोंसे सज्ञन जनोंकों अपनी तरफ आकर्षित करने छगा। अर्थात्‌ बह अपने गुणोंसे समस्त राज्य कुलके 
दिलमे प्रवेश कर चुका था | 
एकद्नि बसंत ऋतु में पुष्पों की खु्गंधो से सुगंधित और फूछ फलसे अति र्मणीय वनकी शोभा 
देखनेके लिए राजा अपदी कमलमाला महारानी और बालक कुमारकों साथ लेकर नगरसे बाहर आ उसी 
भार वृक्षके नीचे बैठा कि जहां पूर्वोक्त घटना घटी थी । उस वक्त राज़ाको पूर्वकी समस्त घटना याद था 
जानेसे प्रसक्ष होकर महाराणीसे कहने लगा कि, हे प्रिये ! यह वह्ो आश्र वृक्ष है कि जिसके नीचे मैं वसंत 
आझत॒ममं आकर बैठा था और तोतेकी वाणीसे तेश खरूप खुनकर अति बेगसे उसके पीछे पीछे दोड़ता हुआ 
में तेरे पिताके आभ्रम तक जा पहुचा था। वहांपर तेरे साथ छान होनेसे मैंने अपने आपको हतार्थ किया! 
यह तमाम खूत्तांत अपने पिता शुगध्वज राजाकी गोदमें बेंठा हुआ शुकराज कुमार खुन रहा था। यह दृत्तांत 
खुनते हो शुकाजकुमार चेतन्यता रहित होकर इसप्रकार जम्रीन पर घुलक पड़ा कि' जैसे अधकटे 
नक्षकी शाखा किसी पवन बेगसे गिर पड़ती है। यह देखकर अत्यन्त व्याकुलता और घबराहटको प्राह हु 
उस वाहकके माता पिता कोछाहल करने लगे, इससे तमाम राजवर्गीय छोक वहां पर एकदम आ पहुंचे भोर 
* आर्य पूर्वक कहने हो हा ! हा | अरे ! यह क्या हुआ ! इस बनावसे तमाम छोक भाइल व्याकुछ दो उठे, 
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क्योंकि जनताके स्त्रामीफे सुख दुःखफे साथ ही सामान्य जनोंका दुःख सुख घनिष्ट संबंध रखता है। चतुर 
पुरुषों द्वारा चंदनादिके शीतल उपचार करनेसे थोड़े समय वाद उस बालक शुकराज कुमारकों चैतन्यता 
' प्राप्त हुई। चेतन्य भानेसे कुमारके चश्वचु विकसित कमलके समान खुले परन्तु खेदकी बात है कि कुमारकी 
वाया म खुली | कुमार चारो तरफ देखता है परन्तु बोल नहीं सकता। उद्मस्थावस्था में तीर्थंकर के समान 
मोनधारी कुमार बुलाने पर भी बोल नहीं सकता। यह अवश्था देखकर वहुतसे छोगोंने यह विचार किया 
कि इस रूप लावण्य युक्त फुमारको किसी देवादिकने छठ लिया था। परल्तु दुःख इसी बातका है कि किसी 
दुए कर्मके प्रभावले इसकी जवान वंद्‌ हो गई। ऐसे बोलते हुए उसके माता पिता आदि संबंधी छोग महा 
चितामें निम्न हो उसे शीघ्र ही राजद्रवार में ले गये । पहां ज्ञाकर अनेक प्रकारके उपाय कराये परन्तु 
जिसप्रकार दुए पुरुषकी दुएटता दूर करनेके लिए बहोतले किये हुए 3पकार निष्फल होते है बसे ही अन्तमे 
सब प्रकारके उपचार व्यर्थ हुए | कुमारकी यह अवस्था करीव छह महिने तक चली पर इतने अंतरों उसने 
एक अक्षर मात्र भी उच्चारण नहीं किया। एवं कोई भी मनुष्य उसके मोनका मूल कारण न जान सका । 
चंद्रमा कंकित है, सूर्य तेजली है, आकाश धन्य, चायु चलस्वभावी, पिन्तामणि पाषाण, कह्पवृक्ष काष्ट 
पृथ्वी रत (धूल), समुद्र खारा, मेघ काला, अग्नि दाहक, जल नीच गति-गामी, मेरु खुवर्णका होनेपर भी कठोर 
कपूर सुवासित परन्तु अस्थिर ( उडज़ाने वाला ), कस्तूरी भी श्याम, सज्ञन धन रहित, लक्ष्मोचान्‌ कृपण 
तथा मूल, भोर राजा लाढची, इसी प्रकार वाम विधिने सर्व गुण संपन्न इस बालक राज़कुमारकों भी गूंगा 
बनाया | हा! कसी खेदकी वात है की रत्न सप्तान सब धस्तुओंको विधाताने एक एक अवगुण लगाकर 
फलंकित करदिया । बड़े भाग्यशालो पुरुषोंकी हुदेशा किस सज्ननके मनमें न खटफे । अतः उस समय वहांपर 
एकन्नित हुए सर्व नागरिक लोग अत्यन्त खेद करने लगे । दैवयोगसे इसी समय क्रीड़ारसके सागर समान 
ओर जगत जनोंके नेत्रोंको आनन्द कारी कौमुदी महोत्सव यानी शरद्‌ पूर्णिमाके चंद्रमाके महोत्सव का द्नि 
उपस्थित हुआ। उस सप्तय भी राजा अपने सर्व नागरिकोंके साथ और कमलमाछा महाराणी एवं शुकराज 
कुमार सहित बाह्योद्ानमें आकर उसो आप्र वृक्षके नोचे बैठा | पहिली बात याद भानेसे राजा खिन्न चित्त हो 
गनीसे कहने लगा “हे देवि | जिस प्रकार विष वृक्ष सर्वथा त्याज्य है चैसे हो हमारे इस शुकराज्ञ पुत्र रत्नको 
ऐसा अत्यन्त विषम ढुःख इस आम्रवृक्षसे हो उत्पन्न हुआ है। अतः यह वृक्ष भी सर्वधा त्याज्य है” । राज़ा 
शतता बोलकर जब उस वृक्षकों छोड़ दूसरे स्थानपर जानेके लिए तैयार होता है इतनेमें ही अकस्मात्‌ उसी 
आल्नवृक्ष के नीचे अत्यन्त आन दुकारक देवदुठुसी का नाद होने लूगा। यह वम्रत्कार देखकर राजा पूछने 
लगा कि यह देविक शब्द कहांसे पैदा हुआ ! तव किसी एक मनुष्य ने आकर कहा कि महाराज | यहांपर 
श्रीदत्त नामा एक मुनिराज तपश्चर्या करते थे उन्हें इसवक्त केवलक्षान प्राप्त हुआ है । अतः देवता छोक अपने 
देविक वाजित्रों द्वारा उनका महोत्सव करते हैं। इतना सुनकर राजा प्रसन्नवित्त होकर बोढा कि हमारे इस पुत्र 
रत्नके मोनका कारण थे केवलो भगवान्‌ ही कह सकेंगे [इसलिए हमें भी अब उसके पास जाना चाहिए ऐसा 
“कर राजा परिवार सद्दित मुनि के पास जाने छगा। वहां ज्ञाकर बंदुनादिक पर्युपासता कर केवली भग- ' 


बे 
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वान के सत्मुख बैठा | उस समय केवलज्ञानी महात्मा ने झ शनाशिनी अमृतसमाव देशना दी । देशना फे अंतमे 
जिनयपूर्वक राजा पूछने छगा कि हे भगवान्‌ ! इसी शुकराज कुमारको बाचा बंद क्यो हुई ! केडलशानघारी 
महात्मा ने उत्तर दिया कि “यह वालक अभी बोलेगा” | अम्रत के समान केवलज्ञानी का वचन छुनकर प्रस- ' 
क्षता पूर्वक राजा वोढा कि प्रभो | यदि कुमार बोलने छगे तो इससे अधिक हमे क्या चाहिए ! केवीमगवान्‌ 
वोले कि "हे शुकराज | इन सबके देखते हुए तू हमें बंदनादिक क्यों नही करता £ इतना खुनते ही शुकराज ने 
डठकर सर्बजनसमक्ष केवलीमगवान को उच्चार पूर्वक खम्तासमण देकर विधिपूर्षक वंदून किया । यह महा चमर- 
त्कार देख राजा आदि चकित होकर बोलने छंगे कि, सचमुच ही इन महामुनिराजकी महिमा प्रगद देखी, क्‍्यों- 
कि जिसे सैकड़ों पुरुषों द्वारा मंत्रतंत्रादिक से भी बुलाने के लिए शक्तिमात न हुये उस इस शुकराजकुमार की 
मुनिराज के गकयामत से ही घाचा खुल गई। यहांपर चमत्कारिक बनाव देखकर मुग्ध बने हुए महृष्यो के 
बीच शजा साश्चर्य पूछने या कि खामिन्‌ यह क्या वृत्तांत है! केबलीभगवान्‌ बोले कि इस वाहक के मौन 
धारन करने में मुख्य कारण पू्े जत्म का ही है। उसे हे भव्यजनों | सावधान होकर खुनो,- 


शुकराज के पू्े भव का वृत्तान्त । 


मलय नामक देशमें पहले एक भद्दिहपुर नामक नगर था | वहां पर आश्चयेकारी चरित्रवान्‌ जितारी नाम्ा 
राजा राज्य करताथा। वह राजा इसप्रकार का दाववीर एवं युद्धवीर था कि जिसने तमाम याचकों को अछं- 
कार सहित और सर्व शब्रुओं को भलंकार रहित किया था । चातुय, ओदार्य, और शो्यादिक गुणों का तो वह 
स्थान ही था | वह एक रोज अपने सिंहासन पर बैठा था उस समय छड़ीदार ने आकर विनतो की-है महारा- 
जेन्द्र | विज्ञयदेव नामक राजा का दूर्वआपको मिलकर कुछ वात करने के लिए आकर दरवाजेपर खड़ा है, यदि 
आपकी भाज्ञा हो तो वह दरवारमें आवे | राजाने द्वारपाल को आज्ञा दी कि उसे सत्वर यहां ले आओ। उसवक्त 
ह॒त्याहृत्य को जाननेचाला वह दूत राजाके पास आकर विनयपूवक नमस्कार कर कहने छगा कि महाराज ; 
साक्षात्‌ दैवलोक समान देवपुर नगर मे विजयदेव नाम्ा राजा राज्य करता है कि जो इस समय वासुदेव के 
समान ही पराक्रमी है। उसकी प्रतिष्ठा प्राप्त प्रीतिमति नामा सती महाराणी ने जैसे राजनीति से शाम, दाम, 
भेद और दंड ये चार उपाय पैदा होते है त्योहोी चार पुत्रो को जन्म दिये बाद हंसती के समान हंसी नामा एक 
कन्यारत्न को जन्म दिया है। यह नीति ही है कि, जो वस्तु अल्प होती है वह अतिशय प्रिय लगती है। वेसे 
ही कई पुन्नोपर यह एक पुत्री होने के कारण मातापिता को अत्यंत प्रिय है। वह हंसी वात्यावस्था को त्याग- 
कर जब आठ वर्ष की हुई उस समय प्रीतिमति महारानी ने एक दूसरी साससी नामक कत््या को जन्म दिया 
कि जो साक्षात्‌ जलाशय को शोमायमान करनेवाली सचमुच दूसरी साससी के समान ही है। पृथ्वी में जो जो 
सार और विर्मछ पदार्थ थे मानो उन्हीं से विधाता ने उनका निर्माण किया हो और जिन्हे किसी को उपमा 
ही न॑ दी जा सके ऐसी उन दोनों कन्याओं में परस्पर अलौकिक प्रीति है। कामरुप हस्ति को क्रीडाबन के 
समाव यौवनवती होनेपर भी हंसी ने अपनी लघुवहिन सास्सी के वियोग के भय से अमीतक भी अपना विवाह 
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करना क्लूल नहीं किया। अंत में सारसी भी योवदावस्था के सम्मुख भा पहुंची | उस वक्त दोनों युवती वहिलों 
ने प्रीति पूर्वक यह प्रतिश्ञा की कि हमसे परस्पर एक दूसरेका व्ियोग न सहा जायगा इसलिए दोनों का एकही 
धर के साथ विवाह होना उचित है। उन द्वोनों को प्रतिज्ञा किय्रे बाद मातापिता ने उनके मनोज दर प्राप्त कराने 
के लिये ही धहांपर यधाविधि खबर मंडप की रचना की है | मंडप में इस प्रकार की अछाकिक मश्न स्वना 
करे में भाई है जिसका वर्णन करने के लिए बड़े बड़े कवि भी विचार में इब जाने हैं । प्रमाण में इतना ही 
फहना बस है कि बहांपर आपके सप्तान अन्य भी वहुत से राजा भावेंगे | नदर्थ वहांपर घाल एवं धात्य के 
ऐसे बडे बड़े पूंज सुशोमित किये हैं कि, जिनके सामने बड़े वडे पवत मात कर दिये ये हैं।। अंग,बंग, कलिंग, 
आंध्र, जालंधर, मारवाड, छाट, भोट, महामोद, मेदपाट ( मेवाड) वियट, गोड, जोड़, मराठा, कुर, गुज़राथ, 
आभोर, काश्मीर, गोयल, पंचाल, मालव, हुणु, चीन, महाचीन कच्छ, वच्छ कर्नाटक, कुंकेण, नेपाल, कास्य- 
कु, कुनल, मगध, नेषध,विदम, सिध, द्वावड़, इत्यादिक बहुतसे देशोंके राजा वहांपर आनेवाले हैं| इसलिए 
हमारे खामी ने आप ( मलयदेश के महाराजा ) को निमंत्रण करने के लिए मुझे भेजा है। इसलिए आप चंहाँ 
पधारकर खबर की शोभा बढ़ायेंगे ऐसी आशा है।” दूतके पूर्वोक्त वाक्य खुनते ही राजा का चित्त बड़ा प्रसक्ष 
हुआ,पर॑तु विचार करते हुए वहां जाने पर खबर में एकत्रित हुए बहुत से राजाओं के बीच वे मुझे पसंद करगी 
या अन्य को | इस तरह के कन्याओं की आप्ति अप्राप्ति सतवस्थी आशा और संशयठप विचारों में राजा का मत 
दोलायमान होने छमा । अंत में राजा इस विचार पर आया कि आमंत्रण के अनार मुझे वहां जाता ही 
चाहिए । खबर में जाने को तैयार हो पश्षियों के शुभ शहुन पूर्वक उत्साह के साथ प्रयाण कर राज़ा देवपुर 
नगर में जा पहुचा | आमन्‍्त्रण के अनुसार दूसरे राजा भी वहांपर बहुतसे'था पहचे थे। धरा के विजयदेव 
राज़ा ने उन सबको बहुमान पूर्वक नगर मे प्रवेश कराया। निर्धारित दिन आनेपर भत्यादर'सहित यथायोग्य 
ऊंचे मंचकों पर सब राजाओं ने अपने आसन अंगीकार कर देव सभा के समान खयस्वर मंडप को शोभायुक्त 
किया | तदननतर स्लातपूर्वक शुभ चंदनादिक से अजूविलेपन कर शुविवल्लों से विभूषित हो सरखती और लक्ष्मी 
के समान हंसी भौर सास्सी दोनों बहिनें पालखी में बैठकर खबम्बर मंडप में आ बिराजी । उस समय जिस- 
श्रकार एक अत्युत्तम विक्रोय वस्तु को देखकर बहुत से ग्राहकों की दृष्टि और मन आकर्पित होता है उसी- 
प्रकार उन रुप छावण्यपूर्ण कन्याओं को देख तमाम राजाओं की ट्ष्टि और मद भाकपित होने हगा । वे 
एक दूसरे से बहुकर अपने मत ओर दृष्टि को दोड़ाने छंगे । एवं कामविवश हो प्रिविधि प्रकार की चेष्ठाए 
तथा अपने खभावपूर्वक भाशय जनाने के कार्य मे लगगये | ठीक इली समय वस्माला हाथ में लेकर दोरों 
फन्यायें ख॑चरमंडप के मध्यगत-भाग में आकर खड़ी हो गई । सुबर्ण छड़ी को धारण क्रनैबाढी कुलम- 
दत्तरा प्रथम से ही सर्व वृत्तांत को ज्ञानती थी इसलिए सर्व राजवगियों का वर्णन करनी हुई कन्याओं को 
बिदित करने छगी कि, “है सखी यह स्व राजाओं काराजा राजगृही का खामी है। शत्रुके सुख को ध्वंस 
कजे के कार्य में अत्यंत कुशल फौशत्य देशमें आई हुई कौशछा का राजा है । खय॑बरमंडप की शोभा का*प्रका- 
शक यह गुजेर देश का राजा है। सदा सौम्य और मनोहर ऋद्धि भ्रापक यह किंग देश का राजा है। जिसकी « 
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हक्ष्मी का भी कुछ पार नहीं ऐसा यह मालव देश का राजा है | प्रजा पालने में दयालु, यह नपाल भूपाल । 
जिसके स्थूछ गुणों का वर्णन करने में भी कोई समर्थ नहीं है ऐसा यह कुरु देशका नरेश है | शघु की शोभा का 
निषेध करनेवाला यह नैषध का नृपाल है | यशरूप छुगरधों को वृद्धि करनेवाला यह मय देश का नरेश है? 
इसप्रकार सख्ियों द्वारा-नाम उच्चारपूर्षक राजमंडरू की पहिचान कराने से जिस तरह इन्दुमतों ने अज्ञ राजा 
को हो घरमाहा डाली थी चैसेही हंसी भोर स्ारसी कन्याओं ने जितारी राजा के ही कंठ में वस्माला आरे- 
पण की इससमय छालचीपन, भोत्सुक्यता, संशय, हे, आनन्द, विषाद, लज्ञा, पश्चाताप, ईर्षा प्रमुख गुण- 
अवगुण से अन्य सब राजा व्याप्त होगये। ऐसे खयस्बर में कई राज़ा अपने आगमन को कई अपने भाग्य 
को, भर कई अपने अवतार को धिक्कारने लगे | जितारी राजा का महोत्सव और दाव सम्मान पूर्वक शुभ 
मुहत में छावसभांरस हुआ। भाग्य बिना मन्ोवांच्छित की प्राप्ति नहीं होतो, इस बात का निश्चय 
होगेपर भी कितनेक पराक्रमी राजा आाशारहित उदास वन गये । फितने ही राज्ञा ईर्षा और द्वेप धारणकर 
ज़ितारी राजा को मार डालने तकके कुत्सित काय में प्रवृत्त होने लगे । परन्तु उस यथार्थ नामबाले जितारी 
राजा का बढ़ता पण्य होने के कारण कोई भी बालबांका न कर सका । रति प्रीति सहित कामदेव के रुप को 
जीतनेधाला जितारी राजा उस समय अपने शब्रुरुप बने हुए सर्व राजमंडलके गर्ब को चूण करता हुआ अपनो 
दोनो स्त्रियों सहित निविज्नतापूर्वक खराजधानी में ज्ञा पहुचा । तदनन्तर बड़े आडम्बर सहित अपनी दोनों 
राणियो को समहोत्सव नगर प्रवेश कराकर अपदी दोनों आंखों के सम्राव समझकर उनके साथ छुख से 
समय व्यतीत करने लगा । हसी राणी प्रकृति से सदेव सरल खभावी थी । परन्तु सारसी रणी राजा को 
प्रसन्न करने के लिए बोच में प्रसंगोपात कुछ कुछ फपट भो फरतो थी । यद्यपि चह अपने पति को प्रसन्न 
करने के लिए ही रपट सेवन करतो थी तथापि उसने ल्लीगोत्र कर्म का टृढ़तया बंधन किया | हंसी ने अपने 
सरल खभाव से ल्लीगोत्र विच्छेद कर डाला इतना ही नहीं परंतु वह राजा के भी अत्यन्त भानने योग्य हो 
गई। अद्दो | आश्चर्य की बात है कि, इस छोटा बहिन ने अपनों मू्खता से व्यर्थ ही अपनी भात्मा को कपट 
करने से नीवगति गामी बनाया | 
एक दिन राज़ा अपनो दोनों स्लियों सहित राजमहल में गवाक्ष के पास बैठा था इस समय उसने नगर से 
बाहर मनुष्यों के बड़े समुदाय को जाते देखा उसी बक्त एक नोकर को बुलाकर उसका कारण जानने की 
शाशा की | नौकर शोष्न ही बाहर गया भोर कुछ देर बाद्‌ आकर बोला-“महाराज ! शंखपुणों नगरोसे एक बढा 
धघंघ भाया है और वह सिद्धाचल तीर्थ की यात्रा करने के लिए जाता है | अपने नगर के बाहर भाज उस संघ ने 
पड़ाव किया है” । यह बात खुनकर बडे कोतुक से गजा संध्र के पड़ाव में गया ओर वहां रहे हुए श्रोभुतलागर 
सूरि को राजा ने बंदन किया । सरलाशयवाला राजा आचाये महाराज से पूछने छगा कि यह सिद्दाचल कोन 
सा तीर्थ है! और उस॑ तीर्थ का क्या मदातय है! क्षोरात्रव लब्धिके पात्र वे आचाय महाराज बोले कि/राजन, 
इस छोक में धर्म से ही सब इष्ट सिद्धि प्राप्त दोतो है।ओर इस विश्व में धर्म ही एक सार भूत है। नाम धरम तो 
« निया मे बहुत ही हैं, परंतु अहत्‌ प्रणीत धर्म दी अत्यन्त प्रेयस्कर है। क्योंकि सम्पक्‍्त्व ( सदसंश्रदया ) ही 
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उसका मर है, जिसके बिना प्राणी जो कुछ तप, जय, बत, कट्टानुष्टानादिक करता है, वह सब वंध्य वृक्ष के 
समान ब्यथ हैं। वह सम्पक्त्व भी तोन तत्व सदृहणारुप है। थे तीन तत्व-्देय, गुर, ओर धर्म शुद्ध तत्वसुप 
है। उन तीनों तत्वोंमें भी प्रथम दैवतत्व अरिहंत को सममना चाहिए, भरिहन्त देव मैं भी प्रथम अरिहन्त श्री 
युगादिदेव ( ऋषभदेव ) हैं | अत्यंत महिमावन्त ये देव जिल तीर्थपर विराजते हैं चद सिद्ाचल नामा तीर्थ सी 
प्रद्मप्रभाविक है । यह विमलाचल नाम्ा तीर्थ तमाम तीर्थों में मुख्य है. ऐसा सब तीर्थकरों ने कथन किया है। 
इस तीर्थ के नाम भी ले छुदे कार्यों के भेद से इक्कीस फहे जाते हैं । जेसे कि, १ सिद्धक्षेत्कृट, २ तीयंराज,-३ 
मल्देवीकृट, ४ भगीरथकूट, ५ विमहाचलकृट, ६ वाहुबलीकृट, ७ सहश्नकमलक्ृट, ८ तोलध्यजकूट, ६ कद्स्व- 
गिरिकृट, १० दृशशतपत्रकृट, ११ वागाधिराजकूट, १२ अष्लोत्तरशनकूट, १३ सहस्वपत्रकृट, १४ हंककूट, १५ टो- 
हित्यकूट, १६ कपदिनिव्रांसक्ृट, १७ सिद्चिशेलरकृट, १८ पुंडरिक, १६ मुक्तिनिलयकृट, २० सिह्विप्तकृटद, १ 
शतरुंजयक्ूट । इसप्रकार के इक्कील नाम कितनेएक मनुष्यकृत, कितनेणक देवकृत, ओर कितनेएक ऋषिछृत मिल 
फर इस अवसर्पिणी में हुए हैं। गत अवसपिणी में भी इसीप्रकार दूसरे उक्कीस नाम हुए थे और आगामी अब- 
सपिणीमें भी प्रकारांतरसे ऐसे ही नूतन इक्कीस नाम इस पर्षतके होंगे। इस वर्तमान अवश्लपिणी में जो इक्कीस 
नाम आपके समक्ष कहे उनमें से शत्रुजय जो इक्कीलवां नाम आया है वह तेरे आगामी भवसे तेरेसे ही प्रसिद्ध 
होगा | इसप्रकार भी हमने हानी महात्मा के पास सुना हुवा है। सुधर्मा खामी के रे हुए महाकह्प नामक 
प्रन्थमें उस तीथ के अश्ोत्तरशत (एक सो आठ) नाम भी सुने हैं, ओर वे इसप्रकार हैं। १ विमछाचल, २ देव- 
पंत, ३ सिदिक्षेत्र, 8 महाचरू, ५ शत्रुंजय, ६ पूंडरिक, ७ प्र॒ण्यगशि, ८ शिवपद, ६ सुभद्र, १० पर्वतेद्, ११ 
हृह़शक्ति, १२ अकर्मक, १३ महापत्न, १४ पुष्पद॑त, १५ शाश्वतपर्चत, १६ सर्वकामद, १७ मुक्तिगृह, १८ महातीर्थ, 
१६ पृथ्वीपीढ, २० प्रभुपद, २१ पाताहमूछ, २९ फछासपर्बत, २४ क्षितिमरण्डल, २४ रैबतगिरि, २५ महागिरि, 
२६ भ्रीपदगिरि, २७ इन्द्रपकाश, २८ महापर्वत, २६ मुक्तिनिल्य, ३० महानद, ३१ कर्मसदन, ३२ अकलंक, ३३ 
३३ सुंदर्य, ३४ विभासत, १५ अमरकेत, ३६ महाकर्मसूदन, ३७ महोदय, ३८ राजराजै/वर, ३६ हौंक, ४० 
माल्यतोय, ४१ सुरगिरि, ४२ आतन्द्मन्दिर, ४३ महालल, ४४ विजयमद्र, ४५ अनन्तशक्ति, ४६ विजयानन्द 
४७ महारेल, ४ भद्र'कर, ४६ भज़रामर, ५० महाप्रीठ, ५१ सुदर्शव, ५२ अर्चेगिरि, ५३ तालध्वज, ५४ सेम- 
कर, ५५ अनन्तगुणाकर, ५६ शिवंकर, ५७ केवलटदायक, ५८ छर्मक्षय, ५६ ज्योतिखरूप, ६० हिमगिरि, ६१ नागा- 
घिराज, ६९ अचल, ६३ अभिनन्द, ६४ खर्ण, ६५ परमप्रम, ६६ महँद्रध्वज, ६७ विश्वाधीश, ६८ कादृग्यक, 
६४ महीघर, ९० हस्तगिरि, ७१ प्रियंकर, ७२ दुसहर, ७३ जयावन्द, ४ भानन्द्धर, ७५ जसोदर, # सह- 
छकमल, 38 विश्वप्रभावक, ७८ तमोकन्द, ७६ विशाहगिरि, ८० हरिप्रिय, ८१ झुर्कांत, ८२ पुन्यक्रेस, ८3 
विजय, ८9 त्िमुवनपति, ८५ वेजयन्त, ८६ जयन्त, ८७ सर्वार्थसिड, ८८ भवनारण, ८६ प्रियंकर, ६० पुरु 
पोत्तम, ६१ कयस्वू, ६२ लोहिताक्ष, ६३ मणिकांत, ६४ प्रत्यक्ष, ९५ अतीविहार, ४६ गुणकन्द, ६७ गजचदध, 
६८ जगतरणी, ६६ अनन्तगुणाकर, १०० ताप्रें्ठ, १०१ सहेजानन्द, १०२ सुमति, १०३ अभय, १०४ सेब्य- 
गिएि, १०५ सिद्धशेखर, १०६ अनन्तग्लेस, १०५ श्र प्रगिरि, १०८ सिद्धाचल | 
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इस अवसपिणी में पहले चार तीर्थकरों ( ऋषभदेव, अजितनाथ, सभवनाथ और अभिनन्दन खाम्मी )क्े 
समचसरण इस तीथंपर हुए हैं। एवं अठारह तीं्थंकरों (सुम्रतिनाथ, पद्मप्रभ, खुपाश्वंनाथ, चंदूपम सुविधिताथ, 
शीतलनाथ, भ्रेयांस, वासुपूज्य, विम्रत्नाथ, अनन्तताथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कंथुनाथ, अरनांध महिनाथ 
मुनिसुत्रत, नमिनाथ, पाभ्व नाथ, महावीरखामी ) के समवसरण भी यहां होनेवाले हैं। एक नेमनाथ बिना 
इस चोषीसी के अन्य सब तीर्थकर इस तीर्थ पर समसरेंगे। इस तीर्थपर अनन्त मुनि लिदिपद को प्राप्त हुए 
है. इसीलिये इस तीथ का नाम सिद्धिक्षेत्र प्रसिद्ध हुआ है। सर्व जगत्‌ के लोक जिनकी पूजा करते है ऐसे 
तीर्थंकर भी इस तीथ की बड़ी प्रशंला करते हैं एवं महाविदेहक्षेत्र के मनुष्य भी इस तीपफी निरन्तर चाहना 
करते हैं। यह तीथ प्राय: शाभ्वता ही है । दूसरे तीर्थोपर जो तप जप दानादिक तथा पूजा स्नात्रादिक करने 
पर फल की प्राप्ति होती है उससे इस तीथपर तप, जप, दानादिक किये हुए घर्मद्वत्य का फल अन्त्तगुणा 
अधिक होता है। कहा भी है कि-- 

परथामसहर च ध्यानारलक्षममिग्रहात्‌ | 

दुष्करम क्षीयते मार्ग सागरोपस संगीतम ॥ १ ॥ 

शबरुज बिने हहें दुगोतिद्वतीयं क्षिपेत्‌ । 

सागरणां सहत्त॑ च पूजास्नात्रविधानत! ॥ २ ॥ 
- «अपने घरमे बैठा हुआ भी यदि शत्रुंजय का ध्यान करे तो एकहजार पत्योपम के पाप दूर होते हैं, भोर 
तीर्थ थात्रा न हो तबतक अमुक वस्तु न खाना ऐसा कुछ भी अभिम्रह धारण करे तो एकलाख पत्योपम के 
पाप नष्ट होते हैं । दुष्कर्म निकाचित हो तथापि शुभ भाव से क्षय कर सकता है। एवं यात्रा करने के लिए 
अपने घर से निकले तो एक सागरोपम के पापको दूर करता हैं | तीथ पर चढ़कर मूलनायक के दर्शन करे तो 
उसके दो भव के पाप क्षय होते हैं। यदि तीर्थनायक की पूजा तथा स्तात्र करे तो एकहज्ञार सागरोपमके पाय 
कम क्षय किए जा सकते है ! इस तीथे की यात्रा करने के लिए एक एक कदम तीर्थ के सम्मुख जावे वह एक 
एक कदम पर एक एक हज़ार भवकोरि के पाप से मुक्त होता है। अन्य स्थानपंर पूर्व करोड़ वर्ष तक क्रिया 
करने से जिस शुभ फल की प्राप्ति होती है वह फछ इस तीय पर निर्मल भाव द्वारा धमइत्य करनेपर अंत्ुहृत 
में प्राप्त फिया जा सकता है। कहा है कि.-- 


ज॑ कोडिए पुणं कामिअआहारभोहभाएं | 
ु ते छहइ तिध्थपु्णा एगो ब||ण सत्तुंज ॥ १ ॥ 
अपने घर बैठे इच्छित आहार भोजन कराने से क्रोड़ बार खामिवात्सत्य फरने पर जो पुण्य प्राप्त होता है 
उतना पुण्य शबरुंजय तीथ पर एक-उपवास करे से होता है | ह 
जकिवि नाम तिथ्थ सग्गे पायाले माणुसे लोए | 
त॑ सब्बमेवदिन पुठरिए वंदिए संते ॥ २॥ बे, हर 
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जितने नामांकित तीर्थ, खर्ग, पाताछ और मलुष्यछोक में हैं, उन सबके दशन फरने को अपेक्षा एक 
सिद्धायल की थात्रा करे तो सर्व तीर्थों की यात्रा का फछ पा सकता है। 
पढ़ मंते संधे दिहमदिद्ेभ साहू सलुंते | 
कोडि गुणंच अदिद्वे, दिखठे पंतगुणं होर ॥ ३ ॥ 
शत्रुंजय तीर्थपर श्री संघ का खामिवात्सह्य कर जिमाबे तो मुनि के दर्शन का फल होता है, मुनि को 
दान देने से तीर्थयात्रा का फल मिलता है; तीर्थनायक के दर्शन किये पहले भी श्री स'घ को जिमाने से क्रोड़ 
गुणा फल होता है और यदि तीर्थ की यात्रा करके जिमावे तो अनन्त गुणा फल प्राप्त होता है। 
नवकारसीहिए पुरिमड्ठेगास च आयाम | 
पुंडरियं समरंतो फरकंस्रीकुणइ अभत्तटढठ ॥ ४ ॥ 
नवकारसी, पोरिसी, पुरीमढ़, एकासना, आयंबिल, उपवास, प्रमुख तप करते हुये यदि अपने घर बैठा 
हुआ भी तीर्थ का स्मरण करे तो,-- 
छद्दृद्ममदसमदुवालसाण मासद्वमापसमणा!णं । 
तिगरणपुद्भीलहइ पत्तुंजे संभरंतोभ ॥ £ ॥ 
नवका्सी से छट्वका, पोरिसी से अद्टम का, पुरीमढ से चार उपवास का, एकासनसे छह उपवास करा, 
आंबिलल पत्र उपवास का ओर एक उपवास से मासक्षपण ( महीनेके उपवास ) का फल प्राप्त दोता है । 
यानी पूर्वोक्त तप करके घर बैठे भी--' शान्रुंजयाय नमः” इस पद्‌ का ज्ञाप करे तो पूर्वोक्त गाथा में बतछाया 
हुमा फल मिलता है हि 
न वित्त मुवण्णभूमि भूतणदणेण भन्‍्न तिथ्यसु | 
ज॑ पावह पृण्णफ् पृआानमणेण सत्तुज॥ ६ ॥ 
- एकशन्रुंजय ती थपर मूहनायक की रनात्र पूजा नमस्कार करने पर जो पुण्य उत्पन्न होता है सो पुष्य 
अन्य ती्थोंपर छुवर्णभूमि तथा आभूषण का दान करने पर भी प्राप्त नहीं होता ! 
घुदे परुखुवबासे मा?एलमर्ण कपुर धुवेमि | 
कातियमासरुखबर्ण साहु पडिकामीए ढहह ॥ ७॥ 
'इस तीथपर धूप पूजा करे तो पंद्रह उपवास का फल मिलता है, यदि कपूर का धूप करे तो मरांसक्षपण 
का फल होता है ओर यदि एक भी साधु को अन्नदान दे तो कितने एक महीनों के उपधास का फछ 
प्रिल्वता हैं। है 
यद्यपि पानी के स्थान बहुत ही हैं तथापि सबसे अधिक समुद्र ही है वैसेही अन्य सब लघु तीर है परंतु 
सबसे अधिक तीर्थ श्री सिद्दिकषेत्र ही है। जिसने ऐसे तीर्थ की यात्रा करके स्वार्थ सिद्धि नहीं की ऐसे ॥॒ 


महुष्य के मलुध्यज्त्म से षया फायदा ! अधिक जीने से क्या! धनप्राप्ति से क्या! भौर बहे कुटुस्ब से 
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क्या ? कुछ लाभ नहीं । जिस मनुष्य मे इस पवित्र तीथ की यात्रा न की उसे जन्मे हुये को भी गर्मावा में 
ही समभना चाहिये, उस का जीना भी नहीं जीने के वरावर ओर विशेष जानकार होने पर भी उसे अनज्ञान 
ही समभना चाहिये | दान, शील, तप, कश्टनुश्टान ये सर्वे कप्टसाध्य हैं अतः बने उतने प्रमाण मैं करने योग्य 
हैं तथापि खुख पूर्वक सुसाध्य ऐसी इस तीर्थ की यात्रा तो भाद्रपूर्षक अवश्य ही करनी चाहिये। संसारी 
प्राणियों में वही मनुष्य प्रशंसवीय है और माननीय भी वही है कि जिसने पैदल चलकर सिद्धिक्षेत्र की छहरी 
पाछसे हुये सात यात्रा की हो । पूर्वांचयों ने भी कहा है कि-- 
हठठेण भतण अपाणएणं तु सत्जत्ताओ । 
जोकुणइपत्तुंजे सो तइयमवे रूह तिड् ॥ ९ ॥ 

जो शत्रुंजय तीथे की थोविह्ार सात छट्ट करके सात बार यात्रा करता है धद्द प्राणी निश्चय से तीसरे 
भव में सिद्धि पद को प्राप्त करता है | 

इस प्रकार भट्ठकत्वावि शुणयुक्त उन गुरु की वाणी से जिस तरह वृष्टि पडने से काली मिट्टी द्रवित हो 
हो जाती है बेसे ही उस जितारी राजा का हृदय कोमल होगया। जगत्‌ मित्र सदृश उन कैवलशानी गुरु ने 
अपनी अमोध वाणी के द्वारा लघुकर्मी जितारी राजा को उस वक्त सम्यकत्व युक्त बना या। ज़ितारी राजा के 
अंत:करण पर गुरु की अमोघ धाणी का यहां तंक शुभ परिणाम हुआ कि उसने तत्काल ही तीर्थयात्रा करने 
की अभिरुचि उत्पन्न होने से अपने प्रधानादिक को बुला कर आज्ञा की कि हाल तुरन्त हो यात्रार्थ जाने का 
सामग्री तैयार करो । इतना ही नहीं वहिकि उसने इस प्रकार का अत्युग्र उत्हए अम्निम्रह धारण किया कि जब 
तक उस तीथ की यात्रा पेद्ल चलकर न कर सकू वहां तक मुझे अन्न पानो का सर्वथा त्याग है| राजा की 
इस प्रकार की कठोर प्रतिज्ञा सुनकर हंसिनी तथा सारसी ने भी उसी वक्त कुछ ऐसी हो प्रतिज्ञा प्रहेण का। 
यथा राज़ा तथा प्रज्ञा” इस न्याय के अनुतार प्रजावग में से भी कितने एक मनुष्यों ने कुछ वैसी ही प्रका- 
शंतर की प्रतिज्ञा धारण की। ऐसा क्या कारण बना कि, जिससे कुछ भी हम्बा विचार किये बिना राजा ने 
ऐसा अत्यन्त कठोर अम्नित्रह धारण किया ! अह्ो | यह तो महा खेदकारक बात बनी है कि, धह सिद्धाचल 
तीर्थ कहां रहा ? ओर इतना दूर होनैपर भी ऐसा असिम्रह महाराज ने क्यों धारण किया ? प्रधावादिक 
पूर्दोक्त प्रकार से खेद पूर्वक सोच करने लगे | जब मन्‍्तरी लामन्‍्त इस प्रकार खेद कर रहे थे तब गुरु महराज 
बोले कि जो जो अभिम्रह प्रहण करना वह पूर्वापर विचार करके ही करना योग्य है। विचार किये बिना कार्य 
करते हुए पीछे से बड़ा पश्चात्ताप करना पड़ता है और उस कार में लाभ की प्राप्ति तो,दूर रही परन्‍्तु उससे 
उल्लटा तुकसान ही भोगना पड़ता है। यह सुनकर अतिशाय उत्साही राजा बोलने लगा कि है भगवन््‌ | अभि* 
ग्रह धारण करने के पहिले ही मुझे विचार करना चाहिए था। परन्तु अब तो उस विषय में जो विचार करना 
है सो व्यथ है। पानी पीने बाद जाति पूछना था मस्तक मुंडन कराने बाद तिथी, वार, नक्षत्र, पूछना यह सब 
कुछ व्यथ ही है। भव तो जो हुआ सो हुआ | मैं पश्चात्ताप बिना ही इस अभिम्रह का गुरु महाराज के चरण 
पसाय से निर्वाह कह गा-। यद्यपि सूर्य का सारथी पग रहित है तथापि क्या वह आकाश का अन्त नहीं पा 


है 
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'धकता ? ऐसा कहकर श्री संघ कै साथ चतुरंगिनी सेना लेकर राजा यात्रा के मार्ग में चलने छगा। मारो 
कम रूप शत्रु को ही हनन करने को जाता हो। इस प्रकार वड़ी शीघ्र गति से चलता हुआ राजा कितने एक 
दिनों में फाइदवीर देश की एक टी में जा पहुंचा। श्लुधा, ठपा, पैरों से चलना, एवं मार्ग में चहने के परि- 
भ्रम के कारण राजा रानी अत्यन्त आकुल व्याकुल होने छगे । उस वक्त सिंह नामक परिचक्षण मल्तोश्वर 
चिंतातुर होकर शुरु महाराज के पास आकर कहने लगा कि महाराज | राजा को किसी भो प्रकार से सप्र- 
भाएये, यदि धर्म के कार्य में समभपूर्वक कार्य न करेंगे और एकान्त आग्रह किया जायगा तो इसके परि- 
णाप मैं जैनशासन की उल्टी निंदा होगी। ऐसा बोलता हुआ मन्‍्द्री वहां से राजा के पाल आकर कहने 
ढगा कि, है राजन्‌! लाभालाभ का तो विचार करो | सहसात्‌कार से जो काम अविचार से किया जाता है 
प्रायः वह अप्रमाण हो होता है। उत्स्ग में भी अपवाद मार्ग सेवन करना पड़ता है और इलीटिये “सह- 
स्सागारेण” का आगार ( पाठ ) सिद्धांतकारों ने वगलाया हुआ है। मन्त्री के पूर्वोक्त वचन खुनकर शरीर से 
अतिशय भाकुछता को प्राप्त हुआ है तथापि मन से स्वेधा खकाये में उत्साही राजा गुरु महाराज के समीप 
बोलने लगा कि, है प्रभो | असमर्थ परिणामबंत को ही ऐसा उपदेश देना चाहिए। में तो अपने बोले हुए चचत 
को पालने में सचमुच ही शुरवीर हूं। यदि क्दाचित्‌ मैं प्राण से रहित भी हो जाऊं तथापि मेरी प्रतिह्ञ तो 
विश्वय ही अमंग रहेगी | अपने पति का उत्साह बढ़ाने के लिये वे धीर पत्तियां भौ वैसे ही उत्साह धश्रेक 
बच्नन बोलने लगीं [ राजा रानी के उत्लाहवर्थक बचत खुवकर संघ के मलुष्य आश्चर्य में निम्न हुये। ओर 
एक दूसरे से बोलने हगे कि, देखो फोसा आश्चर्य है कि राजा ऐसे अवसर पर भी धर्म में एकाप्न चित्त है। 
कहो ! धन्य है ऐसे सात्विक पुरुषों को | सव मनुष्य इस प्रकार राज़ा की प्रशंसा करने लगे | अब क्या होगा 
था क्या करना चाहिये ! इस प्रकार की गहरी आलोचना में आाकुछ हृदय बाला सिंह नामक मस्‍्त्री विस्ता 
मिमम्न हो रात्रि के समय तंबू में सो रहा था उस समय त्रिमलाचल तीर्थ का भ्धिष्ठायक्ष गोमुख नामा यक्ष 
सफ्त में प्रकट होकर कहने लगा कि *है मत्त्रोश्वर ! तूं किसलिये चिता करता है! जितारी राजा के धैर्य से 
चद होकर में प्रसन्नता पूर्वक विमरलाचल तीर्थ को यहां ही समीपवर्तों प्रदेश में छाऊंगा, अतः तूं इस विन्‍्ता 
को दूर कर। में कल प्रभात के समय विमलाचल तीर्थ के सन्मुख चलते हुए श्री समस्त संघ को विमरांचल 
तीथे की यात्रा फााऊंगा । जिससे सबका अमिम्रह पूर्ण हो सकेगा। उसका इस प्रकार हदायक वचन सुन- 
कर मन्‍्त्री यक्षराज को प्रणाम पूर्वक कहने लगा कि “हे-शाशनरक्षक | इस समय आफर आपने जैसे मुझे 
खाए में आनन्द कारक चधन फहे बैसे ही इस संघ में गुरु प्रमुख अन्य भी कितने एक लोगों को सप्म देकर 
ऐसे ही हपेदायक वचन खुनाओो कि जिस से संपूर्ण छोगों को निम्नय हो ज्ञाय” । मंत्री के कथनाजुसार गोमु- 
सयक्ष ने भी उसी प्रकार श्री संध में बहुत से मनुष्यों को सप्नांतर्गत वही अधिकार विदित किया | तद्नन्तर 
दूसरे दिन प्रभात समय ही उसने उस महा भयंकर अटी में एक बढ़े पर्दत पर ऋषिम बिमछाचल तीर्थ की 
रचना की । देकता को अपनी दिव्य शक्तिके द्वाए यह सब कुछ करना भर मवित न था । देवता की पैकियशक्ि 
से रवित वस्तु मात्र पंद्रह दिन ही रह सकती है। पररु ओदारिक परिणाम से परिणत हो तो गिरमार तय. 
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पर श्री नेमिनाथ खाप्ती की मृति के समान असंख्यात काल पर्यत भी रह सकती है । प्रभात समय होने पर राजा 
आचाय, मंत्री, सामन्‍्त वगरह बहुतसे मतुष्य परस्पर अपने खप्त सम्बन्धी बातें करने लगे | तदनन्तर सर्वे जन 
प्रमुदित होकर अविधाद पूर्वक दीर्थ के सम्मुख चलने छगे | कुछ दूर जानेपर रास्ते में ही विमलाचल तीर्थ 
को देखकर संघ को अत्यन्त हे हुआ | तीर्थ पर चढ़ कर राजा आदि भंक्त जन दर्शन पूजा करके अपने अभि- 
प्रह को पूर्ण करने लगे। एवं हर से रोमांचित हो अपने आत्मा को पुण्य रूप अद्रृत से पूर्ण पुण करने छगे। 
स्नात्रपूजा, ध्वजपूजा, आदि कर्तव्य क्रिया करके माला प्रमुख पहन कर सर्व मनुष्य प्रमुदित हुए। इस प्रकार 
अपने अमिग्रह को पूर्ण कर वहां से प्र शत्रुंजय तीथ की तरफ यात्रार्थ संघ ने प्रस्थान किया । परन्तु 
शजा भगवान के गुण रुप चूण से मानों वशीभूत हुआ हो त्यों वार॑यार फिर वहीं जाकर म्रूनायक संगवान्‌ 
को नमन चन्दन करता है। ऐसा करते हुए अपनी आत्मा को सातों नरक में पड़ने से रोकने के लिये ही प्रहृ- 
सिमान हुआ हो हों राजा सातवार तीथपर से उतर कर सातवीं धार फिर से तीर्थ पर चढ़ा। उस घक्त सिंह 
नामक मन्‍्त्री पूछने हगा कि, है राजेस्ध ! आप इस प्रकार वार बार उतर कर फिर क्यों चढते हो ! राजा ने 
जवाब दिया कि जैसे माताकों बालक नहीं छोड़ सकता वैसेही इस तीर्थ को भी छोड़ने के ढिये में भसम्ष 
हूँ । अतः यहां ही नवीन नगर घसाकर रहने का मेरा विचार है क्योंकि निधान के सम्रान इस पवित्र स्थान 
को प्राप्त करके में किस तरह छोड़ ! 
अपने छाम्ती की आज्ञा को कौन विचक्षण भर विवैकी पुरुष लोप कर सकता है? इसलिए उस 
मन्‍्त्री मे राजा की आज्ञा से उसी परत के समीप धास्तुक शाह्म की विधि पूर्वक एक नगर बसाया। 
इस नगर में जो निवास करेगा उससे किसी प्रकार का कर न लिया जायगा ऐसी आज्ञा होने से कितने 
एक छोम से, कितने एक तीर्थ की भक्ति से, कितने एक सहज खभावसे ही उस संघ के मनुष्य एवं अन्य 
भी बहुत से वहां आकर रहने छगे | पास में ही नघीन विमलाचल तीर्थ होने के कारण भोर निर्मल परिणाम 
वाढों का ही अधिक भाग वहां आकर निवास करने के कारण उस नगरका नाम भी विमलापुर साथक हुवा। 
नई द्वारामती नगरी बसाकर जैसे श्रीहृषण वासुदेव रहे थे बेसे ही बड़ी राजरिद्धि सहित एवं श्री जिनेशवर 
भगवान्‌ का धर्मध्यान करते हुये वह राजा भी खुख से वहां निवास करने छूगा। मीठे खर का बोहनेवाला 
एक शुक (तोता ) शाजाहंस के समान उस जितारी शाज़ा को परमानन्दकारी कीड़ा का स्थानहप प्राप्त हुवा 
जब २ राजा जिन मन्दिर में जाकर भर्हत्‌ दर्शन ध्यान में निमग्न होता था तब तब उस शुकराज़ के मीठे वचन 
नने मैं उसका मन हगता था। जिस प्रकार चित्र पर धूप्र हृगनेसे उसपर कालिमा छा जाती है उसी प्रकार 
उसके शुभ ध्यान में उस पोपट के मिष् बचनों पर प्रीति होने के कारण मलीनता छग ज्ञाती थी। इसी तरह 
कितनाक समय ब्यतीत होने पर राजानें अस्त समय जिन मंद्रि के समीप अनशन घारण किथा । क्योंकि ऐसे 
विवेकी पुरुष अन्तिम अवस्था में समाधि मरण की ही चाहना रखते हैं। समय को जानने चाली और घैयंवती 
थे हंसी और सारंसी दोनों रातियां उस समय राजाको तिर्यामना ( शुभध्यान ) कराती हुई नवकार मंत्र श्रवण 
ना 'भादि हत्य कर रही हैं, ठीक उसी समय' पर वह तोता उसी ज़िन मन्दिर' के - शिसतर पर चढ़कर मि् 


श्राद्विधि भकरण रद 


2५ ०१०२५ ७३ ०/५७० ५७० ६: ५३५०७०५० ७४०५ 2७३५+९००९०७३४६/०%:०९:३५७०० ५१५५१ 





,०५८८५३५:5७५७ ५4७/९०६७ तान्प्डजरपता>ट 
६०2५७ ५२६७३९३६४६/५०३६२६-२६ "१५ ९३५३. ह९३९३०२६० ३ #७/०७/१५९३०० 


चचषत-उच्चारण करे लगा। इससे शा का ध्यान इस तोते पर ही छूग गया। उसी समय राज़ाका आायुष्य 
परिषूणण होने से तोते के बचतों पर राग होने के कारण उसे होते की जातिमें ही जन्म लेना पड़ें इस प्रकार का 
कर्म वन्धन किया। अह्दा हा | | भवितव्यता कैसो बलवान है ! “अन्त सम्रयमें जैतो मति होती है बैसी ही इस 
आत्मा-की यति होती है” ऐसी जो पण्डित पुरुषों की उक्ति है मानो बही इस शुकब्चन की रागिप्टता से सिद्ध 
होती है। तोता, मैवा, हंस, ओोर कुत्ता चगैरह की क्रीडाओं को तीर्थंकर्यों ने स्ेथा अनर्थद्ष्डतया बतलाई 
हैं यह बिल्कुल सत्य है ! अन्यथा ऐसे सम्यकत्वबंत राजा को ऐसी नीच गति क्यों प्राप्त हो । इस भांतिका इस 
राज्ा को धर्म का योग होते हुए भी जब उसकी ऐसी दुए गति हुई तब ही तो ऐसे अनेक्रांतिक मार्ग से यह 
घिद्द होता है कि जीव की गति की अतिशय विचित्रता हो है। नरक और तिर्य॑च इन दो गतियों का प्राणी ने 
जिस दुए कर्म से वन्ध किया हो उस कर्म क्षा क्षय विमलाचल तीर्थ की यात्रा से ही हो जाता है। प्ग्न्तु 
इसमें विशेष इतना हो विचार करने योग्य है कि फिर भो यदि तिर्यच गतिका वन्ध पड़ गया तो धह भोगने 
से भो क्षय जिया ज्ञा सकता है परन्तु ज्ञो कत्थ पड़ा वह विना भोगे नहीं छूट सकता। यहां इतना 
जहर स्मरण रखना चाहिये कि तीर्थ की भक्ति सेवा से तो दुर्गति नहीं कितु शुभ गति हो होती है । ऐसी इस 
हीर्थ की महिमा होने पर भी उस जितारी राजा की तिर्गच गति रुप दुर्गति हुई इसमें कुछ तीर्थ के महिमा की" 
हानि नहीं होती। क्योंकि यह तो प्रमादावरण का लक्षण ही है कि शीघ्र ढुर्गति प्राप्त हो। जैसे कि किसी रोगी 
को वैद्य ने योग्य ओपधि से निरोगी किया तथापि यदि वह क्ुपथ्यादिक का सेवन करे तो फिर से रोगी हो' 
ज्ञाय इसमें बेद्य का कुछ दोष नहीं दोष तो कुपथ्य का हो है, वैसे ही इस राजा की भी प्रमादवश से हुर्गनि 
हुई। यद्यपि पूर्वमचक्तत कर्मेयोग से उत्पन्न हुए दुर्ध्यात से कदाचित्‌ वह शुकरुप तिय॑च हुवा तथापि सर्यज्ञ 
का वचन ऐसा है कि एक बार भी संम्यक्त्व प्राप्ति हुई है वह सर्वोत्तए सफल है इसलिए उसका फल उसे 
मिल्ले विना न रहेगा” । 
तदनंतर ज़ितारी राज़ा को रत्यु सम्बन्धी स्व संस्कार कराने के पश्चात्‌ उसकी दोनों राणियों ने 
दीक्षा अंगीकार करके तपश्चर्या का शुरू की । विशुद्ध संयम पालकर सोधर्म तामा प्रथम देवहोक मैं 
दोनों देवियां हुईं । देवलोक में दोनों देवियों को अवधिज्ञान से मालूम हुवा कि उनके पूर्वभव का पति तियंच 
' गति में उत्पन्न हुवा है। इससे उन्होंने उस तोते के पाल आकर उसे उपदेश दे प्रतियोध किया। अन्त मैं उसी 
नवीन विमलावल तीर्थ के जिनमंदिर के पास उन्होंने पूर्व के समाव उसे भक्तान कराया | जिसके प्रभाव से 
उन्हीं देवियों का पति वह तोता-जितारी राजा का जीव प्रथम देवलोक में देवरुप में उत्पन्न हुआ। उसने 
अपनी दोनों दैवियों के देवहोक से च्यवन होने के पहले ही उसने किली केवल्ञानी से पूछा कि राम! 
में खुलभवोधि हैँ या हुलेभवोधि ! -कैवली ने कहा कि तूं सुलभवोधि है । उसने पूछा कि महाराज | मैं 
किस तरह खुहभवोधि हो सकूंगा ! महात्मा बोले कि इन तेरी देवियों के बीच में जो पहली देवी हंसी का 
जीव है, वह च्यव कर श्षितिप्रतिध्ित नगर में ऋतुध्वज राज़ा का झुपध्वज् नामक पुत्र होगा ओर दूसरी वजनी 
सारसी का जीव च्यव कर काइमीर देश में नवीन विमहाचल तीर्थ के समीप ही वापसों के आशा पर्वत कै 
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किये हुए कपट के खाव से गांगील नामक ऋषि फी कमलमाला तामर की कन्या होगी इन दोनों का विवाह 
सम्बन्ध हुवे बाद तू, च्यव कर जातिस्मरणज्ञान को प्राप्त करनेवाल्ा उनका पुत्र होवेगा | तदनंतर अनुक्रम से 
च्यवकर हंसी का जीव तूं प्रकरध्वज़ राजा ओर सारसी का जीव कमठमाला कन्या ( यह तेरी रानी ) उत्पन्न 
हुये बाद उल देवता ने खयं शुक का रूप बनाकर मिठी वाणी द्वारा तुझे तापलो के आश्रम में ठेजाकर उसका 
मिलाप करा दिया । चहां से पीछे छाकर तेरे सैन्य के साथ तेरा मिहाप कराकर वह पुनः खर्ग में घहा 
गया। तथा देवलोक से च्यव कर उसी देवका जीव यह तुम्हारा शुकराज कुमार उत्पन्न हुआ है । इस पुत्र को 
लेकर तूं आम्रवृक्ष के नीचे वेठकर कमलमाला के साथ जब तूं शुक्र को धाणी संबंधी वात चीत फरने लगा 
उस वक्त वह बात छुतते ही शुकराज को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुवा इससे यह बिचारने लगा कि इसवक्त ये 
मेरे माता पिता हैं परन्तु पूर्षभव में तो ये दोनों मेरी त्लियां थीं, भतः इन्हें माता पिता किस तरह कहा जाय ! 
इस कारण मोन धारण करना ही श्रेयरकर है। भूतादिक का दोष न रहते भी शुकराज ने पूर्षोक्त कारण से ही 
मोन धारण किया था परन्तु इस वक्त इससे हमारा वचन उद्धघन न किया जाय इसी कारण यह मेरे कहने से 
बोला है । यह बालक होने पर भी पूर्षेभव के अभ्यास से निश्चय से सम्यक्त्व पाया है। शुकराज कुमार ने भी 
महात्मा के कथनानुसार सब बातें कबूल कीं । फिर श्रीदत्त कैवलज्ञानी वोले कि है शुकराज ! इसमें माश्र्य ही क्या 
है? यह संसारूप नाटक तो ऐसा ही है | क्योंकि इस जीचने अनन्त भवों तक भ्रम्मण करते हुये हरणक जीव 
के साथ भनंतानंत संबंध कर लिये है। शास्त्र में कहा है कि जो पिता है वही पुत्र भी होता है ओर जो पुत्र है 
वही पिना बनता है। जो त्ली है घी माता होती है ओर जो माता है वही त्ली बनती है। उत्तराध्ययन 
सत्र में कहाहै कि... न्‍ 

न सा जाइ न सा जोरणी न त॑ ठाणं न त॑ कुल । न जाया न मुत्रा जत्य सब्बे जीव अनंतसों ॥ १॥ 

रैली कोई जाति, योनि, स्थान, कुछ बाकी नहीं-रहा है कि जिसमें इस जीव मे जन्म ओर मरण प्राप्त 
न किया हो क्योंकि ऐसे अनंत बार हर एक जीव ने अनंत जीवों के साथ संबंध किये हैं। इसलिए किसी 
पर राग एवं किसीपर द्वेष भी करना उचित नहीं है समयश्ञ पुरुषों को, मात्र व्यवहार मार्ग का अलुसतरण 
करना चाहिये ! महात्मा ( श्रीदत्त केवली ) फिर घोले कि मुझे भी ऐसा हो फेघल चैराग्य के कारण जैसा 
संबंध बना है वा जिस प्रकार बनाव बना है पह में तुम्दारे समक्ष विस्तार से सुनाता हूं | 


कथांतगत श्रीदत्त केवली का अधिकार । 


छपी निवास करने के लिए स्थान रूप भ्रीमंद्रि नामक नगर में स्त्रीलंपट भर कपटप्रिय एक सुरकांत 
नामक राजा राज्य करता था | उसी शहर में दान देने बालों में एवं घनाद्यों में मुख्य ओर राज्यमान्य सोम- 
सेठ नामक एक नगर सेठ रहता था। हक्षमी के रूप को जीतने वाली सोमश्री नामा उसकी झ्लौ थी । उसके 
श्रीदृ्त नामक एक,पुत्र और श्रीमती नामा उसके पुत्र फी ली थी। इन चारों का समागम सचमुच में पुण्य के 


बोंगसेदीहुवा था। , , 204५" + ६ 





यह्य पुत्रा वशे मक्त्या भायाहदानु4तिनी | 
विभवेष्वपि संतोषस्तत्य खग इ॥व हि ॥ ६॥ 


जिसके पुत्र आहा में चलनेवाले हों भौर त्ली चित्त के अतुकृछ वर्तती हो और वैभव में संतोष हो उसके 
लिए सचमुच ही यह लोक भी स्वर्ग के खुख समान है । 
एफ दिन सोम सेठ अपनो ल््री सोमश्री को साथ लेकर उद्यान में क्रीडा करने के लिए गया | उस वक्त 
सुरकांत राज्ञा भी देवयोग से वहां आा पहुचा । वह लंपटो होने के कारण सोमभ्री को देखकर तत्काल ही 
रागरुप समुद्र में बहने हगा, इससे उसने का्मांध हो उसी समय सोमश्री को बलात्कार से अपने अंतःपुर में 
रख लिया । कहा भी है कि- 
यौवन पनसंपाति प्रभुत्तमविवेकता | 
एककमप्यनथाय विमु यत्र चतुष्ठय ॥ २॥ 
थौषन, धनसंपदा, प्रभुता और अविवेकता, ये एक एक भी अनर्थकारक हैं, तो ज़हां ये चारों एकत्रित 
हों वहां तो कहना ही फ्या है ! अर्थात्‌ ये महा अल करा सकतीं हैं। 
राज्य लक्ष्मी रुप लता फो अत्याय रूप अग्नि भस्म कर देने घाली है तो राज्य की वृद्धि चाहने बाला पुरुष 
परल्री की भाशा भी कैसे कर सकता है| दूसरे छोग अन्याय में प्रवृत्ति करें तो उन्हें राजा शिक्षा कर सकता 
है परन्तु यदि राजा ही अन्याय में प्रवृत्ति करे तो सचमुच वह अत्स्यगलागल न्यायके समान ही गिना जाता 
है। विचारा सोमश्रे्ठि प्रधान आदि के द्वारा शाह्योक्ति एवं छोकोक्ति से राज़ा को सममाने का प्रयत्न करने 
हगा परन्तु वह अत्यायी राजा इससे उल्टा क्रोघित हो सेठ को गालियां सुनाने लगा किंतु ल्लो फो धापिस 
नहीं दी। सचमुच ही राजा का इस प्रकार का अन्याय महा दुःखकारक ओर धिःकारने के योग्य है। समझाने 
वाले पर भी बह दुष्ट श्रीष्म ऋतु के सूर्य की किरणों के समान अस्त की वृष्टि करने लगा । उस समय मंत्री 
साम्तत भादि सेठ को कहने लगे कि ज़िस तरह सिह या जंगली हाथी का कान नहीं पंकड़ा जा सकता वैसे 
ही इस अन्यायी शज़ा को समझाने का कोई उपाय नहीं । क्यों कि खेत के घारों तरफ़ बाड़ खेत की रक्षा 
के लिए की जाती है परत्तु जब वह बाड़ ही खेत को खाने छमे तो उसका कुछ भी उपाय नहीं हो सकता। 
लोफिक में भी कहा है कि-- ५ 
माता यदि विष दर्यात्‌ विक्रीणीत सुन पिता। 
राजा हराति सवेस्ते का तत्र परितेदना ॥ ३ ॥ 
यदि माता ख़य॑ पुत्र को विप दे, पता अपने पुत्र को वेचे, और राज्ञा प्रज्ञा का सर्व लूटे तो यह दुःख 
दाई वृत्तान्त किसके पास जाकर परे ! 


४... +33.२-.२०००+०७०००२० कफ 


# मत्यगलागलन्याय--सथड़ मे रहे हुए बडे मल्य अपनी ही जाति के छोटे मत्यों को निगल जाते हैं। 
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सोमश्रेष्टि उदास होकर अपने पुत्र के पास जाकर कहने छगा बेटा! सचमुच कोई अपने दुर्भाग्य का 
उदय हुआ है कि जिससे इस प्रकार की विडंवना आ पड़ी है। कहा है कि-- 
सद्ंते पणिमिवाद पितृमातृपशमब! । 
भायापरिभवं सोढुं तिथचोपि नहि क्षमा! ॥ ४ ॥ 
प्राणो अपने माता पिता के वियोगादि बहुत से दु।खों को सहन कर सकते हैं । पस्तु तिर्यच जैसे भी 
अपनी ह्ली का पराभव सहन नहीं कर सकते तथ फिर पुरुष अपनी ह्ली का पराभद कैसे सहन कर सके ! 
चाहे जिस प्रकार से इस राजा को शिक्षा करके भी हरी पीछे लेनी चाहिये और उसका उपाय प्रात 
इतना ही है कि उसमें कितना एक द्र॒ष्य व्यय होगा । हमारे पास छह छात द्रव्य मोजूद है उसमेंसे पंच छास 
लेकर में कहीं दूर देश में जाकर किसी अतिशय पराक्रमी राजा की सेवा करके उसके वलकी सहाय्रता से 
तेरी माता को अवश्य ही पीछे प्राप्त कक'गा | कहावत है किः-- । 
स्वय॑ प्रमुत्त स्वकहस्तां वा, प्रभु विना नो निगकाातीढ़ि। | 
विहाय पोते तदुपाश्ित वा, वारानिधिं के; प्षमते तरीतुम्‌ ॥ ६ ॥ 
अपने हाथ में बैसी ही कुछ बड़ी सत्ता हो कि जिस से खयं समर्थ हो तथापि किसी अन्य पढ़े आदमी 
का आश्रय लिये बिना अपने महान्‌ कार्य की सिद्धि नही होती। जैसे कि मलुप्य ख़य॑ चाहे कितना ही समय 
हो तथापि जहाज़ या बाव आदि साधन का आश्रय लिये बिना क्या बड़ा समुद्र तरा जा सकता है ! 
ऐसा कहकर वह सेठ पांच लाख द्वव्य साथ लेकर किसी दिशा में गुप्त रीति से चला गया । क्योंकि पुरुष 
अपनी प्राण प्यारी पत्नी के लिए क्या क्या नही करता ? कहा है कि/- 
दुष्कराण्यपि कुेति, जना; प्राणप्रियाकृते 
कि नाव्धि रुंपयामावुः पण्डदा द्रोयदी छते ॥ है ॥ 
मलुष्य अपनी प्राणप्रिया के लिये दुष्कर काय भो करते हैं। क्या पांडे ने द्वोपदी के लिये समुद्र उच्ल 
धर्त नहीं किया | 
अब सोमसेठ के परदेश गये वाद प्रीछे श्रीदत्त की ल्ली ने एक पुत्री को जन्म दिया | अहो ) अफसोस ! 
दु।ख के सम्रय भी देव कसा वक्र है? भ्रीदत्त अति शोकातुर होकर विचार करने लगा कि घि/कार हो मेरे इस 
दुःख फी परंपरा को माता पिता का वियोग हुवा; लक्ष्मो की हानि हुई; राजा द्वेपी बता और अंत मैं पुत्री 
का जन्म हुआ | दूसरे का दुःख देखकर खुशी होने वाला यह इुदेंव न जाने मुक्त पर क्या २ करेगा ! भ्रीदत्त 
ने इसी प्रकार चिता में अपने दिन व्यतीत किये | उसे एक शंखदत्त नामक मित्र था, वह श्रीदततकों सममाकर 
कहने लगा कि है मित्र | लक्ष्मी के लिये इतनी चिता क्यो फरता हैं ? चलो हम दोनों समुद्र पार परद्वीपम जाकर 
व्यापार द्वारा दत्य संपादन करें और उसमें से आधा २ हिस्‍सा लेकर सुखी हो । मिन्न केइस विचार से भ्रीदत्त 
* अपनी झत्री और पुत्री को अपने सगे संबंधियों को सोंपकर उस मित्र के साथ जहाज में बैठ सिंहल नामा 
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द्वीप में चछा गया | वहांपर दोनों मित्रों ने दो वष तक व्यापार कर अनेक प्रकार के लाभ हारा बहुतसा द्रव्य 
संपादन किया | विशेष लाभ की आशा से वे वहां ले कदाह नामक होपमे गये ओर वहां भी दो वर्ष तक रह 
कर न्याय पूर्वक उद्यम करने से उन्हों ने आठ करोड़ द्रव्य प्राप्त किया । क्योकि जब कर्म ओर उद्यम ये दोनो 
कारण बलवान होते हैं तव घन उपाजन करना कुछ बढ़ी वात नहीं। 

अब थे अगस्थ पुण्य वाले दोनों मित्र बढ़े बड़े जहाज में श्रेष्ठ और कीमती किस्याणा भरकर साबंद पीछे 
भपने देश को छोटे | उन्होंने जहाज में बैठे हुये समुद्र मे तैरती हुई एक पेटी देखी | उसे खलासो द्वारा पकड़ 
मंगवा कर जहाज़ में बैठे हुवे सर्व मनुष्यों को साक्षीभूत रखकर उस पेटी में का द्रव्य दोनों मित्रो को आधा 
आधा छेना ठहर कर उस पेशी को खोलने छगे | पेटी खोलते ही उसमें नीम के पत्ता से लिपदाई हुई भीर 
जहर के कारण जिसके शरीर का हरित बर्ण होगया है ऐसी मछांगत एक कन्या देखने मे आई। यह देख 
तमाम मनुष्य आश्चर्य चकित होगये । शंखदत ने कहा कि सचमुच ही इस कन्या को किसी दुए सर्प ने डस 
टिया है ओर इसी कारण इसे किसी ने इस पेटी'में। डालकर समुद्र मे छोड़ दी है यह अनुमान होता है । तद 
नंतर उसमे उस लड़की पर पानी के छांटे डाले ओर अन्य उपचार करने से तुरंत हो उस कन्या की मूच्छा 
दूर होगयी | लड़को के खस्थ हो जाने पर शंखदत्त खुशी होकर कहने छगा कि इस मनोहर रूपधती कत्या 
को मैंने सज्ीवन किया है इसलिए में इस के साथ शादी करूंगा । श्रीदत्त कहने छूगा कि ऐसा मत बोलो ! हम 
दोनों ने पहले ही यह सब की साक्षी से निश्चय किया है कि इस पेटी में जो कुछ निकले वह आधा आधा 
ब्रांट ठेना इसलिए तेरे हिस्से के बदले में तं मेरा सब द्रव्य ग्रहण कर ! ओर इस कन्या को मुझे दे | इस प्रकार 
आपस में विवाद करने से उन की पारस्परिक मंत्रों टूट गई । कहा है कि।- 

रम्णी विहाय ने भवति विसेहति।र्निग्धवस्धुजनमनसाम्‌ ! 
यरकुंचिका सुटढमपि तालकबन्ध ट्विधा कुझते || ६ ॥ 

जिस प्रकार कूंचो अति कठिन होने पर भी लगाये हुए ताले को उपाड़ देती है, उसीं प्रकार सच्चे स्नेह 
बंत पुरुषों के मन की प्रीति में द्री के सिवाय अन्य कोई भेद्‌ नही डाल सकता | 

इस प्रकार दोनों मित्र कदाग्रह द्वार अतिशय होश करने रूगे | तव खलासी छोकों ने उन्हें समफाकंर कहा 
कि अभी आप धीरज धरो | यहां से नजदीक हो खुवर्णकुछ नामक बंदर है; वहांपर हमारे जहाज दो दिन में जा 
पहुचेंगे, वहां के बुद्धिमान पुरुषों के पास आप अपना त्याय करा लेना | खहासियों की सराह से शंखदत्त तो 
शांत होगया, परंतु श्रीदत्त मन में विचारने छगा “यदि अन्य छोगों के पास न्याय कराया जायंगा तो सचमुच 
ही शंस्ददत्त ने कन्या को सजीवन किया है, इसलिये वे छोग इसे हो कन्या दिछावेगे, इसलिये ऐसा होना 
मुझे सेथा पसंद नहीं । खेर बहांतक पहुंचते ही में इसका रास्ते में घाट घड़ डार्ल तो टीक हो। इस प्रकार 
के हुए विचार से कितने एक प्रप॑चों द्वारा अपने ऊपर विश्वास जमाकर एक दिन रात्रि के समय श्रीदत्त जहाज 
की गोखपर चहुकर श॑ज्द्स को चुलाकर कहने लगा कि है मित्र | वह देख | अप्मुखी मत्स्य जा रहा है, 


क्या ऐंसा जो ह तूते कही देखा हैं? ! यह सुन कोतुक देखने की आशा से जब शंखदत्त जहाज की गोज 
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पर चढह॒ता है. उतने में ही भ्रीदत्त ने शत्रु के समान उसे ऐसा धक्का मारा कि जिससे शंखदत्त तत्काल ही 
समुद्र में ज्ञा पढ़ा। अदा कैसी आश्चय की घटना है कि तट मोक्षगामी होनेपर भी श्रीदत्त ने इस प्रकार का 
भयंकर मित्रद्वोह किया | अपने इच्छित कार्यो की सिद्धि होने से वह दु्॑द्धि भ्रीदत्त हित हो प्रातःकाल उठ' 
कर बनावटी पुकार करने लगा कि भरे ! लोकों ! मेरा प्रिय मित्र कहीं पर भी क्यों नहीं देख पड़ता ! इस प्रकार 
कृत्रिम आइंदरों से अपने दोष को छिपाता हुआ वह खुवर्णकुल वंद्रपर भा पहुंचा | उसने सुवर्णकुल में आकर 
वहां के राजा को बड़े बढ़े हाथी सम्रपेण किये। राजा ने उनका उचित मूल्य दैकर श्रीद्स के अन्य किरियाऐें 
वर्गेरह का कर माफ़ किया ओर पश्रीदत्त को. उचित सन्मान भी दिया | अब श्रीदत्त बढ़े बढ़े गुदामों में माल 
भरके आनंद सहित अपना व्यापार धंदा वहां ही करने लगा और उस कन्या के साथ लप्त करके छुखमें समय 
व्यतीत करने छगा। भ्रीदत्त हमेशा राजद्रबार में भी आया जाया करता था अत: राज़ा पर घामर पींजनेवाली 
फो साक्षात्‌ लक्ष्म्षी के समान रुपवती देखकर उस खझुबर्णरेखा वेश्या पर वह अत्यंत मोहित हो गया। 
भ्रीवत्त ने फिसी राजपुरुष से पूछा कि यह ओोरत कोन है ! उससे जवाब मिला कि यह राजा की री हुई 
खुबर्णरेखा नामा मानवंती वेश्या है, परन्तु यह भर्धरक्ष द्रव्य लिये बिना अन्य किसी कै साथ बात चीत नहीं 
करती | एक दिन अधेदक्ष द्रव्य देकर भ्रीद्त्त ने उस गणिका को बुलाकर रथ मंगवाया ओर रथ में एक तरफ 
उसको एवं दूसरी तरफ अपनी स््री ( उसी कन्या को ) को वैठाकर तथा खय द्रीय में बैठ शहर के बाग 
बगीयों की विहार क्रीड़ा करके पास के एक बन मे एक चंपे के वृक्ष की उत्तम छाया में विश्वाम लिया। भ्री- 
दत्त उन दोनों स्लियो के साथ खच्छेद हो कामकेलि, हास्य विनोद करने छगा इतने ही में वहां पर अनेफ 
वानरियो के बन्द सहित कामकेलि में रसिक एक विवक्षण वानर आकर वानरियों के साथ यथेच्छ कीड़ा 
फरने लगा। यह देख भ्रीदत्त उस वेश्या को इशारा करके कहने लगा कि है प्रिये | देख यह वावर कैसा विच- 
क्षण है और कितनी खियो के साथ काम क्रीड़ा कर रहा है । उसने कहा कि ऐसे पशुभों की कीड़ा मैं 
आश्चर्यजनक क्या है! ओर इस में इसकी प्रशंसनीय दक्षता ही क्या है? इनमें कितनी एक तो इसकी माता ही 
होंगी, कितनी एक इसकी बहिने तथा कितनी एक इसकी पुत्रियां ओर कितनी एक तो इस की पुत्री की भी 
पुत्रियां होंगी कि जिनके साथ यह कामक्रीडा कुर रहा है । यह वाक्य खुनकर भ्रीदत्त उंचे खर से कहने लगा 
“यदि सचुच ऐसा ही हो तो यह सर्बथा अति निन्‍्दनीय है | अहा ! धिक्कार है! ये तिर्यच इतने अविवेकी है 
कि जिन्हें अपनी माता, बहिन था पुत्री का भी भान नहीं ! अरे ये तो इतने मूर्ख हैं कि जिन्हें कृत्यातत्य-का , 
शी भान नहीं | ऐसे पापियों का जन्म किसे कीम का ! श्रोदत्त के पूर्वो्त वचन झुनकर जाता हुआ पीछे उहर 
कर श्रीदत्त के सन्मुख वह बानर कहने रुगा कि भरे रे | हु हुराचारी | दूसरों के दृषण निकाल कर बोलने में 
ही तू वाचाल मालूम होता है | पर्बंत को जलता देखता है परन्तु अपने पैर के नीचे जलती हुई आग को नहीं 
देखता । कहा है कि- 
राह सरिसव मित्ताणि, पराछिद्दागि गवेसई । 
अप्यणों बिच्लमित्तानि, पाप्तेतों विन पासई ॥.) ॥ 
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हूं सर्व कितने पर के रु छिद्र देखने के लिये सूर्े प्राणी यत्ल करता है, पज्तु विलय फ़ के 
समान बढ़े बढ़े अपने छिद्रों को देखने पर भी नहीं देखता । 

अरे मूर्छ | हू. अपनी ही माता और पुत्री को दोनों तरफ बैठाकर उनके साथ काम प्रौड़ा फरता है ओर 
अपने मित्र को ख॑ सपुद्र में डालने चाला तू अपने आप पापी होने पर भी हम निरापराधी पशुओं की क्यों 
निदा करता है। तेरे जैले दुष्ट को धिःकार है. ! ऐसा कह कर वह बंदर छलांग मारता हुआ अपनी धानरियों 
सहित जंगल में दौड़ गया | चानर के घचनो ने श्रीदत्त के हृदय पर वन्नाधात का काये किया। बह सलेद 
अपने मन में बिचारने लगा कि यह बानर ऐसे अधरटित वाक्य क्यों बोल गया ? यह कन्या तो मुझे समुद्र में 
से प्राप्त हुई है, तब यह मेरी पुत्री किस तर्द हो सकती है! एवं यह सर्णरेता गणिका भी मेरी जनेता फैसे 
हो सकती है? मैरी माता सोमश्री तो इसकी अपेक्षा कुछ सांवली है। उमर के अदुमान से कदायित्‌ यह 
काम्या मैरी पुत्री हो सकती है परन्तु यह वेश्या तो सबंथा ही मेरी माता नहीं हो सकती । संगरायलागर में 
वे हुए श्रीदत्त को पूछने पर गणिका ने उत्तर दिया कि, तू तो कोई मरते जैसा मालूम पड़ता है | मैंने तो 
तुझे भाज ही देखा है। पहले कदापि तू मेरे देखने में नहीं आया, तथापि ऐसे पशुओं फे घचन से शंकाशील 
होता है, इसलिये तू भी पशु के समान ही मुग्ध मालूम होता है। सुवर्णरेत्ा का घचन सुनकर भी उसके 
मनका संगाय दूर न हुआ | क्योंकि बुद्धिमान पुरय किसी भी कार्य का ज़ब तक संशय दूर न हो तब तक 
उसमें प्रवृत्ति नहीं फर सकता । ,इस प्रकार संशय में दोलायमान चित्तवाले भ्रीदत्त ने बहांपर इधर उधर 
घूमते हुए एक जैन मुनि को देखा । भक्तिभाव सहित नम्रस्कार कर श्रीद्त पूछने लगा कि महाराज ! बाबर ने 
मुझ जिस संशय ढुप समुद्र में डाल दिया है, भाप अपने ज्ञान द्वारा उससे मेरा उद्धार करें | मुनि महाराज ने 
कहा कि सूर्य के समान, भव्य प्राणी रुप पृथ्वी में उद्योत करने वाले केवल ज्ञानी मेरे शुरु भहराज इस निकट 
प्रदेश में ही विराजमान हैं। उनके पास जाकर तुम अपने संशय से मुक्त वनो | यदि उनके पास जाना न बन 
सके तो में अपने अवधिशान के वल से तुझे कहता हूं कि जो वाक्य चानर ने तुझे कहा है पह स्वेश बदन के 
सम्तान सत्य है | श्रीदत ने कहा कि महाराज ! ऐसा फंसे बना होगा ! भुनि महाराज ने जवाब दिया कि में 
पहले तेरी पुत्री का संबंध सुनाता हूं । सावधाव होकर सुन । 

तेण पिता सोमसेठ अपनी ल्ली सोमभ्रो को छुड़ाने के आशय से किसी वलवान राजा की मदद ठैने के लिए 
परदेश जा रहा था उस वक्त रास्ते में संग्राम करने में कर ऐसे स़मर तामक पल्ीपति ( भीलों का राजा ) को 
देखकर और उसे समर्थ समभकर साड़े पाँच छास द्रव्य समर्पण कर बहुत से सैन्य सहित उसे साथ है भ्री- 
मंदिखुर तरफ लोट आया | असंख्य सैन्य को आते हुए देखकर उस नगर के लोक भयभीत हो जैसे संसार * 
रूप कैदसाने में से दुःखित हो भध्यप्राणी मोक्ष जानेका उद्यम कपता है उसी प्रकार निश्फव स्थान तरफ दौड़ने 
ल्गे। उस वक्त तेरी सुमुल्ली मगोहर त्री गंगा महावदी के किनारे बसे हुए लिहपुर नगर में अपनी पुत्री 
सहित अपने पिता के घर जा रही | क्यों कि पतिग्रता हियों फे लिए अपने पति कै वियोग समय में भराधयां 
पिता के लिवाय अन्य कोई आश्रय करने योग्य स्थान नहीं है। अतः वह पीहर में अपने दिन बिताने ख्गी |" 
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एक दिन अपाढ़ के महीगे मे देवयोग से विषयुक्त सर्प ने तेरी पुत्री को डस लिया, इससे चेतना रहित बनी 
हुई उस कन्या को उसकी माता तथा मामा के बहुत से उपचार करनेपर भी जब वह निविष न हुई तव विचार 
किया कि, यदि सर्यदंशित दीघघे आयु छाल हो तो प्रायः जी सकता है इसलिए इसे अकस्मात धप्निदाह 
करने की अपेक्षा नीम के पत्तों में लपेशकर भोर प्र सुंदर पेटी में रखकर गंगानदी के प्रवाह मे तैरती हुई छोड 
देना विशेष श्रेयस्कर हैं| उन खब ने पूर्षोक्त विचार निश्चयकर वैसा ही किया। परन्तु चातुर्मास के दिन होने 
से अनिशय वृष्टि होने के कारण गंगा नदी के जलप्रवाह ने जेसे पवन जहाज को खींच छे जाता है बैसे ही 
किनारे के वृक्षों के खाथ उस पेटी को सप्रुद्र में ले जा छोड़ी | चह पेटी जल पर पैरती हुई तेरे हाथ भाई। 
इसवे बाद का वृत्तांत तो तू खर्य जानता है अतः सचमुच ही यह तेरी पुत्री है । 
८ 
अब तेरी माता का आश्रथजनक वृत्तांत सावधान होकर सुन । 
उस, समर नामा पल्िपति के सैन्य से सुरकांत राजा निस्‍्तेज्ञ बन गया यानी वह उसके सामने. युद्ध 
करने के लिए समर्थ न हो सका। उसने अपने नगर के द्रवाजे बंद करके पर्थत समान ऊंचे किले को सज् 
करके जल,ई धन, धान्य तृणादिक का नगर में संग्रह कर लिया ओर किलेपर ऐसे शूर बीर सुभठों को आायुध 
सहित खड़े कर खखा कि कोई भी साहसिक होकर नगर के सामने हल्ला न कर सके | यद्यपि हस प्रकार का 
शुरकांत राजा ने अपने नगर का वंदोबस्त कर खखा है तथापि पह्मीपति के सुभट उसी प्रकार भेदन करने 
का द्वाव तक रहे थे कि जिस प्रकार महामुनि मोहराज़ा को भेद्व'करने के लिए दाव तकते हैं। यद्यपि पे 
किछे पर रहे हुए सुभट बाणो की धृष्टि करते थे तथापि जैसे मदोन्मत्त हाथी अंकुश को नहीं गिनता, वैसे ही 
समर का सैन्य उर्स आती हुई बाणावल्लि को तृण समान समझता था | एक दिन समर पह्षिपति के सैनिकों 
ने ध्राधा करके नगरके दरवाजे को इस प्रकार तोड़ डाला कि जैसे किसी पत्थर से मिट्टी के घड़े को फोड दिया 
जांता है। समर का सेन्‍्य नगर के उस बढ़े दरवाजे का चूरा चूस करके नदी के प्रवाह के समान एकद्म 
नगर में अबेश करने छगा । उस समय लेस पिता सोमसेठ अपनी ख्री को प्राप्त करने फी उत्कंठा से सैन्य के 
अग्रभाग में था इसलिये प्रवेश करते समय शब्रुसैन्य की ओर से आने वाले बाणों के प्रहार द्वारा चह तत्काल 
ही मंरणं के शरण हुवा | मनुष्य मन मे क्या क्या सोचता है ओर देव उसके विपरीत क्या २ फर डालता है! 
ली के लिए इतना बड़ा समारंस किया परन्तु उसमे से अपना ही भरण प्राप्त हुवा ! 5९ ५ 
अब परदारा गमन करने वाला ओर बहुत से भव भअमने वाला खुरकांत राजा भी अपना नगर छोड कर 
, प्राण बचाने को आशा से कहीं भाग गया, क्योंकि “पाप में जय कहां से हो ! ” जिस प्रकार शिकारी के प्रास 
से मूंगी कंपायमान होती है पैसे ही सुमरो के भय से भ्रूजती हुई सोमभी को ज्यों शाशान के कुर्त मुरदे 
को भयारे में पकड़ लेते है त्यो ही पह्चिपति के खुभटों ने पकड़ लिया। तदनंतर सारे नगर के छोगो को छूट 
कर सुभट अपने देश तरफ जाने की तैयारी करते थे, ठीक उसी समय सोमभ्री. भी अवसर पाकर उनके पंजे से 
"निकल मांगी । सोमथरो अन्य हीं आश्रय न मिलने से दवयोग से वह वन में चली गई । वहां पर भ्रमण करते 
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हुए नाना प्रकार के वृक्षों के फलों का मक्षण करने से वह थोड़े ही समय में नवयोधना ओर गोरांगी धन 
गई सचपुथध मणिमंत्र और औषधियां की महिमा कुछ, भचित्य प्रभावशाली है। एक दिन कितने एक व्या 
पारी उस बर्न मार्ग से जा रहे थे | दैवयोग से उन्‍्हों ने सोमश्री को देखकर आश्चर्य पूर्वक पूछा कि दू देवां- 
गना, नागकन्या, जलदेवी, या स्थल्देवी, कौन है ! क्योकि मनुष्यों में वो तेरे समाव मनोहर सॉदर्यवती 
कन्या कहीं भी नहीं हो सकती | उसने हुए दवे खर से उत्तर दिया कि में देवांगना या नागकन्या नहीं परूतु 
एक मनुष्य भ्राणी हूं। ओर मुझ पर देव का कोप हुआ है। क्योंकि मेरे रूप ने ही मुझे दुःखसागर में डाला 
है। सचमुच किसी वक्त गुण भी दोप रूप बन जाता है। उसके ये करुणाजनक बचन सुतकर उन व्यापारियों 
मे कहा कि, जब तू ऐसी रुपवती होने पर भी दुःखो है तो हमारे साथ रहकर खुख से समय ध्यतीत कर । 
उसने उनके साथ रहना खुशी से मंजूर कर लिया। अब वे व्यापारी उसे अपने साथ ले भपने निर्धारित शहर 
की तरफ चल पड़े | 

- रास्ते में चलते समय लोमभ्री के रुप ठावण्यादि गुणों से रंज़ित हो वे उसे अपनी ल्ली बनाने की अभिलाषा 
फरने लगे, क्योंकि भक्षण करने छायक पदार्थ को देखकर कोन भूखा मुप्य खाने की इच्छा न करे ! प्रत्येक 
महुष्य उस पर अपने मन में अभिलापा रखते हुए खुबर्णकुछ नामा शहर में आ पहुंचे। वह बंदर व्यापार का 
मर्थक होने के कारण वे माल लेने ओर बेचने के कार्य में वहां पर छूग गये, क्योंकि वे इसी आशय से वहां 
पर भति प्रयास करके आये थे। जो माल अच्छा ओर सस्ता मिलने छगा वे उसे एकदम खरीदने ढग गये । 
व्यापारियों की यही रीति है जो वस्तु मिल्ले उस पर बहुतों की रुचि उत्पन्न होती है। पूर्व भव में उपाजन 
किये हुए पुण्य के प्रमाण में जिस के पास जितना धन था चह सब माल सरीदने मैं छूम जाने, के कारण उन्‍्हों 
नेविचार किया कि अभी माल तो वहुतसा खरीदना बाकी है ओर घन तो खलास होगया, इसलिये अब 
क्या करना चाहिए ? अन्त में वे इस निश्चय पर आये कि इस सोमश्री को किसी वेश्या के घर बेच कर इसका 
जो द्रव्य मिले उसे परस्पर बांट लें | छोभ भी कोई अलोकिक वस्तु है कि प्राणी तत्काल ही उसके वश हो 
जाता है। उन्होंने उस नगर में रहने वाली वड़ी धनवान विश्रत्रती नामा वेश्या के घर सोमभ्री को एक छा 
मरव्य लेकर बेच डाली ओर उस घन का मांह खरीद कर सह वे अपने देश में चले गये। इधर उस वैश्या 
ने सोमश्री का वाम बदल कर दूसरा खुवर्णरेखा नाम रखा । अपनी कछा सिखाने में निषुण उस विश्नवती 
गणिका ने सुवर्णरेखा को थोड़े ही समय में गीत, नृत्य, हाव भाव, कराक्ष, विक्षेपादि अनेक कलाएं. सिखहां 
दीं । क्योंकि वेश्याओं के घर पर इनही कलाओं के रसिक आया करते हैं। जिस प्रकार वेश्या के घर जन्म 
लेने चाली बचपन में ही उस प्रकार के संस्क्रार होने से वह प्रथम से ही कुरिदता वगैरद में निषुण होती है, 
वैला न होने पर भी यह छुवर्णरेखा थोड़े ही समय में टीक वैसी ही वन गई, क्योकि पानी में जो चस्तु 
मिलई जाती है पद तद् प ही हो जाती है। सोमभ्री ऐसी फछाकुशछ निकली कि राजा ने उसके गीत 


नूँगरादिक कहा से अत्यन्त प्रसन्न होकर उसे वहुत सत्कार पूर्वक अपनी मानवंन्ती चामर धींजने बाली 
बना ली | 


श्प श्राद्वविषि प्रकरण 


घुनि महाराज श्रोदत्त को कहते हैं कि है भ्रीकत्त ! यहो तेरी ग्राता है कि जो आकार ओोर हुए रंग से 
भवांतर के समान जुद्ी ही मालूम देती है। इसके रुप रंग में जो परिषरतत हुआ है वह जंगल में रहकर साई 
हुई औषधियों ( वनस्पति ) का ही प्रभाव है । इस वात में तू जरा भी संशय न रखना, वह तु बराबर पहि- 
चानती है परन्तु छज्ञा और लोभ के कारण उसमे तुझे इस वात से भनज्ञान रखा है। 

सचमुच ही वेश्याओं का व्यवहार सर्वथा विःकारने योग्य है कि जिसमें बुरे कृत्य की जया भी मर्यादा 
वहीं । उनमें इतना छोम है कि अपने पुत्र के साथ, कुकर्म करने में जय भी नहीं शरमाती | पंडित पु ने 
बारांगताओं का समागम अहनिश निदने योग्य और विशेषतः त्यागने योग्य कहा है ।.. 

मुनि के पूवों्त वचन खुनकर खेद्युक्त आश्चर्य में निमम्न हो भ्रीदत्त पूछने छगा कि, है जिकाहहामी 
महाराज ! वह बातर कोन था ! और उसे ऐसा कया ज्ञान था कि जिससे मेरी पुत्री और माता को जान कर 
मेरी हंसी करके भी सदुपक्ता के समान वाक्य बोला ! वह सचमुच ही उपकारी के समान मुझै भंधक्षप मं 
पड़ते हुए को बचाने बाला है | तथा उसे मनुष्य वाचा बोलना कीसे आया ? मुनिराज़ ने जवाब दिया कि है 
भव्य भ्रीदत्त | तू एस वृत्तांत को खुन । 

सोमश्री में एकाश्न वित्त रखने वाल तैरा पिता भरीमंदिर नगर में प्रवेश करते समय शत्रु के बाण प्रहार से 
रृत्यु पाकर तत्काल वहां हो व्यंतरिक देव में उत्पन्न हुआ । वह बन में भ्रमर के समान फिरता २ यहाँ आया 
था । उसने तुझे देख विभंग ज्ञान से पहचान कर कुक में इवे हुए को तुझे भवांतर हुवा था तथापि भपनि 
पुत्र पर पिता सदेंच हित कारक होता है| अनः तेरा उद्धार करने की इच्छा से वह किसी बानर में अधि्ठित 
दोकर तुझे इस बात का इशारा कर ओर बोध करके चला गया । परन्तु इस तेरी माता सोमश्री पैर पूर्वभव 
का थति प्रेम होने के कारण वह अभी यहां आकर तेरे समक्ष सोम को अपने स्क॑थ पर चैठा कर कहीं भी 
ले जञायगा | - | 

यह घाक्य मुतिराज् पुरा कर पाये थे कि इसने में तुरन्त ही वहां पर पहों चानर आफ़र जैसे सिंह अंबिका 
को अपने स्कँथ पर चढ़ा कर ले जाता है वैसे ही सोमभी को स्कृंध पर बैठा कर चहृता बना। ईए प्रकार 
संसार की विटंबना साक्षात्‌ देख ओर भनुसव कर खेद युक्त मह्तक घुनता हुवा भ्रीदृत्त वहां से मुनिराज को 
नमस्कासदि फरके अपनो पुत्री को साथ लेकर गगर में गया। तदबंतर खुबर्णरेला की भक्का ( विश्रवती 
गणिका ) ने दासियों से पूछा कि “आज खुवर्णरेखा कहां गई है ! ” दासियों ने कहा “श्रीदत्त सेठ आधालास 
दृष्य देकर सुवर्णरेखा को साथ है बाग वगीयों में फिस्ते गया है। ” अक्षा ने खुबर्णरेला शी बुलाने के 
हिए श्रीदत्त के घर दासी को भेजा | वह भ्रीदत्त की दुकान पर जाकर उसे पूछने लगी कि हमारी बाई छुवणे- 
रैखा कहां है! उसने गुस्से मे आकर उत्तर दिया कि क्या हम तुम्हारे नौकर हैं! जिससे उसकी निगरानी 
रजें | क्या मालूम वह कहां गई है! यह घचन सुन कर दोष का भंडाररूप उस दासी ने घर ज्ञाकर सर्य बृरांत 
मक्का को कह सुनाया । इससे वह साक्षात्‌ राक्षसी के समान क्रोघायमाम हो राजा के पास यई और छेद युक 

राजा ने कहा--“दू किस लिए लेदकारक पुकार करती है! ” उससे जबाब दिया कि 


श्राद्धविधि प्रकररों !६ 
“दरों में शिरोमणि श्रीदतत ने सुवर्णपुरप के समान आज सुवर्णरेखा को चुरा लिया है। ” शाज़ा विचार 
ने ढगा जैसे उंट की चोरी छिप नहीं सकती वैसे ही वेश्या की चोरी भी बिलकुंड छिपाने पर भी नहीं छिप 
सकती | राजा ने भ्रीदत्त को चुलाकर पूछा उस वक्त उसने भी कुछ सत्य उत्तर ने देकर उलमान सरा जवाएें 
द्या। 





असंगाव्यं न वक्तव्य प्रध्कक्ष यदि छुक्यते । 
यथा बानर संगीत यथा तरती सा शिंल ॥ १॥ 

“बानर ताल सूर के साथ संगीत गाता है और पत्थर की शिला पाणी में तैरती है, उसी के समान असं- 
भवित ( किसी को विश्वास न आवे ) ऐसा चावय प्रत्यक्ष सत्य देख पड़ता हो तथापि नहीं योलना चाहिये । 

्रीदत्त सत्य उस्तर नही देता इसलिये इसमें कुछ भी प्रपंच होना चाहिए | यह विचार कर शाज्ञा ने जैसे 
पापी को परमाधामी नरक में डालता है वैसें ही उसे कैद में डाल दिया, उतना ही नहीं किन्तु क्रॉधायम्रात 
होकर राजा ने उसकी माल मिलकत जप्त करने के उपरांत उसकी पुत्री दार्स दासी आदि को अपने लाधीन 
कर लिया । क्योंकि जिसे पर देवका कोप हो उस पर राजा की हप! कहां | नरक वाल के समान कारागार के 
हुःख भोगता हुवा भीदत्त विचांर करने लगा कि मैंने राजा को सत्य वृत्तांत न सुनाया इसी कारण मुझ पेर 
राजा के क्रोध रुप अप्ति की वृष हो रही हैं। यदि में उसे सत्य घटदा कह दूं. तो उस का क्रोधाप़नि शांत हो 
फर मुझे कारागार के दुःख से मुक्ति प्राप्त हो। यह विचार करउसने एक सिपाही के साथ राज़ा को कहलाया 
कि में अपनी सत्य हकीकत निवेदन करना चाहता हूं। राजा ने उसे बुला कर पूछा तय उसने सर्व सत्य- 
पृसतांत कह खुनांया और अन्त में विदितफिया कि, छुबर्णरेखा को एक बानर अपने स्कृठ्न पर चढ़ाकर ले 
गया । यह बात छुनकर समाके छोग विस्मय में पड़कर खिल खिलार्कर हंस पढ़े और कहने छगे कि देखो इस 
कपटी की सत्यता | कैसी चाहांको से अपने आप छूथ्ना चाहता है! इससे राजा ने उछटा विशेष क्रोधाय: 
मान हो उसे[फांसी लगाने की कोतवारू को आह की, क्योंकि बड़े पुंश्षों का रोष और तोष शीघ्र ही फ- 
दायक होता है। जिस प्रंकार कसाई बकरे को बंध स्थान पर्र ले जाता है वैसे ही कोतवौल के हुए सुेट श्री 
दश को दथस्थान परे जा रहे हैं, इस समय वह विचार करने लंगा कि माता और पुत्री के साथ संभोग 
करने की इच्छा से एवं मित्र का वध करने से उत्पन्न हुए पाप का ही प्रायश्चित मिल रहा है। अतः धिंकार है 
मेरे दष्कम को | मुझे आंश्यये लिए इसी बात का है कि साय बोलने पर भी असेत्य के सम्रान फल मिलता है| 
अस्तु| संद कुछ कर्माथीत है। कहा है कि-- के 

8 धारिलह जहगरूनिहीवि करलोलमिन्नकुल्सेलो । 

| नहुआण जंम्मणिम्मित सुहासुहो दिव्व परिणामों ॥ २॥ 

"जिसके कोल से बड़े पायाण भी टूट जाते है ऐसे समुद्र को भी सामने आते पीछे फेर ला सकतः है।, 

सच एम में जपाजेन किए शुमाशुत कर्मों का दैविक परिणाय दूर करे के हिये कोई भी कर्ण नहीं हो“ 


४० श्राद्विधि-प्रकरण 
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ऐसे अचसर में मानो श्रीदत्त के पुण्य से ही आकषित हो विहार करते हुए श्री भुनिचद्ध वामा फेक 
महाराज वहां पर आ पथारे | बहुत से मुनियो के साथ वे महात्मा नगर के वाह्योद्यान में आकर हहरे | उद्यान 
पालक द्वारा राजा को खबर मिलते ही यह अपने परिचार सहित फेवठी सन्मुख आकर चंदन/तमस्कार फर 
योग्य स्थान पर आ वेठा | तदनंतर जैसा भूखा मनुष्य भोजन की इच्छा करे वैसे राजा देशना की याचना 
करने छगा | जगदुवंधु केवछी महाराज वोले-“/ज़िस पुरुष में धर्म या न्याय वही उस अन्यायी को घानर के 
गले में जैसी रत्न की माला शोभा नहीं देती वैसे ही देशना देने से क्या छाभ ? चकित होकरराज्ा ने पुछा 
कि भगवन्‌ मुझे अन्यायो क्यों कहते हो ! केवली महराज ने उत्तर दिया कि सत्यवक्ता भ्रोदत्त को वध करने 
की आज्ञा दी इसलिये | यह बचन सुन कर छज्नित हो राजा ने भादर सम्मान पूर्वक भ्रीदत्त को अपने पास बैठा 
कर कहा कि तू अपनी सत्य हकीकत निवेदन कर। जब बह अपनी सत्य घटना कहने छूगा उतने में हा 
खुबर्णरेखा को अपनी पीठ पर बैठाये घही धानर धहां पर था पहुचा और उसे नीचे उतार कर केघली भगवान्‌ 
को नमस्कार कर सभा में बैठ गया | यह देख सब लोग आश्चर्य चकित हो उसकी प्रशंसा कर बोलने लगे कि 
सचमुच ही श्रीदत्त सत्यवादी है। इस सब वृत्तात मे जिसे जो जो संशय रहा था सो सब केवली भगवान्‌ को 
पूछ कर दूर किये | इस समय सरह परिणामी भ्रीदत्त केवलक्ञानी महराज को पंदन कर पूछने लगा कि है 
भगबन! मेरी पुत्री ओर माता पर मुझे स्नेह उत्पन्न क्यों हुआ ? सो कृपाकर फरमाइये। महात्मा श्रां बोले 
पूर्वभव का वृत्तांत छुनने से सच बातें तुझे स्पष्ठतया मालूम हो जावेगी । ” 
पंचाल देश के कार्िपल पुर नगर में अप्निश्ार्मा ब्रामहण को चैत्र नामक एक पुत्र था। उस चत्र को भी 
महादेव के समान गौरी और गंगा नाम की दो ल्लियां थी। ब्राम्हणों को सदेव मिक्षा विशेष प्रिय होती है, 
अंत; एक दिन चैत्र अपने मेत्र नामक ब्राम्हण मिन्र के साथ कोंकण देश में भिक्षा मांगने गया। वहां बहुत 
से गांवों में बहुतला धन उपाजन कर वे दोनों खदेश तरफ आने को निकले | रास्ते में धन लोभी हो खराष 
परिणाम से एक दिन चैत्र को सोता देख मैत्र विंचार करने लगा कि इसे मार कर मैं सर्व धन लेल॑ तो ठीक 
हो | 'स विचार से वह उसका वध करने के लिए उठा, क्योकि अर्थ अनर्थ का हो मल है। जैसे दुष्ट वायु 
मैघ का पिनाश करता है पैसे हो लोभी मनुष्य तत्काल विवेक, सत्य, संतोष, लज्ञा, प्रेम, हृपा, दाक्षिण्यता 
आदि गुणों का नाश करता है | दव॑थोग से उसी वक्त उसके हृदय में विवेक रूप सूर्योदय होने से लोभरुप 
अन्धकार का नाश हुआ | अतः बह विचारने छगा कि घि:कार है मुझे कि जो मुक्त पर पूण विश्वास.रखता है. 
हसी पर मैंने अत्यन्त निदनीय संकल्प किया | अतः मुझे ओोर मेरे दुष्कृत्य को थिःकार है! इस तरह कितनीक 
बेर तक पश्चात्ताप करने के बाद उसने अपने घातकीपन को भावना को फिर डाला । कहा है कि, ज्यों ज्यों 
दाद पर खुजाया जाय त्यों त्यों बह बढ़ती ही जाती है वैसे ही ज्यो २ मनुष्य को लाभ होता जाता है त्यों २ 
दीम भी बढ़ता ही जाता है। इसके वाद इसी प्रकार दोनों के मन में परस्पर ध्रातकोपन को भावना उत्पन्न 
"वी 'भौर शांत हो जाती । इन्हीं विचारों में. कितनेक दिन तक उन्होंने कितनी एक पृथ्वी का भ्रसण.किया। 
परन्तु अन्त मैं वे अति लोभ के वशीभृत होफर पे दोनों मित्र तृष्णा रूप बेतरणी नदी के प्रवाह में बहने लगे। 
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वे अति छोम के कारण खद्देश न पहुच सके भौर तृष्णा के आतंध्यान में लीन हो परदेश में ही झृत्यु के शरण 
हुए | वे कितने ही भवो तक तिर्थंच गति मे परिश्रमण करके अन्त में तुम दोनों भ्रीदत्त और शंखदत दया 
उत्पन्न हुये हो ।यानी मैत्र का जीव शंखदत्त ओर चैत्र का जीव तू भ्रीदत्त हुवा है| पूरभव में मेत्र ने तुझे ५ 
हिछ्े ही मार डालने का संकश्प क्रिया था इससे तूने इस भव में शंखद्ततत को प्रथम से ही समुद्र मे फेंक दिया । 
जिसने जिस प्रकार का कर्म किया है. उसे उसी प्रकार भोगना पड़ता है | इतना ही नहीं कितु जिस प्रकार देने 
योग्य देना होता है वह जैसे ध्याज़ संहित देना पड़ता हैं बेंसे ही उसके खुख या दुःख उससे अधिक भोगना 
पढ़ता है | तेरी पूर्वभव की गंगा ओर गोरी नामा दो ह्ियां तेरी ृत्युके वाद तैरे वियोग के कारण वैराग्य प्राप्त 
कर ऐसी तापलतनिया धनी कि जिन्होंने महीने २ के उपधास करके अपने शरीर को ओर मन को शोपित बना 
दिया | कुछबंती द्वियों का यही आचार है कि वैधव्य प्राप्त हुये बाद धर्म का ही आश्रय छे | क्योंकि उससे 
उसका यह भव ओर परमण् दोनो खुधग्ते हैं। यदि ऐसा न करे तो उन्हें दोनों भव में दुःख की प्राप्ति होती 
हैं। उन दोनों तापसनियों मे से गोरी को एक दिन मध्याह काल के समय पानी फी अति तृपा लगने से उसने 
अपने काम करनेवाली दासीसे पानी मांगा, परन्तु मध्याह समय होनेके कारण निद्वापस्थासे जिसके नेन्न मिछ 
गये है ऐसी बह दाली भालस्यमैं पड़ी रही, परंतु दुपिनीतके समान वह कुछ उत्तर या पानी न दे सकी । तपसची 
ध्याधिषंत ( रोगी ) श्षुधावंत ( भूखा ) तृपावंत (प्यासा) ओर दरिद्री इतने ज्ञनो को प्रायः क्रोध भधिक होता 
है। इससे उस दासीपर गौरी एकदम क्रोध्रायमान होकर उसे कहने लगी कि तू जबाब तक भी नहीं देती ! उस 
वक्त दासीने दत्काछ उठकर मीठे बचनपूर्वक प्रसक्नताके साथ पानी छाकर दिया ओर अपने अपराध की माफी 
मांगी | परंतु गोर्ने उसे दुरवंचन बोलकर महा ढुए ( निकाचित ) कर्म बंधन किया, क्योंकि यदि हंसी में भी 
किसी को खेद्कारक चचन कहा हो तो उससे भी दुष्ट कर्म भोगना पड़ता है, तब फिर क्रीधाबेश में उच्चारण 
किये हुये माशिक घचनों का तो कहना ही क्या ? गंगा तपखित्री भी एक दिन कुछ काम पड़ने पर दासी 
कहीं बाहर गई हुई होने के कारण उस काम को खय॑ करने छगी | काम होजाने पर जब दासी बाहर से थाई 
तब उसे क्रोधायमान होकर कहने रूगी कि क्ष्या तुमे किसी ने फीद्खाने में डाछा था कि जिससे काम के धक्त 
पर भी हाजर न रह सकी !? ऐसा कहने से उसने भो मानों गोरी की ईपा से ही निकाचित कर्म बंधन दिया 
हो इस प्रकार गंगा ने महा अनिष्टकारी कर्म का बंधन किया | एक समय किसी घेश्या को किसी काम्ती पुरुष 
के साथ भोग विलास करते देख गंगा अपने मन में विचारने छगी कि “धन्य है| इस गणिका को जो अत्यंत 
प्रशंसनीय कामी पुरुषोंके साथ निरन्‍्तर भोग विछास करती है | श्रमरके सेवनले मानो मालती ही शोभायमान 
देख पडती हो ऐसी यह गणिका कैसी शोम रही है और मैं तो कैसी अभागिनी में भी अभागिनी हूं | थि:क्ार 
है परे अवनार को कि जो अपने भर्तार के साथ भी संपूर्ण खुल न भोग सकी | अब अन्त में विधवा बनकर 
ऐसी घियोग अवस्था भोग रही ह” | ऐसे डुर्ध्यान से उस दुर्वुद्धि गंगाने जैसे घर्षा ऋतु में छोह मलिनता को 
प्राप्त होता है वैसे ही दुए कर्म बन्धन से अपनी आत्मा को मलिन किया । थनुक्रम से थे दोनों छियां मर 
कर ज्योतिषी देवता के विमान में देवीतया उत्पन्न हुई । चहां से च्यवकर गौरी तेरी पुत्री और गंगा तैरी माता 
हु 
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पे उत्पन्न हुईं। गोरी ने पूर्षभव में दासी को हुबंचन कहा था उससे इस तेरी पुत्री को सपदंश का उपह्य 
हुवा और पूर्वभव में गंगा ने जो दुवंचन कहा था उस से उसे पल्ीपति के कब्जे में कई दिनो तक चिस्तातुर 
रहना पड़ा | तथा गणिका की प्रशंसा की थी इससे इस भव में तेरी माता होने पर भी इसे गणिका अब्स्था 
प्राप्त हुई | क्योंकि काम को कुछ असंभवित नहीं । तेरी पुत्री ओर माता पूर्वभव में तेरी ह्लियां थी ओर उन पर 
तुझे अति प्रेम था इसलिए इस भव मे भी तुझे मन से उन्हें भोगने की इच्छा पैदा हुई। क्योंकि पूर्व भव में जो 
पापारंस संचंधी संस्कार होता है. वहो संस्कार भवांतर मे भी प्रायः उसे उदय में भाता है, परन्तु इस विषय 
में इतना अधिक समभना चाहिये कि यदि धर्म सम्बन्धी संस्कार मन्द्‌ परिणाम से हुआ हो तो वह किसी को 
उदय में आता है और किसी को नहीं भी आता, किन्तु तीव परिणाम से उपाजन किए संस्कार तो भवांतर में 
अवश्य ही साथ आते हैं। फेवली भगवान के पूर्वोक्त वचन सुन कर संसार पर सखेद्‌ बैराग्य पा श्रीदृत्त ने 
पिन्नति की कि भगवन्‌ | जिस संसार में वारंबार ऐसी दुध्धंट कर्म विडंबनाये भोगनी पडती है उस श्मशान रुप 
संसार में कोन विचक्षण पुरुष सुख पा सकता है ! इसलिये है जगदुद्धारक ! संसाग्रुप अन्यकूप मे पड़ते हुए 
का उद्धार करने के लिए मुझे इस पाप से मुक्त होने का कुछ उपाय बतछाओ | फैवल ज्ञानी ने कहा यदि इस 
अपार संखार का पार पाने की इच्छा हो तो चारित्रहप सुभट का आश्रय के । श्रोदत्त ने कहा कि महाराज 
भ्राप जो फरमाते हैं सो मुझे मंजूर है परन्तु इस कन्या को किसे दूँ, क्योंकि संसाररूप समुद्र से पार होने 
की उत्कण्ठा वाले मुझे इस कन्या की विन्तारुप पापाणशिला काठ में पड़ी है | जानी बोले--”पुन्री के ह्यि 
तू व्यर्थ ही चिन्ता करता है क्यों कि तेरा मित्र शहुदत्त ही तेरी पुत्री के साथ शादी करने वाला है यह खुब 
खेद्युक्त गदुगद्त कंठ से और नेत्रों से अभ्र, टपकाते हुए भ्रीद्त्त कहने लगा कि, हे जगदुव॑ धु ! मैंने ढुष्युद्धि 
से भपने प्रिय मित्र उस शहुदत्त को तो अगाघ समुद्र में फेंक दिया है तव फिर अब उसके मिलने को आशा 
कहां ! ज्ञानी ने कहा कि हे भद्र | तूखेद मत कर | मानो वहुमान से बुछाया हो. इस प्रकार तेरा मित्र अभी 
यहां पर आवेगा । यह वचन छुन बह आश्चर्यपूर्वक विचार करता है. इतने में ही तत्काल वहां पर शहुदतत 
आया और श्रीदत्त को देखते ही कराल मुख बनाकर क्रोधायमान हो यमराज के समान उसे माने के लिए 
दोड़ा | परन्‍्तु राजा आदि की बड़ी समा देखकर उसके नेत्र क्षोमायमान होने से वह जरा अटका । इतने मे 
ही उसे केवली महराज कहने लगे--है शहुदत्त ! क्रोधामि की तीब्रता दूसरे के हृदय को भस्म करती है, 
तथ फिर जहां से पैदा होती है उस हृदय को भस्म करे इसमें आश्चर्य ही. क्या ! अतः तू ऐसे हानिकारक 
क्रोध को दूर कर” । जिस प्रकार जांगुली विद्या के प्रभाव से तत्काल ही से का जहर उतर जाता है उसी 
प्रकार कैवली भगवान के मधुर वचन सुनकर शहुदत्त का, क्रोध शांत हो गया। तदनत्तर भरीद्त्त ने उसका 
हाथ पकड़ कर उसे अपने पास बेठा कर पश्चाताप पूर्वक अपने अपराध की क्षमा याचना की। 

“श्रीदत्त ने मुनियज्ञ से पूछा “है पूज्य | यह शड्डंद्त्त समुद्र में गिरे वाद किस तरह निकल कर यहां पर 
आया ! सो कृपा कर फरमावें। ज्ञानी गुरु ने उत्तर दिया कि; शहुदृत्त समुद्र में पड़ा उसी चक्त जैसे श्षुधातुर 
को खाने के लिए श्रेष्ठ फल मिले त्यों उसके हाथ में एक काष्ठ का तज्ता आगया। अलुकूछ पवन की प्रेरणा से 
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सहुद्र में तैरता हुआ यह सातवें दिन समुद्रको पार कर किनारे पर आया । उस जगह नजदीक में सारखत 
नामा गांव था उस गाँव में जाकर जब इसने विश्राम लेने की तैयारी की इतने में इसपर स्नेह रखने बाला 
इसका संवर दामक मामा वहां १९ आ मिला | सात रोज तक समुद्र ज्क के भकोरे लगने से शहुदतत का 
शरीर काछा और फीका पड़ गया था इसलिए इसे पहचानने वाला भी उस समये बढ़े प्रयत्न से पहचान 
सक्रता था | इस का मामा इसे पहचान कर अपने घर छे गया और वहां पर खान, पान, ओपधी वगैरह तथा 
तैलादिक का मर्दन कप्के उसने इसे अच्छा किया | एक दिन इसने अपने मामा से पूछा कि यहां से सुवर्ण- 
कुछ वन्द्र कितनी दूर है ! जबाव मिला कि यहां से बीस योजन दूर है. और बहां पर आज कछ किसी घन- 
चाव ध्यापारी के कोमती माल से भरे हुए जहाज आगे हुये हैं। ऐसा खुनते ही यह रोष ओर तोष पूर्ण हो 
अपने मामा की आज्ञा हे सत्वर यहां आया है ओर इस वक्त तुझे देखकर क्रोधायमान हुआ। दया के समुद्र 
वह केवो भगवान्‌ पूवभव का सम्बन्ध खुनाकर शद्भुदत को शांत करके पुनः कहने छगे--/जिल प्रकार 
फोई मनुष्य किसो को भाली देता है तव उसे बदले में चही वस्तु मिलती है, तदरुसार तू ने पूर्वम में 
भ्रीदत्त को मारने का घ्रिचार किया था इससे इस भत्र में इसने तुझे धक्का मारकर समुद्र में फेक दिया। भव 
तुम दोनों परस्पर ऐल्ली प्रीति रखना कि जिससे तुम दोनों को इस भव और पसभघ में खुल्त की प्राप्ति हो, 
क्योंकि सब प्राणियों पर मैत्रीभाव रखना यह सचमुच ही मोक्ष भागे की सीढी है? | 

ऐसे ज्ञानों शुरु के पूबोंक मधुर वचन छुनकर वे दोनों परसुपर अपने अपराध की क्षमापत्ा कर निरफ्ताधी 
बनकर उस दिन को सफर गिनने हगे । केवलो भगवान्‌, धर्मदेशना देते हुए कहने छंगे, है. भव्य जीवों ! 
जिस के प्रभाव से सब प्रकार की इषट सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसे सम्पवत्व, देशविरति ओर सबबबिरति बगै- 
रह गुणों का अभ्यास करो | क्योंकि सम्यक्‍त्थ की करणी सब प्रकार के सुझों को प्रा कराने में समर्थ 
है। ऐसी देशना खुनकर उन दोनों मित्रों सहित राजा आदि अन्य कितने एक मोक्षामिछापी मलुष्यों ने सम्य- 
कत्व मूल श्रावक्र्म को अंग्रीकार किया | इतना ही नहीं किन्तु चानरूप में आये हुये उस व्यंतर ने भी 
सम्पवत्य प्राप्त किया। इसके वाद ज्ञानी गुरु ने फर्माया कि, यदि खुबर्णरेखा का औदारिक ओर व्यन्तर का 
वैकिय शरीर है, तथापि पूर्वभ्र के स्नेह के कारण इन में परस्पर बहुत काल तक स्नेह भाव रहेगा | तद्‌नम्तर 
राजा ने सम्मान पूर्वक श्रोद्त को नगर में ले जाकर उस की सर्व ऋद्धि समर्पण की ।  श्रीदत्त ने भी अपनी 
आधी सप्तद्धि और पुत्री शहुद्त को देकर वाकी का धन सात क्षेत्रों में नियोज्ञित किया और उन ज्ञानी गुरू 
महाराज के पास सम्रहोत्सव दीक्षा अंगीकार की । तद्नन्तर निर्मेल चारित्र पाठम फरने से मोह को जीतकर 
में केवल्ञान को प्राप्त हुवा हूं । इसलिए हे शुकराज ! मुझे भी पूर्वेभच के माता और पुत्री पर स्नेह भाव 
उत्पन्न होने से मानसिक दोष छगा था अतः संखार में जो कुछ आाश्चर्यकारी जझुप माप हो उसे मन में रख 
कर व्यवहार में जो सत्य गिता ज्ञाता हो तदनुसार वर्तना चाहिये, क्यो कि जगत के व्यवहार भी ख्त्य हैं। 

पिद्धांत में दस प्रकार के संत नीचे लिखे मुजव वतलाये हैं । 
जणबय संमय ठवगा | नामे रुबे पडूच से || 


९ श्राद्विधि प्रकाश 
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ववहार भावयोगे | दस उबम्म सच्चे || १ ॥ 

(१) जनपद सत्य--कोंकण देश में पानी को पिच्च, नीर ओर उदक कहते है, अतः जिस देश मे जिस 
ब्स्तु को जिसनाम से बुलाया जाता हो उस देश की अपेक्षा जो बोला जाता है उसे “जनपद ' सत्य” कहते 
है । 

(२) संमत सत्य -कुमुद, कुषलय, आदि अनेक प्रकार के कमर कादव में उत्पन्न होते हैं. उन सबको 
पंकज कहना चाहिये, परंतु लोकिक शाल्त ने अरविंद को पंकज गिना है । दूसरे कमकों को पंकज मे नहीं 
गिता | इस सत्य को “संगत सत्य” कहते हैं। 

(३) स्थापना सत्य--क्ाष्ट, पाषाण बगरह की अरिहंत प्रभु की प्रतिमा, एक, दो, तीन, चार बेर 
अंक, पाई, पैसा, रुपया, महोर आदि में राजा वगेरह का सिक्का, इस सत्य को “स्थापना सत्य” कहते है। 

(४) नाम सत्य-दरिद्वी होने पर भी घन्वाति नाम धारण करता हो, पुत्र॒ मे होने पर भरी कुछवर्धन 
नाम धारण करता हो उस सत्य का “त्ाम सत्य” घहते है। 

(५) रुप सत्य--चेष मात्र के धारण करने घाले यति को भी ब्रती कहा जाता है, इस सत्य को “हप 
सत्य” कहते हैं। ह 

(६ ) प्रतित्य सत्य-जैसे कनिष्ठा अंगुली की अपेक्षा अनामिका अंगुरी लंवी है भोर अनामिका को अपैक्षा 
कनिए्टा छोटी है, इस तरह एक एक की अपेक्षा जो चाक्‍्यार्थ बोला जाता है उसे “प्रतीत्य सत्य” कहते हैं। 

(७) व्यवहार सत्य-पर्वत पर घास जछूता हो तथापि पर्वत जलता है, घड़े में से पानी का हो 
तथापि घड़ा भरता है; इस प्रकार बोल ने का जो व्यवहार है इसे “व्यवहार सत्य” कहते है । 

(८) भाव सैत्य--बगुली पक्षी को न्यूनाधिक प्रमाण मे पांचों ही रंग होते हैं परंतु सफेद रंग की अधि- 
ता से वह सफेद ही गिनी जाती है, एवं बण, गंश्र, रस, स्पश, इनमे से जो जिसमे अधिक हो उस से वह 
उसी रूप गिना जा सकता है ओर इसे “भाव सत्य” कहते हैं। 

(६) योग सत्य--जिसके हाथ में दंड हो वह दंडी और जिसके पास ७न हो. धह धनी कहलाता है। 
एव जिसके पास जो घस्तु हो.उस परले उसी नाम से बुलाया जा सकता है | इसे “योग सत्य” कहते हैं। 

(१० ) उपमा सत्य--यह तालाब समुद्र के समान है, इस प्रकार जिसे उपमा दी जाय उसे “उपमा सर्त्या 
कहते है। - ह 

केबली महाराज के पूर्वोक्त ववन खुबकर सावधान होः शुकराजकुमार अपने माता पिता को प्रकश्तया 
माता पिता कहकर बोलने छगा | इस से राजा-आदि से परिचार बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा भ्रीदत्त केवली स्त 
कहने छगा कि, खामिन्‌ ! धन्य है आपको कि जिसे इस यौवनावस्था में वैराग्य प्रगट हुआ। 'भगवन्‌ ! ऐसा 
वैराग्य मुझे कब उत्पन्न होगा ? केवली महाराज ने उत्तर दिया कि “राजन ! जब तेरी चन्द्रवती रानी का पुरे 
तेरी दृष्टि में पड़ेगा उसी बक्त तुझे वैराग्य उत्पन्न होगा” । केबली के बचनों को सराहता हुवा और उर्हें 
प्रणाम कर अपने परिवार सहित प्रसन्नता यूवंक राजा अपने राजमहर में आया | दया ओर सम्यक्त्वरुप दो 


श्रादविधि प्रकरण डर 
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नैत्रो से मानो अदृत की वृ्धि ही कला हो, ऐसे शुऋराज़कुमार की उम्र जब दस वर्ष की हुई उस वक्त कम- 
लगा रानी ने दूसरे पुतररत्व को जन्म दिया | उसकी माता को देंव सूचित खप्त के बजुसार राज़ाने उस हड़ 
के का नाम पैहोत्सव पूर्वक हंसराज खखा | ठितीया के चत्दमा के समान प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होता हुआ 
वह पांच वसत का हुआ | भव बह राजकुछ के सच मजुप्यों को आनंदित करा हुआ रामचन्द्र डी के साथ 
ज्यों लक्मण खेहना त्पों शुकराजकुमार के साथ विविध धरकार की क्रीड़ा करता है। अर्थर्ग और कामबर्ग 
के साथ क्रीड़ा करते हुए दोनों पुत्रों को धर्मबर्ग को भी मुख्यतया सेवन करना ही थाहिये, मानो यह बात 
विदित करने के लिये ही न आता हो, ऐसे एक दिन राजसभा में सिहासन पर बैठे हुये राजा के पास 
आकर छड़ोदार ने विनय पूर्वक अर्ज को कि, महाराज ! कोई गांगिल नामा महपि पघारे हैं और वे आपसे 
मिलना चाहते हैं। यदि आपकी भाज्ना हो तो दखार में भाने दूं ? यह सुनते ही हर्षचकित हो राजा ने आज्ञा दी 
कि महात्मा को हमारे पास ले आओ | महपि के राजसभा में पधारते ही राजा ने उठ कर उन्हें सक्माव देकर 
आसन पर वैठाया और विनय भक्ति पुएसर क्षेर कुशल पूछने पूर्चक उन्हें अत्यंत आनंदित किया। महपि ने 
भी राजा को शुभागियरद देकर तीर्थ, भाभ्रम, एवं तापसों आदिका क्षेमकुशल समाचार दिया। राजा ने पूछा 
कि महाराज ! आपका यहां पर शुभागमन किस प्रकार हुआ ! 

ऋषिज्ञी उत्तर देने छगे इतने ही में कमछमाला रानी को भी राजा ने अपने नजदीक में चंधवाये हुए 
परदे में चुह॒दा लिया, तदनव्तर गांगिल महपि अपनी पुत्री को कहने लगा कि, गोमुख नामक यक्षणज ने 
थाज् रात्रि में मुझे खपत हारा चिदित किया है कि मैं प्र शत्रुंजय तीर्थ पर जाता हैं । उस धक्त मैने पूछा कि 
इस झत्रिम गत्रुंजय तीथे की रक्षा कौन करेगा ? तव उसने कहा कि, निर्मेल चरित्रवान जो तेरे दोनो दोहित्र 
( लडकी के हडके ) भीम और अर्जुन जैसे वर्व॑त शुक्रराज और हंसराज़ नामक हैं उनमें से एक को यहां 
पर छाकर तीर्थ की रक्षा के लिये रखेगा तो उसके माहात्म्य से यह तीथ भी निरुपद्रव रहेगा । मेने पूछा कि, 
उसे क्षितिप्रतिष्टित नगर का मार्ग बड़ा लंवा होने से छुझे वहांतक पहुचने में बहुतसा समय व्यतीत हो जायगा, 
उनने समय तक इस शब्रुंज़य तीथ का रक्षण कोन करेगा ! तव गोमुख यक्ष ने कहा यद्यपि वहां जाने आने में 
यहुतसा समय लग सकता है तथापि यदि तू खुबह यहां से जायगा तो मध्याह तक ही मेरे प्रभाव ( दिव्य 
शक्ति) से उसे छेकर तू वापिस यहां आ सकेगा | ऐसा बोलकर यक्षराज तो चला गया और मैं यह वात छुन- 
करवड़ा आश्चर्य में पड़ा। यक्ष के वचन के अनुसार मैं भाज ही खुबह वहां से यहां भाने के लिये निकला | 
परंतु अभी तक एक प्रहर दिन नहीं चढ़ा है कि इतने में ही में यहां आ पहुंचा हूं। दिव्यशक्तिसे संसार में क्या 
नहीं बन सकता ? इसलिए है दक्ष दंपति दक्षिणा के समान इन तुम्हारे दो पुत्र रत्नों में से एक पुत्र को मुझे तीर्थ 
रक्षण के लिये समर्पण करों कि जिससे हम दोपहर होने से पहले ही विना - परिश्रम के हमारे आश्रम में जा 
पहुंचे | यह बचत सुन फर दूसरे की अपेक्षा छोटा होने पर भो पराक्रमी इंसराज राजहंस की ध्वनी से वोला- 
“हे पिता जी ! उस ठीथे की रक्षा करने के लिए तो में ही जाऊंगा | भतः आप खुशी से मुझे ही आजा दो | " 





अतुल पराक्रमी उस वालक के ऐसे साहसिक उद्बार सुनकर उसके माता पिता ने कहा कि "है पुत्र | तेरी 


| 


श्टट श्राद्धविधि प्रकरण 
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लघुवय होने पर भी धैयंबान ओर विचक्षण पंडितों के समान तेरे साहसिक वचन कहां से” ? गांगिल मह्पि 
बोढा--क्षत्रिय वंश का ऐसा बीय और अहो वाह्यावस्था में भी इस प्रकार का तैज ! सचमुच यह आश्च- 
यकारक होने पर भी सत्य ही है । प्रातःकाक् नूतन ऊंगते हुये सूर्य का तेज किसी से देवा नहीं जा 
खकता इस प्रकार का होता है। यह कुमार यश्ञपि उमर से बालक है परन्तु इस का बछ और शक्ति महा 
प्रशंसा पात्र हैं। अतः इसको ही मेरे साथ तीथ रक्षा के लिए भेज्ञो” | राजा ने कहा--“है महाराज ! धतमे 
छोटे बालक को वहां किस तरह भेजा जाय ! यद्यपि यह वाहक शक्तिवान है तथापि इस अवस्था में भेजने 
के लिये माता पिता का मन किस तरह मान सकता है ? क्या उस तीर्थ की रक्षा करने में किसी प्रकार का 
भय नहीं है ! यद्यपि सिंह यह जानता है कि मेरी गुर मे से मेरे बच्चे को छे जाने के लिये अन्य कोई शक्तिवान 
नहीं है तथापि बह अपने बच्चे को सदेव अपनी नजर के सामने रखता है. और उसे किसी वक्त कोई ले न 
जाय इंस प्रकार का भय सदेव कायम रहता है । वैसे ही स्तेहियों को स्तेही के विषय में पद पद पर भय 
मालूम पड़े बिना नहीं रहता | इसलिए ऐसे छोटे बच्चे को क्‍यों कर भेजा जाय ! | ” माता पिता के पूर्षो् 
वचन खुनकर समय सूचक शुकराज उत्साह पूर्वक उन्हे कहने छुगा कि, है पूज्य ! यदि आप मुझे आज्ञा दो 
तो मैं तीर्थ की रक्षा के लिए जाऊं | में पत्रित्र तीर की रक्षा करने के लिए अपने आप को बड़ा भाग्यशाली 
सम्रभता हूं । तीर्थरक्षा की वात सुनकर में बड़ा ही प्रसन्न हुवा हैं, इसलिए मेरे पूज्य प्रिय माता पिता आप 
मुझे तीथभक्ति करने की आज्ञा देकर तीर्थसेवा में सहायक बनो” । ऐसे क्‍्चव सुनकर राज़ा मंत्री के सामने 
देखने गा | तव उसने कहा कि “आज्ञा देने वाले आप हैं, छे जाने चाले महपिजी हैं, रक्षा भी तीर्थ की ही 
करनी है, रक्षण करने वाह श्र, वीर भोर पराक्रप्ती शुकराज कुमार है और गोमुख यक्ष की सम्मति भी मिल 
चुकी है। यह तो दूध मे शकरा डालने के समान है, इसलिये भाप भाज्ञा देने में क्यों विल॑ंव करते हैं” ! मंत्री 
का वचन सुनकर शुकराज को माता पिता ने सहष जाने को आज्ञा दी | इसलिए प्रसन्न होकर शुकराज रनेह- 
पूर्ण नेत्रों से आंसू धपकाते हुए माता पिता को नप्तस्कार कर के गांगील महषि के साथ चलता हुआ | 

महा पराक्रमी धनुधेर अर्जुन के समान बाणों से भरे हुए तकेस को स्कंध में बांधकर ऋषि के साथ 
तत्काल ही शत्रुंजय के समीप ऋषि के तपोचन में शुकराजकुमार जा पहुचा और शत्रुंजय तीर्थ की सेवा, भक्त 
और रक्षण के लिये सावधान रहने गा | शुकराज के महिमा से ऋषियों के आश्रय में छगे हुये बाग बगीचों 
में फूछ फल की वृद्धि होने लगी | इतना ही नहीं बल्कि शेर, चिता, सूभर आदि सब प्रकार के उप उसके 
प्रभाव से शाँत हो गये। सचछुच॒यद उसके पूर्वभव में सेवन किये हुए धर्म का ही आश्चयं कारक ओर 
अछोकिक प्रभाव है | तापसों के साथ छुख से समय निर्यमन करते हुये एक दिन रात्रि के समय एक रुदन 
करती हुई स्री के शब्द खुनकर दया ओर धैर्य के निधान उस शुकराज ने उस ह्ली के पास जाकर मधुर पचन 
से भाध्वासन दे उसके ढु।ख का कारण पूछा, उसमे कहा कि-चंपा नगरी मे शब्बुओं को मदन करने वाला 
अर्टिमन नामा राजा है । उस की गुणयुक्त साक्षात्‌ लक्ष्मी के समान पक्चावती नारा पुत्री की में घाय माता 
हूं। इस लड़की को मैं अपनी गोद मैं टिये प्यार करती थी उस समय जैले केसरी सिह बड़ी सहितगाय को 
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ले जाता है वैसे ही किप्ती पापी व्याघर ने विद्या के बठ से छड़को सहित मुझे बहां से उठाकर यहां पर फक्त 
मुझे फेंक कर जैसे कया खाद्य पदार्थ को लेकर उड़ जाता है त्यों ग्ह पद्मावती राजपुत्री को लेकर न जाने 
कहां भाग गया ? वस इसी टुःख से में रून कर रहो है । यह सुनकर शुकराज़ ने उसे सांत्वना दे वहां ही 
खज़ी और ख़य॑ पिछही रात को कितने एक घासके मोपड़ो में विद्याधर को दंढने गा । इतने मे ही वहां 
किसी पुरुष को रुदत करते देख वह शीघ्र ही उसके पास जाकर दया से उसके दुःख का कारण पूछने रूगा | 
दयाल्ु को कहे बिना दुःखका अंत नहीं था सकता, ऐसा सम्रककर उसने कहा कि -है वीरकुमार | मैं गग- 
वबह्भपुर मगर के राजा का वायु समान गति करने वाला वायुवेग बामक पुत्र हैं। किसी राजा की पद्मा- 
बती नाम्ा कन्या को हरण कर छे जाते हुए तोर्थ के मन्दिर पर आते हो मेस विमान तीर्थ महिम्ता के लिये 
गतिरुद्द हो गया. में उसे उल्लंघन न कर सका इतना ही नहीं किंतु मेरी विद्या खोदी हो जाने से मे तत्काल 
ही जमीन पर गिर पड़ा | दूक्षरे की कन्या हरण करने के पाप के कारण में पुण्यरहित मनुष्य के समान जब 
जमीन पर गिर पड़ा तब तुरंत ही मैंने उस कन्या को छोड़ दिया, तब जैसे चीढ के पंजे से छुट्कर पक्षिणो 
जीव लेकर भाग जाती है वैसे ही वह कन्या कहीं भाग गई। धिःकार है मुझ्पापी क्रो कि अधटित लाभ 
की चांछा से उद्यम किया तो उल्डा कितना बड़ा अछाभ हुआ | विद्याधर के ये चचन सुनकर सर्व बृत्तांत का 
पता छग जाने से प्रसक्नता प्राप्त शुकाज उस कन्या को वहां ही ढूंढने लगा | देवांगना के समान रुप लावण्य- 
युक्त उस कन्या को शुकरांज ने मंदिर में से प्राप्त किया। तद्नल्तर उस कन्या का उसकी धाय माता फे 
साथ मिलाप करा दिया भोर उस व्िद्याधर को भी नाना प्रकार के ओषधादिक उपचार कर शुकराज ने अच्छा 
किया | विद्याधर पर उपकार करके उसे जीवदान देने के कारण बह शुकराज का प्रीति पूर्वक उपकार मानने 
लगा और कहने लगा कि मैं जब तक जीवित रहूंगा आप का उपकार न भूलूंगा। सचमुच ही पुण्य की महिमा 
कैसी अगाघ ओर क्षाश्रर्यजनक है | शुकराज ने विद्याधर से पूछा “तेरे पास भाकाशगामिनी विद्या विद्यमान 
है या नही ! उसने कहा विद्या तो अक्षर मात्र ( मुखपाठ मात्र ) है पज्तु चलती नहीं $ परू्तु जिस पुरुष ने 
इस विद्या को सिद्द किया हो, यदि वह पुष्य मेरे सिए पर हाथ रखऋए फिए से शुरू करावे तो चछ सकती 
है,भन्यथा अब यह मेरी विद्या चछ नही सकती | समय सूचक शुकराज़ ने कहा कि ऐसा तो यहां पर अन्य 
कोई नहीं है, इसलिए तू इस तेरो विद्या को पहले मुझे सिखा दे किर तेरे बतहाये मुजव इसे सिद्ध करमे 
जैसे किसी का कुछ उधार लिया हो और वह पीछे दिया जाता है वैसे तुझे मैं ही धापिस दूंगा, यानी तुझ्ले 
वही घिद्या फढीभूत होगी । विद्याधर ने प्रसक्षता पूर्वक वह बिद्या शुकराज कुमार को सिखलाई। शुकराज़ ने 
उच्च विद्या को विमलाचल तीथ भर अपने पुण्य के वढसे तत्काह सिद्ध करके उस विधाधर को सिखाई। 
जिससे उसे बह पाठ सिद्ध विद्या के समान तत्काल ही लिद्ध हो गई । फिर वे दोनों पुरुष खेचर और भूचर 
सिद्ध विद्या वाले वन गये। विद्याघर ने अन्य भी कई एक विद्याएं शुकराज कुमार को सिखछाई | अगणित 
पुण्य का संचय करने गले मनुष्य को क्यो ढुलेम है? अब शुकराज कुमार गांगिल ऋषि की आशा लेकर 
नवीन रचित व्रिमान में उन दोनों त्लियों ( राजकन्या पप्मावती तथा उसकी धाय'माता ) को चैठाकर विद्याधर * 
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को साथ छे चंपापुरी नगरी में आया | इधर कन्या को कोई हरण कर ले गया यह समाचार राजकुछ में 
विदित हो ज्ञाने के कारण समस्त राजकुछ चिन्ता रूप अन्यकार में ध्याप्त हो रहा था | इस अवसर में शज्ञा 
के पास जाकर शुकराज ने उस्त छड़की को समर्पण कर राज्ञा की चिता दूर की और अग्दिधन राजा को 
तत्लम्ब्धी सर्व वृत्तान्त कह सुनाया | शुकराज का परिचय मिहने पर राजा को बिदित हुआ कि यह मेरे 
मित्र का पुत्र है।शुकराज के परोपकारादि गुणो से प्रसन्न हो अत्यन्त हप ओर उत्साह सहित अरिद्मत 
राजा ने अपनी पद्मावती पुत्री का उसके साथ विवाह कर दिया | विवाह के समय शुकराजकों बहुत सा द्रव्य 
देकर राजा ने उसकी प्रीति में वृद्धि की। राजा की प्रार्थना से कितने एक समय तक शुकराज ने पतश्मावती 
के साथ संघारलुख भोगते हुए वहां पर ही काह निगमन किया | विवेकी पुरुष के लिए संस्तार सुख के काय 
करते हुए भी धर्म कार्य करते रहना श्रेयस्कर है, यह विचार कर शुकराज़ एक दिन राजा की आता छे अपनी 
वी सहित उस विद्याधर के साथ शाश्वतरी भर अशाश्वतो जिन प्रतिमाओं को वन्दन करने के लिए वैताद्य 
पर्वत पर गया । रास्ते की अदुत नैसगिक रचनाओं का अवलोकन करते हुए वे खुखपू्वंक गगनबलभ वार में 
पहुंच गये | वायुवेग विद्याघर ने अपने माता पिता से अपने उपर किये हुए शुकराज़ के उपकार का वणन 
किया । इससे उन्हो ने हपित हो उसके साथ अपनी बायुचेगा नामा कन्या की शादी कर दी | यद्यपि शुकराज़ 
को तीर्थयात्रा करने की बड़ी जल्दी थी, तथापि छक्न किये वाद अंतरंग प्रीतिपूषक भत्याग्रह से उसे उन्होंने 
कितने एक समय तक अपने घर पर ही खज्ा | एक दिन अद्ाई म यात्रा का निश्चय करके देव के समान शोभते 
हुए साला और बहनोई ( बायुवेग विद्याधर ओर शुकराज ) विमान में बैठकर तीर्थचंदन के लिए विकठे | 
शस्ते में जाते हुए है शुकराज ! हे शुकराज !! इस प्रकार किसी हो का शब्द सुनने मे आया; इससे उन 
दोनों ने त्रिस्मित हो उसके पास जाकर पूछा कि तू कोन है ! उसने जवाब दिया कि में चक्र को भारण करने 
वाह्ली चक्र श्वरी देवी हूँ। गोमुख नामा यक्ष के कहने से में भाश्मीर देश मे रहे हुये शत्रुंजय तीथ की रक्षा 
करने के लिए जा रही थी, रास्ते में क्षितिप्रतिष्ठित नगर में पहुंची तव वहां पर मैने उच्च खर से रुदन करता 
हुई एक स््री को देखा। उसके दुःख से ढुखित हो में आकाश से नीचे उत्तर कर उसके पास गई; अपने महत्त के 
समीए एक बाग में साक्षात्‌ लक्ष्मी के समान परंतु शोक से आकुछ व्याकुल वनी हुई उस खली से मेने पूछा-है 
कमराक्षी | तुझे क्या हुःख है! तब उसने कहा कि गांगिल नामक ऋषि शुकराज नामक मेरे पुत्र को शत्रुंजय 
तीर्थ की रक्षा करने के लिए बहुत दिन हुये ले गया है, परन्तु उसका कुशल समाचार मुझे आजतक नहीं 
मिला | इसलिये में उसके वियोग से रुदन करती हूं। तव मेने कहा हे भद्दे तू ददून मत कर ! में वहां ही जा 
रही हूं। वहां से लौटते समय तुझे तेरे पुत्र का कुशछ कहती जाऊंगी | इस प्रकार मैं उसे सांत्वना देकर 
काश्मीर के शतरुंजय तीर्थ पर गई, परन्तु वहांपर तुझे नही देख पाया इससे अवरधिक्ञान द्वार! तेरा वृत्तांत जान 
कर मैं तुझे यहां कहने के लिए आई हूं | इसलिये है विचक्षण | तेरे वियोगसे पीड़ित तेरी माताकों अछ्व॒त वृष 
के समान अपने दर्शन देंगे रुप अहृतरस से शांत कर। जैसे सेवक खाम्मी के विचाराजुसार वर्तता है घसेही 
« छुपात्र पुत्र, शिष्य और सपात्र वधू भी वंत्तते हैं। माता पिता को पुत्र सुख के हिये ही होते है परंतु यदि 
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उनके तरफ से ही दुःख उत्पन्न हो ठो फिर पानी में से अप्नि उत्पन्न होने के समान'गित्ता जाय | पिता से भी 
माता विदयष पूजने योग्य है। ज्ञानो पुरुषों ने भी यही फरमाया है कि-पिता की अपेक्षा ग्राता सहलग॒णी 
विशिष्ट मानने योग्य है| * 
उठे गर्भ; प्रसव समये सोढ प्रत्युग्रशूहमू | 
पथ्याहर। लोपनावाधो्ी! सोन्यपानमयल्। ॥ .|॥#॥ ३) 
विश मूत्र प्रमुणि माहिने। केश्मासाथ सं |... ., 
' छत! पुत्त। कथमपि बगा सतुयतां लेत्र माता ॥ १ ॥| 
“तो महौनिपर्यत जिस का भार उठा कर गर्भ धारण किया, प्रसव के समय अतिशय कठिन शूल पगैरह की, 
दुःसह घेदना सहन की, रोगादिक के सम्रय नाता प्रकार के पथ्य सेवन किये, स्नान कैराने में, स्तनपान कराने 
में और रोते हुए को चुव रखने में बहुतला प्रयत्न किया, तथा मछ घूआादि के साफ करने आदि मे बहुतसा 
कष्ट सहन कर जिसने अपने वालकका अहनिश पालूत पोषण किया सचमुच उस माता की ही स्तवना करो” । 
ऐसे बंचन सुनकर मानो शोक के विंदु हो न हों, आंखों में से ऐसे अश्रुकण व्पकाते हुये शुकराज ने चक्रे- - 
खरी से कहा--/ इन अप्तह्य तीर्थों के तज्दीक आकर उनकी यात्रा किये बिना किस तरह प्रीछा फिर' ! चाहे 
जलता जल्दी का काम हो तथापि यथोचित अवसर पर आए हुए भोजन को कदापि नहीं छोड़ना चाहिये, वेसे 
ही यथोचित घर्म कार्य को भा नहीं छोड़ना चायिए। तथा माता तो मात्र इस लोक के स्वार्थ का कारण है 
पर्तु तीथे सेबन इंस छोक और परलोक के अर्थ का कारण है, इसलिये तीर्थयात्रा करके मैं शीघही मातुभी 
से मिलनार्थ आऊंगा यह बात तू सत्य सम्रमना । तू अब यहां से पीछी जा! मैं तेरे पीछे २ ही शीघ्र आ पहु- 
चूंगा । मेरी माता को भो यहो समाचार कहना कि शुकराज असी आता है' |” यह, समाचार ले चह देवी क्षिति- 
प्रतिष्ठित नगर तरफ चली गई | शुकराज़ कुमार यांत्रार्थ गया | जहां शाध्वतो प्रतिमायें हैं बहां जाकर तत्रस्थ 
चैत्यों को भर्किमा7 पुरसखर बन्दन पूजन कर शुकराज ने अपनी आत्मा को छतार्थ किया; यारा कर पहां से 
लोदते हुए सत्वर हो अपनी दोनों त्वियों को साथ छे अपने ध्बछुर एवं. गांगिल ऋषि की आज्ञा लेकर और 
तीथपति को नमस्कार कर एक अनुपम और अतिशय विशाह्ष धिमान में बैठकर बहुत से विद्याधरों के समुदाय 
सहित शुकगज्ञ बड़े आइंवर के साथ अपने नगर के समीप भा -पहुचा | सर्वर मिहने पर राजकुछ एवं सर्व 
नागरिक ढोक शुकराज के सामने आये । राजा को आज्ञा से नगर जनों ने शुकरोज का बड़ा भारी नगरप्रवेश 
महोत्सव किया | शुकराज़ का सम्रागम पर्पाआतु के समान सत्र को अत्यानन्दृकारी हुवा । अब शुकराज 
युघराज के सम्मान अपने पिता का राज कार्य सम्हालने लग | एक समय जब कि सर्व पुरुषों को आनंद देने 
चाली चर्षा ऋतु फा समय था तब राजा अपने दोनों पुत्रों एवं परिधार सहित शहर से बाहर क्रोड़ार्थ राज 
बगीचे में गया । घहां पर सव छोग अपने संुद्याय से खच्छंद्तया आनंद क्रीडा में प्रवृत्ति करने छगे 
कि इतने में बड़ा भारी कोहाहर छुन पड़ा | राजा ने पूछा कि यह कोलाहछ कैसे हो रहा है? तब एक 


छुमद ने वह आकर कहा हे महाराज ! सारंगपुर नगर के चीरांग नामफ राजा का पराक्रमी घर नाप्ना पुत्र 
पे 
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पृथंभव के वैस्माव के कारण क्रोधायमान होकर दंसराजकुमार को मारने के लिये आया है | यह बात सुनते 
ही शाज्ञा विचारने लगा कि में तो मात्र नाम का ही राजा हूं, राज्य कार्य ओर उसकी सार सम्हाल तो शुक 
राज कुमार करता है। आश्चर्य ठो इस बात का है कि वीरांग राजा मेरा सेवक होने पर भी उस के पुत्र का मेरे 
पुत्र पर क्या वैरसाव हो सकता है! राजा हंसराज़ ओर शुकराज को साथ ले त्वय से जब उसके सामने 
जाने का उपक्रम करता है उसी समय एक भाट भाकर बोला कि महाराज हंध्षराज ने उसे पूर्वभव में कुछ पु 
पहुचाई थी उस वर के कारण वह हंसराज के ही साथ थुद्ध करना चाहता है। यह सुनकर युद्ध करने के हिये 
तत्पर हुये अपने पिता ओर बढ़े भाई को निवारण कर वीरशिरोमणि हंसराज खय॑ सन्नद्धवद्ध हो कर उंसके 
सामने युद्ध करने के लिये गया। उधर से सूर भो युद्ध की पूर्ण तैयारी करके भाया था इसलिये वहां पर सब 
के देखते हुये अजुंच ओर कर्ण के समान बड़ा आश्रयकारी घोर युद्ध होने ढगा । जैसे भ्राद्व में भोजन करने 
चाहे ब्राह्मणों को भोजन की ठृप्ति नहीं होती वैसे ही उन दोनों को चहुत समय तक युद्ध की तृप्ति न हुई! 
दोचो ही समान वली, महोत्साही, धैयेवाव, शूखोरों की जय श्री भी कितनेक वक्त तक संशय को ही भजती 
रही | कुछ समय के वाद जैसे इन्द्र महाराज प्व॑तों की पांखें छेदव कर डालते हैं वैसे ही हंसराज ने सूरकुमार 
के स्व शल्नों को छेदय कर डाला | उस वक्त मदोन्मत्त हाथी के समान क्रोधायमान हो सुरकुप्तार हंधंराज 
को मारने के लिए वन्न के समान मु्टि उठाकर उसके सामने दोड़ा | इस समय शंकाशील हो राज़ाने 
तत्काल ही शुकराज की तरक द्वरिपात किया | अवसर को जानने वाले शुकराज ने उसी वक्त इंशराजकुमार 
के शरीरमे वड़ी चहूवती विद्या संक्रमण की, जिस के वल से हंसराजकुमार ने जैसे कोई गेंद को उठा कर 
फेंकदा है उसी तरह सूरकुमार को तिरस्कार सहित उठा कर इतनी दूर फेक दिया कि वह अपने संन्‍्य को भी 
उल्लंघन कर पिछली तरफ की जमीन पर जा गिरा | जमीच पर गिरते हो सूरकुमार को इस प्रकार की मूर्च्छ 
आई कि उसके नोकरो द्वारा बहुत देर तक उपचार होने पर भी उसे वड़ी कठिनाई से चेतना प्राप्त हुई । भव बह 
अपने मन मे विचार करने लगा कि मुझे थि/क्वार है, मैंने व्यर्थ ही इसके साथ युद्ध किया, इस प्रकार के रोद् 
ध्यान से तो मुझे और भी अनंत भों तक संखार मे भ्रमण करना पड़ेगा । इन विचारों से उसे कुछ निर्मल 
बुद्धि प्राप्त हुई, अतः चैरसाव छोड़कर दोनो पुत्रों सहित नजदीक मे खड़े हुये समध्वज राजा के पास जाकर 
अपने अपराध को क्षमा याचना करने रूगा। राजा ने क्षमा कर उसे पूछा कि “वूदे पूर्वभव को वैर कि 
प्रकार जाव लिया ? ” तव उसने कह्ा कि--'ज्ञान द्वाकर श्रोद्त्त केवडशनी जब हमारे गांव में आये थे 
तव मैने उनसे अपना पूर्व भव का हाल पूछा था। इस पर से उन्होने मुझे कहा था फि-- 

है छुर! भहिलिपुर नगर में जितारी नामा राजा था उसे हंसी तथा सारसी वाम की दो रात़ी तथा सिह 
नामा प्रधान था | उन्हें साथ में लेकर जितारी राजा कठिन अमिग्रह धारण कर. सिद्धाचल की यात्रा करने 
जा रह था, मागे में गोमुख नामक यक्ष मे काश्मीर देश में वनाये हुये सिद्धांचछ की यात्रा करके वहां पर ही 
विमहपुर लगर बसाकर कितने एक सम्य रहकर राज़ा ने अंत में वहां ही सत्यु प्राप्त की। वाद में सिह वामा 
प्रधान उस सूतन विमहपुरी के छोगो को साथ लेकर अपनी जन्म भूमि मह्दिलपुर नगर तरफ चहा। जे 
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वह आधा रास्ता तै कर चुका उस वक्त विमलवुरो में कुछ सार वस्तु भूछी हुई उसे याद आई । इससे उसने 
अपने चरक नामा सेबक को आज्ञा को कि विमलपुर नगरमें अमुक जगह अमुक वस्तु भूल आये हैं, तू उसे 
जाकर अभी शीघ्र ठे भा | उसने कहा कि, स्वामिन्‌ | में अक्लेला अब उस शुल्य स्थान पर किस तरह जा 
सकंगा ! यह सुनकर प्रधान ने उसे क्रोधपूर्ण वचनों से धमकाया इस से वह विचारा वहां पर गया। बतदूसे 
हुए स्थान पर जाकर उसने उस वस्तु की बहुत ही खोज की पण्तु पीछे से तुस्त ही कोई भील धगेरह 
उठा छे जाने के कारण वह वस्तु उसे बहां पर त मिल्ली । सेवक ने पीछे आकर प्रधान से कहा कि आपके 
बताये हुये स्थान में बहुत ढूंढने पर भो वह वस्तु नहीं मिली इसलिये शायद उसे वहां से कोई भीछ उठा 
दे गया है। इस से प्रधान ने क्रोधित हो कहा कि, बल | तू ही चोर है | तूने ही चस्तु छिपाई है, ऐसा कहकर 
उसे अपने सुमयो द्वार खूब पिखवाया। मामिक स्थानों में चोट लगने के कारण वह बहुत समय तक 
अचेते हो जमा पर पड़ा रहा | 5घर उस वेचारे को मूर्व्छागत पड़ा छोड़कर सब छोग प्रधान के साथ भहिल- 
पुर नुग( की तरफ चले गये कुछ देरके बाद पवन छागने से उसे चेतना प्रात हुई । जब चह उठकर इध्चर उधर 
देखने ढूग। तो उसे वहांपर कोई भो नज़र नहीं भाया, इस वक्त वह विचार करने लगा अह्य हा [ कैसे स्वार्थी 
लोग है कि जो अपना खार्थ साथ कर मुझे अफेला जडूछ में छोड़कर चढ़े गये | अहों ! धि:क्वार है ऐसी 
प्रभुता के ग्च से गबित उस प्रधान को ] कहा है कि/-- 

चोरा चिरतक्काइ, गेषिभ भट्टय विज्ज पाहुलया | 

वेसा धृआ नरिंदा, परस्सपी् न याण॑ति॥ १ ॥ 


“बोर, बालक, गन्धी, मांगने वाला, मेहमान, वेश्या, लडकी और राजा इतने मनुष्य दूसरे को पीड़ा का 
विचार कदाएि नहीं करते !” 


इस प्रकार विचार किये बाद चरक मद्दीछुपुर का रास्ता न मालूम होने से वहांपर मार्ग उन्माग में भटक 
ने छगा | इस तरह भूख ओर प्यास से पीड़ित हो आत रोद्र ध्यान मे लीन हो वह जंगल में ही द्षत्यु प्राप्त कर 
भद्िरूपुर नगर के समीप वाले वन में देदिप्यप्तान विपपूर्ण सर्पतया उत्पन्न हुवा | उस ने प्रसंग आने पर उसी 
पूर्वेंभव के बेर के कारण उसी सिंह नाम्रा प्रधान को डंक मारा इससे चह तत्काल भरण के शरण हवा | 
वह सपे भी आयु पूण कर नरक गति में पैदा हो वहां बहुतलों दुःसह बेदनाये सोगकर भव घोरांग राजा का 
सुर मामक तू पुत्र उत्पन्न हुवा है. ओर सिद्द नामक प्रधान छुत्यु पाकर काश्मीर-के विमराचल तीर्थ पर के 
सरोवर में हंस उत्पन्न हुवा है। वहां पर उसे जाति स्मरण होने से उसने विचार किया कि, पूर्वकाल में 
प्रधान के भव में शबरुंज्य तीर्थ को पूर्ण भावयुक्त सेवा न को इस से इस भव में तिर्य॑च गति को ग्राप्त हुवा हैं, 
इसलिये अब मुझे तीर्थ की सेवा करनों चाहिये । इस प्रकार को घारणा कर बह चोंच में पुष्प ले प्रभु की 
पूजा करता है, एवं दोनो पांखों में पानी'सर कर प्रभु को प्रज्ञालन करता है | इस प्रकार अनेक 'तरह से उसमे 
प्रमुमंक्ति की । अन्त में झंत्यु को प्राप्त हो सोधम खर्ग में उत्पन्न हुवा । वहां से च्यवकर पूर्व के पुण्य के प्रभाव 
से-रुगध्वज राजा का पुत्र हंसराज नामक उत्पन्न हुवा है। 
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न. २० फफाबल>- अाफट वर जवसतथवअकमपट रमन टा 0०४० ० इ?९ट कनसत कमर था, 


कर दिया, यह बात तू सब जानता ही है ।इस के बाद चंद्रशेखर ने कामदेव नामक यक्ष की आगशध्ना की | 
इस-से वह प्रत्यक्ष होकर पूछने लगा कि मुश्त बयों याद किया है ! चंद्रशेवर ने चंद्रथतों का मिलाप करा देने 
को कहा, उस वक्त यक्ष ने उसे अदृश्य होने का अज्ञन दिया और कहा कि जब तक चल्धवतों से पैदा हुए पुत्र 
को मृगध्चज्ञ राजा न देखेगा तब तक तुम दोनों को पारस्पस्कि गुप्त प्रीत को कोई भी न जान सकेगा । जब 
चद्धवती के पुत्र को झुगध्वज णंजा देखेगा उस वक्त तुम्हारी तमाम गुप्त बाते खुलो हो ज्ञायेगी | यक्ष के ऐसे 
वचन सुत कर भत्यन्त प्रसन्न हो चद्रशेखर चन्द्रवदी के पास गया ओर बहुत से समय तक गुप्त रीमि से उस 
के साथ कामक्रीड़ा करता रहा | परतु उस अद्ृूरय भजन के प्रभाव से वह तुझे एवं भव्य किसी को भी मालूम 
न हुवा | चद्धशेलर के संयोग से चन्द्वती को चस्द्राक नामक पुत्र हुवा तथापि यक्ष के प्रभाव से उस के गर्भ 
के बिन्ह भी किसी को मालूम न दिये । पैदा होते ही! उस बालक को ले जाकर चन्द्रशेखर ने अपनी पत्नी 
यशोमति को पालने के लिए दे दिया था। उसने भा अयने हो वालके के समान उसका पालन पोषण किया। 
प्रति दिन वृद्धि को प्राप्त होते हुए चद्राक यौब्नावरस्था के सत्पुख हुआ | चन्द्राक के रूप लावण्य से मोहित 
हो पतिवियोगिनी यशोमति विचारने लग! कि, मेरा पति तो अपनों बहिन चन्द्रयती के साथ इतना आलक्त हो 
गया कि मेरे छिये उस का दर्शन भो दुर्लभ है । अब मुझे अपने हो छगाये हुये आद्र के फल आप ही खाना 
योग्य हैं | अतिशय स्मणिक चन्द्राक के साथ क्रीड़ा करत में मुझे क्‍या दोप है ! इस प्रकार विचार कर विवेक 
को दूर रख के उसने एक दिन मीठे वचनों से हाथ भाव पूरे चर््वांक से अपना अभिप्राय मालूम किया । यह 
सुन कर वचन्नाहत हुये के समान बेदना पूर्ण चन्द्रांक कहने लगा कि माता | न झुनने योग्य बचन मुझे क्यों 
सुनाती है| ! यशोमति बोढ। कि है कव्याणकारी पुरुष ! मैं तेरी जननी माता नहीं हैं, तुझे जन्म देने वाली तो 
मृगध्वज्ञ राजा को रानी चन्द्रवती है | सत्यासत्य का निर्णय करने में उत्सुक मन बा यह चन्द्रांक यशो- 
मति का बचन कबूल न करके अपने माता पिता की खोज करने के लिए निकल पड़ा, परन्तु सब से पहले यह्‌ 
आप को ही मिछा । दोनों से भ्रष्ट हुई यशोमति पति पुत्र के वियोग से दैराग्य को प्राप्त हो कोई जैन साध्वी 
का सयोग न मिलने पर योगिनि का वेब धारण कर किले बाहो में स्वय हो. ( यशोमति ) ह। सचमुच 
बिकारने योग्य स्वरुप का विचार करने से मुझे जितना जान उत्पन्न हुवा है, उससे में जानकर कहता हू कि, 
है मृगध्वज राजा | यह चन्द्राक जब तुम्हें मिला तव उली दक्ष यक्ष ने भाकाश चाण द्वारा तुम्हें कहा कि यह 


तेरा हो पुत्र है तथा तत्संबंधी सत्य घटना विद्त कराने के लिये तुझे मेरे पास भेजा हैं। इसलिये तू सत्य 
ही सम्भना कि यह तेरी ल्ली चन्द्वती के पेट स पैदा होने वाला तेरा ही पुत्र है। न 


* थोगिनी के बचन सुनकर राजा को अत्यस्त क्रोध और खेद उत्पन्न हुवा । क्योंकि अपने घर का दुराचार 


देख कर या छुन कर किले दुःख नही होता | तदनन्तर राजा को प्रतिवोध देने के लिए योगिनी वोधवचन पूर्ण 
गीत झुनाने छगी | 562 ह के 
3 गीत 


. कबण केरा पुत्ता मित्ता, कण केरी नारी, 
मोददे मोह मेरी मेरी, मूंढ गणे अविचारी ॥ १॥ 
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जाग जागने जोगी हो, जोई ने जोग विचारा; (ये भांकणी | 
मेली अमारग मारग आदर, जिमि पामे भव पारा ॥ २॥ 
अनि है गहना अति है कूडा, अतिहि अधिर संखाश; हे 
भांपो छांडी जोगने माडी, कौजे ज़िन धर्म सारा ॥ जञाग० ॥ ३॥ 
मोह मोह कोह खोह्यो लोहे वाह्यो ध्याये; | 
मुद्दिआ बिहु भव भवरा कारण म्त्र्ख दुहियो थाये ॥ जाग० ॥ ४॥ 
एकने कारण देने खेंखे त्रण संचें चार बारे; 
पाचे पाले छ ने टाले आपे भाप उनारे ॥ ज्ञाग० ॥ ५॥ 
ऐसा बैशायम उत्तका गायत छुब बैताबबल राव कआय होकए राज। चद्ाक को साथ ले अप नगते 
के बाह्योच्यान में (नगर के पास बगीचे में) आया | बंगर बाहर ही रहकर संसार से विरक्त राजा ने भपने दोनों 
पुत्रों तथा प्रधान को बुलवा कर कहा कि, मेरा चित्त अब संसार से सर्वथा उठ गया है ओर उस से मैं बढ़ा 
पीड़ित हुआ हैं, इसहिये मेरे राज्य की घुरा शुकराजकुमार को सुपुद की जाय । अब में यहां से ही दीक्षा लेकर 
चलता बनूंगा । अब मैं राजमहल मे विल्कुहठ न आऊंगा | राजा के ये वचन सुनकर मन्त्री वगैरह कहने हो 
कि स्वामिन्‌ | आप एक बार राजमहल मे तो पथारो | उसने तो गुनाह नहीं किया है! क्यों कि बंध तो परि- 
णाम से हो होता है, निर्मोहो मन वालों के लिये धर भी भरण्य के समान है और मोहचन्त के लिये अरण्य भो 
घर सम्तान है। राजा छोगों के अत्याग्रह से भपत्रे पर्वार सहित तथा चंद्रांक सहित नगर में आया। राजा 
के साथ कम्हांक को वहां आया देख कामदेव यक्ष का कहा हुवा वचन याद्‌ आने से भंजन के प्रभाव से 
कोई भो न देख सके इस प्रकार समय प्रच्छन्नतया चन्द्रवती के पास रहा हुवा चन्द्रशेखर तत्काले हो वहां से 
अपने प्राण लेकर स्व॒नगर मे भाग गया। बड़े महोत्सत्र सहित स्ुगध्वज राजा ने शुकराज़ को शज्यामिषेक 
क्षिया और दोक्षा लैनेक्े लिये उसं की अहुमति छो। अब रात्रिके समय छुगध्वज राजा वेराग्य भर ब्ानपूर् 
बुद्धि से विचार करता है कि कब प्रातःकाछ हो और कब मैं दोक्षा अंगीकार कह । कब बह शुभ समय आवे 
कि, जब मैं निरतिचार दारिधयान होकर विचरूगा, एवं कब बह शुभ घडी और शुभ मुहूर्त आयेगा कि जब में 
संत्तार मैं परिश्रमेण कराने वाले कर्मो का क्षय कहूंगा ! इस प्रकार उत्कट शुभध्यान के चढते परिणाम से 
तहीन हो राजा किसी ऐसी एक भोकिक भावना को भाने छगा कि जिसस्ने प्रभाव से प्रातःकालके समय मानो 
स्पर्धा से ही बार कर्म नष्ट होने पर सूर्योदय के साथ हो उसे अनन्त केत्रलक्षान को प्राप्ति हुई । लोकालोफक 
की समस्त वस्तु को जानने घाले मृगध्वज केवली के फेवलक्ञान को महिमा करने वाह देवताओं ने बढ़े हर के 
सांध प्रातःकाल में उन्हें साधू बेष भर्पण किया । यह व्यतिकर खुन कर साश्रथ ओर सहर्ष शुकराज आदि 
है 8 2 24% 25 8 3 कद 
जी बा पक डे लगा स॒फत ६ अज्ञानसे, ०दुल्ली ८ आत्म शुद्ध करनेके लिये ६ राग देपकी !" 
दोढ दो (९ रलत्रगी १९ कपाय १६ महात्त १४ को व, लोग, मोह, दवस्य, मान, हे, १९ इन अस्तरंग शहओं को डे ! 
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सथ पसिवार ने तत्काल आकर कैवली महाराज को चलन किया । उस वक्त केवली महाराज भो उन्हें अमृत 
के समान दैशना देने छगे कि है मच्य जीबों ! साधु और श्रावक का धर्म ये दोनों संसार रूप समुद्र से पार 
होने के लिये सेतु (पुल) के सप्तान है | साधु का मार्ग सोथा और श्रावक्ष का मार्ग जरा फेर वाला है। साधु 
का धर्म कठिन और थ्राधक का धर्म सुकोमल है, अतः इन दोनों धर्म (मार्ग) में से जिल'से जो वन सके उसे 
आताकत्याणार्थ अंगीकार करना चाहिये। ऐसी चाणी सुन कर कमलमाला रानी, हंस के समान स्वच्छ स्व' 
भावी हंसराज और चन्द्रांक इन तीनों ने उत्कट चैराग्य प्राप्त कर तत्काल ही उन के पाप्ष दीक्षा अ्डीकार की 
और विरनिचार बारित्र हार आयु पूर्ण कर मोक्ष में सिधारे । शुकाज ने भी सपसिवार साधुधर्म पर प्रीति रख 
करसम्यक्त्व मूल श्रावक के वारह अत अड्ीकार किये । हु॒राचारिणी चंद्रवती का दुराचार मृगध्वज केवल ओर 
वैसे ही बैरागी चंद्रांक मुनि ने भी प्रकाशित न किया | क्योंकि दूसरे के दूषण प्रकद करनेका स्पभाव भवासि- 
नंदी (भव बढ़ाने वालें) का हो होता है इसहिये ऐसे बंराग्यवंत और ज्ञानभानु होने पर वे दूसरे के दूषण क्‍्यों- 
प्रगट करें | कह्दा मो है कि अपनी प्रशंसा और दूसरे की निदा करना यह लक्षण नि णो का हैं. मोर दूसरे को 
फ्रांता एवं स्पनिदा करना यह लक्षण सहुगुणो का है। तदनन्तर ज्यों सूर्य अपनी पत्रिन्न किरणों द्वारा पृथ्वी 
को पावन करता हैं त्यों बह सुगध्चज फेघली अपने चरण कमलों से भूमि को पवित्र करते हुए वहां से अन्यत्र 
विहार कर गये और इन्द्र के समान पराक्रमी शुकराज अपने राज्य को पाठन करने लगा। धि।क्वार है कामी 
पुर्षोंके कदाह की ! क्यों कि पूथषोक्त घटना बनने पर भो चन्द्रवती पर अति स्नेह रखने वाला अन्याय शिरो- 
भणि चन्द्रशेखर शुकराज कुमार पर द्रोह करने के लिए अपनी छुछ देवी के पास बहुत से कष्ट करके भी 
याचना करने लगा | देवी ने प्रसन्न होकर पूछा कि, तू क्‍या चाहता है ! उसने कहा कि, में शुकराज़ का राज्य 
चाहता हूं। तब वह कहने छगी कि शुकराज हृढ़ सस्यकत्वधारी है, इसलिए जंसे सिंह का सामना मृगी नहीं 
कर सकती, बसे हों में भी तुझे उस का राज्य दिलाने के लिये समर्थ नहीं, चन्द्रशेखर बोला तू अचित्य शक्ति 
बाहों देवी है. तो बल से या छल से उस का राज्य मुझे जरूर दिला दे । ऐसे अत्यंत भक्ति वाले वचमों से सुप्र- 
सन्न हो देवि कहने छापे कि, छठ करके उसका राज्य लेने का एक उपाय हे, परंतु वल से लेने का एक भी 
उपाय नहीं । यदि शुक्रयज किसी कार्य के प्रसंग से दूसरे स्थान पर जाय तो उस बक्त तू चहां जाकर उसके 
सिंहासन पर चढ़ पैंटना । फिर मेरी देविक शक्ति से तेरा रुप शुकराज के समान ही बन जायगा | फिर तू वहां 
पर खुलपूर्वक स्वेच्छाचारी सुल भोगना। ऐसा कह कर देवि अदृश्य हो ग़ई। चन्द्रेखर ने ये सब बातें 
चन्धवती को पिदित-फ़र दी | एक दिन शुकराज को शब्रृंजय तीर्थ की यात्रा जाने की उत्कंठा होने से घह 
अपनी रानियों से कहनें छगा कि, में शत्रुंजय तीर्थ की यात्रा करने के लिए उन मुन्रियों के आश्रम में ज्ञाता 
हूं। रानियां बोली-“हम भी आपके साथ आवेगी, क्योंकि हमारे लिए एक पत्थ दो काज्ञ होगा, तीर्थ की यात्रा 
और हमारे माता पिता का मिछाप भी दोगा | तदनंतर प्रधान आदि अन्य किसी को न कह कर अपनी द्ियों 
को साथ ले शुकराज विमान में बेठकर यात्रा के लिये निकला । यह चृत्तांत चन्भवती को मात्मूम पड़ने से 
उसने तुरत ही चन्द्ररेजर को विदित किया | अब वह तत्काल ही वहां आकर परकाथय प्रवेश विद्या चाले के | 
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समान राज्य सिहासंन पर बैठ गया | रामचन्ध के सप्रय जैसे चक्मांक विद्याधर का पुत्र साहसगति सुग्रीय 
बना था वैसे ही इस वक्त चन्द्रशेखर शुकराज रूप बता । चन्द्रशोखर को सब छोग शुकराज ही समभते है। वह 
एक दिन रात्रो के समय ऐसा पुकार कर उठो भरे खुभदो ! जल्दी दौड़ो | यह कोई विद्याधर मेरी स्लियो को 
हे जा रहा है। यह खुनते ही खुभट छोग: इधर उधर दोड़ने छगे । परन्तु प्रधाव आदि उसी के पास आकर 
बोलने छगे कि, स्वामिन्‌! आपकी थे सब विद्याएं कहां गई ? उस वक्त वह कृत्रिम शुकराज खेद प्रगर करते 
हुए बोलो -/हा | हा! क्या कह ! इस दुए चिद्याधंर ने मेरी स्लियों के साथ प्राण के समान मेरी विद्याएं भी 
हरण कर ली। उस वक्त उन्होंने कहा कि महाराज! आपकी ल्लियो सहित विद्याएं गई' तो पैर जाने दो 
आपका शरीर कुशल है तो बस है। इस प्रकार के कपटों द्वारा उसने सारे राजमंडल को अपने वश कर हिया | 
ओर चन्द्बती के साथ पूर्वचत्‌ कामक्रीडा करने छगा । 

कितने एक दिनो के वाद शुकराज तीर्थ यात्रा कर रास्ते में छोटते हुये अपने श्वछुर धगैरह से मिल कर 
पीछा ल्लियों सहित अपने वंगर के उद्यान मे आया | इस समय अपने किये हुए कुकर्म से शक। युक्त चर्द्ररीखर 
अपने गवाक्ष मे बैठा था | बह असली शुकराज को भाते देख कर कपट से अकस्मात्‌ व्याकुट बन कर पुकार 
करने लगा कि, भरे सुभटों ! प्रधान | सामन्‍्तों ! यह देखो | जो दुए मेरी विधाओं और द्ल्ियों का हरण कर 
गया है, वहो दुष्ट विध्ाधर मेरा रूप बना कर मुझे उपद्रव करने के लिये भा रहा है। इसलिये तुम उसके पास 
जद्दी जाओ और उसे समझा कर पीछा फेरों। क्‍योंकि कोई कार्य खुसाध्य होता ह और दुःलाध्य भी होता, 
है। इसलिए ऐसे भवसर पर तो बढ़े यत्न से या युक्ति से ही छाभ उठाया जा सकतीं हे । उसने प्रधानादि को 
पूर्यों्त बचने कहकर उसके सामने भेज्ञा-। मंत्रो सामन्‍्तों को सामने आता देख असछो शुक्रराज़ ने अपने मन 
में विचार किया फि ये सब मेरे सन्‍्माव के छिए था रहे हैं तव मुझे भी इन्हें मान देना उचित ह | इस विचार 
से वह अपने विमान मे से नीचे उतर वह एक आम्र वृक्ष के तले जा बेठा उसके पास ज्ञाकर प्रधानादि पुंण्ष 
चंदन सतवता कर कहने छगे कि “है विद्याधर ! बाद कारक के समान अब आपकी विद्याशक्ति को रहने दां | 
हमारे स्त्रामों की घिचया और ल्ियों को भो आप हो हरण कर गये हैं | इस के विपय में हम इस समय आप को 
कुछ नहीं कहते इसलिये अब आप हम पर दया करके तत्काल ही अपने स्थान पर चले जाओ । क्या ये किसी - 
भ्रम में पढ़े है! या विलकुल शून्य चित्त बने है! या किसी भूत प्रेत पिशाच आदि से छले गये हैं ! ऐसे 
अनेक प्रकार के संकंत्प विकतप करता हुआ विश्मय को प्राप्त हो शुकराज कहने लगा कि “अरे अधान ! में सत्र 
ही शुकराज 'हूं | तू मेरे सामने क्‍या बोल रहा हैं” ! प्रधान वोला-“क्यो मुझे भी ठगना बाहते हां ! सृगध्वज 
राजा के धंशहुप सहकार में रमण करने वाला शुकराज़ ( तोता ) के समान हमारा स्वामी शुकराज राजा तो 
इस नगर में रहे हुये राजमहल में विराजता है ओर आप तो उसी शुकराज का रूप धारण करने वाले कोई 
विद्याधर हो। अधिक कया कहे परन्तु असछो शुकराज तो विल्लो को देख कर ज्यों तोता भय पाता है वैसे ही 
,तुर्दारे दर्शन मात्र का भी भय रखता हैं। इसलिये हे विद्याधर श्रेष्ठ / भव बहुत हो चुका, भाप ज़ेसे आये हो 
वैसे ही अपने स्थान पर चले ज्ञाओं” । । 
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प्रधान के ऐसे वचन खुतकर जरा चित्त में ठुःलित हो शुकराज विचारने लगा कि सचमुच ही कोई मेरा 
रुप धारण कर शून्य राज्य का स्वामी वन बैठा है। राज्य, भोजन, शब्या, सुंदरली, सुंदर महल ओर घन 
इतनी बस्तुओं को शातरं में घनी छोड़ने की मनाई की है । क्योंकि इन वस्तुओं के सूती रहने पर कोई भी 
जबरदस्त दवाकर उने का खामी वन सकता है | खेर अब मुझे क्या करना चाहिये ! अब तो इसे मारकर अपना 
रोज्य पीछा छेना योग्य है। यदि में ऐसा न कद तो छोक में मेण यह अपंवाद होगा कि, मुगराज़ के पुत्र शुक- 
राज को किसी कर पापि्ट मनुष्य ने मार कर उस का राज्य खय॑ अपने वल से ले लिया है | यह बात मुझ से 
किस तरह से सुनी जञायगी। अब सचमुच ही वह्े विकट संकट का सम्रय आ पहुंचा है। मैंने ओर मेरी 
ह्वियों ने अनेक प्रकारसे समर्का कर वहुतसी निशानियां बतलाई तथापि प्रधानने एक भी नहीं छुनी | आश्चर्य 
है उस कपेटी के कपट जाल पर ! मन में कुछ खेद युक्त विचार करता हुवा अपने विमान में बंढ आकाश- 
मार्ग से शुकराज़ कहीं अन्यत्र चला गया | यह देख नगर में रहे हुए वनावटी शुक्रराज को प्रधान कहने लगा 
कि, स्वामिन्‌! वह कपटी विद्याधर विमानमें बैंठ कर पीछे जा रहा है | यह सुन कर चह कामठपात॒र भंपने चित्त 
में बड़ा प्रसन्न हुवा | इधर उदास चित्त वाला असली शुकराज़ जंगलों में फिरने लगा | उसे उस की द््रियों ने 
बहुत ही प्रेरणा की तथापि वह अपने ध्वसुर के घर न गया। क्योंकि दुःख के समय विचारशील मनुष्यों को 
अपने किसी भी सगे सम्बन्धी के घर न जाता चाहिये भौर उसमें भी ध्यशुर के घर तो बिना आउघ्वर के जाता 
ही न चाहिये | ऐसा नीतिशाद्र में लिखा है। कहा है कि,-- 


सभायां व्यवहारे च वैरि खब॒रीकप्ति 
आइंबराणि पज्यंते खीपु राजकुलेयु न | १ ॥ 
सभा मैं, व्यापारियों मैं, दुश्मनों में, भ्वशुर के घर, ख्रीमण्डल में और राजदरबार में भाडखर से ही भान 
मिलता हैं । 
गन्य जंगल के घास में यद्यपि विद्या के वह से सर्व छुख की सामग्री तयार कर ली है, तथाए अपने राज्य 
की चिन्ता में शुकराज ने छह मास महा ढुःख में व्यतीत किये । आश्रय की वात है कि, ऐसे महान पुरुषों को 
भी ऐसे उपद्रव भोगने पड़ते हैं। किस मतुष्य के सव दिन छुख में जाते हैं ! 


करत्य बब्तेव्यता नास्ति को न जाते मर्रिष्योत | 
_....... केन न व्यसन प्राप्त करय सौरुष॑ निरंतर || है ॥ 
फंथन करना किसे नहीं आता, फोन नहीं जन्मता, कौन न मरेगा, किसे कष्ट नहीं है और किसे सदा; 
छुल रहता है !। 
एक दिन सौराष्ट्र देश में व्रिचरते हुये आकाशमार्ग में एकदम शुकराज कुमार का विमान अदका। इस 
से वह एकदम नोचे उतरा मोर चलते हुये विमाव के अदकने का कारण दूंदुने छत उस समय वहां पर देव: 
ताओं से रचित खुवरणक्रल पर बैठे हुये शुकराजकुमार ने अपने ता झुगध्वज केवली महात्माको देखा। उसने 
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तत्काल ही भक्तिमाव पूर्वक नमस्कार कर उन्हें अपना सर्व बृत्तांत कह सुनाया । कैवद्ली महाराज ने कहां- 
“यह सब कुछ पूर्व के पाप कर्म का विपाकोदय होने से ही हुवा है।” मुझे किस कमे का विषाकोदय हुवा 
है! यह पूछने पर ज्ञानी गुरु बोले--तू सावधान होकर सुत-- * छः 
. पहले तेरे जितारी के भव से भी पूर्व थे किसी भवमे तू भद्रक प्रकृतिवात और त्यायनिष्ठ श्री नाम॑क गांव 
में आमाधीश एक टांकुर था, तुझे तेरे पिता ने अर्पना छोटा राज्य समर्पण किया था | तेरा आतंकनिए 
नामक एक सोतिला छोटा भाई था, वह प्रकृति से बड़ा ऋर था, उसे कई एक गांव दिये गेए थे।” अपने 
गांवसे दूसरे गांव जाते हुए एक सम्रय आतंकनिष्ठ तुझे तेरे नगर में मिलने के लिए आया। हू ने इसे प्रेष 
पूर्वक बहुमान दे कितने एक समय तके अपने पास रक्‍खा | एक दिल प्रसंगोपात हंसी में ही तू ने उसे कहां 
कि, तू कैसा फैदीकै समान मेरे पास पकड़ाया है, अब तुझे मेरे रहते हुए राज्यकी क्या चिंता है! अभी तू 
यहां ही रह! क्योंकि बड़े भाई के बैठे हुए छोटे भाई को वलेश कारक राज्य की खटपट किस लिए करना 
चाहिए ! सोतेले भाई के पूरवोक्त धचन सुनते ही बह भोद होने के कारण मन में विचारने छगा कि, भरे! 
मेरा राज्य तो गया ! हा ! हा | बड़ी बुत हुआ कि जो मैं यहां पर आया | हाथ अब में क्याकरू गा ! मेरा 
शब्य मेरे पास रहेगा या सर्पथा जाता ही रहैगा ! इस प्रकार भाकुल व्याकुल होकर वह वार २ उस पढ़े भाई 
के पास अपने गांव जाने की आज्ञा मांगने छगा। जंब उसे स्वस्थान पर जाने की आज्ञा मिली उस वक्त वह 
प्राणदान मिलने समान मानकर वहां से शीघ्र ही अपने गांव तरफ घल पड़ा । जिस वक्त तू ने उसे पूबो् 
यचन कहे उस समय पूर्वभव में तू ने यह निकाचित कर्मबंधन किया था | बस उसी के उदय से ईस समय तेरा 
राज्य दूसरे के हाथ गया है। जिस तरह चानर छलांग चूकने से दीन बन जाता है बैसे ही प्राणी भी संसारी 
क्रिया कर कामेंधन करता है और वह उस वक्त बड़ा गवित होता है! परन्तु जब उस फामवंध का उदय 
आती है तब सचभुच ही वह दीन बन जाता है| ह 

यद्यपि उस चन्द्रदोकतर राजा का तमाम हुराचरण सर्वक्ञ महात्मा जानते थे तथाए न॑ पूछने के कारण 
उन्होंने इस विषय में कुछ भी न कहा | बालक के समान अपने पिता झुंगध्वज केवली के पैरों में पड़ कर शुक- 
राज़ कहने लगा--“है स्वामिन, | भापके देखते हुए यह राज्य दूसरे के पास किस तरह ज्ञाय ! धन्वंतरी चैध 
के मिलने पर रोग का उफ्रव किस तरह टिक सकता है ! आंगन में कत्पदक्ष होने पर घर में।दखिता कित 
प्रकार रह सकती है ! सूर्योदय होने पर क्या अंध्रकार रह सकता है? इसलिए है भगवान, ! कई ऐसा उपाय 
बतढाओ कि जिस से मेरा कष्ट दूर हो। ऐसी:अनेक प्रार्थनायें करने पर केवली बोले--/चाहे जैसा दुशसाध्य 
कार्य हो तथापि वह धर्मक्रिया से सुलोरदय बन सैंकता है, इसहिए यहां पर नजदीक में ही विमेहाल शाम 
तीर्थ पर विराजमान भी ऋषमदेव स्वामी की भक्ति सहित यात्रा करके उसी पर्वत की शुफा में सर्वे कार्यो की, 
सिद्धि करे में समय पंचपरमेष्टी नमस्कार मंत्र का घट मास तक ध्यान कर | इससे तेरे शत्रु का कपद जाल 

| भर गा | गुफा में रह कर ध्यान करते समय जब तुझे विस्तृत होता 

खुला हो जाने से वह अपने आपही दूर हो जायगा | गुफा में रह कर : 
हुवा तेज पुंज कपदतया मादूम दे उस वक्त तृ अपना कार्य सिद्ध हुवा सममना। हुजय शत को भी जीतने 
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'क्षा यही उपाय है। जैसे अपुनर मतुष्य पुत्र प्राप्ति की बात सुन कर बड़ा प्रसन्न होता है वैसे शुकराज भी साधु 
महाराज के चुचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुवा । तद्तन्तर वह उन्हें विनय -पूर्चक चंदन कर विमान पर बैठ कर 
बिमलाचल दी पर गया | वहां प्रथम उसने तीर्थनायक भ्री ऋष॑देव स्वाप्ती की भक्तिमाव पूर्वक यात्रा की | 
तत्यश्वात्‌ ज्ञानी गुर के कथन किये मुज़ब महिमावंत नवकार मंत्र का जाए शुरू किया। योगियों के समान 
विश्वरवृत्ति से उसूने छह महीने तक परमेष्ठी मंत्र का जाप किया, इस से उसके आस पास विस्तार को प्राप्त 
होता हुवा तेज पुंजु प्रकट हुवा । ठोक इसी अवसर पर चन्द्ृशेखर की गोत्र देवी उसके पास आकर कहने 
छा, कि है चद्धशेज्रर| अब बहुत हुआ, अव तू अपने स्थात पर चढ़ा जा! क्योंकि मेरे प्रभाव से जो 
तैरा,शुकुंगज के समान रूप बना हुवा है अब उसे देला रखने के लिए में समर्थ नही हूं। अब मैं स्वयं ही 
निःशक्त बन जाने से मेरे स्थान पर ची जाती हूं। यदि भव तू शीघ्र ही अपने स्थान पर न चला ज्ञायगा तो 
तत्काल ही तेरा मूल रूप बद जायगा । ऐसा फह कर जब देवी पीछे छोटती है उतने में ही उस का स्थाभा- 
विक्र रुप घन गया । देवी के वचन छुन कर चंद्रशेखर लक्ष्मी से भ्रष्ट हुए मनुष्य के सम्रान हर्ष रहित चिता 
निम् हुवा । अब पह अपने पाए को छिपाने के हिये चोर के समान जब पहां से भागता है ठीक इसी सम्रय 
शुकराज वहां पर था पहुंचा। पहले शुकराज के हो समान असली शुकराज का रुप देख फर दीवान बगैरद 
उसे बहुमान देकर उसके विशेष स्वरुप से वाकिफगार न होने पर भी सहरष विचारने लगे कि, सचमुथ कोई 
कपट से ही वह इस शुकराज का रुप घारण करके आया हुवा था, इसी से अब डर करभाग गया। ८ 
शुकराजको, अपना राज्य मिलने पर निश्चित हो यह पूर्वचत्‌ अपने प्रजाके पालन करनेमें लग गया । शुय 
के सेवन फा फल प्रत्यक्ष देख कर राज्य करते हुए चह इंद्र के समान संपदाचान्‌ बनकर दैविक कांति वाला नये 
बनाये हुये विमान के आइंबर सहित सर्व सामंत, प्रधान, विद्याधर, वगैरह के बढ़े परिवार मंडल को साथ 
फैकर महोत्सव पूर्वक विमलाचल तीर्थ पर यात्रा करने को आया | उस के खाथ मनमें यह सम्रकता हुवा कि 
मैरा दुराचार किसी को भी मालूम नहीं है ऐसा सदाचार सेवन करता हुवा शंकारहित हो चंद्रशेखर भी विम- 
लाचल की यात्रा के हिए आया था | शुकराज सिद्धाचल आकर तीर्थेनायक की चंदना, स्तचना एवं पूजा महो- 
त्सव फरके सबके समक्ष वोढने छगा कि, इस तीर्थ पर पंच परमेष्टी का ध्यान घरने से मैंने शत्रुओं पर 
विज्ञय प्राप्तकी | इसलिए इस तीर्थका शतरुज्ञय यह नाम सार्थक ही है और इसी नामसे यह तीर्थ महा महिमावंत 
होगा। इसके बाद यह तोर्थ इस नाम से पूथव्री पर बहुत ही प्रसिद्धि को प्राप्त हुवा है । ऐसे अवसर पर 
चंद्रशेलवर भी शांत परिणाम से तीथनायक को देख कर रोमांचित हो अपने किये हुये फपट और पाप को निदा 
करने लगा । वहां पर उसे महोदय पद धारी छुगध्वजञ केवली महाराज पे । उसने उससे पूछा कि है स्वा- 
मिन्‌! किसी भी प्रकार मेरा कम से छुटकारा होगा या नहीं ! केवली महाराज ने कहा कि यदि इस तीर्थ 
पर मत बचन कायाकी शुद्धि से आलोचना ले पश्चात्ताप फरके बहुंत सा तप करेगा तो तेरे सी पाए कर्म: तीर्थ 
फी महिमा से नष्ट होंगे। कहा है कि-- 
जन्मकोरिकृतमेकहेल्या, कम वीमननपक्षा विोयते | 
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कि न दाह्ममति बहपि क्षणादुच्छिरेन शित्तिनात्र दब्ते || १ ॥ 
तीव्र तप करने से करोड़ों भवों के किये हुये पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। क्या प्रचंड अपनी की ज्यात्य मैं 
बड़े बड़े लक्कड़ नहीं जल जाते ? 

यह वचन खुन कर उसी सुगध्वज केचली के पास अपने सब पापों की आलोचता ( प्रायश्ित्त ) छे मास 
क्षपण भादि अति घोर तपस्या कर के चंद्रशेखर उसी तीर्थ पर सिद्धि गति को प्राप्त हुवा। * 

निष्क॑दक राज्य भोगता हुवा परमाहत्‌ ( शुद्ध सम्यक्त्व घारी ) पुरुषों में शुकराज एक हूंषांत रूप हुवा। 
उसने वाह्य अस्यन्तर दोनों प्रकार के शत्रुंओं पर विज्ञय प्राप्त की। रथयात्रा, तीर्थयात्रा, संधयाज्रा, एवं तीन 
प्रकार की यात्रा उसने वहुत ही बार की। भोर साधु, साध्वी, भ्रावक, भ्राविका एवं चार प्रकारके भोसंघ की 
भी समय समय पर उसने खूब ही भक्ति की | धमकरणी से सम्रय निर्मेमन करते हुये उसे प्रभावती पदरानी 
की कुक्षी से पश्चाकर नामक और वायुचेगा लघु यानी की कुक्षी से वायुसार नाम पुत्र की प्राप्ति हुई | ये दोनों 
कृष्ण के पुत्र खाव और प्रधु स्व कुमार के समान भपते गुणोसे शुकराज के जैसे ही पराक्रम हुवे । एक दिन 
शुकराजने पश्चाकर को राज्य और बायुसार को युवसज़ पद समर्पण किया । तदनंनर दोनों रानियों सहित 
दीक्षा लेकर भाव शहर का जय और चित्तकों स्थिर करनेके लिए वह शत्रुंजय तीर्थपर आया। परन्तु आश्रय है 
कि वह-महात्मा शुकराज़ ज्यों गिरिराज पर चढ़ने लगा त्यों शुक्ृष्यात के उपयोग से क्षपक्प्ेणि रूप सीढ़ी एर 
चढ़ते चढ़ते ही केवलशान को प्राप्त हुवा । भव बहुत काल तक पृथ्वी पर - ग्चिर्ते हुए अनेक्क प्राणियों के 
अज्ञात और मोहरुप अन्धकार को दूर करके अनुक्षम से दोनों साध्वियों सहित शुकराज़ कैबली ने मोक्षप 
को प्राप्त किया । 

१ भद्रप्रकृति, २ स्यायमार्गरति, ३ विशेष निष णमति, ४ ट्ृढ़निजवचवस्थिति, इन बार शुणों को प्रथम 
से ही प्राप्त करके सम्पक्त्व रोहण कर शुकराज़ ने उसका निर्वाह किया । जिस से वह अंत में सिद्धि गति को 
प्राप्त हुवा । 

यह भाश्चर्य कारक शुकराज का चरिद्र खुन कर हे भय प्राणियों | पूर्वोक्त चार गुण पालन करे में उद्यम. 
घंत दो! 

॥ इति शुकराज़ कथा समात्ता ॥ 


श्राद्वविधि प्रकरण ६१ 


मी रीजीउबक९ाच पधरीएत 2 की इहबज छा ३४०४९४ ९०३५ । २१०१०: ' पक 
के घरखितज-नमसत्जन 5. 2+१/५ बजाज जी, मिल्क कर आभार 


श्रावक का स्वरूप ( मूल ग्रत्थ 8 थी गाथा ) 


* -नामाई चउमेओ। सद्द भवेण इध्य अहिंगरों॥ 
तिविहों भ भावसद्े। दंसण वय उत्तरगुणेहि॥ 9 ॥ 


'श्रावक चार प्रकार के हैं। १ नाम भ्रावक, २ स्थापना श्रावक, ३ द्रव्य भ्रावक, ४ भाव श्रावक, ये चार 
वि गिने जाते है। .... 

, है नामश्रावक- जो अर्थगृन्य हो यावी जिस का जो नाम खखा हो उस में उस्त के विपरीत ही गुण हों, 
भर्धादू नामातुसार गुण न हों, जैसे कि लक्ष्मीपति नाम होते हुए भी निर्भन हो, ईश्वर नाम होते हुवे भी वह 
खय॑ किसी दूसरे को नोकर हो, इस प्रकार केवठ बामधारी श्रावक समुझना | इसे नाम निक्षेप कहते हैं | 

१ स्थापना भ्रावक--किसी गुणवंत क्रावक की काष्ट या पापाणादि की प्रतिमा या मूति जो बनाई जाती 
है उसे स्थापना श्रायक्र कहते हैं। यह स्थापना निश्षेपर गिना जाता है। 

३ हत्य भ्रावक-भ्रावक के गुण तथा उपयोग से शून्य | जैसे कि चंडप्रयोतन राजा ने ज्ञाहिर कराया 
था कि, जो कोई अभयकुमार को.बांध छावेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जायगा। एक वेश्याने यह वीड़ा 
उठाकर विचार किया कि, अभयकुमार शुद्ध श्रावक होने के कारण वह उसो प्रकार के प्रयोग बिना अन्य 
किसी भी प्रकार से ८ ठया जायगा, यह विचार कर उसने भ्राविका का रूप घारण कर अभयकुमार के पास 
ज्ञाकर क्ितती एक श्राषिका की करणी की और अंत उसे अपने कब्जे किया । इस संबंध में वेश्याने श्रावक 
का भाचार पालन किया परंतु सत्य खरूप समझे बिना वाह्य किया द्वारा दूसरे को ठगने के' लिए पाला था, 
इस से वह दृंभपूर्ण आचार उसे निर्जरा का कारण रूप न बन कर उलटा कर्मबंधन का हेतु हुवा। इसे द्रत्य- 
प्रायक'' समता चाहिए | यह द्रव्य निश्िप गिना ज्ञाता है। ; 

४ भाषश्नावक--परिणाम शुद्धि से आगम सिद्धांत का जानकार ( नवतत्व के परिज्ञानवंत ) तथा चोथे 
गुणस्थान से लेकर पांचवें गुणस्थान तक के परिणाम बाढ्ा ऐसा भावश्नावक समभना | यह भाषनिक्षेप 
गिना ज्ञाता है| 

जैसे नाम गाय होने पर उस से दूध नहीं मिलता और नाम शकरा होने पर मिठास नहीं मिलती, बैसे ही 
नाम ध्रावफफन से कुछ भी आत्मा की सिद्धि नहीं होती । एवं भ्रावक की मूति या फोदो (स्थापना निश्षिपा) 
हो तो भी उस से उस के आत्मा को कुछ फायदा नहीं होता तथा द्रच्य श्रावक से भी कुछ आत्मकस्याण नहीं 
होता । इसलिये इस प्रत्थ में भावशभावक का अधिकार कथन किया ज्ञायगा। 

भाषश्नावक के तीन भेद हैं। १ द्र्शनश्राचक्र, २ ब्रतभ्रावक, भोर ३ उत्तरगुणभ्रावक । 

१ दर्शन श्रावक--मात्र सम्यक्त्वघारी, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, श्रेणिक तथा कृष्ण जैसे पुरुष समक्मा | 

२ ब्रत प्रावक--सम्पबत्वमूल स्थूछ अगुवत घारी । (पांच अगुत्रत घारण करने वाला १ प्रणातिपात * 
त्याग, २ असत्य त्याग, ३ चोरी त्याग, ४ मैथुन त्याग, ५ परिमरह त्याग, ये पांचों स्थलतया त्यजे जाते हैं । 
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इसलिए इन्हें अणुघ्रत फहते हैं. भोर इसके त्यागने घाले को प्रतभ्ावक कहते हैं. इस अतश्रावक के संबंध 
में सुन्दकुमार सेठ को पांच ख््ियों का धृत्तांत जानने योग्य होने से यहां हृष्टांत रुप दिया जाता है | 

एक सम्रय सुन्दरकुमार शेठ अपनी पांचों छवियों की परीक्षा करने के लिए गुप्त रहकर किसी दि में से 
उनके चरित्र देखना था। इतने में ही गोचरी फिरता हुवा वहां पर एक मुनि आया ।उसने उपदेश करते हुए 
ह्लियों से कहा कि यदि तुम हमारे पांच वचन अंगीकार करो तो तुर्हारे सब हुःख दूर होंगे। ( यह बात गुप्त 
रहे हुए सुन्दर सेठ ने खुनी | इसलिए बह मनमें विचार करने छगा कि, यह तो कोई उल्लंठ मुनि मालूम पड़ता 
है, क्योंकि जब मेटी ख्लियों ने अपना हुःख दूर होने का उपाय पूछा तब यह उन्हें वचन में बांध लेना चाहता 
है। इसलिए इस उल्ल 5 को मैं इसके पांचों अंगों में पांच २ दंडप्रहार करूगा ) ल्लियों ने पूछा कि-“प्रहाराज 
आप कौन से पाँच धचन अंगीकार कराना चाहते हैं ! ” मुनि ने कहा-“पहला तुर्हँ किसी भी प्रस ( हड 
चहल सकने वाढ्े ) जीब को जीवनपर्यत नहीं मारना, ऐसी प्रतिज्ञा करो | उन पांचो ल्ियों ने यह पहला वत 
अंगीकार किया। (यह जान कर खुन्दरकुमार विचारने छगा कि यह तो कोई उल्लंठ नहीं मादूम देता, यह 
तो कोई मेरी ल्लियों को कुछ भच्छी शिक्षा दे रहा है। इस से तो मुझे भी फायदा होगा, क्योंकि प्रतिता के 
हिए ये ह्लियां किसी समय भी मुझ मार न सकेगी । अतः इस से इस ने मुझ पर उपकार ही किया है। इसके 
बहू में मैमे जो इसे पांच दंड प्रहार करने का निश्चय किया है उनमें से एक २फम कर दूंगा यानी चार चार ही 
मार गा) मुनि बोछा--दूसरा तुम्हें कदापि झूठ न बोलना चाहिये ऐसी प्रतिज्ञा छो ! उन्होंगे यह मंजूर किया । 
(इस समय॑ भी सेट ने पूर्वोक्त युक्ति पूर्वक एक एक दूंडप्रहार कम करके तीन तीन ही मारने का निश्वय किया) 
मुनि बोला कि “तीसरे तुम्हें किसी भी प्रकार की चोरी न करा ऐसी प्रतिन्ना डैनी चाहिए |” यह भी 
प्रतित्ा स्लियों ने मंजूर की | ( तब उुन्दरकुमार ने एक २ प्रहार कम कर दो दो मारने के बाकी रक्ले )। मुनि 
मे शीरब्रत पालने की प्रतिज्ञा के लिए कहा सो भी स्रियों ने स्वीकार किया ।( थह खुनकर सेट ने एक २ 
कम करके फक्त एक २ ही मारने का तिश्वय किया ) । परिमह परिमाण करने के लिए मुनिशज ने फर्माया 
उत्होंने सो भी अंगीकार किया । ( छुन्दकुमार सेठने शेष रहे हुए एक २ प्रहार को भो इस वक्त बंद किया ) । 
इस प्रकार मुनिराज् ने सेठ की पांचों ल्ियों को पांचों ब्रत ग्रहण कराये जिससे उनके पति ले पांचों दण्डप्रहार 
बंद किये | सुन्दरकुमार सेठ अंत में विचार करने छगा कि हा [ हा ! मैं कैसा महा पापी हैँ कि अपने पर 
इपुकार करने वाले का ही धात चिंतन किया । इस प्रकार पश्चात्ताप करता हुवा वह तत्काल ही मुति के 
पास आया और नमस्कार कर अपना अपराध क्षमा काकर पांचों स्रियों सहित संयम ले खग फो सिधारा। 

इस दृशात में सारांश यह है कि, पांचों ल्लियों ने व्रत अंगीकारं किए । उस'से उनत के पति ने भी व्रत 
हिपे | इस तरह जो बत भंगीकार करे उसे त्रतक्नावक समभना चाहिये | | 
, "उत्तरए॒ण भ्रावंक-अत भ्रावक के अभिकार में बतलाए मुजब पांच अणुबरत, छठा पर्मणवत्त, सातवां 
भौगोएभोग व्रत आठवां भनर्थद्‌ड परिहार ब्रत, ( ये तीन गुणबत कऋहलाते हैं) नवमां सामायिक परत 
दूधवां देशावकाशिक हंत, ग्यारहवां पोषधो्पबास अत, बोरवां अतिथिसंविभाग अठ, ( ये चारों शिक्षानत 
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कहलाते हैं ) यानी पांच अणुत्रत, तीन गुणब्रत ओर चार शिक्षात्रत एवं सम्यक्त्व सहित बारह बरतों को 
धारण करे वह सुदशेन के समान उत्तरगुणश्रावक कहलाता है । 

अथवा उपर फहे हुए बारह वतों में से सम्यक्त्व सहित एक, दो अथवा इस से अधिक चाहे जितने व्रत 
धारण करे उसे भी ब्रतभावक समझना ओर उत्तरगुणश्रावक को निम्न लिखे मुज़य सममना । 

सम्यक्त्व सहित बारह ्रतधारी, सर्वेथा सवित्त परिहारी, एकाहारी, ( एक बार भोजन करने वाला ) 
तिविहार, जोविहार, प्रत्याल्यान करने वाला, ब्रह्मचारी, भूमिशयनकारी, भ्रावक की ग्यारह प्रतिमा# धारण 
करने वाला एवं अन्य भी कितने एक अमिग्रह के धारण करने वाला उत्तरशुण॑श्रावक कहलाता है। आनंद 
कामदेव ओर कार्तिक सेट जैसे को उत्तरगुणश्रावक समभना । 

व्रत भ्रावक में विषेष बतलाते हैं कि, द्विविध यानो करू नहीं कराऊं नहीं, जिविध थानी मन से, वचन से 
ओर शरीर से , इस प्रकार भ्ः की योजना फरते हुए एवं उत्तरगुण अविरति के भट्ट से योजना करने से 
एक संयोगो, व्िक्स॑योगी, त्रिकसंयोगी ओर चतुष्क संयोगी, इस तरह श्रावक के वारह व्तों के मिलकर नीचे 
मुजब भट्ट ( भांगा ) होते हैं । 

- तेरप कोडी संयाईं | चुलसीद जुयाह बारतय लझ्खा ॥ 
सत्तासी३ सहस्सा । दुल्ने सवा तह दुर्गाव ॥ 

तैरहसों चोगसी करोड़, बारहसो ठाख सत्ताइस हजार दो सो भोर दो भांगें समभेनी चाहिए | यहां पर 
किसी को यह शर्ड् उत्पन्न हो सकती है कि मन से, वचन से, काया से, नकरू,न कराऊं, न करते की 
अनुमोदना कर! ऐसे नव कोटिका भड्ड उपर किसो भी भट्ढू में क्यों नहीं बताया ! उसके लिये यह उत्तर 
है कि भ्रावक को द्िविध त्रिविध भट्ट से ही प्रत्यास्यान होता है, परन्तु त्रिविध त्रिविध भेड़ से नहीं होता 
क्योंकि व्रत अहण किए पहिले जो जो कार्य जोड़ रखें हों तथा पुत्र आदि ने व्यापार में अधिक लाभ प्राप्त 
किया हो एवं किसी ने ऐसा बड़ा अलुस्य लाभ प्राप्त किया हो तो भ्रावक से अन्तज़त्प रुप अतुमोदन हुए बिना 
नहीं रहता, इसीलिये तिविध २ भड्टू का निपेध किया है । तथापि 'श्रावरक प्रश्ति! अ्न्थ में त्रिविधनत्रिविध 
भ्रावक के लिये प्रत्याल्यान कहा हुवा है, परन्तु बह द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आश्र॑यी विशेष प्रत्यास्यान 
गिनाया हुवा है मद्दाभाष्य में भी कहा है कि-- 


३ भणति गिहिणो | तिविह तिविहेग नाय्थि संबरणं ॥ 
ते न जओ निहिई | पन्‍नत्तीए विसेसाओ ॥ १ ॥ 
नह: मीट की न 2 जम कील कमर 2. न की न रन कक लक मम 7 हि जप की 
ऋ आ्रावक की प्रतिमा याने आवकपन में उत्कृष्ट रीति से वतेना, ( प्रतिमा समान रहना ) इसके ग्यारह प्रकार हैं।! सम- 
कित प्रतिमा, २ अतप्रतिमा, १ सामापिकप्रतिता, ४ पोष॑पप्रतिमा, ६ कायोत्सगेप्रतिमा, ६ अनह्यवर्णकप्रतिमा ( अस्हचर्यत- 
पानना ) ७ सचित्त वजक प्रतिमा( सचित्त आदर न करे ), ८ आरस्भ वर्जक प्रतिमा, € प्रष्य वजेक प्रतिमा, १० उरिह पैक 
एतिमा, ११ अप्रशुदृत एतिमा।./ 


्ड: 





कितनेक आचार्य ऐसा कहते हैं कि गृहसुथों के लिये त्रिविध २ प्रत्यास्यान नहीं हैं। पएतु श्रावकेफनत्त 
में नीचे लिखे हुये कारण से श्रावक को जिविध २ प्रत्याष्याव करने की जरुरत पड़े तो करना कहा है । 
पुताह संत निमित्त | मतमेक्ारा्ि पवण्णरप । ह 
* आंपंति केइ गिहिणो | दिरुखामि मुहर्स तिविहंपि ॥ ३ ॥ 
कितनेक आचार्य कहते हैं कि अऋहस्थ को दीक्षा लेने की इच्छा हुई हो पर्तु किसी कारण से था 
किसी के आग्रह से पुत्रादिक सन्‍्तति को पाहन करने के लिये यदि कुछ काछ विलम्ब करना पढ़े तो श्रावंक 
की ग्यारहवीं प्रतिमा धारण करे उस बक्त बीच कारण में जो कुछ भी त्रिविध २ प्रत्यात्यात छैना हो तो 
लिया जा सकता है । ह 
जह॑किंधि दृष्पमोमजण । मप्पणवा विध्ेस्तीसवश्थु ॥ 
पचरखेज्जन दोसो | सर्यभूरमणादि मच्छुल ॥ ३ ॥ | 
जो कोई अप्रपोजनीय वस्तु यानो कौवे वगैरह के मांस भक्षण का प्रत्यस्यान एवं अप्राप्य वस्तु जैसे कि 
मलुष्य क्षेत्र से बाहर रहे.हुये हाथियों के दांत या वहां के चीते प्रमुख का चर्म उपयोग में लेने का, खयंभू- 
श्मण सहुद्र में उत्पन्न हुपे मच्छों के मांस का मक्षण करने का प्रत्यास्यान यदि त्रिंविथ २से करे तो वह 
करने की आशा है क्योंकि यह पिदेष प्रत्याख्यान गिना जाता है, इसलिए वह किया जा सकता है। आगम 
में अन्य भी कितनैक प्रकार के भ्रावक कहे हैं| 


“आवक के प्रकार” । 
ध्थावांग सूत्र में कहा है कि- 
चञामिहा समणोवासगा पन्‍्तता तेजहा ॥ 
१ असाफिविसमागें २ भायसमाणे रे मित्ततमाणे ४ सत्वतिक्णगे॥ 
१ माता पिता सम्रान--यानी जिस प्रकार माता पिता पुत्र पर हितकारी होते हैं वैसे ही साधु पर हितकर्ता 
2 भाई समान-यानी साधु को भाई के समान सर्व कार्य मैं सहायक हो । ३ मित्र समान-यानी जिस प्रकार 


मित्र अपने मित्र से छुछ भी अंतर नहीं रखता वैसे-ही साधु सेडुछ भी अन्तर न रखे और ४ शोक समर 


शत जिस प्रा सोत भाती सौत के साथ सब वां मं ईय ही किया करती है हो सदैव सा के छह 
छिद्रही ताकतारै। के 


बन बज न्तन- 


अन्य भी प्रकारोंतर से भावक वार प्रकार के कहे हैं - .. 
| चडमिहासमणों वापगा पन्‍नत्ता तजदा ॥ । 
' १ आयसुसभाणे २ पढागप्षमाणे रे याणुतमागे ४ सरंटर्म्रमाणे ॥ " 


(दपेणं समान प्रावक्-जिस तरह दर्ेण में सब वर्तु सार देख पड़ती है वैसे ही साधु का उपदेपा सुनकर 


जे 
४ 


श्रादविधि प्रक॑रंण हू 


धपने वित्तमें उतार हे | २ पदाका समान भ्रावक्-जिस प्रकार पताक़ा पवेनसे हिलती रहती है वैसे ही देशना 
पुब्ते समय भी जिसका चित्त स्थिर न हो | ३ स्ानसमान भ्रावक-सूंदे जेसा, जिस प्रकार गहरा छूंदा गाडा 
हुवा हो ओर वह खींचने पर बड़ी मुश्किल से निकल सकता है वैसे ही साधु को किसी ऐसे कदाप्रह में 
डाल दे कि, जिसमें से पीछे निकलना बड़ा मुश्किल हो ओर ४ खरंटक समान श्रावक-यात्री कंटक जैसा 
अपने कदाग्रह को ( हुठ को ) ने छोड़े ओर गुरू को दुर्वेचन रूप कांटों से बींध डाले | 

ये चार प्रकार के भ्रावक किस तय में गिने जा सकते हैं? यदि कोई यह सवाल करे तो उसे आचाय उत्तर 
देते हैं कि व्यवहार नय के मत से श्रावक का आचार पालने के कारण ये बार भावश्नावकतया गिने जाते हैं; 
ओर निश्चय नय के मत से सोत समान तथा खरण्टक समान ये दो प्रकार के भ्रावक प्रायः मिथ्यात्वी ग्िनाये 
जाने से द्रव्य श्रावक कहे जा सकते हैं। ओर दूसरे दो प्रकार के भ्रावकों को भावश्रावक समभना चाहिये । 
का है कि 





चिंतरे जई कजाई | नदिह लडिओों विहोई निन्‍्नेहों ॥ 
एगंत वच्छलोगई | जणए्तत जणि समोग्नह्वो ॥ १ ॥ 
साधु के काम ( सेवा भक्ति ) करे, साधु का प्रमादावरण देख कर स्नेह रहित न हो, एवं साधु छोगों 
पर सद्देव हितवत्सल खखे तो उसे “माता पिता के समान श्रावक” समझना चाहिये । 
हियए सं्तिभहोच्चिम | मुणिजण मंदायों विणयकस्मे ॥ 
भावसभो साहू | परमवे होई सुसद्राओं ॥ २ ॥ 
साधु का विनय वैय्यावच्च करने में अनादर हो पर्तु हृदय में स्नेहवन्त हो भोर कष्ट फे समय सच्चा सहा- 
धकारी होवे, ऐसे भ्रावक को “भाई समात्त भ्रावक”” कहा है। 
मित्त समाणों माणा । इसि रुसई अपुच्छिओो के ॥ 
मन्नंतों अथाणं | मुणीण सयणाओं अभ्भाहिर्ष ॥ ३ ॥ 
साधु पर भाव (प्रेम ) ख़ब्ले, साथु अपमान करे तथा बिना पूछे काम करे तो उनसे रूठ जाय परल्तु 
अपने सगे संबंधियोंसे भी साधु को अधिक गिने उसे “प्रिन्न समान भावक” सम्रभता चाहिये | 
यद्दो छिदृप्पेही | पमाय खालियाई निश्च मुच्चरह ॥| 
सट्ठी सब्ति कप्पो | साहुज्ञणं तणसम गणई ॥| ४ ॥ ह 
खय॑ अभिमानी हो, साधुके छिद्र देखता रहे, ओर जरा सा छिद्र देखने पर, सब छोग छुने इस प्रकार 
जोरसे बोलता हो, साधुको तृण समान गिनता हो उसे "सोतसमात भ्रावक” सममना | 
दूसरे चतुष्कर्म कहा है कि- 
गुर मणि सुत्तथ्यों | विविज्ञ३ भवितहमणे जस्स | 
से आयंस समाणों छुस्तावओ वन्निओों समए ॥ १ ॥ 


हैहै ध्राद्धविधि प्रकरंश 


2 8 ही 578 कय300 7 कर 
गुरुने देशनामैं सूत्र या अर्थ जो कहा हो उसे सत्य समम दृद्यमें धारण करे, गुढ पर खच्छ हृदय गचखे, 
'ऐसे श्रावक को जैनशासम में दषण समान श्रावक कहा है। 
"पवणेण पड़ागा इव | मामिज्जह जो जणेण मुहेण ॥ 
अविणिच्छियं गुरुवयणों । सो होह पडा तुरछो ॥ २ ॥ 
जिस प्रकार पकनसे ध्वजा हिलती रहती है, वैसेही देशना 'छुनते समय भी जिस का चित्त स्थिर नहीं रहता 
और जो गुरके कथन किये वचन का विणेय नहीं कर सकता उसे पताका सम्रात श्रावक समभना । 
पढ़िवन्त मसगाह | वपुणह गीबथ्य प्मणु पिश्लेवि ॥ 
थाणु तमाणो एसो | जपभोत्ि मणिजणे दवा ॥ ३ ॥ 
इसमें इतना विशेष है कि, गीतार्थ ( पण्डित ) द्वारा बहुतसा सम्रकाया जाने पर भी अपने कदाग्रह को 
बिलकुल म छोड़ने बाला श्रावक खूंटे के समान समभना चाहिये। 
उमगदेसओ निन्हवोपि | मूढोति मंद धम्मोत्ति ॥ 
हुय समा कहंत॑ | खरंटए सो रूरंट समो ॥ १ ॥ 
यद्यपि गुरु सच्चा अर्थ कहता हो तथापि उसे न मानकर अंत में उन्हें उलदा यों बोलने हग॑ जाये तू, 
उम्मागंदर्शक है, निहव ( धर्मलोषी ) है, मूखे है, धर्म से शिथिल परिणामी है । ऐसे दुर्बचन रुप मेल से गुर 
को लोकित करे उसे खरंटक ( कांटेके समान ) श्रावक समभना | 
जहसिहिल मूह दबे | हु ते पिहुनर॑ लटेई ॥ 
एवं मणुसा सगपिहु | दुसंतों मन्नई खरेटों ॥ ५ ॥ 
जिस तरह प्रवाही, भशुचि, पदार्थ को भड़ने पर मनुष्य सन जाता है चैसे ही शिक्षा दैनेवाले को ही जो 
दर्बचन बोले यह खरंटक श्रावक समझा जाता है। 
हु निच्छयओो मिच्छत्ती | खरंटतुरुछो सक्षिपि तुल्कोवि ॥ 
हे बवह्वारओ य सह | वर्यति ज॑ जिगगिहाईपए ॥ * ॥ 
खर्रटक और सपत्नी ( खौत समान ) श्रावक इन दोनों को शाह्वकारों ने निश्चयनय मत से मिथ्यात्वी ही 
कहा है, परंतु जिरेश्वर भगवान के मन्दिर आदि की साससंभाल रखता है. इससे उसे व्यवहार नय से श्रावक 
कहना चाहिये । 


हु 


“आवक शब्द का अर्थ” ॥॒ 

दान, शीर। तप और भावना आदि शुभ योगो द्वारा आठ प्रकार के कर्म समय समय विमरित करे 

(पद करे या कम करे वा निर्वक करें) उसे और साधु के पास सम्बक समाचारी खुनकर तर्यव वतन के 

« उसे श्रावक कहा जा सकता है। यहां पर भ्रावक शब्दका अभिप्राय ( अर्थ ) भी सावश्रावक में संभवितदवता 


है। कहा है किन 


श्राद्वविषि प्रकरण ६७ 
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अति यरय पापानि | पूर्वेजद्धास्यनेकश।॥ 
5० आी । पे ७ हर, 
आवृतइव ब्रग्ित्त | श्रावक) साइमिधॉथित ॥ १ ॥ 
पूर्व काहीन वांत्रे हुये बहुत से पापों को कम करे और व्रत प्रत्यास्यान से निरंतर बेश्रित रहे बह श्रावक 
कहलाता है | 





समत्तदंतणाए | पहुंदी अहँज जणामुणेइन ॥ 
सामायारी परम | जो सह ते स।ग॑ बिंति ॥ २ ॥ 
समाकित व्रत प्रत्योष्यान प्रति दिन करना रहे यति जनक पास से उत्हाष्ट सामाचारी (आचार ) छुने उसे 
भ्रावक कहते हैं | 
श्रद्धाहतां आराति पदायविंतनाद्वनानि पात्रेपु वष्तनारत॑ ॥ 
किरत्य पुण्यानि सुसाधुधेवनादतोपि ते श्रवकमाहुरुत्मा) || ३ ॥ 
नत्र तत्वों पर प्रीति खबत्ले, सिद्धांतकों सुने, आत्मखरूप का चितन करे, निरंतर पात्रमें धन नियोजित 
रे, लुवाधुकी सेवा कर पाए को दूर करे, इतने आचरंण करने वाले को भी श्रावक कहते हैं। 
प्रद्धाहतां आति श्रगोति शासन | दाने वषलाशु दशोति दर्शन ॥ 
ल्षिपत्य पुष्पानि करोति सैयर्म | ते श्रावक पराहुरगी विचक्षणा। | ४ ॥ 
इस गाथा का भर्थ उपरोक्त गाथा के सम्रान ही समझना | 
इस प्रकार “श्रावक” शब्द का अर्थ कहे वाद दिनद्वत्यादि छ हत्यों में से प्रथण कोनसा कर्तच्य करा 
चाहिये सो कहते हैं । ' 


“प्रथम दिनकूल” 


नवकारेण बिवुद्धों | सरेइसों तकुछ धम्तनिजनाई ॥ 
पह़िकमि अप्ुदृपुइभ | गिहे जि कुणइसंवरण ॥ १॥ 
नम्रो अरिहंता्ं अथवा सारा नवकार गिनता हुवा श्रावक जागृत दोकर अपने कुछ के योग्य धर्महत्य 
विधप्रादिक याद करे | यहां पर यह समझता चाहिये कि, भ्रावकको प्रथमसे ही अहप निद्रायान्‌ होना चाहिये | 
जब एक प्रहर पिछली रात रहे उस चक्त अथवा खुबह होने से पहिल्ले उठना चाहिये। ऐसा करने से इस लोक 
में यश, कीति, बुद्धि, शरीर, घव, ध्यापारादिक का और पारहोकिक धर्मदवत्य, बत, प्रत्याल्यान, नियम वरै- 
ए का प्रत्यक्ष ही लाभ होता है। ऐस। न करनेसे उपरोक्त लाभ की हानि होती है। 
टोक़िक शाल्र में भी कहा हुवा है कि;-- ध 
कम्मीणां धनसपने | धस्ीणां परकोव ॥ 
जिद घूता रागेठगमे बुद्धि आउ ने होगे ॥ 


ह्फ़ श्राद्धविधि प्रकरण 


काम काज़ करने पाले मनुष्य यदि जञद्दी उठे तो उन्हें धन की प्राप्ति होती है और यदि धर्मी पुरुष जद्दी 

उठे तो उन्हें भपने परलोकिक हत्य, धर्मक्रिया आदि शांति से हो सकते हैं। जिस प्राणी के प्रात; काल में 
सोते हुये ही लू उदय होता है, उसकी घुद्धि, ऋद्धि ओर आयुष्य की हानि होती है। * 

यदि किसी से निद्रा अधिक होने के कारण या अन्य किसी कारण से यदि पिछली पहर रात्रि रहते न उठा 
जाय तथाएि उसे भंत में चार घड़ी रात बाकी रहे उस वक्त 'नम्स्कार! उच्चारण करते हुए उठ कर प्रथम से 
द्रव्य, क्षेत्र काल भोर भाव का उपयोग करना चाहिये | यानी द्वव्य से विचार करना कि में कौन हूं ! श्रावक 
हूं या अन्य ! क्षेत्र से विचार करना कया मैं अपने धर हूं या दूसरे के, देश में हूं या परदेश में, मकान के ऊपर 
सोता हूं या नीचे ! काल से विचार करना चाहिये कि, बाकी रात कितनी है, सूर्य उदय हुवा है या नहीं! 
भाव से विचार करना चाहिये कि में लघु नीति ( पिशाव ) बड़ी नीति ( टट्टो जाना ) की पोड़ा थुक्त हुवा है 
या नहीं ! इस प्रकार विचार करते हुये निद्रा रहित हो। फिर दरवाजा किस दिशा में है, "लघुनीति आदि 
करने का स्थान कहां है? इत्यादि विचार करके नित्य की क्रिया में प्रवृत्त दो ! 

खाधु को आश्रित करके ओघयुंक्ति अन्थ मे कहा है कि-- 


दुखाइ उबभोगं उस्सासत निरूंमणाणेय॑ ॥ 
लघु नीति पिछली शत में करनो हो तब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावका विचार उपयोग किये वाद नासिका 
बंद करके ध्वासोभ्यास को दवावे जिससे निद्रा विच्छिन्न हुवे बाद छघु नीति करे। यदि रात्रि को कुछ भी 
जनाने का प्रयोजन पड़े तो मन्द खर से बोले तथा यदि रात्री में खासी या छुंकारा करना पड़े तथापि धीरे 
से ही करे किन्तु जोरसे न करे | क्यों कि ऐसा करने से जागृत हुवे छिपकली, कोल, न्योछा ( नकुछ ) भादि 
हिंसक जीव माखी चगेरह के मारने का उद्यम करते है। यदि पड़ोसी जागे तो अपना भार॑भ शुरू करे, पानी 
धाली, रसोई करने वाली, चक्की पीसने बाली, दलने वाली, खोदने वाली, शोक करने वाली, मार्गमें चलने वाला, 
हल चढाने वाला, वन में जाकर फल फूल तोड़ने चाला, कोद्हु चलाने बाला, चरणा फिराने वाला, धोषी, 
कुम्दार, लुद्दार, छुत्रधार ( बढुई ) जुवारी (ज्ुवा खेलने वाला ) शल्लकार, मधकार, (दारू को भट्टी फरनेवाला) 
मछलियां पकड़ने वाला; कलाई वागुरिक, ( जडुल में जाकर जाहमें पक्षियों को पकड़नेवाढ्ा ) शिकारी 
लुद्वारा, पारदारिक, तस्कर, कुष्यापारी, आदि एक एक की परंपरा से जागृत हो अपने हिंसा जनक काये मे 
प्रच्तते हैं इस से सब का कारणिक दोष का हिस्लेदार खय॑ बनता है, इस से अनध दण्ड की प्रापि होती है। 
' भ्गर्वति सूत्र में कहा है कि-- 
नागरिया पम्मीण । अहम्मीण तु सुत्तयात्रेया । 
वच्छाहिव भयणीए अकहिंसु जिशेजयंतोर । | ॥ 
'इच्छ देश फे अधिपति की बहिन को श्री वर्धमान स्वामी ने कहा है कि- है जयन्ति श्राविका, घर्मवंत 
' प्राणियों कानिगना और पापी प्राणियों का सोना कल्याणकारी होता है। 
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है कि-- 
की अंगे।मूतलयोिद्रा विच्छेद! शुमहेंतेव ॥ 
व्योभवायगितत्वेषु स पुनदु 'खदायकः ॥ १ ॥ 
जल औौर पृथ्वी तत्व में निद्रा विच्छेद हो तो श्रेयस्कर है. और यदि भाकाश, वायु ओर भप्लि तत्व में 
निद्रा विच्छेद हो तो दुःखदाई जानना । 
वामा शत्तोदयेपक्षे | पते कृष्ण तु दक्षिण ॥ 


(० (५4 


ब्रिगि जिणि दिनानीदु सवंशोरुदय! शुभ! ॥ २ ॥ 


चर 


७ 


शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से तीन दिन प्रात:काह में सूर्योदय के समय चद्ध नाड़ी श्रेयस्कर है ओर क्षप्ण- 
पक्षमें प्रतियदा से तीन दिन सूययोद्य के समय सूर नाड़ी श्रेष्ठ है । 
शुक्लप्रतिपदों वायुइचंद्रे5था्के उपहं आ्वहं | 
बहन शस्तोउनया वृत्ता, विपयात्ते तु दु!ख़द। ॥ ३ ॥ 
प्रतिषदा से लेकर तीन दिन तक शुक्ल पक्ष में सयोद्य के समय चन्द्र नाड़ी चलती हो भौर कृष्ण पक्ष में 
सूर्य नाड़ो चलती हो उस वक्त यदि बायु तत्व हो तो बह दिन शुभकारी समकना | और यदि इससे विपरीत 
हो तो ठुःखदाई समभना। 
शशकिनोदयों वाय्वो; | सूर्थण/र्त शुभावह ॥ 
उदये रविणा सत्य | शशिनात्तं शुभावह ॥ ४ ॥ 
यदि बायु तत्व में चंद्र नाड़ी बहते हुये सूर्योदय ओर सूर्य नाड़ी चलते हुये खुर्यास्त हो एवं सूर्य नाड़ी 
चहते हुवे सूर्योदय ओर चन्द्र नाड़ी चहते हुये सूर्यास्त हो तो छुखकारी समभना | 
कितनेक शाद्रकारों ने तो वार का भी अमुक्रम चांधा हुवा है और चह इस प्रकार-रवि, मंगल, गुरु, और 
शनि ये चार सर्व नाड़ी के वार ओर सोम धुध तथा शुक्र ये तीन चंद्र नाड़ी के वार समझना । 
कितनेक शाह्लकार्रों ने संक्रांति का भी अनुक्रम बांधा हुवा है। मेष संक्रांति सूर्य नाड़ी की और वृष 
संक्रांति चन्द्र नाडी की है। एवं अनुक्रम से बारह ही संक्रांतियों के साथ सूये और चन्द्र वाडी की गणना 
करना। | 
पे [अमल ,% ० वि )। हद 
संद्विघंटीदृय नाडिरिकक्राकोदयादददत्‌ ॥ 
अरघइबर्टीआतन्यायों नाइये॥ पता पुन। ॥ ५ ॥ 
सयोंदय के समय जो नाड़ी चलती हो वह ढाई घड़ी के बाद बदल ज्ञाती है। चंद्रे सूर्य भौर सूर्य से 
उन्द्र इस प्रकार कुषे के अहेइ समान सारे दिन नाड़ी फिरा करती हैं । ३ 


७५ श्राद्विधि प्रकरण 
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पर्ट्निशद्‌गुरवणोनां या वेछा मणने भवेत ॥| 
सा देश मरतो नाइथा नाइयां संचरतो छंगेत || ६ ॥ 
छत्तोस गुरु अक्षर उच्चार करये हुए ज्ञितता समय लगता है, उतना ही समय थायु को एक नाड़ी से दूसरी 
नाड़ी के जाने में लगता है | ( भर्थात्‌ सूर्य से चंद्र ओर चंद्र से सूर्य नाड़ी मे जाते धक्त धायु को पूर्वोक्त राइम 
छगता है )। 





'अध- उर हजन्‍धा२2 ७ रजत जरत 50 ा3त जप 


पांच तलों की समझ' 
ऊध्वे वन्हिरधस्तोर्न | तिरइचीन! पमीरण; ॥ 
भूमिमध्यपुरे व्योभ सबीग बढ़ते पना। ॥ ७॥ 
पवन ऊंचा चढ़े तब अग्नितत्व, पवन नीचे उत्तरे तव जलतत्व, तिरछा पवन बहे तब बायुतत्व, नासिका 
के दो पड़ मे पचन रहे तब पृथ्वीतत्व और जब पवन सब दिशाओं मे पसरता हो तब भाकाश तत्व समभना | 


तत्व का अनुक्रम' 
वायेवेन्देरपां पथ्व्या | व्योतवस्तल्वे बहेल्ामांत ॥ 
वहत्योह्मयो नाइच्ोज्नतिब्योय क्रम; सदा || ८॥ 
सूर्य नाड़ी और चंद्र वाडी में प्रथम अनुक्रम से वायु, भग्नि, जरू, पृथ्वी ओर आकाश ये तत्व निरंतर 
वहन करते हैं। , 5 
तल का काठ 
पृथ्या; पलानि पंचाशचलारिशत्तथांमत) ॥ 
अग्ने सिंशत्पुनवोयोविशतिनमप्तो दश; ॥ ९ ॥ 
पृथ्वी तत्व पचास पछ, जल तत्व चालीस पल, अग्नि तत्व तीस पल, वायु तत्त्व ड्रीस पल, भाकाशतत्व 
दूस पल, (अर्थात्‌ पृथ्वी तत्व पचास पल रह कर फिर अग्नि, जल, वायु, भाकाश तत्व बहते,हैं )। इस प्रकार 
त्त्व बदलने रहते हैं, । 
“तत्न में करने के का! 
तत्वाभ्यां भूजढाभ्यां स्वाच्छांते कार्य फरेन्नति! ॥ 
दीप्त। स्थिरादिके ऋृत्ये तेजों वाय्व॑बरे। शुभग्‌ ॥ १०॥ 
, (प्वी और जल,तत्व में शांति, शीतज़ ( धीरे धीरे करने योग्य कार्य करते हुये फल की प्राप्ति हीती है ) 
और आर, वायु दया आकाश तत्व में तीव्र तेजस्वी और अस्थिर काये करना लाभ फारक हैं। 


श्रादविधि प्रकरण ७१ 
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जीवित्व्ये जये लामभे सत््योपत्ता च बषणे || 
कि हे 


पुजायें धुद्मन्‍ने च गमनागमने तथ || ११ ॥ 
पथ दे त्यातां वन्हिवातों व नो शुभो ॥ 


र] 
द्वि |$ + 
द्‌ 


अवेसिद्धिरिपरोग्यातु शीप्रमभापति निर्दिशत ॥ १२ ॥ 
जीवितत्व, जय, लाभ, दृष्टि, धान्य की उत्पत्ति, पुत्र प्राहि, युद्ध, गमन, आगमन, आदि के प्रश्त सप्य 
यदि पृथ्दी या जल तत्व चढता हो तो श्रेयकारी और यदि बायु, अग्नि या आकाश तत्य हो तो श्रेयकारी न 
सप्रभना। तथा अर्थ सिद्धि या स्थिर कार्य में पृथ्वोतत्य और शीघ्र (जल्दी से करने छायक ) कार में 
जल तत्व श्रेयकारी है। 


(ै हक ञ_ २ | 
चन्द्रनाडी के बहते समय करने योग्य काय 
पूजाद्रव्येगिनेद्वद दूरगादे सरिदागगे ॥ 
गमागमे बौविते च, ग्रे कषेत्रादि सेजहे || १३ ॥ 
क्रयकिकियण वृद्े, सेवाकृपी द्िपज्जये || 
विधा पद्मामिषेकरादी, शुभेष्प व शुभ। शी | १४ ॥ 
देव पूजन, द्रयोपाजन, व्यापार, छान, राज्यदुर्ग लेना, नदी उतरना, जाने आने का प्रश्न, जीवित का प्रईन 
धर क्षेत्र खरीदना वांधना, कोई वस्तु खरीदना या बेचने का प्रश्न, वृष्टि आते का प्रश्न) नोकरी, खेतीवाडी, 
शबुजञय, विद्याश्यास, पद्माभिषेक पद प्रा, ऐसे शुभ कार्य करते समय चन्द्र नाड़ी बहती हो तो उसे छाभ- 
कारों समफना। 
प्रशने पररमणे चापि कायोणां वामवाशिका | 
पूणवायो; प्रवेशश्चेततदा सिद्धिरसंशय; || १५॥ 
किसी भी कार्य का प्रारंभ करते समय या प्रश्ष करते समय यदि अपनी चन्द्र ( बाई ) नाड़ी चलती हो, या 
बांईे नासिका में एवन/प्रवेश करता हो तो उस काये की तत्काल लिद्धि ही समभना। 


“सूथ नाडी बहते हुए करने योग्य का” 
बद्धानां रोगमुक्तानां । प्रभृष्टनां निनालदातु ॥ 
प्रस्नेयुद्धविधो वैरि | सेगमे सह़सा भये ॥| १६ ॥ 
स्थाने पानेष्शने नश्टान्वेे पुत्राथमेथुने ॥ 

बिवादे दारुणेयें व सुर्यनाड़ी प्रशस्यते )॥ है ७॥| 


। श्रादविषि प्रकरं 


कैद में पड़ने के, रोगी के, अपना पद खोने मे, भ्रष्ट होने में, युद्ध करने मे, शवरु को मिलने में, अकस्मात्‌ 
भय में, स्वान करने मे, पानी पीने मे भोजन करने में, गत वस्तु फे दूंढ़ने मे, द्रव्य संग्रह में, पुन्च के लिये मैथुन 
करने मे, विवाद करने मे, कट पाने में, इतने कार्यों में सूर्थ नाडी श्रेष्ठ कमकवा । 
कितनेक आचार्य ऐसा भी कहते हैं कि-- 
विद्यार4 च दीक्षायां, शस्त्राम्यासविवादेयों ॥ 
रागदशनगीतादो, मन्त्रतस्त्रादि साधने || १८ ॥ ( तूयेनाडी शुभ ) 
विंधारंभ, दीक्षा, शब्राभ्यास, विवाद, राजद्शंन, गायनारंम, मंत्र तंत्र यंत्रादि के साधने में तर्थनाड़ी 
श्रेष्ठ भावी है। 
सूर्य चन्द्र नाडी में विशेष करने योग्य काये। 
दक्षिणे यदि वा वामे, यत्र वायु रिरंतर॥ 
तें पादमग्रत; कला, नि;प्रेन्निगमन्दिरात्‌ ॥ १९ ॥ 
थदि वाएं नासिका का पवन चलता हो तो बांया पैर ओर यदि दाहिने नासिका का पथन चलता हो तो 
दाहिना पैर प्रथम उठाकर कार्य मैं प्रवतमान हो तो वह अविलंव से सिद्ध ही होता है। 
भपर्मण्थारि चोशचा विभहोष्रातिनोईत चे ॥ 
शून्य स्वस्य कतेव्या; सुलछामजयार्धिगि! || २० ॥ 
अधर्मी, पापी, चोर, दुए, बैरी और लड़ाई करने वाले को गरन्यांग ( बांया ) करने से खुख छाभ ओर जय 
की प्राप्ति होती है। 
खबनस्वा/भिगु्ाधा ये चाम्ये हितचितका;, 
जीबांगे ते ध्रुव कार्या, कायक्िद्विमभीष्छुमि। | २१ ॥ 
खजजन, खाप्ती, गुरु, माता, पिता, आदि जो अपने हितचितक हों उन्हे द।हिनी तरफ रखने से जय, सुख 
ओर लाभ की प्रात्ति होती है। े 
प्रविशलप्नापूण; नाशिका पक्षमाश्रितत ॥ 
पद शथ्योस्थितों दृच्यात्मयर् प्रणिवीतरे || १२ ॥ 
शुक्टपक्ष हो या हृष्णपक्ष परंतु दृक्षिण या बायें जो नासिका पषन से परिपूर्ण होती हो वही पैर जप्तीन 
पर रख कर शबथ्या को छोड़ना चाहिये। 
(उपरोक्त वाई हुई सेति से विद्वा को त्याग कर श्रावक अत्यन्त बहुमान से परम मंगलकारों नवेकार 
मंत्र का मन में स्मरण करे। कहा है कि-- ः 
परमि्ठि पितण सारणसमि, सिजागएणक्काव्ब | 
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पृताविणय सावित्ती, निवारिया होड़ एवतु ॥ 

शब्या में बैठे हुए नवकार मंत्र गिनना हो तो सत्र का अविनय दूर करने के लिए मन में हो चितन करना 
चाहिए | 

फितनेक आचार्यों का मत हे कि; कोई भी ऐसी अवस्था नहीं हैं कि जिसमें नवकार मंत्र गिनने का अधि- 
कार नहो, इसलिए हर समय नवकार मंत्र का पाठ करना श्रेयकारी है (इस प्रकार के दो मत पहिले 
पंचाशक की वृत्ति में लिखे हुये है )। 

भ्राद्ध दिनहत्य में ऐसा कहा है कि-- 
पिज्ञा द्वाग॑ पमत्तुणं चिद्ठिज्जा धरागितले, 
भावब॑धु जगसनाहं नमुक्ारं तओो पढें ॥ 


हे अचिलपमपत- चत. बस आज 


शय्या स्थान को छोड़कर पवित्र भूमि पर बैठ कर फिर भाव धर्मबंधु जगन्नाथ नवकार मंत्र का स्मरण 
करना चाहिये। 
यति दिव चर्या में लिखा है कि-- 
जामिणि पच्छिम जामे, सब्बे जाति वालबुद्दाई | 
परमिह्ठि परम मंर्त, भणंतति सत्तठठ वाराओों ॥ 
रात्रि के पिछले प्रहर वाल वृद्ध आदि सब लोग जागते हैं. उस वक्त परमेष्टी परममंत्र का सात आठ वक्त 
पाठ करना। 


“नवकार गिनने की रीति” 


मन में नमस्कार का स्मरण करते हुये सोता उठ कर पलछग से नीचे उतर कर पवित्र भूमि पर खड़ा रह 
पद्मासन बगेरह आसन से बैठकर या ऊिस प्रकार सुख से बैठा जाय उस तरह बैठ कर पूर्व या उत्तर दिशा 
में जिन प्रतिमा या स्थापवाचार्य के सन्भुख मानसिक एकांग्रता करने के लिये कमलबंध करके नवकार मंत्र 
का जाप करें । | 


कमलबंध गिनने की रीति” 

अप्दृलकमल ( भाठ पंखड़ी वाले कमल ) की कत्पना हृदय में. करें । उसमें बीच की करणिका पर “णमो 
अरिहंताणं” पद्‌ स्थापन करे ( ध्याये ) पूर्वादि चार दिशाओं में “णमो सिद्धाणं” "णमों आयरियाणं” “णम्ो 
उबज्फायाणं” “ण्ो छोए सब्यलाहणं” इन पदो को स्थापन करे | ओर चार चूलिका के पदों को ( एसोपंच 
णमुक्कारो, सत्वपावष्पणासणो, मलाणंच सब्बेलि पढम हवह मंगल ) चार कोनों में ( विद्शाओं में ) स्थाप्न 
कर गिने ( ध्याये )। इल प्रकार नवकार का जाप कमलवंध जाप कहलाता 'है। 

भी हेमचन्द्राचार्य ने योगशात्र के आठपे प्रकाश में भी उपरोक्त विधि बतला कर इतना विशेष कहा है छि-- 

१0 
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त्रिशुष्ध्या चितयत्नत्य शतमशेत्तर मुनि; | 
भुजानो5पि लग्नतेव चतुथतपस; फ ॥ 
मन, वचन, काया की एकाग्रता से जो मुनि इस नवकार का १०८ दफे जाप करता है चह भोजन करते 
हुए भी एक उपवास के तप का फल प्राप्त करता है। कर आधत 'तंदावंत' के आकार मे, शंत्षावर्त के आकार 
'मैं करे तो उसे वांछित सिद्धि आदि बहुत छा होता है कहा है कि-- 
कर आधवत्त जो पचमंगल, साहपड़िम संखाएं | 
नववारा आवत्तइ, छहंति नो त॑ पि्तायाई॥ 
कर आत्त से ( यानो अंग्ुलियों से ) नवकार को बारह की संख्या से नव दफा गिने तो उसे पिशा 
चादिक नहीं छल सकते | 
शंखाण्त, नंदावते, विपरीताक्षर विपरीत पदू, ओर व्पिरीत नवकार छक्षबार गिने तो बंधन, शबुभय 
आदि कए सत्वर नष्ट होते हैं । 
बिससे कर जाप न हो सके उसे सूत, रत्न, रुद्राक्ष, चन्दन, चांदी, सोना आदि की जपमाला भपते 
हृदय के पास रख कर शरीर या पहने हुये वद्ध को स्पर्श न कर सके एवं मेरु का उल्लंघन न कर सके इस 
प्रकार का जाप करने से महा लाभ होता है। कहा है कि-- 
अगुर्यग्रेण यज्ञप्त, यज्जप्त॑ मेरुरुपने | 
व्यग्रावित्तेन यज्ञ तत्मायोऋपफछ भवेत्‌ ॥ | ॥ 
अंभुल्ियो के अप्रसाग से; मेरु उल्धन करने से ओर व्यम्न चित्तसे जो नवकार मंत्र का जाप किया जाता 
है बह प्रायः भव्प फछदायी होता है | हे 
संकुलादिजन भव्य; सशब्दात्नवान्‌ शुभ! | 
मोनजान्मानत। श्रेष्ठ, जाप) इलाध्यपर! पर! ॥ २ ॥ 
बहुत से भल्ुष्पों के बीच में बेठ कर जाप करने की अपेक्षा एकांत में करना श्रेयकारी है। बोलकर जाप 
करने की अपेक्षा मोम जाप करना श्रेयकारी है। ओर मोन जाप करने की अपैक्षा मन में ही जाप करना 


विद्येष प्रेयस्कर है। 
$ ३ # ६ 


जआापभ्रोता ।१शध्ध्यान, ध्यानश्रात विशेज्जप | 
दभ्यां श्रांत; पठेसतान, मिल्थेवेगुरुमि! रत ॥ २॥ 
'यहि ज्ञाप करने से थक जाय तो ध्यान करे, ध्यान करते थक जाय तो ज्ञाप करे, यदि दोनो से थक जाये 
तो,स्तोत्र गिने, ऐसा शुरू का उपदेश है । 
श्री पादहिप्त सुरि महाराज की रची हुई भतिष्ठा पद्धति में कहा है कि जाप तीन प्रकार का है। १ मानस 
२ उपांखु जाप, ३ साष्य जाप । मानस जाप याती मौनतया अपने मन में ही व्रिचारणा रूप (अपना ही 


) 


जाप, 


श्राद्वविधि प्रकरण हे । 


भत्मा जान सके ऐसा ) २ उपांसुजञाप-याप्ती अन्य कोई न सुन सके परल्तु अंनर जहप रूप ( अंदर से जिस 
मैं वोढा जाता हो ऐसा) जाप | ३ भाष्य ज्ञाप-यानी जिसे दूसरे लव खुन क्षकके ऐसा ज्ञाप ।इस तीन प्रकार 
के जाप में भाष्य से उपांसु अधिक भोर उपांसु से मानस अधिक छाप्ष प्रद्‌ है। ये इसी प्रकार शांतिक पुष्टिक 
आकर्षणाटिक कार्यो की सिद्धि कराते हैं। मानस जाप रत्तलाध्य (बढ़े प्रयास से साध्य क्रिया जाय ऐसा ) 
है ओर भाष्य जाप सम्पूर्ण फल नहीं दे सकता इसलिये उपांसु जाप सुगमता से वन सकता है अतः उसमें 
उद्यम करना प्रेयकारी है । 
नवकार की पांच पदकी या नवपद्‌ की अनुपूर्वी चित्त की एकाग्रता रखने के छिए साथनभूम होने से गिनना 
प्रेयस्कर है। उसमें भी एक २ अक्षर के पद की भनुपूर्वी गिनना कहा है। योगप्रकाश के जाठवें प्रकाश में 
कहा है बि-- 
गुरुपचकनामोथ्या, विद्यास्यात्‌ पोडश्ञाप्षरा | 
जपन शततद््॒य तम्याउचतुभस्याप्नुयात्फ ॥ १ ॥ 
थरिहन्त, सिद्ध, भाचागे, उचज्फाय, साह, इन सोलह अक्षरोंकी विद्या २०० दार जप तो एक उपवास का 
फल मिलता है । 
शतानित्रीणि पहुवर्ण, चलारिचतुरक्षरं । 
पंचवणलपन्‌ योगी, चतुथफलम, ते || २॥ 
/भरहिन्त, सिट्ट, इन छह अक्षरों का मंत्र तीन सो वार ओर 'असिभआउसा' इन पांच अक्षरों का मंत्र 
( पंचपरमेष्री के प्रथमाक्षर रुप मंत्र ) ओर 'अरिहंत' इन चार अक्षरा का मंत्र चारसो दफा गिनने वाला योगी 
एक उपवास का फल प्राप्त करता है। 
प्रवृत्िहेत्रेवेव, दीपा कथित फर्े | 
फू स्गापवर्ग च, वदति परमाथत। ॥ ३ ॥ 
नवकार मंत्र गिनना यह भक्ति का हेतु है | भोर उसका सामान्यतया स्वर्ग फल बतढाथा है, तथापि 
थाचाये उसका भोक्ष ही फल बतलाते हैं। 


“पांच अक्षर का मंत्र गिनने की विधि” 
नामिपके स्थित ध्यायेदकारं विशतोमुश्त । 
सिवा मत्तकांमोंजे, भाकार वदनांबुज ॥ 9॥ 
नामि कमल में स्थापित 'अ' कार को ध्याओो, मस्तक रूप कमल में विश्व में मुख्य ऐसे 'सि' अक्षर को 
ध्याओ, और मुख रूप कमल में 'आ'कार को ध्याओ ! 
उकार हृदयांगोनें, साकार कठपैनरे ) 
स्वेकल्याणकारीणि, वीजान्यन्यापि समरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
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अन्य भी सर्वेसिद्धेश्यः नमः, ऐसे भी मंत्राक्षर स्मरण करना | 





मखज प्रगावपूवोंग, फलमेहिकमिच्छुमि। । 
ध्येय; प्रणवहीनश्तु, निर्वाणपदकांश्िमि: ॥ ६ । , 
इस लोव के फल की वांछा रखने वाले साधक पुरुष को नवकार मंत्र की आदि में "ऊ” अक्षर उच्चार 
करना चाहिये। ओोर मोक्ष पद्‌ की आकांक्षा रखने वाले को उसका उच्चार न करना चाहिये । 


एवं च मस्त्रविद्यानां वर्णेषु चे पदेषु थे | 
विश्केष; क्रमश) कुयारलक्ष्यभावोपपत्तवे।| ७ ॥ 


ट् 


इस प्रकार मंत्र के वर्ण में और पद्‌ में भरिहन्तादि के ध्यान मे लीन होने के लिए यदि फेर फार करना 
मात्यूम दे तो करना चाहिये। जाप आदि के करने से महा छाभ की प्राप्ति होती है; कहा भी है कि-- 
पूजाकोरि सम॑ स्तोर्न, स्तोतकोटि समों जप; । 
जपकीदि सम ध्यान, ध्यानक्रोटि समो छूब। | १ ॥ 
पूजा की अपेक्षा करोड़ गुना लाभ स्तोत्र गिनने में, स्तोत्र से करोड़ गुना छाभ्ष जाप करने मे, जाप से 
करोड़ गुना लाभ ध्यान में, और ध्यान से करोड़ गुना अधिक लाभ लीनता में है। 
ध्यान ठहराने के लिये जहां जिनेशवर भगवान का जन्म कह्याणक हुवा हो तद्ग प तीयेस्थाव तथा जहाँ प्र 
ध्यान स्थिर हो सके ऐसे हर एक एकांत स्थान में ज्ञाकर ध्यान करना चाहिए | 
ध्यान शतक में कहा है कि, ध्यान के समय साधु पुरुष को स्री, पशु, नपुंसक कुशील, (वेश्या, रंडा, नट 
वीट, लेकट ) वर्जित एकांत स्थान का आश्रय ढैना चाहिये। जिसने थोग स्थिर किया हे ऐसे निश्चल मन 
वाले मुनि को धाहिये कि जिसमे बहुत से मनुष्य ध्याव करते हों ऐसा गांव अटवी बन ओर शूल्य स्थान 
जो ध्यान करने योग्य हो उसका आश्रय ले ( ध्यान करे )। जहां पर अपने मन की स्थिरता होती हो | ( मन 
बचन काया के योग स्थिर रहते हों ) जहां बहुत से जीवोका घात व होता हो ऐसे स्थान में रह कर ध्यान 
क्षरना चाहिए | ध्यान करने का समय भी यही है कि, जिस वक्त अपना योग स्थिर रहे वही समय उचित है 
बाकी ध्यानकरने वाठे के मन की स्थिरता रखने के लिए रात्रि या दिन का कुछ काल नियत नहीं है। शरीर 
की जिस अवस्था मैं जिनेश्वर भगवान का ध्यान किया जा सके उल्ली अव॑स्था में .ध्यान करना योग्य है। 
दस विषय में सोते हुए, या बैठे हुए या खड़ें हुए का कोई नियम नहीं है। देश, काल की चेष्टा से सबे अब- 
स्थाओं से मुनि जन उत्तम केवलक्ञानादि का लात प्राप्तकर पाप रहित बनें, इसलिए ध्यान करने में देश, काल 
का भी किसी प्रकार का नियम नहीं है | जहां जिस सप्य त्रिकर्ण योग स्थिर हो वहां उस समय ध्यान 


प्रवतेना श्रेयस्कर है। * 
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नवकार महिमा फूल” 
* तबकार'मंत्रशस लोक और परलोक इन दोनों में अत्यन्त उपकारी है। महानिशीय सूत्र में कहा है कि, 
| नांसह चोर सावय, विप्तहर जछू जरुण बन्धण मयाई | 

न्‍्क चितिजञतो रझुखस, रण राय भयाई भावेण ॥ १ ॥ 
, भावसे न+्कासमंत्र गिनते हुये चोर, सिह, सर्प, पानी, अग्नि, बंधन, राक्षस, संग्राम, राज़ आदि भय दूर 
होते हैं । 

दूसरे ग्रन्थों में कहा है कि, पुत्रादि के जन्म समय भी नवकार गिनना चाहिये, जिससे नवकार के फल से 
वह ऋद्धिशाती हो । छुत्यु के समय भी नत्रकार गिनना चाहियेंक्ति जिससे मरने बाला अवश्य सदुगति मे 
जाता है। आपदा के समय भी नव्॒कार गिनना चाहिये कि, जिससे सेकडों आपदायें दूर होती हैं | धनव॑न को 
भो नवकार गिनना चाहिये कि, जिससे उसकी अऋद्धि वृद्धि को प्राप्त होती है । नवकार दा एक अक्षर सात 
सागरोपम का पाप दूर करता हैं | नवकार के एक पद से पचास सागतीप्म में किये हुये पाप का क्षय होता 
है। ओर सास नवकार गिलने से पांचसों सागसोपम् का पाप नाश होता है | 

विधि पूर्वक जिनेश्वर की पूजा करके जो भव्य जीव एक लाख नवकार गिनता है वह शंकारहित तीर्थंकर 


नाम गोत्र बांघता है। आठ करोड, आठ लाख, आठ हजार, आठ सो, भाठ, नवकार गिने तो सचमुच ही 
तीसरे भय में मोक्षपद्‌ को पाता है| 


नवकार से पेदा होने वाले इस छोक के फल पर शिवकुमार का रृशंतत' 

जता खेलने आदि व्यसत में आसक्त शिवकुप्रार को उसके पिता ने झुत्यु समय शिक्षा दी कि जब कभी 
कष्ट का प्रसंग आबे तो नवकार गिनता। पिता की झत्यु के थाद्‌ वह अपने दु्व्यंसन से निर्धन हो क्रिसी 
धनार्थी हुए परिणामवाल्ले बिदंडी के भरमाने से उस का उत्तर साधक बना, काली चतुद्दंशी की रात्रि में उसके 
साथ शमशान में आकर हाथ में खड्ू छे योगी ढारा तथार रखे हुए मुर्दे के पैर को मसहने छृगा। उस समय 
मन में कुछ भय लगने के कारण बह नवकार का स्मरण करने छूगा। दो तीन दफा वह मुर्दा उठ कर उसे 
मारने आया परंतु नवकार मंत्र के प्रभाव से उसे मार न सका | अंत में तीसरी दफे उस मुद्दे ने उस त्रिदण्डी 
योगी का हो वध किया । इससे बह योगी ही सुवर्ण पुरुष बन गया, उससे उसने चहुत सी अद्धि प्राप्त की। 
उसके द्वारा उसने बहुतसा धर्मझत्य कर अंत में स्वगंगति प्राप्त की। इस प्रकार नवकार मंत्र के प्रभाव से 
शिवकुमार जीवित रहा और बड़ा धनवान होकर वहां से जिन्म॑द्र आदि शुभ हत्य करके अंत में वह देव 
लोक में गया। ऐसे जो प्राणी नवकार मंत्र का ध्यान स्मरण करता है उसे इस लोक के भय हरकत नहीं 
कते। 

_नवकार से पेदा होते पारढोकिक फुल पर बड़ की समझी का दृ्शंत” 

भस्व-नगर के पास जंगल में एक बढ के वृक्ष पर बैठी हुई किसो एक चील को किसी शिकारी ने वाण 
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से ढींध डाली थी, उसके समीप रहे हुए किसी णक साधु ने उसे नवकार मंत्र सुनाया | उससे वह चील म््त्यु 
पाकर लिहलदेश के राजा की मानवंती पुत्रो पने उत्पन्न हुई। जब वह यौवनावस्था को प्राप्त हुई उस समय 
उसे एक दिन छीक आने पर पास रहे हुये किसो ने “णप्रो भरिहंताणं! ऐसा शब्द उच्चारण किया इससे उस 
राजकुमारी को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुवा | इससे उसने अपने पिता को कह कर पांच सौ जहाजों में माल 
भर कर मरुत्र नगर के पास भाकर उप्त जंगल में' उसी पड़ वृक्ष कै पास ( जहांपर खय्य॑ मृत्यु को प्राप्त हुई 
थी) सपनों विहार उद्धार! इस नाम का मुनिखुबत खाप्ती का बड़ा मंदिर दनवाया। इस प्रकार जो प्राणी 
पत्यु पाते समय भी नवकार का स्मरण करता है उसे पर छोक में भी सुख भोर धर्म की प्राप्ति होती है | 

इसलिए सोते उठकर तत्काल नवकार मंत्र का भ्यात करना श्रेयस्कर है | तथा धर्म ज्ागरिका करना 
(पिछली रात में विचार करना ) सो भी महा लाभ कारक है। कहा है कि,-..- 
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कोह का मम जाह, कि च कुछ देवयाव के गुरुणा | 

का मह धम्मी के वा, अमिगाहा का अवध्या मे ॥ १ ॥ 

कि मक्कई किच मकिच्रसेसे, कि सककणिज्जनसमायरामि | 

किंम्रे परोपासड़ कि च अप्या, कि वा खडियं न विवरंजयामि ॥ २॥ 

मैं कौन हूं, मेरी जञाति क्या है, मेरा कुछ क्या है, मेरा देव कोन है, गुरु कोन है, मेया धर्म क्या है मेरा 
अभिग्रह क्या है, मेरी अवस्था क्या है, मेरा कतंव्य क्‍या है, मैंने क्या क्रिया ओर क्‍या करना बाकी है, में क्या 
करणी कर सकता हैं, भर क्या नहीं कर सकता, क्या मुझ पापी को ज्ञानी नहीं देखते ! क्या मैं अपने किये 
हुए पाप को नहीं जानता ! | 
इस प्रकार प्रति दिन सोकर उठते समय विचार करना चाहिये |द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाष का भी इस प्रकार 

विचार करना चाहिये कि द्रव्य से में कोन हूं । सर हूं या तारी, क्षेत्र से में किस देश में हूं, किस नगर में हैं, 
किस ग्राम में हूं, अपने स्थान में हूं या अन्‍य के, काल से इस वक्त रात्रि है या दिन, भाव से मैं धर्मों हैं 
यथा अधर्मी | इस प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावों का विचार)करते हुये मनुष्य सावधान होता हैं। अपने किये 
हुए पाप कर्म याद आने से उन्हें तज़ने की तथा अंगीकार क्रिण हुए नियम को पालन करने की ओर नये गुण 
उपार्मन करने की बुद्धि उत्पन्न होती है, ऐसा करने से महा छात्र की प्राप्ति होती हैं। छुना जाता है कि आनन्द 
कामदेयादिक श्रावक भी पिछली रात्रि में धर्मजागरिका करते हुए प्रतिबोध पाकर श्राचकी पड़िमा वहन 
करने वी विचारणा करने से उसके छाम को भी प्राप्त हुए थे। इसलिए धर्म जागरिका ज़रूर करनी चाहिए। 
धर्त जागरिका क्रिए बाद यदि प्रतिक्रमण करना हो तो घह करे, प्रतिक्रणण न करना हो तो उसे भी ( यग, 
मोह, माया, लोम से उत्पन्न हुए ) छुखप्ण और (है ष यानी जो क्रोध, मान, इर्पा, विषाद से उत्पन्न हुवा ) 
दःख़प्ण ये दोनों प्रकार के स्वृप्ण अपप्रांगलिक होने से इनका फल नष्ट करने के लिए जागृत हो तत्काल हे 
कायोत्सग जहूर करना चाहिए । उसमे यदि छुखप्न ( यानी खप्न में त्री सेवन की हो ऐसा देखा हो 
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एक पौ आठ उबासो/्वास प्रमाण कायोत्सर्ग करना बराहिए । ओर यदि दुःखप्न ( लड़ाई, को, बैरी, विधा- 
तका खप्य ) देखा हो तो एक सो भ्वासो/वास प्रमाण कायोत्सग करना चाहिए। 
व्यवहार भाष्या कहा है कि स्पप्ममें १ जीवधात दिया हो, २ अलत्य बोला हो, ३ चोरी की हो, ४ 
परिआ॒ह उपर ममता की हो, ऐला स्वप्त देखा हो अथवा क्षनुमोदन किया हो तो एकसो #्वाश्वोच्छूवास प्रमाण 
कार्योत्सर्ग करना चाहिये। 
“का्योत्सग करने की रीति ” 
धचंदेसु निम्महयरा” तक एक लोगस्सके पश्चीस ध्वासोच्छवास गिने आते हैं, ऐसे चार ढोगस्स का 
कायोत्ता करनेसे एकसो श्वासोच्छास का कायोत्सग किया जाता है। यदि एकसो आठ श्वासोध्यास का 
कायोत्सर्ग करना हो तो चार लोगस्स गिने जाते हैं। छोगस्स चार दफे पूरा गिनने से होतः है । 
दूसरो रीति -महाव्रत दशवैकालिक प्रतिबद्ध है, उसका कायोत्सर्गमें ध्यान करे, क्योकि उसका भी प्रायः 
पच्चोस शलोक का मान है। सो कहना अथवा चाहे जो सज्काय करने योग्य पच्चीस शछोक का ध्यान करे | 
इस प्रकार दृशवेकालिक की बृत्तिमें लिखा हुआ है। पहिले पंचाशककी वृत्तिमं लिखा है कि, कदायित्‌ मोह 
के उदय से ल्ंसेत्रनरुप कुःस्वप्न आया हो तो तत्कालही उठकर इ्याविही करके एकसो आर ध्वासोच्छ- 
वास प्रमाण कायोत्सर्ग करे | इस्त तरह एकबार कायोत्सग करता है तो भी अति निद्रादिक के प्रमाद मे 
होने से दूसरी दफे प्रतिक्रण करते समय पहले कायोत्सर्ग करना प्रेयस्कर है । यदि दिन मे सोते समय 
कुखप्म भाया हो तथापि कायोत्सर्ग करना चाहिये, परन्तु उसो समय करना या संध्याके प्रतिक्मण समय 
इस बातका निर्णय किसी अ्रत्थ में देखने में न आने से बहुभुत के कहे मुजब करे । ४ 
विवेकव्रिलास में खप्नविचार के विपय में लिखा है कि, अच्छा खप्म देखकर फिर सोना न चाहिये 
कर दिन उदय होने पर उत्तम गुरु के पास जाकर खप्ज निवेदन करना चाहिये | एवं खराब लप्म देख कर 
फिर तुरंत हो सो जाना चाहिये ओर उसे किली के भी सामने कहना न चाहिये। समभातु ( वायु, 
कफ, ये तोनों ही जिसे वरावर ) हों, प्रशांत हो, धर्म प्रिय हो, निरोगो हो, जितेद्रिय हो, ऐसे पुरुष को अच्छे 
या बुरे खप्म फल देते हैं। १ अनुभव करने से, २ खुनने से, ३ देखने से, ४ प्रकृतिके बदलने से, ५ खभात्र 
से, ६ अधिक चित्रा से, ७ देव के प्रभाव से, ८ धर्म की महिमा से, ६ पापकी अधिकता से, एवं नव प्रकार के 
खप्न आते हैं। इन नत्र प्रकार के खप्नों में से पहले ६ प्रकार के खप्न शुभ हों या अशुभ परन्तु वे सब निर- 
थक सम्रभना चाहिये। ओर पीछे के तीन अकार के खप्म फल देते हैं। यदि रात्रि के पहिल्े पहर में खप्न देखा 
हो तो बारह महीनेमें फल मिलता है, दूसरे प्रहर्मे देखा हो तो चह छ महीने में फलदायक होता है, तीसरे 
परहरमें देखा हो तो तीन मास में फल देता है, ओर यदि चोथे प्रहर में देखा हो तो एक माल मे फलदायी 
होता है, पिछली दो घडी रात्रि के समय स्वप्म देखा हो तो सचमुच दस बिन में फलदायक होता है और 
यदि सूर्योदय के समय देखा हो तो तत्काल़ हो फल देता है। वहुत से स्वप्म.देखें हों, दिन में स्वप्न देखा 
हो, चिता या व्याधि से खप्त देखा हो ओर मल मूत्रादि की पीड़ा से उत्पन्न हुवा खप्न देखा हो तो वह सर्व 
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निरर्थक जानता । यदि पहिछे अशुभ खप्त देखकर फिर शुभ, या पहिले शुभ देखकर फिर अप सप्जदेखे तो 
उसमें पिछला ही खप्ण फलदायक होता है । अशुभ खप्न देखा हो तो शांतिक हृत्य करना चाहिये। 
खण्म देखे बाद तुरंत हो उठकर जिनेश्व( भगवान का ध्यान करे या नवकार मंत्रका स्मरण करे तो चह शु 
फलदायक हो जाता है। भगवान की पूजा रचाचे, गुरु भक्ति करे, भक्ति के अनुसार निरंतर धर्म में तत्पर हो 
तप करे तो खराब खप्न भी सुखप्त वत जाता है । देव, गुरु, तीर्थ और आचार्य का नाम छैकर था स्मरण 
करके सोचे तो वह किसी समय भी खराब खप्न नहीं देखता, प्रातःकाह में पुरुष को अपना दाहिना हाथ भोर 
खो को अपना बांया हाथ अपने पूज्य प्रकाशक होने से देखना चाहिये | 


मातृथभृतिवृद्धानां, नमस्‍्कारें करोति ये | 
तीययात्राफ् तत्व तक्तायोंह दिने दिने ॥ 
अनुपासितहृद्धानामपेवितमदीमूजां । 
अवारमुस्या सुहदां दूरे पर्माश्रतुश्य! ॥| 
माता पिता भर वृद्ध भाई आदि को जो नप्तस्कार करता है, उसे तीर्थेयात्रा का फल होता है, इसलिये 
सुबह प्रतिदिन वृद्ध चंदृव करा राहिये । जिसने प्ृद्ध पुरुषों की सेवा नहीं की उसे धर्म की प्राप्ति नहीं, 
जिसने राजा को सेवा नहीं की उसे सस्पदा नहीं। ओर जिसने चतुर पुरुषों की सीख नहीं मानी उसे खुस 
नहीं । 
प्रतिक्रमण करनेवाले को प्रत्याल्यान करने से पहिले सचित्तादि चोदृह नियम ग्रहण करने पह़ते हैं. सो 
करे एवं जो प्रतिक्रमण न करता हो उसे भी सूर्योदय से पेश्तर अपनी शक्ति के अनुलार चोद्‌ह नियम भंगी- 
कार करना उचित है शक्ति के प्रमाण में 'नमुकारसहि' आदि प्रत्यास्यान करना चाहिये। गंठसही, एकाशन, 
द्वालन करना योग्य है। चोदृह नियम धारण किये हों उसको देशावगाशिक का प्रत्याज्यान करना चाहिये। 
विवेकी पृर्ष को सदृगुरुके पास सम्यवत्व मूल यधाशक्ति श्रावक के एकादि बारह ब्रत अंग्रोकार करने 
चाहिये । बारह ध्रतों का अंगीकार करना यह सर्वश्रकार से त्िरतिपन गिना जाता है। बिरती को महाफलकी 
प्राप्ति होतो है अधिरती को तो निगोद के जीवोंके समान मानसिक, वाचिक, शारीरिक व्यापार न होने पर भी 
अधिक कर्मवंधादि महा दोष का संभव होता है। कहा है कि जिस भाववाले भव्य प्राणी ने थोडीभी पिरति 
की है तो उसे देवता भी चाहते हैं क्योंकि देवता स्वर्य विरति नही कर सकते। एकेद्रिय जीव कव्रढाहार 
नहीं करते परन्तु विरति ( त्याग ) परिणाम के अभाव से उन्हें उपवास का फल नहीं मिलता । मन, वचन, 
काया से पाप न करनेपर भी अनंत कातक जो एकेन्द्रि जीव एकेन्द्रिय पने रहते है सो भी अविरती का 
हो फ है। पशु ( अश्वादिक ) चाबुक, आर, भार वहन, वध, वंघन, चमरह सैकड़ों प्रकार के हुःख पाने हैं 
थदि पूर्वभव में विस्ती की होती तो इन ढुःखों का सामना क्यों करना पड़ता | 
अविरती नाम कर्म के उदय से देवताओं के समान गुरु उपदेश आदि का योग होने पर भी नवकारसी 
पात्रका प्रत्यास्यान न किया ऐसे प्रेणिक राजा ने क्षायिक समक्ितवंत और भगवंत महावीर स्वामी की 
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बाबर अम्तपय बागी खुतते हुये मो कोने आदि के मांततमात्र का प्रत्यास्यान न किया। प्रत्यात्यान करने 
से-हो अविस्ी को जीता जाता हैं| प्रत्याव्यान भी अभ्यास होता है। अभ्यास ढारा ही स्व क्रियाओं में 
कुशलता आतो है। अनुभव सिद्ध है क्रि लेबनकछा पठनक छा, गीतकला, तृत्यकला, भादि सव कहाये विना 
आधापत सिद्ध नहीं होती | इसलिये अस्यास करना श्रेयरकर है। कहा है कि-- 
अम्यासेन क्रिया; सवो। अभ्यासात्षकला। कछ; ॥ 
अभ्याद्दयानमौनादि! विमस्थातष्त दुष्कम ॥ १॥ 
अुध्यासते सब क्रिया, सब कला, और ध्यान मौनादिक सिद्ध होते हैं। अभ्यालको क्‍या दुष्कर है ! 
निरंतर विरति परिणामका अभ्यास खा हो तो परलोकमें भी वह साथ भाती हैं कहा है कि,- 
जे अभ्मप्रेह जीवों | गुण व दो व एथ्थ जसोमि | 
ते पावह परलोए तेणय अम्याप्तनोएण ॥ १ ॥ 
गुण अथवा दोपका जीव जैसा अभ्यास इस भवमे करता है वह अभ्यास ( संस्कार ) उसे परलोकरम 
भी उदय आता है। 
इसलिये अपनी इच्छानुंसार यथाशक्ति वारह त्रतके साथ सम्बन्ध रखनेवाल़े त्रत नियम वरगेरह 
विवेकी पुरुषको अंगीकार करने चाहिये। श्रावक श्राविकाके योग्य इच्छा परिमाण ब्रत लेनेसे पहिले 
खूब बिचार करना चाहिए कि जिससे भलीभांति पल सके बैसा ही ब्रत अंगीकार किया जाय। यहि ऐसा न 
करे तो ब्रत भंगादि अनेक दोपोंका संभव होता है। अर्थात्‌ जो जो नियम अंगीकार करने हों,े प्रथम विचार 
पूर्वक ही अंगीकार करने चाहिए जिससे कि वे यथार्थ रीति से पाले जा सके । सवे नियमोम “सहस्लागारेणं” 
अनथ्थणा भोगेणं, महत्तरागारेणं सब्ब समाहिवत्तिया गारेणं, ” इन चारों आगारोंकों खुला रखना चाहिये। 
यदि पहिले से ऐसा किया हुवा हो तो किसी कम वस्तु के खुला रखने पर भी अनजानतया विशेष सेवन की 
गई हो तथापि ब्रतभंगका दोप नहीं छगता । फक्त अतिचार मात्र छगता है परन्तु यदि जानकर एक अंश 
मात्र भी,सेवन की ज्ञाय तो ,व्रतमंगका दूषण हगता है। कदापि कम दोपसे या पख्रशतासे घतभंग हुवा 
जानकर भी ग्रीछेसे विवेकी पुरुषको'दस अपने नियमको पालन ही करना चाहिये। जैसे कि, पंचमी या 
चुद्ेशी भादि तिथिके दिन तिथ्यंतरकी प्रांतिसे सचित्त या सब्जी त्याग करनेका नियम होनेपर वह वस्तु 
मुखमें डाल दिये बाद मालूम हो जाय कि आज मेरे नियमका पंचमी दिन या चौदस है तो उस चुक्त मुख 
में रहे हुये'उल वस्तुके एक अंशप्ात्रको भी न सटके किन्तु वापिस 'धूककर अचित्त जलसे मुखशुद्धि करके 
पंचमी या चतुदंशीके नियमके दिन समान ही वर्त । उस दिन भूलले ऐसा भोजन संपूर्ण. किया गया हो तो 
दूसरे दिन उसके प्रायश्चित्तमें उस नियमका पाछत करे । जबतक अपने वतवाले दिनका संशय-हो, या 
कात्पनिक वस्तुका संशय हो तवतक यदि उसे गृहण करे तो दोष छयता है, जैसे कि, है तो सप्तमी तथापि 
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खाय तो ब्रतभंगका दूषण लगता है) अधिक विमारी हुई या भूतादि दोष की परवशतासे या सई दंशादि 
असमाथी  होनेसे यदि उस दिन तप न किया जा सके तथापि चार आगार खुडे रहते हैं इसलिये वरतभंग दोप 
नहीं ढगता | सब नियमों में ऐसा ही समझना चाहिये + कहा है (क्ि-- ह 
बम ग़रदों तो । थोवस्स विपारुणा गुण+रीअ ॥ 
गुरुढधय्य क नेये | धम्ममि अभोभ आागारा ॥ 
थोड़ा भी ब्रतका पालन करना बहुत ही गुणकारी है भोर त्रतश्॑गसे बड़ा दोष छगता है | नियम्र धारण 
करनेका बड़ा फल है, जैसे कि किसी वर्णिक पुत्नने अपने धरके तजदीक रहने थाले कुम्हारके मस्तककी 
ताल देखे बि्रा भोजन न करना, ऐसा निमम कोतुक माजसे लिया था तथापि वह उसे लाभकारी हुवा। 
इस प्रकार पुण्य की इच्छा करने वाले ममुष्यकों अह्प मात्र भंगीकार किया हुवा नियम महान छाभ्कारी 
होता है। 
“नियम लेनेका विधि” 
प्रथमले मिथ्यात्व का त्याग करना; जैन धर्मकों सत्य समभना, प्रति. दिन यथाशक्ति तीन दफा था दो 
दफा अथवा एकबार जिन पूजा था जिनेश्वर भगवान के दर्शन करना या आठों थुधयों से या चार थुश्यों से 
जेत्यवंदन करना वरगेरहफा नियम लेना इस प्रकार करते हुए यदि गुरुका जोग हो तो' उन्हें वृद्धपंदन, 
या(रुघुवंदन, ( द्वादशवते चंदून ): से नमस्कार करना, और गुरुकाजोग न हो तो भी अपने' धर्माचा 
(जिससे: धमका' धोध हुवा हो )का नाम लेकर प्रतिदिन वंदन करने का नियम रखना चाहिये।' चातुः 
मांस मैं पांच प्नमें अष्ठप्रकारी पूजा' या स्नात्रपूजा करनेका, यावज्ञीव प्रतिवर्ष जब नवीनःअन्न भाव उसेका 
नैंवेध' कर प्रभुके सम्पुखं/ चढ़ा कर बादमें: खाने का। एवं प्रति वर्ष जो नये फल फ़ूछ' आधे' हाँ प्रथम प्रभु 
को. चढ़ाकर वादमें: सेवन: करनेका, प्रतिदिन: खुपारी, वादाम वगैरह फल चढ़ाने का, आपाढ़ी। कार्तिकी 
और फाएगुनी; पूणिमा तथा दीवाली- पयुंसेण: वगैरह बड़े पर्व दिनों में प्रभु के आगे अप्ठमज्नूलिक करने का 
निस्न्‍्तर पर्षमें या वर्षमें, क्लितनी एक दफा या प्रतिमास अशन, पान, खादिम, खादिमादिक उत्तम वस्तु 
जिनदाजक्रे सम्मुख चढ़ामर या गुरुको अन्नदान देकर बादमें भोजन करनेका प्रतिमास या प्रतिय्ष अथवा 
मब्द्रिकीनवर्षगांठ अथवा प्रभुके जन्म कल्याणक आदिके दिलोंमें मंदिरोंमें बड़े आाडम्बस महोत्सव पूर्षक 
ध्यज्ञा चढ़ानि!का; एवं' रात्री जागरण करने का, निरन्तर या चातुर्मासमैं मन्दिर में कितनी एंक दफा प्रमानेन 
करने का; प्रतिवर्ष, यो प्रतिमास' जिन मेंदिस्में अंगहना, दीपकके लिए सूत या रुकी पूनी, मंद्रिके गु्भाककि 
बाहर कामकें,लिये तेल, अन्दर गुभारे के' लिये घी, और दीपक आच्छादक, प्रमाजनी, ( पू'जनी ) घोतियां 
उत्तरासन, वालाकूंची, चंदन, केशर, अगर, अगरबत्ती वगेरह कितनी एक कस्तुयें सर्वजनों के साधारण 
उपयोगकें छिये रखनेका, 'पोपधशालामें' कितनी एक श्रोतियां, उत्तरासन, मोहफत्ती, नवकार वाली, प्रोछना,, 
चर्षका; सूत कंदीश| रुई, कंबली, पगेरह रखने का, वरसात के समय श्रावक वगेरहकों: बैठनेकें लिए 
कितने एकःपाट,'पाटछें; चोकी; वनवाकर शाला में रखने का अतिवर्ष वल्र आभूषणादिक से या' अधिक न" 
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बन सके तो अंतर सुतकी नवकार पाली से भी संघ पूजा फरने का, प्रतिवर्ष प्रभावना कर के या पोषा 
करने बाहों को जिमा के या कितने एक श्रावकों को ज़िमा कर यथा शक्ति साधमिक वात्सल्य ! परनेका या 
प्रतिवर्ष दोन, हीन, दुःखित भ्रावक का यथा शक्ति उद्धार करने का प्रतिदिन कितने एक लोगस्सका कायो 
त्सर्ग करेका, लत्रीन शानके अध्यास करने का, या बेंसा बन सके तो तीतली आदि लव॒कार गिनने का 
निरतर दिन में नोकारसी वगेरह और रात्रि को दिवसचरिम (चौविद्दार ) आदि प्रत्याज्यानके करनेका, दो 
दफा ( सुबह शाम ) प्रतिक्राण करनेका, जबतक दीक्षा अंगीकार न की जाय तवतक असुक वस्तु खनेका 
इत्यादि सबका नियम रखना चाहिये | 

तदनस्तर ज्यों बने त्यों यवाशकि ध्रावकके वारद बन अंगीकार करने चाहिये, उत्त में सातवें भोगोपभोग 
ब्रममें सचित्त, अचित्त, मिश्र वस्तु का यथार्थ स्वरुप जानना चाहिये । 


सचित्त अवित्त मिश्र वस्तुओंका सखरूप! 


प्रायः सब प्रकारके धास्य, धनियां, जीरा, अज्वायन, सोंफ, सुया, राई, जसखस, आदि सर्व ज्ञातिके दाने 
सत्रे जातिके फछ, पत्र, नमक, क्षार, लाल सेधव, संचठ, मद्ठी, खड़ी, हिरमिजी, हरी दृतवण, ये सब व्यव 
हर से लबित्त ज्ञानना । पानी में मिगोये हुये चणे, गेह', व्गेरह कण तथा मूंग उड़द चणे आदिकी दाल 
भी यदि पानोमें भिगोई हो तो मिश्री समझना, क्योंकि कितनी एक दफा भिगोई हुई दाल धरगैरह में थोड़े 
ही समय चाद अंकूर फूटते हैं| एवं पहले नम्रक लगाये बिना या बफाये वगेर था रेती विना शेके हुये चणे, 
गेहू', ज्वार वगैरह धान्य, जार आदि दिये विनाके शेके हुये तिछ, होले, पोंख, शेकी हुई फलों, एवं काही- 
मिस्च, राई हींग, भादिका छोक देनेफे लिये, राधा हुवा खीरा, फकड़ी तथा सचित्त वीज़ हों जिसमें ऐसे 
सब जातिके पक्के हुये फल इन सबको मिश्र जानता । जिस दिन तिलसक्री बनाई हो उस दिन मिश्र सम 
भना । यदि रोटी, पुरी, वगेरह में जो तिहवट डालकर सेकी हुई हो तो वह रोटी भादि दो धड़ीके बाद 
अवित्त समभना | दक्षिण देशमें या माल्या आदि देशों में वहुततता गुड़ डालकर तिलवद को बहुत -सेक 
डालते हैं इसले उसे अचित्त गिनने का व्यवहार है। वृक्षसे तत्काह निफला, लाख, गोंद, रताख, छाल, तथा 
नारियल, नोबू, जामुन, आंव, नारंगी, अनार, ईख, वगेरह का तत्कालिक निकाछा हुवा रस था पानी, तत्काल 
निकाला हुया तिल वगैरहका तेल, तत्काल फोडे हुये नारियल, सिंगाड़े, सुपारी, प्रमुखफल, तत्काल बीज 
निकाल डाले हुये पके फल, बहुत दवाकर कणिकारहित किया हुवा जीस, अजवायन पगैरह दो घड़ी तक 
मिश्र समझना । तदनंतर अचित्त होते हैं, ऐसा व्यवहार है। अन्य भी कितने एक प्रवल अग्निफे थोगे बिना 
प्रायः जो अवित्त किये हुवे होते हैं उन्हें भी दो घडी तक मिश्र ओर उसके वाद अचित समभेने फा ध्यवहार 
है। जैसे कि कथा पाती, कथा फल, कच्चा धात्य, इन्हें खूब मसलकर नमक डालकर खूब भर्दंव किया हो 
तथापि अग्ति चगरह प्रवछ शक्रके बिना अखित्त नहीं होता इस विपयमें भगवती सूत्रके ८१ .वे' 
शतकमें तीलरे उद्दे शर्में कहा हुवा है कि “चन्नवय शिल्ापर वन्नमय पीसनैके पथ्थरते पृथ्वीकायके संडको 
बलवान पुरुष ८१ दफा जोस्से पीसे तथापि कितने एक जीच पीसे और कितने एक जीवोंको खबर तक. 
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नहीं, पढ़ी” ( इस प्रकार का सूद्षमम पना होता है, इसलिए प्रवत्ल भग्निक शन्न विना वह अधित्त नहीं धोता) 
से प्ोजेनसे आई हुई हरडे, छुवारे, लाउद्राज्ष किसमिल, खशूर, फालोमिस्च, पीपछ, जायफल, बादाम 
वायनिडंग, अखरोट, तीलजां, जरदालु, पिस्ते, वणकग्रोबा, ( कबाव चिनी ) फटक जैसा उज्यल लिधत्र भादि 
क्षाग; बीडेलबण ( भहीमे पकाया हुवा ), बनावटसे बना हुवा हरणक जातिकी क्षार, कुंभार द्वारा मर्देन की हुई 
मद्ठी, इकायची, छवंग ज्ञावंत्री, सूकी हुई मोथ, कोंकण देश के पके हुवे केछे, उवादे, हुये लिगादे, सुपारी आदि 
सर्वे अचित्त समझना ऐसा व्यवहार है | व्यवहार सूत्रमे कहा है - * 

जोयण सबैतु गंतु | अगाहरेण मडसकर्ती॥ 2. 

बायागणि धुमेणय | विद्वथ्य होह ढोणाई ॥ १॥, ' : 

नप्तक वगैरह सचित्त वस्तु जहां उत्पन्न हुई हो बहांसे एकसो योज्ञन उपरान्त जमीन उदर॑ंघव करने पर 

वे आपसे आप ही अचित बन जाती हैं। यदि यहांपर कोई ऐली शंका करे कि, किसी प्रवल अग्निके शह्र 
बिना मात्र सो थोज्ञन उपरांत गमन करनेसे हो सचित वस्तु अचित किस तरह हो सकती हैं! इस का 
उत्तर यह है कि, जिस स्थानमें जो जो जीव उत्पन्न होते हैं वे उस देशमें ही जीते हैं, वहांका हवा पानी 
बेदलनेसे वे विनाशको प्राप्त होते हैं । एवं मार्गम आते हुए आहारका अभाव होमैसे अचित होजाते हैं। उनके 
हत्पत्ति स्थानमें उन्हें जो पुष्टि मिलती है बह उन्‍हें मार्गमें नहीं मिछती, इससे अवित्त हो जाते हैं। तथा एक 
स्थानसे दूसरे स्थानमें डालते हुये, पारस्परिक अथडाते हुये, डालते हुये उधर पुथल होनेसे थे सब बस्तुयें 
सचित्तसे अवित हो जाती हैं। सो योजनसे आते हुये बीचमें अति पवनसे, तापसे, पं धूत्र वगैरहसे भी 
वे सब वस्तुयें भचित हो जाती हैं। 


“सर्व वस्तुको सामान्यसे बदलनेका कारण 
जारुहणे ओरुदणे | नितिअगे गोणाहणं वे गाउंस्हा ॥ 
भूमाहारेच्छेए | उपक्षमेणं च परिणामों ॥ १ ॥ 
गाड़ीपर या किसी गजश्ने, घोड़े, बैठी पीठ पर वारंबार चढ़ाने उतारने से या उन चस्तुओंपर दूशण 
भार रखने से या उन पर मुष्यों के चढने बैठने से या उनके आहार का विच्छेद होनेसे उन क्रियाण्ण झुप 
बस्तुओंके परिणाममें परिवर्तन होता है। 
जब उन्हें कुछ मो उपका ( शन्न ) छात्रा है उस चक्त उनका परिणाप्रास्तर होता है। पह शह्न तीन 
प्रकारका होता है। स्वकाय शह्न, २ परकाय शहर, ३ उप्यकाय शल््, | स्वकाय शबह्त जैसे कि, खारा पानी 
मीठे-पानीका श्र, काली मिट्टी पीछी मिद्टीका श्र, परकाय शत्र जैसे कि, पानीका शहर अग्नि, भर 
अखिका शह्न पानी | उध्यकाय शत्न--जैसे कि, मिट्टीमें मिला हुवा पानी निर्मल जलका शत्र, इस प्रकार 
पंचित को अवित्त होनेफे कारण समझना कहा है कि । ु ह 
, | - . - हप्पढ पउमाइएुण, उन्हें दिज्लाई जाम ने परेति, 
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मसूर, तिल, मूग, 3६, वाल, कुछथी, चोला, अरहर, इतने धान्यों को परूवोंक्त रौतिसे सस्ते हों तो उनकी 
योति कितने समय तक रहती है !” उत्तर-अधम्य से अंत सुहंस ओर उत्हाएइसे पाँच वरषेतक रहतो है ! 
उसके बाद पूर्वोक्ततत्‌ अचित्त अवीज हो जाती हैं | 

अहमंते ! अयसि कुलंभग कोइव कंगु वरह रालग कोडुसग स॒ण सरिसब मूलबीअ माईण॑ धण्णाणं तहेव 
नवरं सत्त संवच्छराद ॥ 

“है भगवन्‌! अछसी, कसुंबा, कोन्दा, कंगनी, बंदी, राला, फोड्सल, सण, सरसच, मूली के बीज 
इत्यादि घान्य की योनि कितने वर्ष तक रहती है!” उत्तर-'है गौतम ! जधन्य से अंतमु ह॒ते और ज्यादा 
से ज्यादा रहे तो सात वर्षतक उनकी योनि सचित्त रहती है। इसके बाद बीज भवीज रुप हो बाता है।” 
( इस विषय पूर्वाचार्थों ने भी उपरोक्त अर्थ की तीन गाथायें बनाई हुई हैं) । 

कपास के बीज तीन वर्षतक सचित्त रहते हैं; इसलिये कहप व्यवहार के भाष्य में लिखा है कि, 

सेडुगंति बरिसाइयं गिन्‍्हंति सेडुक॑ त्रिवर्षातीत॑ विध्यस्तयोनिकमेव म्रहितु कव्पते। सेडुक कर्पयास इंति 
तदुद्त्ती ॥ 

वबिनोले तीन वर्षके बाद अवित्त होते हैं, तदनन्तर ग्रहण करना चाहिये | 


आदेके मिश्र होनेकी रीति। 


*.. यणदिण मिस्तों हो, अचाश्यों तावणे अ भद्वए | 
, चठ जासोए कत्तिण, मिगर्तिपीमे्ु ततिति दिणा।। ! ॥| 
पृण पहर माह फ़राणि, पहरा चत्तारि चितवईसाहे । 
निहोसढ़े ति पइरा, तेणपर होह अचितों ॥ २॥ | 
धत छात्रा हुवा आदा। श्रावण और भावव मासमें पांच दित तक, आश्विन और कोतिक मासमे चार 
दिन तक, मार्मशीर्ष और पोष मासमें तीव दिन तक, माहा और फाह्युन मासमें पांच प्रहर तक, चैत्र भौर 
बैशास मैं चार मदर तक, और जैठ एवं भषाहमे तीन प्रहर तक मिश्र रहकर बादमेँ अखित्त गिना जाता 
है। और छाना हुवा भादा दो धड़ोके बाद ही अचित्त हो जाता है ।” यदि यहाँपर कोई शंकाकार यह 
पूछे कि, अवित्त हुवा भारा भादि अवित भोजन करने वालेकी कितने दिन तक'कष्पंता है! (उत्तर द्द्ते 
हुये गुरु भ्रावक आभ्रयी कहते हैं कि, ) इसमें द्िनिका कुछ नियम नहीं परन्तु सिद्धारत में द्रव्य, क्षेत्र, फाल; 
भाव,'आश्रयी नीचे सुजब व्यवहार बतलाया है। “द्रव्य से नया पुराना धान्य, क्षेत्र से अच्छे खराब क्षेत्र 
में पैदा हुवा धारय, काठसे वर्षा, शीत, उष्ण काल फै उत्पन्न हुये धान्य, भाषसे जो लाद भ्रष्ट हुवा 
तो वह धान, पक्ष मासादिक की अवधि बिता - जबसे वह धाल्यके वर्णे, गंध, रस, स्परामें परिवतेन हवा 
तंग्ते ही वह धान्य त्यागने योग्य समझना चाहिये। साधु भाधयी फव्प व्यवहार की वृत्ति के बोथे खंड 
* हिंसा हैकि, “जिस देशके आम थोड़ेसमय में विशेष जीव न पढ़ते हों वैसे देशका आटा लेना, 


आद्धविधि पकरेए दे 


'फरन्‍तु जिस देशके आयें थोड़े सप्रय में हो जीव पड़ते हों उस देशका आदा न लेना । यदि ऐसा करने 

से संयम निर्वाह न हो याने बहुत दूर जाना हो और मार्ग में श्रावक के घर वाले गांव न आते हों तो जिसके 
घरसे आटा छेना पढ़ें धह्ांसि उसी दिनका पीसा हुवा ले। यदि ऐसा करते हुये भी निर्वाह नहों तो 
दो दिन का. हेबे, ऐसा करते हुये भी निर्वाह न हो तो तीन दिनका एवं चार दिनका भी पीसा हुआ भाठा 
हेयें। परन्तु सबको लुद्ा २ रखकर जिस दिन उपयोगमें ठेना हो उस दिन नीचे लिखे मुजब विधि से 
उपयोग में ले। नीचे एक वल्ल विछाकर उसपर पात्र कम्बछ करके उसपर भाटेको बिछा दे, उसमें यदि 
फदावित जीव उत्पन्न हुये हों. तो वे कम्बल में आा ज्ञायगे उन्हें लेकर एक वल्षमें रख एवं तथ दफा देख 
देख कर तलास करने से यदि ज्ञीय न मालूम दे तब उसे (उपयोगमें ले। फदाचित्‌ जीवकी संभावना हो 
तो फिर भी नत्र बार गवेषणा करे। तथापि यदि जीवका सम्भव मालूम हो तो तीसरी दफा नव वार गये- 
पण फरे; इस तरह जवतक जीवके रहनेका सम्भव हो तथतक गवेषणा करके जब विलकुछ निर्जीच मालूम 
हो तब भाहार करे । जो जीव उद्धू.त किये हुये हों उन्हें जहांपर उनकी यतना हो सके उन्हें पीड़ा न पहुचे 
ऐसे स्थान पर रखना उचित है। 


'पक्षान आश्रयी काल नियम” 

वातातु पत्तर दिव(, सौंभो प्ड काले मास दिणवीर । 

ओगाहि में बहु, कप्पह भारम्म पढ़म दिणा ॥ १ ॥ 
“सब जञातिके पकवान वर्षाऋतु में बनानेसे पत्वह रोज तक, शीतमें एक महीना और उष्ण का में 
वील दिन तक करपते हैं. ऐसा व्यवहार है।” यह गाथा किस ऋऋत्थकी है इस बातका निश्चय न होनेसे 


फ्रितमेक आचाये कहते हैं कि, जवतक चर्ण, रस, गंध स्पश, न बदछे तवतक फलपनीय है, वार्की दिन परै- 
रह का कुछ नियम नहीं | 





“दहिं, दूध और छासका विनाश काठ” 
जह मु माप्पपई, [विद कच्ंमि गोरते पड़हे | 
ता तह्स- जवुप्पातति, मं भेति दिए बिदुद्धिणवरिं ॥ ३ ॥ 
यदि-कच्चे.गोरस गरम किये विना ( दूध, दृहि, छास.)में मूंग, उड़द, चोला, मटर, बाल, वगैरह द्विदल 
पड़े तो उसमें तत्कालेःदीः चल/जीवकी उत्पत्तिःहो जाती है, भौर दृहि में तो 'दो दिनके उपरान्त होने पर 
त्रत जीबकी उत्पत्ति हो जाती'है।” “दृष्यहद्वितयातोतर्मिति हैमक्चनात्‌” दृहि- दो दिनतक कव्पता'है 
तीसरे दिन न कर्पे, इसलिये. उसे, तीसरे दिन बर्जेनीय समभना | 
॥44 हिदल” 
जिस धास्य को,पोसते से/उसमें तेह़ न निकडे और सर्सोजषी दो पढ़'हो जायें उसे हिंदल कहते है| 


दो पड़ःहोते/हों परन्तु: जिसमें से तेल,निक्नलता हो वह द्विदुल नहीं सममा' जाता 
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अभक्ष्य किसको कहते हैं”? | हार: 
वासी अन्न, द्विदल, नंस्म पूरी आदि, एक पानी से साधा हुवा भात आदि दूसरे दिन तब प्रकारके 
खा्व अन्न, जिसमे निगोद लगी हो वेसा शत्न, काल उपरान्त का पकवान, वाइस अभक्ष्य, वत्तीस अन॑तक्राय 
इन सबका स्वरूप हमारी की हुई घंद्ता सूत्र की चृत्ति से जान लेना | विवेकबन्त प्राणी को जैसे अमृक्षय 
चजनोय हैं बेसे ही बहुत जीवोंसे व्याप्त वहु वीज वाले फल भी वर्जनीय हैं | वैसे ही निदा न होने देने के लिये 
राधा हुवा सूरण, भद्रक, बैंगन, वगैरह यद्यपि अचित हुये हों ओर उसे प्रत्याज्यान भी न हों तथापि वर्ज 
नीय हैं, तथा मूली तो पत्तों सहित त्याज्य है। सोंठ, हलदी, नाम मात्र स्वाद के बदलने से खुखाये वाद 
कव्पते हैं। 


,.. _. “गरम किये पानीकी रीति" . 


“ पानीमें तीन दफा उबाछू आा जाय तबतक मिश्र गिना जाता है; इसहिये पिंडनियुंक्ति में कहा है।-- 
उप्िसोदेंग मणुक्ते तिदड वातिभ पड़िआ मित्तमि | 
मुत्तुणा देशतिग चं।इल उदग बहु पस्तत्न || | ॥ 

जब तक तीन वार उवाल न आवबे तव तकका गम पानी भी परिश्र गिना ज्ञाता है. ( इसके बाद अधित 
गिना जाता है) जहां पर बहुत से मनुष्यों का आना जाना होता हो ऐसी भूमि.पर पड़ा हुवा बरलाद का 
पानी जब तक वहां की जमीन के साथ प्ररिणत न हो तब तक व्रह पानी सिश्र गिना जाता है,.तदनंतर सचित 
हो जाता है। जंगलकी भूमिपर धरसाद का जर पड़ते ही मिश्र होता है उसके वाद ठंत्काह्न ही सचित 
वन ज्ञता है.। चावछो कै धूचन का पानी आदेश त्रिक को छोड़ कर जिसका उल्लेख आगे किया जायूगा 
तंदुलोदक जब तक गदला रहता है तव तक मिश्र गिना जाता है परंतु जब वह नि हो जाता है तब से 
अचित्त गिना जाता है। ( आदेश त्रिक कहते हैं) कोई आचाय फर्माते हैं (कि, चावल्ोंके घोषनका पानी एक 
बस्तनमे से दूसरे बरतनमें डालते हुये जो छीटे उड़े हैं थे दूसरे बरतनको ढगते हैं। वे छांटें जब तक न सूल 
ज्ञाय तब तक बावहोंका घोवन मिश्र गिनना | कोई आचाये यों कहते हैं कि, वह घोषन एक बरतनमेंसे दूसरे 
बरतनमें उ'चेसे डालनेसे उसमे जो बुलबुठ्े उठते हैं वे ज् तक न फूट जायें तब तक उसे मिश्र गिवता । कोई 
आचार्य कहते हैं कि, जब तक वे चावल गले नेहीं तंव तक वह चावलोंका घोषन मिश्र गिना ज्ञाता है; (सं 
म्र'थ के कर्ता आचाय का सम्मत बतछाते हैं) ये तीनों आदेश प्रमाण गिने जाये ऐसा नहीं मालूम होता है 
क्योंकि यदि कोई धरतन कोरा हो तो उसमें 'भोवन के छींटे तत्काल ही सूख॑ जाये और चिकने बर्तन में 
धोषन डाढें तो उसमें छगे हुये छीटोंको सूखते हुये देर छगे, एवं कोई वस्तन पषन में या अग्नि के पास 
और दसरा बर्तन बैंसे स्थान पर न हो तो विशेष देरी छगे, इसलिये यह 
खा हो तो तत्काल ही सूंख जाय और दूः शक 
प्रमाण अधिद्ध गिना जाता है। बहुत 5 चे से घोचन बरतन में डाला जाये तो बहुत से बुलबुल्े घठ, ने है 

| डाला ज्ञाय तो कमती उठे; वह थोड़े समयमें मिट जाये था अधिक सम्रयमें मिट इससे यह हैतू भी सिद्ध न 


हर 
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हो सकता | एवं चल्धेंमें अग्नि प्रबल हो तो थोड़ी ही देर में घावछ गल जायें ओर यदि मंद हो तो देरी से 
गठें, इस कारण यह हैतु भी असिद्ध ही है। क्योंकि इन तीनों हेतुओं में काल का नियम नहीं रह सकता; 
इसहिये ये तीनों ही हेतु असिद् समभना। सच्चा हैतु तो यही है कि जब तक चावल का धोबन निर्मल न हो 
तव तक मिश्र सममना और तद्नंतर उसे अचित गिनना। बहुत से आचारयों का यही मत होने से यही व्यव 
हार शुद्ध है। एवं पहिली दफा, दूसरी दफा, और तीसरी दफाके धोवन में थोड़े ही दाईम तक चावछ 
भिगोये हों दो मिश्र, बहुत देरतक चावू मिगोये हों तो अचित्त होता है; और चोथी दफाके घोवन में 
बहुत देर तक भी चावल रखे' हों तो भी सचित्त ही गिनना ऐसा व्यवहार है। विशेषता इतनी है कि, पहले 
तीन दफा का चावढोंका धोंचन जब तक मलित रहता है तव तक मिश्र रहता है परंतु जब बह बिलकुल 
निर्मेल स्वच्छ वन जाता है तव अचित्त हो जाता है परंतु बोथी दफाका धोवन वावलोंसे मलिन ही वहीं होता 
इसलिये वह जैसा का तेसा ही पूर्व रुप में रहता है। 
तिमोदगरस गण, के माणेतु अपुह पढिसे हो | 
गिहि मायपेसु गहण॑, ठियवासे माँप्रगच्छारों | १ ॥ 

भग्नि पर तपाये हुये पानी में से जब तक धु्चां निकलता हो तव तक अथवा सूर्य की किरणोंसे अत्यंत 
तपा हुवा जो पानी होता है, उसे तीव्र उदक कहते हैं। चैसे तीत्र उदक को जब शब्रका अधिक संबंध्र होता 
है तव वह पानी अव्त्ति हो जाता है । उसे ग्रहण करने में किसी प्रकार की विराधना नहीं होती। कितवे 
एक आचाये कहते हैं, उपरोक्त पानो अपने पात्रमें ग्रहण करना | इस विषय में बहुत से विचार होने से आचार्य 
उत्तर देते हैं। उस पानीमें अशुचि पत है इसलिये अपने पात्रमें लेनेका निषेध है, इसी कारण गृहरुथकी कुंडी 
वगैरह बरतने लेना। तथा वस्साद वरसता हो तो उस सम्रय मिश्र गिना जानेसे वह पानी नहीं लेना; परंतु 
वससाद रुके वाद भी अंतमु हूते काल बीतने पर प्रहण करने योग्य है ।, ज्ञो पानी बिलकुल प्रासुक हुवा है 
(अवित्त हुवा है) वह चातुर्मास में तीन पहर के उपरांत पुनः सबित हो जाता है, इसीलिये उस तीन पहर 
के अन्दर भी अवित्त जल में क्वार, कलि चूना, चगेरद डालना कि, जिस से पानी भी निर्मेल हो रहता है। 


'अचित जठ का काठमान 
उप्तिणेदग तिदंडु, कलिये फासुजरं जइ कप्प | 
नवरं गिहाणाइकए, पहर तिगावरीवि धीरियक्य ॥ १ ॥ 
. गायह सबित्ततासे, पिम्हासु पहर पंचगस्सुर्वारे | 
चउपहरुवोर सिप्तिरे, वासासुजढ तिपहरुवरि ॥ २ ॥ 
प्रांसक जलके फाह्मान के लिये प्रवचन सारोद्धार के १३५ थे द्वार में कहा है कि/-- 
“तीन उवाक वाला पानी अचित्त और प्रायूक जढ कहलाता है, चद साधुजन को कत्पनीय है, परंतु ऊष्ण 
समय अधिक जुश्क होने से ऊष्ण ऋतु के दिलों में पांच पहर उपरांत समय होने पर वह जछ पुनः सचित्त हो « _ 


रै३ 
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जाता है, परंतु कदाचित्‌ रोगादि के कारण से पांच प्रहर उपरांत भी साधू को रखना पढ़े तो रस्खा जा 
सकता है, ओर शीतकाल स्निग्ध होने से जाड़े के मौसम में वह चार प्रहर उपरांत सचित्त हो ज्ञाता है। 
एवं वर्षाकाल अति स्विग्ध होने से चातुर्मास में बह तीन'प्रहर उपरांत सचित्त हो जाता है। इर्साहये उपरोक्त 
काल से उपरान्त यदि किसी को अचित्त ज़ल रखनेकी इच्छा हो तो उसमें क्षार पदार्थ डाल कर रखना कि 
जिस से वह भचित्त जल सचित्त न हो सके” | किसी भी वाह्य शलह्नके छगे विना स्वभाव से ही अचित्त 
जल है ऐसा यदि केयछी, मनपर्यच ज्ञानो, भवधिज्ञानी, मतिज्ञानो, या श्र तज्ञानी; अपने ज्ञान बलसे जानते 
हों तथापि वह अन्य व्यवस्था प्रसंग के ( मर्यादा हूटने के ) भय से उपयोग में नहीं छेते, एवं दूसरे को 
भी व्यवहार में लेने की आज्ञा नहीं करते | सुना ज्ञाता हैं कि, एक समय भगवान वर्धमान स्वामी ने अपने 
अद्वितीय शानबल से जान लिया था कि, यह सरोवर स्वभाव से ही अचित्त जल से भरा हुवा है तथा 
शैवाल या मत्स्य कच्छपादिक त्रस जीवसे भी रहित है, उस वक्त उनके कितने एक शिष्य तषा से पीडिंत 
हो प्राणसंशय में थे तथापि उन्होंने वह प्रासूक जल भी ग्रहण करनेकी आज्ञा न दी । एवं फिसी समय शिष्य 
जन भूखकी पीड़ासे पीडित हुये थे उस वक्त अचित्त तिछ सकट, (तिलसे' भरी ग्राढियां) नजदीक होने पर भी 
अनवस्था दोष रक्षा के लिये या श्रुतज्ञान का प्रमाणिकत्व बतलाने के लिये उन्हें वह भक्षण करने की 
आश्षा न दी | पूर्वधर बिना समान्य श्र तज्ञानी बाह्य शल्न के स्पर्श हुये बिना पानी भादि अचित्त हुवा है ऐसा 
नहीं ज्ञान सकते इसीलिये बाह्य शह्के प्रयोगसे चरण, गंध, रस, स्पर्श, परिणामांतर पाये वाद ही पानी 
आदि अवचित्त होने पर ही अंगीकार करना | कोरडू मूंग, दरडे की कलियां वर्गरह यद्यपि निज्ञींव हैं. तथापि 
उन' की योनी नष्ट नृहीं हुई उसे रखने के लिये या निःशुकता परिणाम निवारण करने के ढिये उन्हें दांत 
चमरह से तोड़ने का निषेध है। ओघनियुंक्ति की पिचहत्तरवीं गाथा की वृत्तिमें किसी ने प्र किया'है 
कि, है महाराज ! अवित्त वनस्पति की यतना करने के लिये क्‍यों फरमाते हो ! आचाये उत्तर देते हैं. कि, 
यद्यपि अचित्त वनस्पति है तथापि कितनी एक की थोति नष्ट नहीं हुई, जेसे कि गिछोय, कुरडु मूंग 
( गिलोय सूखी हुई हो तो भी उस पर पावी सींचने से पुनः हरी हो सकतो है ) योनि रक्षाके लिए भवित्त 
बनस्पति की यतना करना भी फलदायक है। के 

इस प्रकार सचिच अवित्तका स्वरूप समझ कर फिर सप्तम व्रत प्रहण करनेके समय सबका पृथक 
पृथक नाम ले कर सचित्तादि जो जो वस्तु भोगने योग्य हों उसका निश्चय कर के फिर जैसे आनन्द कैम- 
दैवादिक भ्रावकों ने श्रहण किया वैसे सप्तम ब्रत अंगीकार करना। कदाचित्‌ ऐसा करने का न बन सके 
तथापि सामान्यसे प्रतिदिन एक दो, चार, सबित्त, दस, बारह आदि द्रव्य, एक, दो, चार, विगय आदिका 
नियम करना | ण्से द्श् रोज सचित्तादि का अभिम्रह रखते हुए जुदे जुदे दिन सरोज फेरने से स्व सचित्त 
के त्याग को भी फछ मिल सकता है। एलदम सर्व सचित्तका त्याग नहीं हो सकता; परन्तु थोड़ा थोड़ा 
अदृद बदूछ त्याग करने से यावज्जीव स्व सवित्त के त्याग का फह प्राप्त किया जा सकता हैं। 
हि १ पुप्पफला्ं व रस । छुराह मंसाण महिलीवाण चे ॥ 


श्राद्धविधि प्रकरण ई) 


ज्ञाणंता जे विरया | ते दुआ कारए वेदे ॥ ३ ॥ 
फूल छठ के रस को, मांस मदिरा के स्वाद को, तथा ल्लौसेवन क्रिया को, जानता हुआ जो बेरागी 
हुवा ऐसे दुप्कर कारक को बंदन करता है । 
सचित्त वस्तुओं में भी नागरवेल के पान हुःस्त्याज्य हैं, अन्य सब सचित्तकों अचित्त किया हो तथांपि 
उसका स्वाद लिया ज्ञा सझता है तथा भामकां स्वाद भी छुकाने पर भी ले सकते हैं। पखत्तु नागरवेल के 
पान निरंतर पानीम हो पड़े रहने से छील फूल कुधु आदिक की वहुत ही विशधना होती है .इसलिये पाप से 
भय रखने वाले मनुष्यों को रात्रि के समय पान सवंथा ने खाना चाहिये। कदाचित किसीकों उप्रयोग में 
लेने की जरुरत हो तो उसे प्रथम सेही दिनमें शुद्ध फर रखना चाहिये, परन्तु शुद्ध किये बिना प्रयोग में न 
हेना। पान फामदेवकों उत्पन्न होने के लिये एक भंगरूप होनेसे भोर उसके प्रत्येक्र पत्र में असंज्य जीवकी 
विराधना होनेसे बह ब्रह्मचारियों को तो सचमुच दी त्याग ने ठोयक है। कहा है कि,-- 


जे भगियं पज्जत्तग। नित्साएवुक्क्मेतपज्जत्ता ॥ 
जध्येगो पज्नशों। तथ्य जता अपज्वता ॥ ३ ॥ 
जो इस तर; कहा है कि, पर्याप्ति के निश्राय में ( साथ ही ) अपर्याप्ता उत्पत्न होते हैं सो भी जहां 

अनेक पर्याप्त उपजे पहां असंज्यात्‌ अप्रया्त होते हैं ।” जब बाहर पुकेन्द्रिमें ऐसा कहा है एवं सूद 
इल्दिय में भी ऐसा ही समा ; ऐसा आचाणरांग प्रमुक्त की वृत्ति में कहा है। इस प्रकार एक पत्नादिक 
से अ्ंस्य जीव की विराधना होती है, इतना ही नहीं परन्तु उस पानके आश्रित जलमें नौंछ फुलका संभव 
होनेले अनंत जीवका विध्ात भो हो सकता है। क्योंकि, जल, लवणादिक असंस्य जीवात्मक ही है यदि 
उनमें शैवाल आदि हों तो अनंत जीवात्मक भी समझना; इसहिये सिद्धान्त मैं कह! है कि/-- 


एगमि उदग विंदुमि | जे जीवा जिगवरेहिं पण्णत्ता ॥ 
्पू ८, 4०७, ह ०, 2 बा 
ते जह सारतव पित्ता | जबुदाव ने भायति ॥ १ ॥ 


पानीक एक बिंदुमें तीर्थंकरने जिनने जीव फरमाये हैं. यदि थे जीव सरस प्रमाण शरीर धारण कर तो 
सारे अंबुह्रीपमें नहीं समा सकते | ह 


अह्दामढग णम्ाणे | पुठगीकाए हब॑ति जे जाँवा ॥ 
ते पारेवय मिक्ता | जबुदीवे न मायंति ॥ २॥ 
आमतदक फड भममाण पृथ्वी कायके एक छंडमें जितने जीव होते हैं, थे कदाचित्‌ कवृतरके समान 
फत्पित किये जायें तो सारे जंवृद्वीपमें भी नही समा सकते। प्रृथ्वीकाय भौर अपकायमें ऐसे सूट्षम जीव 


रे हैं इसलिये पान खानेसे असंज्यात जीबोंकी विराधना होती है। इसहिये विवेकी पुरुषको पान स्वंधा 
त्याग फरने योग्य है। 


अब कलल्‍बलकल. 3न सोषमाअप्जीधत प्मेलाी. स्‍ीजीन विरोजन मं -जध्रीफचली, गरपतपमत 
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सब सचित्तके त्यागपर अबड परिव्राजकके सातसों शिष्योंका दृशन्त” 
अंबड नामा परित्ाजकके सातसो शिष्य थे। उसने भ्रावकफ़े वारहबत लेते हुये ऐसो नियम किया था 
एि, अचित्त ओर किसीने दिया हुवा हो ऐसा अन्नपाणी उपयोगमें छूगा। परन्तु सचित्त और किसीने 
दिया हो तो ऐसा अन्न जल न लूगा। वे एक समय गंगा नदीके किनारे होकर उष्णकालके दिनोमें चहते हुये 
किसी गांवमें जा रहे थे, उस समय सबके पास पानी न रहा इससे वे तयासे बहुतही पीडित हुये। परन्तु नदी 
' के किनारे तापसे तथा हुवा अचित्त पानी भरा हुवा था, तथापि किसीके दिये बिना अपने नियमके अनुतार 
उन्होंने वह अंगीकार न किया। इससे उन तमाम सातलो पसिाज़कोने वहां ही अनशन किया । इस प्रैकार 
अद्त्त या सचित्त किसीने अंगीकार न किया । अन्तर्मे वहां पर ही सत्यु पाकर पांचवें ब्रह्म देवहोकमं सामा- 
निक हे उत्पन्न हुये | इस तरह जो प्राणी सबे सित्तका त्याग करता है. धह मद्दात्मा महासुखको प्राप्त 
करता है। 
“चौदह नियम धारण करनेका व्योरा” 
जिसने पहले चोद्ह नियम अंगीकार किये हों उसे प्रतिद्विन संक्षिप्त करने चाहिये, और जिसने न भंग 
कार-किये हों उसे भी अंगीकार करके प्रतिदिन संक्षिप्त करने चाहिये | उसकी रीति नीचे मज्जुव है। 
१ सचित्त २ दृव्य, ३ विगई, ! २ उद्याण, ५ तंबोल, ६ वध्थ। ७ कुसुमेसु ॥ 
८-बाहण ६ सयण १० विछ्ेतरण ११ बंध ११ दिखि १३ एहाण १४ भत्ते ॥ ु 
१ सचित्त--मुख्यवृत्तिसे सुभ्रावकको सबंदा सवित्तका त्याग करना चाहिये। यदि ऐसा न बन सके तो 
सांधारणत: एक, दो या तीन आदि सचित्त वस्तु खुली रखकर बाकीके सर्व सचित्तका प्रतिदिन त्याग करना 
“चाहिये। शाह्ममे लिखा है कि “प्रमाणवंत निर्जाब निरवध ( पाप रहित ) आहार करनेसे श्रावक अपने 
 आत्माका उद्धार करनेमे तत्पर रहने वाला छुश्रावक होता है” | 
२ द्ृव्य--सचित्त ओर विगेय इन दो वस्तुओंको छोड़कर अन्य जो कुछ मुखमें डाला जञाय वह सब 
द्ृव्यमें गिना जाता है। जैसे कि खिचड़ी, रोटी/ निवयाता हट, छापसी, पापडी, चूर्मा, फरुचा, पूरी, क्षीर, 
दूधपाक | इस अफार बहुतसे पदार्थ मिलनेसे भी जिसका एक नाम गिना जाता हो बह एक द्रव्य गिना जाता 
है। यदि धान्यके छुद्दे २ पदार्थ बने हुये हों, तथापि वह जुदा २ द्रव्य गिद्ा जायगा। जैसे कि, रोटी, पुरी, 
मठडी, फुलका, थूछि, राव, घगेरह एक जातिके धान्यके होनेपर भी छुदा २ स्वाद और नाम होनेसे झुदा २ 
द्रव्य गिना जाता है। इसी प्रकार स्वादकी भिन्नतासे या पैरिणामांतर होनेसे जुदे २ द्रव्य गिने जाते हैं ? ऐसे 
दरष्प घिननेकी रीति विपक्षो संप्रदायके प्रसंगसे मिन्न होती है, सो गुरु परंपरासे जानहेना । इन द्रव्योमेंसे एक 
' दो, चार; या जितने उपयोगमें ढेने हों उतने खुले रखकर अत्य सबका त्याग करना चाहिये। 
* ३ विगई ( विगय )-वियय खाने योग्य छ प्रकारकी हैं. १ दूध, २ दही, ३ थी, ४ तेल, ५ गुड़, ६ सब 
' प्रकार्के पकवान ।इन छह प्रकारकी विगयोंले जो जो विगय अहण करनी हो वह खुली स्खकर अन्य सपा 
प्रतिदिन त्याग करना चाहिये। 


श्राद्धविधि प्रकरशा ् 
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४ उद्राण ( उपानह"--परोमें पहननेका जूता तथा कपड़ोंके मोजे और काएकी पावडीतो अधिक 
जीवकी विशाध्रना होनेके भयसे भ्रावककों पहरनी उबित ही नहीं। तथापि ( यदि न छुटके पदरनी पड़े तो ) 
जिननीं जोड़ी पहसनी हों उतनी खुली रखकर अन्यका त्याग करना। 

५ तंबोल ( तांबुछ )--पान, खुपारी, फैससाल, या कथ्येकी गोली, इलायबी, लोंग, बगेरद स्वादीय पस्तु- 
ओंका नियम करना । जैसे कि पानके घीढ़ेमे मितनी वस्तु डाद्ना हो उतनी घस्तु बाढा एक, दो, चार, या 
अम्ुुक चखत बीडा खाना । तदुपणंत उसका नियम फरना। 

६ वत्थ ( वतन ) पांचों अंग पहननेके बेप->रप्रका ररिमाश करना और तदुपरंतका त्याग करना । 
इसमे राजिके समय पहननेका धोती न गिनना | 

७ कुसुम-अनेक जातिके फूल दधनेका, माला पहननेका या मध्तकर्म एखनेफा, या शप्यार्में रखनेका 
नियम करना ( फूलका अपने सुख भोगके लिए नियम किया ज्ञाता है परत्तु देव पूजार्मे उपयुक्त फुलोंका 
नियम नहीं किया जाता। 

८ बाहन - रथ, गाड़ी, भण्य, पालली, सुखपाल, गाड़ी, बगैर पर बैठकर जाने आनेका नियम करना 
अपने या दूसरेके वाहन पर जितनी दफां बैठना पड़े उतनी छूट रखकर वाकीका नियम रखना । 

६ शयन ( शध्या )-परुयंक, खाट, कोंच खूरसी, वांक, पाट, वगैरह पर बैठनेका नियम रखना । 
१० विलेवन ( विलेपन )--अपने शरीरकों सुशोमित फरनेके लिए चंदन, अंतर, फस्तूरी वगेरहका नियम 
करना ( नियमके उपरांत ये सब वस्तु देव पूजाके लिए उपयोगमें लाई जा सकती दैं। 
११ चंभ ( प्रह्मतर्य )-दिनमें या रातिके समय खो भोगका नियम करना | $ 
१४ दिशि-दिशा परिमाण । अम्ुक २ दिशामें अप्ुक बाजार तक या भप्ुक दूर तक जानेकन नियम 
करना | 
१३ ए्हाण--( स्नान ) एक दो दफे तेल मप्तलकर नहानेका नियम रखता | 
१४ भात--पकाये हुये धान्‍्य वर्गरह भोज्यका शेर वा दो शेर आदिका नियम रखना । 
यहांपर सचित्त था अचित्त वस्तुओोंको खानेकी छूठ रखनेमें उनके छुदे २ नाम देकर रखनी, अयवा 
ज्यों चन सके त्यों यथाशक्ति नियम रखना। उपहक्षणसे अन्य भी फल, शाक, वर्गेरहका यथाशक्ति नियम 
करना। इस प्रकार नियम धारण दिये वाद यथाशक्ति प्रत्यास्यान करना चाहिये | 
प्रत््यान करनेकी रीति” 
यदि नवकारसही लुक उदय होनेसे पहले उचरी हो तो पुरी हुये बाद भी पोरशी, साइपोरशी आदि 
काह प्रत्याज्यान भी सं किया जाता है। ज्ञिस २ प्रत्यस्यानका जितना २ समय है उसके अर्दर णमुका- 
रसही उच्चार किये वगगेर सूर्य के उदय पीछे काल प्रत्याव्यान शुद्ध नहीं होता, यदि सूर्यके उदयसे पहले ण्ु- 
'कारसही बिना पोरश्ी भादिक प्रत्यास्यान किया हो तो प्रत्यास्यानकी पूतिपर दूसरा कालका प्रत्या्यान शुद्ध 
नहीं होता, परन्तु उसके अन्दर शुद्ध होता है। इस प्रकारका वृद्ध व्यवहार है। णचकाय्सदी प्रत्याव्योवका + 


च्द्ह श्राद्धावाप प्रकरण. 
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प्रमाण मुहत मात्र ( दो घड़ी ) का है। एवं उसका आगार भी थोडा ही है, इसलिए नवकारसही प्रत्याज्यान 
की तो श्रावक्रको आवश्यकता ही है। दो घडी काह पूर्ण हुये बाद भी यदि नवकार गिने बिना ही भोजन 


करे तो उसके प्रत्याज्यानका भंग होता हैं, क्योंकि, “उम्गएस्रे नमुक्कास्सहिअं” पाठमें इसप्रकार नवकार 
गिननेका अंगीकार किया हुआ है। 


प्रमाद त्याग करनेवाले को त्ञण मात्र भी प्रत्यास्यान विना नहीं रहना चाहिये। नवकारसही आदि- 
काह प्रत्याज्यान पूरा हो उसी समय ग्रन्थीसहितादि प्रत्याल्याव कर छैना उचित है। म्न्थीसहित प्रत्या- 
ख्यान बहुत दफा औषधि सेवन करनेवाले तथा बाल बृद्ध बिमार. आदिसे भो खुखपूवक बत सकता है। 
निरंतर अप्रमाद कालक। निमित्त होनैसे यह महा छाभकारक है। जैसे कि, मांसादिकमें नित्य आसक्त रहने 
वाले बणकरने ( जुलाहेने )-मात्र एक दफा ग्रत्थी सहित प्रत्याख्यान किया था इससे वह कपरिक नारा यक्ष 
हुआ। कहा है कि, “जो मलुष्य नित्य अप्रमादि रहकर भर थीसहित प्रत्याख्यान पारनेके लिये प्रत्थी बांधता 
है उस प्राणीने खगे और मोक्षका खुख अपनी ग्रत्थी (गांठ) बांध लिया है। जो मनुष्य अचुक तवकार गिन 
कर गंठसहिन प्रत्याव्यान पालता है ( पारता है ) उन्हें धन्य है, क्योंकि, थे गंठसहित प्रत्याख्यानकों पारते 
हुये अपने कर्मकी गांठकों भी छोड़ते हैं। यदि मुक्ति नगरमें जानेके उयमकों चाहता है तो अ्रथसहित प्रत्या- 
हे | क्योंकि, जेनसिद्धांतके जाननेवाले पुरुष श्रथीसहित प्रत्यास्यानका अनशनके समान पुण्य प्राति 

रात्रिके समयमें चार प्रकारके आहारका त्याग करनेवाला एक आसनपर बैठकर भोजनके साथ ही तांबूल 
या मुखबास ग्रहण कर विधि पूर्वक मुखशुद्धि किये वाद जो भ्र'थीसहित भ्रत्याज्यान पारनेके लिये गांठ बाधता 
है, उसमें प्रतिदिन एक दफा भोजन करनेबालेको प्रतिमा २६ दिन और दो दफा भोजन करनेवाले को 
अट्ठाईस चोविहारका फल मिलता है ऐसा धृद्धवाकय है | (भोजनके साथ तांबूल, पानी वर्गेरह लेते हुये हररोज्ञ 
सचमुच दो घड़ी समय लगता है, इससे एक दफा भोजन करनेवालेकों प्रत्येक महिने १£ उपवासका फल 
मिलता हैं, ओर दो दफा भोजन करने वालेको प्रतिदिन चार घड़ी समय जीमते हुये लगनेसे हरणक मासमें 
अद्टास उपबासका छाम होता है, ऐसा वृद्ध पुरुष बतलाते हैं) इस विषयमें रामचरित्रमें कहा है कि, जो प्राणी 
स्पभावसे निसंतर दो ही दफा भोजन करता है उसे प्रतिमास भट्टाईस उपवासका फल मिलता है | जो प्राणी. 
हररोज्ञ पक घुह्त मात्र चार प्रकारके आहारका त्याग करता है. उसे दर महिने एक उपवालका फल रे 
लोकका मिलता है [ इस तरह प्रति दिन एक, दो, या तीन मुहंतेकी लिद्धि करनेसे एक उपवास, दो उपवाण; 
या तीन उपवोसका फल बतलाया है” | 

“इंस तरह जो यथा शक्ति तप करता है उसे वैसा फ़ठ बतलाया है। इस युक्ति पूर्वक ्रन्थीसहित प्र्या- 
स्योनका फछ ऊपर लिखे मुजब समभना | जो जो भ्रत्यास्यान किया हो सो वारंबार याद करना, एवं जो २ 

- प्रत्यक्ष्यान हो उसका समय पूरा होरिसे मेरा अमुक प्रत्यास्यान पूरा हुआ ऐसा विचार करना | तथा भोजनके 

सप्रय भी याद करना | यदि भोजनके समय प्रत्यास्यान याद न किया ज्ञाय तो कदापि अत्यास्यानका भंग 


- होज्ञात है। . 


श्राद्वविधि प्रकरण $५- 
“अशन, पान, खादिम, खादिमका खरूप 

१ आशन--अन्न, पवचान, मंडा, सत्त्‌ , वेगैरह जिसे खानेसे श्रुधा शांत हो वह अशन कहलाता हैं । 

२ पान- छास, मदिरा, पानी यें पान कहलाते हैं| 

३ खादिम--सर्व प्रकारके फल, मेवा, सुखड़ी, इश्लु चगेरह खादिम कहलाते हैं । 

४ स्थादिम--सू 5, हरडे, पीपर, कालोमिस्च, जीए, अज़वायन, जायफल, जावंत्री, कपेल, कत्था, णैर- 
सा, मुरहरी, दालचीनी, तमालपत्र, इलायचो, लोंग, कृट, वायविडंग, वीडलब्रण, अजमोद, कुछ॑ज्ञन, पीप 
लीमूछ, चणकवाव, कपुणा, मोथा, कपूर, संचल, बड़ो हरडें, बेहडा, केंत, धत्र, पैर, खिज़डा, पुष्करमूल 
धमासा, वावची, तुलती, खुपारी, वगैरह वृक्षोंकी छाल ओर पत्र | ये भाष्य तथा प्रवचन सारोद्धार आदिके 


अप्निव्रायसे खादिम गिने जाते हैं, भोर कह्प व्यवहारकी वृत्तिके अभिप्रायसे खादिम गिने जाते हैं। कितनेक 
आचार्य यहो कहते हैं कि अजवायन खादिम ही है । 


स्व जातिके स्वादिम; इलायची, या कपूरसे वालित किये हुये पानोकों दुविहारके प्रत्यास्यानमें ग्रहण 
किया जा सकता है। सोंफ, खुबा, आमलकंठो, आमकी गुठलो, केतपत्र, नींवूपत्र आदि खादिम होनेसे भी 
इुविहारमें नहीं छीं जा सकती | तिबिहारमें तो सिर्फ़ पानी हो खुला रहता है । परन्तु कपूर, इलायची, कत्था, 
जैरलाल, सेलक, वाला, पाडल, वगैरहसे सुवासित किया पानी नितरा हुवा ओर छाता हुवा हो तो खप 
सकता हैं, परन्तु वगेर छाना न खपे | यद्यपि कितने एक शालोमें मधू, गुड़, शक्कर, खांड, बतासा, स्वादिम 
तया गिनाये हुए हैं । और द्राक्षका पानी, शक्करका पानी, एवं छास, पाणकाे ( पानीमें ) गिनाये हुये हैं । 


2४ ये हुविद्ार आदियमें नहीं खप सकते ऐसा व्यवहार है। नागपुरीय गच्छके किये हुये भाष्यमे कहा 
है के, 





बल जनकल जमीन 


दरुखापाणइयं पाणे तह साइय॑ गुडाहुम | 
पठिय सुअमि तहबिहु | णित्ति जणगं ति नायरियं ॥ 
द्राक्षका पानी ओर गुड वगैरहकों स्वादिमितया सिद्धान्तमें कहा है। तथापि वह तृप्ति करने वाह होनेसे 
उसे अंगीकार करनेकी आजा नहीं दी गई है। 
ख्रो संभोग करनेसे चोविहार भंग नही होता परन्तु ल्ली या वालक आदिके होंठ चूसनेसे चोविहार भंग 
होता है। दुविहार करने वा 3ेको ही चुंबन खुला है | जैसे कि, जो प्रत्याज्यान है वह लोम आहार ( शरीर 
त्वचाले शरीर पोषक आहारका प्रवेश होना ) से नहीं, किन्तु लिफ्त कवछाहार कर मुझमें ( आहार प्रवेश 
करनेका ) करनेका ही प्रत्याल्यान किया जाता है। यदि ऐसा न हो तो उपवास, आंविछ और एकासनम भी 
शरीर पर तेल मदन करनेसे या गांठ गुमड़े पर आरैकी पुल्सट आदि वांधनेसे भी प्रत्यस्यान भंग होनेका 
प्रसंग भायेगा, परन्तु ऐसा व्यवहार नहीं है। तथा छोम आहारका तो निरंतर ही संभव होता है, इसले 


प्रत्यस्यान करनेके अभावका प्रसंग आयेगा। ( स्नान करनेते और हवो खानेसे भी शरोरको सुख मिल्ठता* 
है भर वह होम आहार गिना जाता है )। 


दे श्रांद्वविधि प्रकरेणं 


निज 
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“अनाहारिक वस्तुओंके नाम” 
नीमका पंचांग ( मूल, पत्र, फूल, फल, ओर छाल ), मूत्र, गिलोय, कड़ु, चिरायता, अतिव्रिष, कडेकी छाल, 
चंद, चिम्रेड, राख, हलदी, रोहिणी, ( एक प्रकारकी वनस्पति, ) उपलेट, घोडावच, खुरासानीबच, न्रिफला, 
हरडे, वहेडा, आंवला तीचों इकट्टे हों तो कीकरकी छाल; ( कोई आचार्य कहते हैं) धमासा, नाव्य, 
( कोई दवा हैं) अश्वगंघ, कटहली, ( दोनों तरहकी, ) गूगल, हस्डेद्ल, वन, ( फपासका पेड ) कंगररी, कैर 
मूल, परांड, वोडथोडी, आछो, मंजिठ, बोल, काष्ट, कुधार, चित्रा, कंदरूक, वरगेरह कि जिनका खाद 
मुब्को रुचिकर न हो ये सब अनाहारमे समकना। ये चोबिहार उपवास वालेको भी रोगादिके कारण बशात्‌ 
ग्राह्म हो सकतीं हैं। व्यवहार कव्पकी वृचिक्रे घोथे खंडमे कहा है किः-- 
परिवापिअ आह्रत्त। मगाणा को भेवे अगाहारों ॥| 
आहाये एगंगिओी | चडवहु गे वायह है ता | १ ॥ 
सर्वथा श्ुधाक्री शांत करे उसे भाहार कहते हैं। जैसे कि, अशन पान, खादिम, स्परादिममें जो नमक 
ज॑ रा वगरह पडता हैं सो भी आहार कहलाता है। 
कुरों नासेह छूह एगंगी | तकाउद्गगजाई || 
खदिम फ़छ मंप्ताह | साहम महु फागितादगे ॥ २॥ 
कूर ( भान ) सर्व प्रकारस क्षुधाकों शांत करता है, छास मद्रिदिक, लो पाने, खादिम सो फल, मांसा- 
दिक, खादिम सो सहद, खांड आदि, यह चार प्रकोरका आहार समझना | 
ज पुण खुहा पश्तमणे | भम्मथ्येगागि हो छोणाइ ॥ 
तंपि भहों आहारो | जाह्वर जुवा विजुरवा ॥ २ ॥ 
तथा श्लुधा शांत करनेमें असमर्थ आहारमें मिले हुवे हों या न मिले हों. ऐसे नमक, हींग, जीरा, वर 
सव हों वह आहार समभना | 
उदए कृप्पुराह पे सुत्ताइग पिंगवेर गुड़े ॥ 
नयनाणी ख़विति खुहं । उपगारिताओं आहारो ॥ ४ ॥ 
पानीमें कपूरादिक और फलमे हींग, नमक, संगवेर, सोंठ, गुड, खांड बगेरह डाला हुवा हो तो चह कुछ 
श्रुधाकों शांत नहीं कर सकता, परंतु आहारको उपकार करने वाले होनेसे वे आंहारमे गिने गये हैं । 
जिससे आहारको कुछ उपकार न हो सके उसे अनाहार गिनाया है। कहा है कि/-- 
अहवा ज॑ मुगतों। कमद उवभाई पढ़िसवह कोड़े ॥ 
सम्यो तो आहारों। भोतह माई पुणो भाणिओं 
अथवा जैसे कादृव डालवेसे खड्ढा भरता है वैंसे ही ओपधादिक खानेसे यदि पेट भरे तो वह सब आहार 


कहलाता है। 


जे आज फ 3 


ड़ 
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( औपषधादिकों शक्कर बगैर होती है वह आहारमें गिनो जातो है और सर्प काटे हुयेकी मुल्तिक्त मीव 
पत्रादिक जो ओपध दे बह झनाहार है) | ५ 
ज॑ वा सुद्यावंतत् ; तंकमाणश्स देई आताय ॥ 
सन्बो मों आहार | अक्षाम्माणिट्टं व गाहरो॥ ६ ॥ 
अथवा जो पदार्थ क्षुघावानकों अपनी मर्जोले खाते हुये स्थाद देता है यह सत्र भाहयर गिना जाता है। 
और ध्लुधावन्तको जाते हुवे जो मनको अग्रिय लगता है वह अनाहार कहलाता है | 
| भ्रणाहरों पोश् उल्ली। मूल व फर्त॑ च हो! ग्रणाहंरों ॥ 
अणाहार मूत्र या नींवकी छाल था फल, या आंवला, हरडे, बहेड़ादिक, ओर मूल, पंच घूलका काढ़ा 
( जो बढ़ा कडवा होता है ) ये सब वस्तु अनाहारं सम्रकना । ( उपरोक्त गाथाके दो पदका आशय नीशीथ 
- - चूणणीमें इस प्रकार लिखा है “मूल, छाल, फल और पत्र ये सब नींमके अनाहार समझना” ) 


“प्रयास्यानके पांच स्थान” 
प्रद्याख्यानमं पांच स्थान ( भेद ) कहे हैं। पहले स्थानमें नवक्रार सही, पोरशी, वगैरह, प्रायः काल प्रत्या- 
ज्यान, चोविहार करना | दूसरे स्कनमें विगयका, आंविलका, नीवीका, प्रत्याष्याव करा। उस्तमें जिसे 
विगयका त्याग न करना हो उसे भी विगयका ग्रत्यास्यान लेना चाहिये, क्योंकि प्रत्याल्यान फरनेवालेको 
प्रायः महाविगय ( दारू, मांस) मक्खन, मधू ) का त्याग हो होता है, इससे विगयका . प्रत्याख्यान सबको 
लेना योग्य है। तोसरे स्थानमें एकासन, द्विआसन, ठुविहार, तिविहार, घोहहारका प्रत्याल्यान करना। 
चोये स्थानमुँ पाणस ( पानीके आगार लेना ) का प्रत्याल्यान करना । पांचवें स्थानमें देशावकासिकका 
प्रत्यात्यान लेना । प्रथम प्रहण किये हुवे सचित्तादिक चोद्‌ह नियम खुबद, शाम, संक्षेप करने रूप उपवास, 
आंबिल, नीवी, प्रायः तिविद्ार, चोविद्दार होते हैं परत्तु अपवादसे तो नीचो प्रश्ुख पोरशी आदिके प्रत्यास्यान 
हुविदारके भो होते हैं, फहा किः-- 
साहुए र्यणीए। नवकार सहिप्र चजलिहादार ॥ 
भवचरिरम उपवासों । आविल पिपि हो चउजिशेषावि ॥ १॥ 
सेसापचरुखाणा। हुए तिह चउद्गावि हुन्ति आहरे॥ 
इप्न पचरुखाणेतु । आहार विगया विशेषता ॥॥ 
साधूको रात्रीफे अन्तमें नवकार सहि भवचरिम (अनशन करते समय ) चोविहार, उपद्ास, आंबिल 
प्रद्याल्यान, तिबिहार, का्पता है। अन्य सब प्रत्याज्यान, डुधिहार, तिविद्ार और चोविहार कहपते हैं | इस 
प्रकार प्रत्याज्यानके मेद जोनता | नोवी तथा आंबिलमें कप्पनीय; अकहपन्ीय ( अयुक से अप्ुझ द खपे ) 
का विचार अपनी अपनी सामाचारी, सिद्धांत, भाष्य, चूणि विय्युक्ति; चृत्ति, प्रकरण दगैरूसे सम्क लेना। 


एवं सिद्धांतके अनुधार था प्रत्यात्यान भाष्यसे श्रनायोग (भूहसे छुखमें पड़े हुये) सहस्पागारेरा 
रे 





“ थद “''आंद्विधिपकरण 
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( अकस्मात मुझमें पड़ा हुवा ) ऐसे पाठका आशय सम्रमना; यदि ऐसे न करे तो प्रेत्यास्यानड्री नि छता 
नहीं होती ( भोर प्रत्याल्याव न बने तो दोष लगे ) ( ऐसा पृढिक्कृमिय इस परका-अेमिशय बताया ) 


“जिन-पूजा कंरनेके लिए हव्येंशुदि” 


| , ,. सह पुइअ” इस पद्का व्यास्यात बतलाते हैं। सूचि याने मलोत्स्ग ( लघु और बड़ी नोति ) करना, 
द्तवत करना, जीभका मेल उतारना, कछुछ्ठा करना, सर्वेस्नान, दैशसनाव, आदिले पवित्र होनों,'थंह भन्ुवाद 
लोक प्रसिद्ध ही है। इसी कारण इस विषयमें विशेष कंहनेकी जरूरत नहीं, तथापि अवज्ञानक्ञो जानकर करना 
.  पडितोंका यही आशय है। जैसे कि, जहांपर अमिप्राय न समा 'जा सकता "तो वह अर्थ शात्र॒कार सम 
ः.. भाते हैं। उदाहरणके दौर पर 'सलिन' पुरुषने स्वान न करना, भूलेने भोजन मे केरनो ऐसे सर्थमें शाल्रकी 
जरूरत पड़ती है ।” इसलिए जो छोकिंक व्यवहार संपूर्णतया न जानता हो उसे उपदेश फरनो' सफल है। यह 
उपदेश करनेवालेका धम्म है; परन्तु आदेश करना घमम नहीं। इसलिए उपदेश द्वोरा से व्येवेंहार वंतलाया 
जायगा। सावध भारभमें शात्रकारकों' अनुमोदन करनों'योग्य नहीं परन्तु उपदेशकी मनाई नहीं है तदथ 

: “कहीं है कि-- 











५» सेबज्नंणं वज्ञाणं। वयणाणं जो न जाएए निसेसं॥ 
“ व्वोलु पि्तस्स न खेप। किपंगपुण देसणं काउ ॥ १॥ 
,_5 जो पाप बमित बचनको न्यूनाधिकताके अन्तरको न संमंक सके थाने थेह 'घोलतीसे मुझे पाप लगेगा २" 
' हा को ऐसा ने समक सके उसे बोलना भी योग्य वहीं, तव फिर उपरेंश देवा किस तरह योग्य हो ! एस 
।+ सिये दिवेक धारण कर उपदेश देना कि, जिसेसे पाप ते छगे। 
॥7 पनेवधारी होकरें निशोंब योग्य ईैयानमें विधि पूर्वक हो मंदोत्सगेका' त्याग करना' उचित है।' एस 
' 7 'हूएँ विवेक विलासेमे कहा है कि-( मोनत्या करने योग्य कर्तव्य ) 
मूत्रोत्स्ग मलोत्सग मैथुन स्नानभोजने ॥ 
संध्यादिंकर्म (जो व कुर्याज्नोप थे मौनवाद॥ १॥ 
रघुनीति, बंड़ोनीति, मंथुन, स्वान, भोजन, संध्यादिकी क्रियां, पूजी और जाप इतने कार्य मोन हीक 


करना | ५8 | आज लय ] रन दिशा 
:«“हपुनीति और बडी नीतिंकरनेकी दिशा” 


५“, मेतीवेस्ताहतः कुर्याहिंनसंध्या हयीपि व ॥ 
० *. :” उर्तरायाँ सहन्मूने राजोयास्थाननं पुनः॥ २॥ 
« “पहन कर. मौनतेयां दिनमे और दोनों संध्या लमय ( खुबह, शर्म) 'ेंदि मेल सूत्र कला शीत 
"एक पता ससुतत करना औोरें यदि राजिमें करा हो तो दक्षिण दिशा धन्सुल कजा। 


श्राद्विधि.प्रकरण .. डे 
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“प्रभातकी संध्याका लक्षण" 
: » नत्तत्रेष समग्र यु भ्रातेजस्सु भाखत!॥ 
यावदर्षोदयत्तावलाहसंध्यामिपीयते ॥३ ॥ 
सर्व नक्षत्र तेज रहित वन जांय भौर जवतक स्का अद्ध उदय हो तथ तक प्रभातकी संध्याका समय 
गिना जाता है| ५ ० 
'पायंकालकी संध्याका उक्षए. 
'.. झ्र्कर्पोलमित यावन्तत्त्राणि नमस्तले ॥ 
द्विवीणि गैव विच्यान्ते । तावत्साय॑ विदुवु पा। ॥ ४ ॥ 
जिस समय भर्थ सूर्य अस्त हुवा हो ओर भाकाशत्ों, जवतक दो तीन अक्षत्र न दीख पढ़ें हों तवतक 
सायंकाल ( संध्या ) गिना ज्ञाता है ॥ 


महमूत्र करनेके स्थान” 
भत्मगोमयग्रोस्पानवल्मीकसकृदादिपत ॥ 
उत्तम पसप्तापिमागतीसभ्रग्ादिगद ॥ ५ ॥ प 
स्थान॑ ज्िलादिविवकृत!.तथा कुलक़पातट |... 
स्ीएज्मगोत्र: बर्च्य। वेग[मरिन्यया न तु ॥ ६॥ 
राखका प्रा गोवरका शुज पडा ...हो. उसमें, गायके बैठने बांधनेकी जगह, धल्मिक पर, .जहांपर बहुतसे 
महुष्य मल मूत्र करते हों वहांपर, , भांव, गुलाब, ,आदिकी,जद़में, अग्नि, स्युपे सामने मार्गमें, पानीफे 
स्थानमें, उमशान आदि भयंकर स्थानमें,तदी किनारे, नृदीमें, ख्री तथा, अपने पूज्यके देखते हुए यदि मल 
मूतर॒की-अत्यात पीड़ा न हुई दो दो पूवों्त स्थानोंको छोड़ कर मल मूत्र करना। परन्तु यदि. अत्यन्त पीड़ा 
ओर.हाजत.हुई हो तो पूर्वोक्त स्थानोंमें भी करना, किन्तु मल मूतको रोकता नहीं । ओघनियु क्ति भादि आग 
मम भी साधुको भाधित करके ऐसा कहा है कि 
भणावाय संतंलोए। परस्साणव॒धाहए॥ 
सप्रेअममुसिरिवाति। भ्रद्र्काल वरयंग्रिश ॥ १॥ 
विकिके- दुरसोगांदि।। नासन्े; विलवजिए ॥ 
(पल किए अतपआ आकर वोसिरे॥ २॥ 
९ दूसरा कोई-धभ्रासके एवं अन्य कोई न देख - सके ऐसे . स्थानमें, जहां ये 
किसीके साथ छड़ाई-न हो ऐसे स्थानमें; एक सरखी भृमिमें, घास आदिसे कक है 22 रे 
सोती सर हुए जा कौ बशिकदाचिद वि, सह सब हे तो व्यपातक, ५, 
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संभव बने, थोडे समयकी की हुई भूमिमें, विस्ती्ण भूमिमें जधन्यसे एक हाथकी जमीकों, जधत्यसे भी 
चार अंगरुरु जमीन अग्नि तापादिकसे अचित हुई हो ऐसे स्थानमें, भतिशय आसन थाने वजीक न हो 
( दृब्यसे धवल घर आरामादिकके नजीक न हो ओर भाषसे यदि अत्यन्त हाजत हुई हो तो बैसे स्थानके पास 
भी सु करे ) विछ व्ित स्थानमें,चीज, सब्जी, चरस जीव रहित स्थानमें ऐसे स्थानों मल मूत्रका 
त्याग करे | ; 
दिसि पर ग्राम सूरिय। छाबाई पमाज्ञिऊणतिखुत्तो ॥ 
जस्सगहुत्ति कारण वोपिरे आयप्रि छुद्धाए ॥ ३॥ 
दिशी, पवन, भाम, सूर्य, छाया आदिकी सत्मुखतताको वर्ज कर एवं जमीनको शुद्ध करके तीन दफा 
#ग्रणुज्ञाणह जरसगो” ऐसा पाठ कहकर शरीरकी शुद्धिके लिए मल्मूत्रादि विसजेन करे । 
उत्तर पुच्वा एज्जा । जम्माए निस्िभ्रा प्रह्िढंति ॥ 
धाणारिसाय फवणे। सूरिश्र गाये प्रवन्नोभ ॥ ९॥ ह 0 ::«] 
उत्तर, और पूर्व दिशा पूज्य हैं, अतः उनके सन्मुख मल मूत्र न करना । दक्षिण दिशाके सामने बैठने भूत 
पिशालादिका भय होता है। पवन सम्मुख बैठने तालिका पवन आनेसे रोगकी वृद्धि होती है। हुये तथा 
गांमके सन्मुख बेठनेले उसकी आसातना होती है। ' 
संसत्तगहणीपुण । छायाए निमयांह वोसिरई॥ 
छाया उन्हंभिवि । पोसिरिभ मुहुत्तं चिस्ठे ॥ ५॥ 
छायामें जञारिसे बहुतसे जीवोंका संशय रहता है; (सल्यि छावाकी अपेक्षा ताएमें विसर्जन करना थोग्य 
है। ताप होने पर भी जहां छाया आने पाली हो वैसे स्थानमं बेठे तो दो घड्डी तक तलाश रखना। 
। मु निरोहे चत्खु । बच निरोहे भर जीवियं चयरई॥ 
'../ *  पहूह निरोहें कु गे। लन्नवा मेवे तिठुति॥ ६॥ ञ 
र मूत्र रोकने सें चक्लुतेज नष्ट होता है; मल रोकने से भनुष्य जीवितव्य से रहित होता है, श्वास ( ऊध्य 
वायु ) को[पेकने से कोढ होता है ओर इन तीनोंको रोकने से बीमारी की प्राप्ति होती हैं।' इसलिये फिसी 
त्रकों न रोकना भरे यकारी है। मं 36 शक 
मे 0254 कंकार, ए्लेप्प आदि जहां डालता हो वहां पहलेसे भ्रणुजञाणह अ्र्तगो' ऐसा कह 
कर त्यागना; और त्यागेयाद तत्काह तीन दफा मनमें धोसरे शब्द चिंतन करना, 'इलेष्प आदिको तो तत्काल 
धूछ, राख वगैरहसे यतनापूर्वक हक देना चाहिये । यदि ऐसा न किया जाय ओर घंह खुलाहो पड़ा रहे उसमें 
तत्कारही असंब्य समूस्छिम ( माता पिताके संयोग विना पैदा होने वाले नव प्राण बाहे गलुध्य ) कया वे- 
इन्द्रियादिक जीव उत्पक्ष हों और उनका नाश होनेका संभव है | ' इसलिये पन्नचणा सूत्रके प्रथम पदमें कहा 
है मि' हे भावंद! सपु्हिम मह॒ष्य कह पैदा होते हैं!” (उत्तर) है गौतम! महप्यहेक 84 
<: कोर मैं अदीडीपमे' जो दीपसमुद्र हैं 'उत्में पत्ंद फर्मेमूमि ( जहांपर असि, मति' ढृपी कम करके लोग 
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आजीविका करते हैं) में, उपन्न भंतद्वीप मनुष्य ( युगलिक ), गर्भज, ( गर्भ से उत्पन्न होने वाले ) मनुष्य 
के मह में, . पेशाबमें, धूं क लंखारं, नासिकाफे एलेप्ममें, वमनमें, मुखमों से पढ़ने वाले पित्तमें, वी्यमें 
वीर्य और राधिर एकब्ित हो उसमें, 'खुके हुये वीयेमें या वीय॑ जहां पर रहा हो उसमें, निर्शीब कलेवरमें, सी 
पुर्पके संयोग में, नगंरफ्ी गदर में, मनुष्य संबंधी सर्व अपवित्र स्थानमें सब्मुष्छिम मनुष्य उत्पन्न होते हैं। 
( थे कैसे पैदा होते हैं ! इसका उत्तर ) एक अंगुल के असंस्यमाग मात्र शरीरकी अपगाहना पाले असंगी -, 
( मनपिनाके ), मिध्यात्वी, अन्गानी, सर्व पर्याप्तिसे अपर्याप्ता, और , अंतर्मुहु्ते का आयुष्य भोगकर झृत्यु 
पाने वाठे ऐसे समुच्छिम जीव उपजते हैं। अतः खंखार, धूफ, या इठ्ेष्य पर धूछ या राख ठालकर उसे 
जहर ढक देना उचित है | 
दतवन करना सो भी निदषण स्थानमें अचित भर परिचित्त वृक्षका कोमल दृतवन करके दांत दांढ 
हृद करनेके लिए तजेनी अंगुलिसे घिलना। जहांपर दांतका मैं डाले पहां उसपर धूल डाहकर यतना 
पूर्वक ही प्रतिदिन दृतधावन करना। व्यवहार शाहामें भी पहा है कि:-- 
दंतदा्याय त्न्या। पर्षयेह तपीठिकां ॥ 
झादावतः पर कुर्यो । दंतधावनयादराद ॥ १॥ 
दांत दृड करनेके लिए दांत की पीठिका ( मसूड़े ) प्रथम तजेनी अगुलिसि घिसना, फिर आदरपूर्वक 
दृतवन करता | 
दतवन करते हुए शुभ सूचक अगमचेति” 
यदादवारिगंहूपा ह्विदुरेकः प्रधावति ॥ 
वंठे तदा नरेहेय ) शीघ्र भोजनमुत्तम॑ ॥ २॥ 
- दतवन करते समय जो पानीका कुल्ला किया जाता है उसमें पहला कुछ करते हुए यदि उसमेंसे एक 
बिन्ढु गे में उतर जाय तो उस दिन उत्तम भोजन प्राप्त हो । 


दतवनका प्रमाण ओर उसके करनेकी रीति” 
भवक्राग्रंथिसकूच, उत्तपाग्रं च दांगुल ॥ 
कनिष्ठाग्रसम स्थोस्यं। ातहच्यं सुभूमिज ॥ ३॥ 
कनिप्ठिकानापिकयोरन्तरे दंतथावन॥ 
आदाय दत्तिणां दे ष्टां वामा वा संसपशेतले ॥ ४॥ 
तह्ीनमानसः खस्गो। दन्तमांस व्यूथां त्यजन्‌॥ 

' ' उत्तरामिमुस्तः प्राची, मुखो वा निश्चवलासनः॥ ४॥ 
दन्ताव पौनपरस्तेन, घरपयेन्दर्जयेशुनः ॥ 
दुगधं शुपिर' शुष्व॑, खादुम्लं लवण च तद ॥ ॥ 
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सरछ गांठ रहिते, जिसका कुंचा अच्छा हो सके पैसा, 'जिसकी अंगी- पंतली हों; ६स “भगंललंबा।॥ 
अपनी फनिष्ठा अगुंी जैसां मोटा, परिचित वृक्षका, अच्छी जमीन उत्पन्न'हुये द्तवनसे कतिएऔर देध 7 
पूजिनी अंगुलिके बोचमें रस कर पहले उपर की दांहिनी दाह ओर फिर उेपरकी थांई दांढगको ” घितेकरफ़िरंस 
दोनों नीचे की दाढांओं को घिसना। उत्तर था पूंवे दिशाके सन्मु्े स्थिरं आसंने०पर' इंतवर्तः करेसे ही 7? 
चित्त स्थापित कर दंत भौर मसुडों को कुछ थोड़ा नें हों एवं मौन रहकर दंतेव॑नेके कूँचे सें: एकी/हुईमिस्सीए ) 
स्वार्दि: नमक या खट्टे पदार्थ से दातोक पोलारंकों घिसकर दांतके मै 'यां हुर्गस्थेकों हुए करनी] / 
'दर्तवर्त ने करनेके संबंधर्म” 
व्यतिपाते रविवारे। संक्रांतो गहरे ने तु ॥ 
दन्तकाए नवाष्टक, भूतपत्तात पढदयुषु ॥ ७॥ 
व्यतिपातको, रविवार को, संक्रांति के दिन, ग्रहण के दिन ओर प्रतिप्रदा, चोथ, अष्टमी, नवमी पुनम. 
अमावस्या, इन छह तिथियों के दिन दृतवन न करना। 


“बिना दतवन मुख शुद्धि करनेकी रीति” 
भ्रभोवे दंतेकाएरेय) मुसशुद्धिविधिःयुक। |, 
कार्यो द्वादशगंडूष, जिव्दोल्सेससतु सर्वदा ॥ ८॥ 
विलिख्य रसनी निहं॥ निलेखिन्योः ईने। शेने: ] 
शरचिप्रदेशे प्रत्तात्य। दंतकाए पुरस््यनेत्‌॥ €॥-* 
जिस दिन दृतवन न मिले उस दिन सुखशुद्धि करनेका विधि ऐसा है 'कि; पानीके बाहर कुल्ले करा 
और जीभंका मैंल तो जहर ही प्रतिदिन उतारनों। जीभ परले मै उतारने की दतवन की चीर'या- बेंत 
की फाडसे ज्ीभको धीरे २ घिस कर वह चीर या फाड़ अपने सन्मुंख शुविध्रदेशमें- फेकदेना ।. 


“हतवनकी वीरी फेंकेनेसे माहम होनेवाली आगम चेती” 
सम्मुख पतितं सवस्प, शांतानां पंकुनोचत॥ 7... ' ' 
उद्ध स्थ चसुखायर्यां; दृन्यथा दुसदेलवे ॥ १०.॥ ४... 
उद्ध रिपिला तर फचा। पतस्पेतंबदा पुनक 5... ,. 
मिष्ठाहरस्तदादेव्या। सतहिने कक ११ का लि 
ह बन की वीर अपने सैन्सुस पंडू तो सबे दिशाओं“ छुल शॉँति 
एक कही पे बज कै लिए हो: यदि एसके विरुद्ध हो'तो दुःख प्रद. समझता । यदि हे 
हड्डी रह कर फिर चह गिर जाय तो शाल्र जानंगेवीलेंकी कहना घाहिये किः आज/उसे जरुर मरष्ट भोजन 


मिलेगा | 


| 
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““इतवन करनेके निषेधके संवन्धम" 
«,. कासखासब्वराजीए। शोकपृष्णात्यपाक्युक, 
तब्न कुर्याच्छिरोनेत्र। त्यलणामियवात्रपि ॥ १९॥ 
ध्वांसीका रोगी, ध्वासरोगी, अजी्णरोगी, शोकरोगी, ठृष्णायेगी, मुखपाकरेगी, मस्तकरोगो, नेतरेंगी, 
हृद्यरोगी, कर्णरोगी, इतने ऐगवालेकों दतवन करना निषेध है। 


“वाह सेवारनेके पिषयर्म” 
केशप्रसाधन नित्य) कारयेदय निश्चत॥ 
कराश्यां पुगफलकुर्याठ, सोत्तमंग खूब न तह ॥ १३ ॥ 
शिस्के वाल नित्य स्थिर हो कर दो, हाथते अन्य...किसोके पास साफ. करता परन्‍तु अपने हाथसे 
न संवाणा।. ( कंगोसे या कंब्रेते किया हाथप्ते दूसरेके पास बाढ़ ठोक कपना ) 


/दर्पणदेखनेमें आगमचेतिं'., 
तिलक करनेफे लिए या मंगलको; निर्मित रोज दर्पण देखना चाहिये, परंतु दरषेणमें जिस दित अपना 
मस्तक रहित घड़ देखपड़े उस दिनसे पंदरदमे दिन अपनी सुत्यु समझता । 
'/« + जिस दिन उपधास, आंविछ,या एकासन आविका प्रत्याज्यान किया हुवा हो उस दिन,दृतवव या सु 
“” शुद्धि किये बिना भी शुद्ध ही सम्रमता। “क्योंकि, तर यह एक महा फ्हकारी शुद्धि है। , छोकिकरं भी 
>> यह्दी च्यवह“र है कि;उपवास आदि तपमें दृतवन किये बिना ही देवपूजन घगेरह कज्जा"। छोकिफ ,शाह्ममं 
* “भी उपवास भादिके दिन-दृतवन का निषेध किया है। विष्णुमक्ति चल्ोद्यमे कहा है कि-- 
प्रतिपदृर्शप्ठी, मध्याति नवमीतियी । 
संक्रांतिदिवसे प्राप्ते, न कुर्याइन्तपावन ॥ १॥ 
उपचासे तथा श्राद्ध कार्याहतपानन, 
दन्तानां कासंयोगे, दर्ति, सप्वुलानि वे ॥ २॥ 
व्रह्मयर्यमहिसा,च' सत्वप्नामिप्वर्जेन । 
व्रते गैतानि चल्ारि। चरितिन्यानि निल्मसः॥॥ ३॥ 
अ्रसक्ृतः/णलपानातु, तंवुलत्य च भचणात्‌ । 
£ “उपवास! पहुध्येत। दिवाखापाच मेधुनाद ॥ ४॥ 
« ? प्रतिपदा। धामावस्या, छट,! नवमी और संक्रांतिके दिल दृतबन-नु फज़ा ॥- उपवाक़में या आइमें दृतवन 
"४ न करा, क्योंकि/दांतको इतवनका.संग्रोग सात कुलकों /हणता है। /( सात, अवतार .ुर्गतिमें जाये ) 
प्रह्मचय, भहिला, सत्य, मांसल्याग, ये चार हर एक ब्तमें अवश्य पालन करना | , बाखबार परात्री-प्रीनिहि 


के पु और हरे. शक रह राज है * 
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#ाएयययययघ यू या +> हब... 


तांबुड खानेसे, दिनमें सोनेसे और मेधुन सेवन करनेसे उपवासका फू नष्ट होता है। स्नान करना होतो 
भी जहां लोलफूछ, शेवाल, कु थुजीब, बहुत न होते हों, जहां विषम भूमि न हो, जहां जमीकमों खोकहापन 
न दो, ऐसी जमीन पर ऊपरसे उड़कर आ पड़ने धालले जीवोंकी यातना पूर्वक प्रमाण किये हुये पानीसे 
छान कर स्वान करना। श्रावक दिनक्ृत्यमे कहा है कि,-« न 
तस्साइनीवरहिए, भूमिभागे विधुद्वए | 
फासुएयांतुनीरेण, इयरेण गलिएण ओ ॥ 
त्रसादि जीव रहित समतह पवित्र भूमि पर अचित्त और उष्ण छाते हुये प्रमाण बंत पानी ले विधि पूर्वक 
समान करे। ध्यावहारम कहा है कि-- 
ननार्तप्रोषितायातः ' सेलोभुक्तभूषितः | 
नेव स्नायादनुवरज्य, वन्धूनू कला च मंगलं॥ १॥ '.' 
गन्ञाते दुष्पवेशे चे। मलिमेद पिलेथवा । 
तरुकत्ने सरेवाले, न समान युज्यते जे ॥ २॥ 
, समान ढला जर्तें: शीत, भोंक्तुमुष्णं न युज्यते | . 
जलरुष्णेत्तव। शीत) तेलाभ्यंगशव सर्द ॥ ३॥ 
नग्न होकर, रोगी होने पर भी, परदेशसे आकर, सब बल्ध सहिद भोजन किये बाद, आभूषण - 
पहन कर, ओर भाई भादि समे संबंधीको मंगलनिमित्त बाहर ज्ञाते हुए को विदा -करके धाएस आकर 
तुरंत स्तान करना। अनज्ञान पानीसे, जिसमें प्रवेश करना मुश्किल हो ऐसे जलाएयमें प्रवेश कला, 
महिन लोगोंसे मलित किये ,हुए पानीमें दृषित पानीले और शेवाल या वृक्षके पत्तों, शुच्छोंसे के हुए 
पावीमें घुछ कर स्नान न करना चाहिये। शीतल जदसे स्नाव करने तुरंत उष्ण भोजन, एवं उष्ण जहसे 
समान कर के तुरंत शीतल अन्न न खाना चाहिये।... ह 


“जान करनेमें आगमचेति' 

स्तावस्य विश्ृताच्छाया, दंत! पररप्र। , ' 

देहश्व शवगंपर्थ न्यथुस्तहिवसस्ये ॥ ४॥ 

सानमातस्यपेच्छोशो, पत्तरयंहिच्दयेपि च! ' 

पृष्ठ दिने तदा' जे ये पंच नातंसंशयः ॥ ५॥' 

स्‍्तान करने उठे बाद तुरंत ही अपने शरीरकी कांति बदल जाय, परस्पर दांत प्रिसने लग जाये॑ 

और शंरीसॉँसे दृतक फै संमान गंध आये वो वह पुरुष तीसरे दिन मृत्यु. को प्राप्त हो। स्ताव फिये वाद 
तुरंत ही यदि हृदय और दोनों पैसोमें शोष होनेसे एकदम सुक जाय तो वह छठे दिन मरणके शरण होगा 


“पक्ष संशय नहीं । ०5 


श्रीद्धंतिधि पर ध्थ 


“खान करनेकी आवश्यकर्ता” 
रोेवाते चिताधूप। से द!खणदरशने। 
तोरकर्मर्पपि स्नाया, दगलितेः शुद्धवारिमिः ॥ ६ ॥ हे 
पैशुन सेवन किये बाद, वमन किये याद, श्मशानके धूछ्रका स्पशे हुये वाद, खराब स्वत आने पर, 
और क्षौरकर ( हजामत किये ) वाद छाने हुये निर्मल पवित्र जलसे अवश्य स्नान करना । 


“इजामत न करानेके संबन्धमे” 
श्राब्यक्तस्नाताशित, भूषितयातरारणोस्मुछती तौर ॥ 
विद्यादिनिशासंध्या, पंयतु नवप्रेर्नो न कार्य च॥ १॥ 
तेछादि मर्दन किये बाद, स्वान किये बाद, भोजन किये बाद, बल्लाभुषण पहने बढ़, प्रेयोंण करनेके 
दिन संग्राम जाते समय, विद्या, यंत्र, मंत्रादिके प्रारंभ करते समय, सत्रिके संमेय, संध्याके सम्रय, 
प्व॑ के दिन और नवमें दिन क्षोरकर्म ( हजामत ) न कराना चाहिये। 
कस्प्येदेकः पत्ते रोमरंमश्रुक चानरसाव्‌ ॥ 
न चात्मदशनाग्रे ण। सपारिश्यां व नोत्तमः॥ २॥ 
उत्तम पुरुषको दाढ़ी ओर मृछके बाले तथा नल एंके पक्ष एक हो दर्फां फटवाने चाहिये, और अपने 
दांततें या हाथते अपने नल न तोड़ने चाहिये। 
स्नानके विषयमें” 


स्तन करना, शरीरकी पवरित्रताका ओर खुलका एवं परिणाम शुद्धिको प्राप्त कजेका तथा भाव शैद्धिका 
कारण है। दूसरे अप्ठक प्रकरणमें कहा है कि- 
जलेंन देददेशस्य, चर यच्छुद्धिकारए॥ 
भायो जन्यातुरों पेन दव्यस्नान तदुच्य॑ते॥ १॥ 
देह देह योनि शरीरके एक भागकों ही, सोभी अधिक दाईम नहीं किन्तु क्षणघार हो, ( अतिसारादिक- 
रॉगियोंको कषणवार भी शुद्धिका कारण न होनेके लिए ) प्रायः शुद्धिका कारण है, परन्तु एकॉत शुद्धिका 
कोरण नहीं है। धोने योग्य जो शंरीरका मै है उसे दूर करने रुप परन्तुं कॉने नाकके अन्दर रहा हुवा मैंठ 
जिर्ससे दूर ने किया ज्ञा सके ऐसे अत्पंप्रायः जलसे दूसरे प्राणियोंका बचाव करते हुए जो होता है; उसे द्वष्य 
स्नांन कहते हैं | अर्थाव्‌ जलके द्वारा जो क्ष॑णवार देह वैशकी शुद्धिका कौरण है उसे हरव्यंस्नाने केंहते हैं। 
कूद यो विंधानेन, देवतातिथिपूननन॥ 





किक प्रलिनारेंभी। तस्थेतदपि शोगन ॥ २॥ ४ 
गृहर्थ उपरोक्त युक्तिपूनेक विधिले देव गुरुकी पूजा करनेके लिए ही द्रव्य स्नान कए ब६०८> 
भी शोमनीय है | दरब्यस्नान शोभनीय है, इसका हेतु वंलाते हैं। 33526 03 


0. 
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भावशुध्दे निमित्तिता, त्थातुभवसिद्धितः ॥ 
कर्य॑चिदोष भावेषि, तदन्यगुणभाषतः ॥ ३॥ 
भावशुद्धि ( परिणाम शुद्धि ) का कारण है | एवं अनुभव शानले देखने पर झुछ अपकाय विराधनादि दोष 
देख पड़ता है, परन्तु उससे जो द्शनशुद्धि ( समकितकी प्रात्ति ) होती है; यही गुण है इसलिये भावसे छाम- 
कारी है। 


आओ शक | 


पूआए कायवहो, पहिकृट्डों सोड किंतु निरापू्ना ॥ 
समत्त सुद्धि देशतति, भावरणीभाश्रो निसज्ा॥ ४॥ 
पूजा करनेमें भपकायादिका विनाश होता है, इसलिए ही पूजा न करना ऐसी शंका रखने वाठैको 
उत्तर दैते हुए गुरू कहते हैं कि, 'पूजरा' यह समकितकी शुद्धि करने वाह़ी है। इसलिए पूजञाकों दोष रहित 
ही सम्रकना चाहिये | 
ऊपर टिले प्रमाणसे देवपूजा आदिके लिए प्रहस्थको हव्यस्वान करनेकी आता है, अतः '्व्य स्तानसे 
कुछ भी छान नहीं होता, ऐसे बोलनेवाले लोगोंका मत असत्य समकवा,] तीर्थ पर समान किया हो तो फक 
देहकी कुछ शुद्धि होती है परन्तु आत्माकी एक अंश मात्र भी शुद्धि नहीं होती । इस विषयमें स्कंधपुराणके 
छठे अध्ययनमें कहा है कि/-- 
पृदोभार सह ण। जसकुम्मशतेन च। ने शुध्यंति दुराचारा रनातास्तीय शतरपि॥ १॥ 
जायन्ते व प्रियन्ते च जलेप्वेव जलोकसः ॥ ने व गच्छंति ते लग! पत्रि शुद्धमरनोमल॥॥ २॥ 
चित्त शमादिमिः शुद्ध' बदन सत्यभापराः ॥ बह्मचर्यादिमि। काय, शुद्धों गंगा विनाप्यसौ॥ १॥ 
बिच रागादिमिः विश, मसीकवचन मु ख॑ ॥ जोवहिसादिभि कायो। गंगा तस्य पराइमुखो ॥ ४॥ 
परदारपरदव्य, परद्रोहपराद्युसः ॥ गंगाप्याह कंदागत्यं। पामय' पावयिष्यति ॥ ४५ ॥ 
हज़ार बार मिट्टीसे, पानीसे भरे हुये सैकड़ों घड़ोंसे, या संतगमे तोथथके स्ताव फरनेसे भी हुराचारी 
पुर्णोके हुराचार पाप शुद्ध नहीं होते, जरुजंतू जहमें ही उत्पन्न होते हैं. ओर उसमें ही सत्य पते हैं पल्तु 
उनका मन मै दूर न होगेसे वे देवगतिको प्राप्त नहीं होते । गंगामें स्तान किये बिना भी शम, दम संतोषा 
दिसे मन निर्मल होता है, सत्य बोलगेसे मुख शुद्ध होता है, मह्यवर्यादिसे शरीर शुद्ध होता है। रागादिसे मन 
महित होता है, असत्य बोलनेसे मुख मलिन होता है और जोवहिंसासे काया मदन होती है, तो इससे 


, गंगा भी दूर रहती है। गंगा. भी यही चाहती हैं कि; पर लीसे, पर दवत्यसे, भोर पर द्रोहसे हूर रहनेवाए पुल 


मेरे पास आकर मुझे कब पावन करेंगे, ( गंगा कैसे पुरुषोंको पवित्र करती है इस विषयमें दृष्टान्त ) 
कोई एक कुरुपुत्र अपने घरसे गंगा आदि तीथयात्रा करने चला, उस बक्ध उसकी माताने कह्दा कि है 
पुत्र] हू' मेरा यह तुम्रा भी साथ छेजा और जहाँ २ तीर्थ पर हू स्तान करे वहां २ इसे भी स्नान कराना । 
मांका कहना मंजूर कर जिस २ तीर्थ पर गया उस २ तोर्थमें उस तुबेकों भी अपने साथ स्तन 


हु कराया। अन्त गंगा आदि तीर्यकी यात्रा कुर अपने घर आया और माताका तूवा उसे समर्पण किया। उस 
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घकक उसमे उस तुम्बेफा शाक बनाकर पुत्रकों ही परोसा | वह उस शाफको मुखमें डालते ही थू थूकार फरने 
हगा और घोला--“भरी, इतना कड़वा शाक कहांसे निकाला ?” मांताने कहा ' क्या अभी भी इसकी कड़' 
वास नहीं गई ! अरे] यह क्या तूने इसे इतने सारे तीर्थोंपर स्नान कराया तथापि इसकी कड़वास मे गई तो 
तूने इसे सचप्ुच स्नान ही नहीं कराया होगा ! पुत्र बोछा--“नहीं, नहीं मैंने सचमुच ही इसे सब तीथोपर 
मेरे साथ ही स्नान कराया है। माता वोली--“यदि इतने सारे तीथोंपर इसे निलहाने पर भी इसकी कड़वास 
नहीं गई, तब फिर सचमुच ही तेरा भी पाप नहीं गयां। क्या कभी,तीथ पर न्दहानेसे ही पाप जा सकते हैं ! 
पाप तो धर्मक्रिया और 6प, जप, द्वारा ही जाते हैं । यदि ऐसा न हो तो इस तू बेका कडवापन क्यों न गया ! 
माताकी इस युछिसे प्रतिवोधको भ्राप्त हो कुलपुत्र तप, फरनेमें भ्रद्धावव्त हुआ | 
स्नान करनेमें असंज्य ज्ीवमय जलकी और उसमे शैवाल आदि हो तो अनन्त जन्तूकी विशाधना ओर 
विवा छाने जहमँ पूरे दो इन्द्रियादि जीवॉकी विराधनाका भी संभूव होनेसे व्यर्थ स्नान करनेमे दोप 
प्रख्यात ही है। 
जल, यह जीपमय ही है, इस विषयमें छोकिक शास्रके उत्तर भी मीमांसामें कद्दा है किः-- 
लूतास्पतवू गलिते ये विदो सांति ज॑तवः ॥ - 
सत्मा प्रमरमानास्ते नेवमांतित्रिविष्ठ ॥६॥ , 
मकड़ीके मुझमें जो तंतू है बेसे तंतूसे बनाये हुए बल्ममेंसे छाने हुए पानीके एक बिन्दुम जितने जीव है 
उनकी सक्षम भ्रमरके प्रमाणमें कल्पना की जाय तो तीनों जगतमें भी नहीं समा सकते। | 


 भावस्नानका खरूप! 
ध्यानांभस्यानुनीवस्य, सदा यच्छुद्धिकारणं । 
प्रतम कर्म समाध्रित्य भावस्नानंतदुच्यत । ७॥ ' 
जीवको ध्यानरुप जलसे जो सदैव शुद्धिका कारण हो और जिसका आश्रय लेनेसे] कमरुप सरल धोया 
जाय उसे भावस्नान कहते हैं। 


ते 


पूजाके विषयमे/ 
जिल भनुष्यकों स्वान करनेसे भी यदि गूसडा धाव, पगैरमैंसे पीच या रसो भरती हुई बन्द न होनेके 
फारण द्रव्यशुद्धि न हो तो उस महुष्यकों अंग पूजाके लिये अपने फूल चंद्नादिक दूसरे किसीको देकर 
उसके पास भगबानकी पूजा कराना, ओर स्वयं दूसरे अग्र पूजा ( धूप, भक्षत, फल, चढ़ाकर ) तथा भाव 
पूजा करना, क्योंकि शरीर अपवित्र हो उस वक्त पूजा करे तो छाभके बदले आशातनाका संभव होता है, अठ 
उसे अंगपूजा करनेका निषेध है। कहा है कि/- 
निःुकलादशौचोपि देवपूना तनोति यः ॥ 
पुष्पेभू पतितिर्यश्व मवतश्वपचादियो ॥ ८। 


(०4 


बस 
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वहती हो तो ) देव पूजा करे अथवा ज़मीन पर पड़े हुये फूछसे पजा करे तो घह भवांवर्में नीच चांडालकी 
गतिको प्राप्त करता है। 


पूजाएें आशातना करनेसे प्रात फलके विषय दृष्णांत 

फामरुप पट्टन नगर में किसी एक चंडालके धर एक पुत्रका जत्म हुवा । उसका जम्म होते हो उसके 
पू्वभव बरी किसी व्यंतर देवने उसे धहांसे हरन कर कहीं जंगलमें रख दिया। उस समय कामरुप पहनका 
राजा फिरता हुआ उसी जंगहमेँ जञा निकला | इस वालकको जंगढमें पढ़ा देख स्वयं अपुत्र होमैसे उसे उठा 
लिया ओर अपने धर ढाकर उसका पुण्यसार नाम रक्खा | अब वह "पोषण होते हुए यौवनावर्थाफों 
प्राप्त हुवा । अन्तमें उसे राज्य देकर राजाने दीक्षा अंगीकार की और संयम प्राहृते हुवे कितने एक सम्रय 
वाद उसे केवलज्ञानकी प्राप्ति हुै। भच वह फेवल्ानी महात्मा पुनः उस बगरमें पधारे तब पुण्यसार राजा 
एवं नागरिक लोक उन्हें वंदन करनेको आये | इस अवसर पर पुण्यसारको जन्म देनेवाली जो चांडाली उस- 
को माता थी वह भी वहां पर आई! सब सभा समक्ष राजाकों देखते ही उस चांडालीके स्तनमेंसे दृधकी 
धार छूटकर जमीन पर पड़ने छगी | यह देख राजाके मनमें आश्चर्यता प्राप्त होनेसे वह केवलजशानीसे पूछने 
छगा कि है महाराज ! मुझे देखकर इस बांडालीके स्तनसे दूधकी धार क्‍यों वहने लगी ” केवलीने उत्तर 
दिया “है राजन ? यह तेरी माता है, मैंने तो तुझे ज॑यलमें पड़ा देख उठा लिया था” | राजा पूछने छगा 'है 
स्वामिन्‌! मैं किस कर्मसे चंडालके कुहमें उत्पन्न हुमा !” केवलीने कहा--पृर्वभवमें तू व्यापारी था। तूने 
एक दिन ज्निश्ररकी पूजा करते हुए पुष्प जमीन पर पड़ा था वह चढ़ाने ढायक नहीं है ऐला जानते हुये भी 
इसमें क्या है ऐसी अवज्ञा करके प्रभु पर चढाया था। इसोसे तू नीच गोबर उत्पन्न हुआ है। कहा है कि-- 

एचिंट्ठ फ़लकुसुमं, नेवज् वा जिणस्स मो देह ॥ 
सो निम्नगोम्र कम्य॑। वंधह पायन्न जंम्म॑मि॥ १॥ 

अयोग्य फल या फूल या नैवेध भगवान पर चढावे वो परलोकम पैदा होनैक्वा बीच गोत्र वाधता है। 

तेरे पूर्व भवकी जो माता थी उसने एक दिन ल्लीधर्म ( रज/स्वला ) में होने पर भी देवपूजाकी उस कर्मसे 
मृत्यु पाकर वह चांडांली उत्पन्न हुई। ऐसे वचन खुनकर वेराग्यको प्राप्त हो राजाने दीक्षा ग्रहण करकेदेवगति - 
को प्राप्त किया। अपवित्र पुष्पले पूजा करनेके कारण नीचगोत्र बांधा इस पर यह मातंगकी कथा बतलाई | 

ऊपरके दृर॑तमें बतलाये मुजब नीच गोत्र वंधता है इसलिये गिरा हुवा पुष्प यदि खुगंधी युक्त हो 
तथापि प्रभुपर न चढाना। जरा मात्र भी अपवित्र हो तो भी वह प्रभुपए चढ़ाने योग्य नहीं | ल्ोधमम 
आई हुई खियोंको किसी वस्तुकों स्पश न करना चाहिये 


“पूजा करते समय वच्ध पहननेकी रीति” 


“४” पृद्षोकत रीतिसे स्वाव किये बाद पवित्र, सुकुम[ल, सुगं्री, रेशमी या सती सुंदर बल रुमाल भादिसे 
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स्पर्श न करते हुये पवित्र स्थान पर जाकर उत्तर दिशा सम्मुख पड़ा रद फर मनोहर, नवीन, फ्ठाहुवा, था 
सांध्रेवाला न ही ऐसा विस्ती सुफेद घत्र पदनना | शासमें कहा है कि!,-- 
बिशुद्ध' बपुपः कला, यथायोग॑ जलांदिमिः॥ 
पौतत्न च सीतिष्द। दिशृद्ध धृपपृपित ॥१॥ 
( झ्लोकिकमां ) न कर्यात्संपित वावयं) देवकर्माणि भूषिय ॥| 
नदसं न व वेच्छिन्लं। परस्य न तु बारयेंत ॥२॥ 
किस तुयद्र्न) पुरीएं पेन काशितं ॥ 
समूत्र मैथुन वापि। तब्दत्न परिवर्णयेद ॥३॥ 
एकव्नो न भु जीत, ने काया बताचन ॥ 
न कु चुक' बिना कार्या, दवार्चा छी जनेनच ॥ ४॥ 
योग सम्राधिके समान निर्मल जलसे शरीरकों शुद्ध करके, निर्मेल धूपसे धूपिन-धोये हुये दो पस्त्र पहरे | 
लौकिकरमों भी कहा है कि, 'है राजन, | देव पूजाके फायमें सांघा हुवा, जहा हुवा, फटा हुवा या दूसरेका 
वत् न पहनता । एक दफा भी पहना हुवा या जिसे पहन कर लघुनीति, बडीनीति, या मैथुन किया हो पैसा 
घह् न पहनतां । एक ही वद्ध पहन कर भोजन न करना, एवं देवपूज़ा भो ने करता। शल्िपोंकों भी फंचुकी 
पहिने बिना पूजा न करनी चाहिए । 
इस प्रकार पुर्षकों दो ओर ज्ीको तीन वल्ल पहने बिना पूजा करना नहीं फह्पता। देवपूजन आादियं 
धोये हुए बच्र मुखबृत्तिले अति विशिष्ट क्षोरोदकादि धयले ही उपयोगमें छेता । जिस तरदू उदयन राज़ाकी 
रातों प्रसावती आदिने भी धवले ही पल्ल उपयोगम लिये थे चैसे द्वी अन्य स्रियोंको भी घबले ही बस्र देव पूजा- 
में धारण फरना चाहिए। पूजाऊे बल्र निशीय उत्रम भी सफेद ही कहे हैं। 'लेय वच्छ नियलणों, सफेद 
पद्ध पहन कर (पूजा करना ) ऐसा श्रावक दिनहत्यमें मी कह हैं। 
क्षीयेदक वल्ल पहननेकी शक्ति न हो तो हीरागल ( रेशमी ) घोती सुन्दर पहनना । पूल, पोडशफरमें भी 
“सितशुभव्ले ण” सफेद शुप्त वस्त्र, ऐसा लिखा है। उसीकी वृत्तिम कह्दा है कि, सितव्ते ण शुभवद्ते सच 
धुभनिह सितादन्यद॒पि पट युग्मादिरक्त पीतादि वरा परिग्रिहते, सफेद और शुभ घल्ल पहनवा, यहां पर शु् 
किसे कहना ? छुफैदकी अपेक्षा जुदे भी पटोला घगैरह खपता है। छाल, पीले वर्णवाले भी ग्रहण किये जाते है। 
उत्तरासन धारण करनेके विषय 
(एग साडीय॑ उत्तरासंग फरेइ, आगमके ऐसे प्रमाणसे उत्तरासन अछंड एक ही करना परंतु हि 
जोड़कर न करा चाहिये ) एवं दुकूल (रेशमी वल्ल ) भी भोजनादिकमें सर्वदा धारण करनेसे अपवित्र ही 
गिवा जाता है इसलिये वह त घारण करना | यदि छोकमें ऐसा मानाहुवा हो कि, रेशमीबल्न भोजन और 
महसूत्नादिसे अप्रवित्र नहीं होता तथापि वह छोकोक्ति जिनराजकी धारण चरितार्थ न कला 


के 
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कित्तु अन्य घोतीके समान महमूत्र अशुचि स्पश वर्जने आदिकी युक्तिसे देवपूनामें धारण करमा, अर्धात्‌ 
देवपूजाके उपयोगमें आनेवाले वल्ल देवपूना सिवाय अन्य कहीं भी उपयोगएं न लेना, देवपूंजराफे बल्ोंको 
वारवार धोने धूप देने वगैरह युक्तिसे सदैव साफ रखना तथा उन्हें थोड़े ही टाइम धारण करना | एवं पसीना, ' 
इलेष्य थूक, खंखार, वगेरह उन घस्योंसे न पोछना; तथा हाथ, पेर, मुख, नाक, मस्तक भी उनसे न पोछना। 
उन वल्लोंको अपने सांसारिक कामके चल्लोंके साथ था दूसरे वाल, वृद्ध, लो आदिके वल्लोंके साथ न रखना, 
तथा दूसरेंके वल्ल न पहनना । यदि वारंवार पूजा बल्ोंको पूवोंक्त युक्तिसे व स'भाला ज्ञाय तो अपिन्न होनेके 
दोषका संभव है । 
इस विषय पर दृष्टन्त खुबा जाता है कि, कुमारपाल् शज्ञाने प्रभुकी पूजाके लिये नवीन बद् मांगा 
उस वक्त मंत्री वाहड अंबडके छोटे भाई चाहडने संपूर्ण नया नहीं परन्तु किवित्‌ वर्ता हुवा बल्च छा दिया। 
उसे देख राजाने कहा नहीं नहीं ! पुराना नहीं चाहिए । किसीका भी न धर्ता हुवा ऐसा नवीन ही वल्ल प्रमुक्ी 
पूज्ञाके लिए चाहिये, सो छा दो। उसने कहा कि, महाराज | ऐसा साफ नया वर्त्र तो यहां पर मिलता ही 
नहीं। परन्तु सवालास द्रष्यके मूल्यसे नया बल्ल वंबेरा नगरीमें बनता है, पर वहांका शजञा उसे एक दफां 
पहनकर बाद ही यहां भेजता है। यह वचन छुनकर कुमारपाल राजाने बंयेरा नगरीके अभिपतिकों सवाहाल 
द्रुः्य देना चिद्त कर बिलकुछ नया बल्म सेजनेकों कहराया । परन्तु उसने नाम॑जूर किया | इससे कुमारपाल 
राज्ाकों बड़ा बुर मालूम दिया। कोपायमान हो कुमारपादने चाहडको बुलाकर कहाकि, अपना बंड़ा सैन्य 
लेकर तू बंबरे मगरमें जाकर जय प्राप्त कर वहांके पटोलके ऋरीगरोंको ( रेशमी कपड़े बुनने धालोंको ) यहां 
हे आ। यद्यपि तृदान देनेमें वड़ा उदार है तथापि इस विपयमें विशेष खर्च न करना । यह वचन धंगीकार कर 
बहांसे बड़ा सैन्य साथ छे तीसरे प्रयाणमे चाहड बंबेरा नगर जा पहुंचा | वंबेराके स्वामीने उसके पास 
लाख द्रव्य मांगा; परूतु कुमारपालकी मनाई होनेसे उसने देवा मंजूर न किया ओर अन्तमें पहांके राज भंडा- 
१रके द्व्यको व्यय कराकर ( जिसने जैसे मांगा उसे वैसे देकर ) चोदहसो सांडणोयोपर घढे हुवे दो दो शल्न- 
धारी सुमदोंको लाथ ले अकस्मांत राजिके सम्रय वंबेरा नगरको वेष्टित कर संप्राम करनेका विचार किया 
परन्तु उस रातको वहांके नागरिक लोकोमें सातलो कन्याओंका विवाह था यह खबर छामनेसे उन्हें विद्न न 
हो, उस रात्रीको विरंव कर खुबहके समय अपने सैनिक बसे उसने वहांके किलेका चुरा २ कर डाढा । भौर 
किछ्षेमें घुसकर वहांके अधिपतिका दराएका गह ( किल्ला ) अपने ताबे किया ।, तदनंतर अपने राजा कुमार- 
पालकी भाज्ा मनवाकर वहांके खजामेमेंसे सात करोड़ सुवर्ण महोरें भौर ग्यारह सो घोड़े तथा लातसो कपड़े 
बुक्मे वाढोंकों साथ ले बड़े महोंत्सव सहित पाटण नगरमें आकर कुमारपाल राजाको नमस्कार किया | यह 
व्यतिकर सुनकर छुमारपालने कहा “तेरी नजर बडी है वह बड़ी ही रही, क्योंकि, त॒ ने मेरेसे भी ज्यादह के 
किया; यदि मैं स्वव॑ गया होता तो भी इतना खर्चे न होता ।” यह वचन छुतकर चाहड़ हप पल्वआर 
। «६. ओोख़चे हुवा है उससे आपकी ही बड़ाई है। मैंने जो जे किया है सो आपकषेही बलले किया है के ; 
। + पे पीका कार्य भी बड़ेही स्चसे होता है। जो खर्च होता है उसीसे बड़ोंकी बढ़ाई है । मैंने जोखचे दिया 
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हज मेंऐे ऊपर बड़ा स्थामी है तभी किया है न! यह बचत खुबकर राजा बड़ा खुशी हुवा ओर अपने राज्यमें 
उसे राज्यधरद्द ऐसा विरुद देकर बड़ा सन्मानशाल्ी किया। पूजामें दूसरे किसीसे व्तीं हुवा पल्ल धारण 


न करना इस बात पर कुमारपालका द्वष्टान्त वतलाया ( इस द्वृशंतका तात्पेय यह है कि, पूजाके काम छायक 


कुमारपालक्नो नया वल्ल न मिला इससे दूसरे राज्य पर चढ़ाई भेजकर भी नया उत्तम वल्ल बनाने वाले कारी 
गरोंको ढाकर बह तैयार कराया ) 








*पूजाकी द्रव्य सामग्री” 

अच्छी जमीन पैदा हुये, अच्छे शुणवान परिचित मनुष्य द्वारा मंगाये हुये, पवित्र वस्‍तनमें भरकर 
ढक कर लाये हुये, लाने घालेकों मार्गमें नौच जातिके साथ स्पशे न होते हुये वड़ो यतना पूर्वक छाये हुये, 
छानेवालेको यथार्थ प्रमाणमें मूल्य दे प्रसन्न करके मंगाये हुये, ( किसोको ठगकर या चुराकर छाये हुये फूल 
पूजामें अयोग्य गिने जाते हैं) फूल पूजाके उपयोगमें लेना | ( अर्थात्‌ ऐसी युक्ति पूवेक मंगाये हुए फूल भग- 
वानकी पूजामें चढ़ाने योग्य हैं) इस प्रकार पवित्र स्थान पर रख्खा हुवा शुद्ध किया हुवा केशर कपूर, (वरास) 
जातिवान चंदन, धूप, गायके धीका दीपक, अखण्ड अक्षत, ( समूचे चावल ), तत्कालके बनाये हुये ओर जिन्हें 
चूदे, बिल्ली आदि हिसक प्राणीने सूधा या खाया, स्पर्श न किया हो ऐसे पकवान, आदि नैवेय, और मनोहर 


खुस्ताड म्रनगमते सचित्त अचित्त धगरह फछ उपयोगमे छेवा। इस प्रकार पूज्ञाकी द्रव्य साम्रप्नी तैयार 
करनी चाहिये । इस तरह से प्रकारसे द्रत्य शुद्धि रखना । 


पूजाके लिए भावशुद्धि” । 
पूज्ञामें भावशुद्धि--किसी पर राग, द्वंष, क्रोध, मान, माया, छोम, ईर्षा, स्पर्धा, इस छोक परलोककै 
छुज, यश ओर कोतिकी बांछा, कोतुक, कीड़ा, व्यवहार, चपलता, प्रभाद, देखादेखी, धगैरह कितने एक 
लोकिक प्रवाह दूर करके चित्तकी एकाग्रता, प्रभुमक्तिमें रखकर जो पूजा की जाती है उसे भावशुद्धि कहते हैं। 
जैसे कि शाह्मप्र कहा है।-- 
, भनोवाक्कायबल्तोदी, पृणोपकरण र्थितः। 
| पद्धिसपतविधा कार्या ,श्रो अह्पूजनतणे॥ १॥. | 
मनको शुद्धि, बचनकी शुद्धि, शरीरकी शुद्धि, वल्लकी शुद्धि, भूमिकी शुद्धि, पूजञाके उपकरणको शुद्धि 
इस तरह भगवानकी पूजाके समय सात प्रकारकी शुद्धि, करना। ऐसे द्वव्यसे ओर भावसे शुद्धि करके पवित्र 
हो मन्दिरमें प्रवेश करे | 
मंदिरमें प्रवेश करेनका कूम” 
भाश्रयन दत्तियां शा्तां, पुपात्‌ योविलदत्तियां) 
यत पूव प्रविश्यांत, द त्िरोनांहिणा ततः ॥ १॥ 
मंद्रिकी दाहिनी दिशाकी शाद्धाको आश्रित कर पुरुणोंको मंदिरमें प्रवेश करना चाहिये और वांई तर 
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फकी शांखाको आश्रय कर स्लियोंको प्रवेश करना चाहिये परन्तु मन्दिर्के दखाजेके सन्मुख पहिलो पावड्रोपर, 
ल्ली यां पुरुष को दाहिना ही पय रखकर चढना चाहिये । ( यह अलुषम ली पुस्पोंके लिए समान हीं है) 
सुगंधि मुधुर: दब्णेः गरव्मुसो वाप्युदयुसः 
वामनाज्यां पंट्चायां गौनेवान्‌ देव मर्चगेत ॥ २॥ 
पूर्व दिशा या उत्तर दिशा सम्मुख बैठकर चंद्रनाड़ी चलते हुये सुगन्ध वाले मीठे पदार्थोसे देवपूजा 
करना । समुचयसे इस युक्ति पूर्वक देवपूजा करना सो विधि वतढाते हैं--तीन निःसही चिंतबता, 
तीन प्रदक्षिणा फिरना, त्रिकरण, (मन, वचन, शरीर) शुद्धि करना इस विधिले शुद्ध पवित्र 
चौकी आदि पर पद्मासनादिक सुखसे बैठा जासके ऐसे आसनसे बैठकर बन्दनके वर्तनमँसे 
दूसरे वरतन (कचोढ़ी ) बगैरमें या हाथकी हथैल्लीमं चन्दन लेकर मस्तक पर तिहक कर हाथ 
कंकन, था नाडा छड़ी बांध कर हाथकी हथैडी चन्दनके रससे विलेपन वाढी करके धूपसे धूपित कर फिर 
भगवंतकी दक्षमाण ( इस पुस्तकमें आगे कही जथगी ) विधि पूर्वक पूज्ात्रिक) अगपूजा, अग्रतृजा, भाव- 
पूजा, ) करके संचरण करे ( यथाशक्ति प्रातःकाल धारण किया हुवा प्रत्याख्यान प्रभुके सन्‍्मुस करे ) ( यह 
सब पांचवी मूल गाथाका अथे बताया ) 
"मूह गाया” | 
विहिणां जिएं जिणगेहे। मां मच्चेई उचिय वित्तरओ॥ 
एच्चरई चच्चवा्ण । हंढूंह़ पंचांचारे गुरुपाशे ॥ ३॥ 
विधि पूर्वक जिमेश्वर दैवके मंदिर जाकर विधिपूर्वक उचित चितवन करके ( मंद्रिकी देखरेस 
करके ) विधि पूर्वक जिने/वरकी पूजा करे | यह सामात्य भर बतला कर अब विशेष भर्थ बतलाते हैं | 
“मंदिर जानेका विधि” 
यदि मंदरि जानेयाला राजा आदि महपिक हो तो “संबीए रिश्विंएं सब्वाए दित्तिए मलाए 
लग सब्ववरोणं सत्यवरोरं | सर्वंतिद्धिते; सर्वे दीति--कान्तिसे, सर्व पकतिसे,सर्ववरसे, स्वपाक्रमे 
( औंगमक ऐसे पाठसे ) जैन शासनका मंदिमा वढ़ामेके लिये ऋद्विपूवक सैदिर जाय। जैसे दशार्णमर 
संजों श्रीवीतर्यंग: बोर प्रभुको चंदन केरने गया था उस प्रंकार जाय। 
“दरशाणभद्र राजाका दृशंत” .. 
दरशार्णभद्र राजा ने अमिमान से ऐसी विचार किया था कि, जिस प्रकार किसी ने भी भगवान को 
धंदन न किया हो वैसी ऋद्दि से मंगत्ानेको पैंव्न करने जाऊ । यह विचारे कैर वह अपनी सर्च कह 
, सहित, अपने सब पुरुषोंको यथायोग्य १४ंगार कि सजा फर तैया हर एक हि के दृतगूल पर | कन 
के जेवर पहंना कर चेतुर पा सहित अपनी अन्ते उरियोको झुवर्ण चाँदी की पोलसियों या मचा 
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मेँ ( हाथीके हौदोंमें ) बैठा कर सबको साथ छे बढ़े भारी जुद्लतके खाथ भगवंत को चंदन करने आया | 
उच्च समय उसे भत्यंत अमिमान आया जान कर उसका अभिमान उतारनेके लिये सोधमद्नने श्री धीरप्रभुको 
बंदन करने आते हुये ऐसी देविक ऋद्धि की विक्रर्त॑णा--रचना की सो यहां पर दृद्ध ऋषिमंडल् स्तोत्र दृत्ति 
मे बताते है।- 
चरस करि सहरता, बणसय वारस्स सिराह' परतेय' । कु मे अठ्थ्ढ दंते, तेसुभवावीबि अठठदठ ॥१॥ 
भ्रदृठठठ लख्सपत्तारं, तातु पाई हृति पत्तेय । पे परो वत्तीस, वद्ध नाब्य विहि दिलों ॥२॥ 
एगेग करिणआए। पासाव, वदिसिश्रोश्र परपउ्। अग्गपहिरसिईि सद्धि, उबमिम्जड़ सोतहि सबको ॥श॥ 
एयारिस इढ्दिए विद्ञग पेरावणंमि दठठ हरिःराया दसन्न भद्दों निरुसंतो पुरण सपहम्नों॥॥। 
प्रत्येककों पांचसों, आरह, मस्तक ऐसे ६४ हजार द्वाथी बनाये । उसके एकेक मस्तक पर आठ २ 
दंतुशल, एकेक दंतुशाल पर आठ २ होद ; एकेक होद में एक छाख पंखड़ीवा़े आठ २ कमल, ओोर एकेक 
फम्मछमें एकेक छाख पंखड़ियाँ स्वी। उन एकेक पंथडडियों पर प्रासादवर्तंल ( महरू ) की रचना की । 
उत प्रत्येक महल में वत्तीस वद नाटक के साथ गीत गान हो रहा है। ऐसे नाना प्रकार के आश्रय्ंकारक 
दिखाव से अपनी आठ २ अग्रमहिषियोंके साथ प्रत्येकमें एकेक रूप से ऐरावत हाथी पर बैठा हुवा सोध- 
मेन्द्र भत्यानंद्पूवेंक दिव्य वत्तीसवद्ध नाटक देखता है। इस प्रकार अत्यंत स्मणीय रचता कर के जब 
अनेक रुपको धारण करने बाला इन्द्र आकाशसे उतर कर समवसरण के नज्जीक अपनी अतुल दिव्य 
ऋद्धि सहित आा कर भगवान को चंदन करने छगा तब यह देख दशार्णसद्र राजाका सारा अम्रिमान उतर 
गया । वह इन्द्रकी ऋद्धि देख लक्कासे खिलयाना हो कर विचारने लगा कि, भहों आश्चर्य , ऐसी ऋद्धिके 
छामने मेरी ऋद्धि किस गिनती में है| भहा | मेंने यह व्यर्थ ही अभिमान किया कि जेसी ऋद्धि सिद्धि 
सहित भगवानको किसीने बंदून न किया हो उस प्रकारके समारोहसे में धंदून करूंगा। सचमुच ही 
मेरा पुरुषामिमान असत्य है । ऐसे समृद्धिवाल्ों के सामने में क्या हिसाव में ह'! यह विचार भाते ही 
उसे तत्का वैराग्य प्राप्त हुआ ओर अन्त उसने भगवानके पास आकर हाथ जोड़ कर फहा कि, खामिन्‌ ! 
आपका आगमन झुन कर मेरे मनमें ऐलो भक्ति उत्पन्न हुई कि. किसीने भी ऐसी विस्तृत ऋषद्धि के साथ 
भगवान को चंदन न किया हो बेसी बड़ी ऋद्विके बिस्तारसे में आपको बंदून कक' । ऐसी प्रतिज्ञा करके 
ऐसे ठाव्मारसे याने जितनी मेरी राजऋद्धि है चह सव साथ छे कर बड़े उत्लाह पूर्षंक आपके पास भाकर, 
घंदना की थी, इससे में कुछ देर पहले ऐसे अम्रिमान में आया था कि, आज मैंने जिल समृद्धि सहित भग- 
यवको वंदन किया है बेसे समारोहसे अत्य कोई भी बंद्व न कर सकेगा परन्तु वह मेरी मान्यता सचमुच 
यंध्यापुत्र के सम्तान अधत्य हो है। इस इद्रमहाराजने अपनों ऐसी दिव्य अतुछ समृद्धिके खाथ आ कर 
आपको बंद किया। इसकी ससद्धिके सामने मेरी यह तुच्छ ऋद्धि कुछ भी दविसावमें नहीं; यह | 
देख कर मेरे तमाम मानसिक यिचार बदल गये हैं। सचमुच इस असार संसार जो २ कषाय हैं वे मात्मा- 
को दुःखदायक ही हैं। जब मैंने इतना बड़ा अमिम्रान क्रिया तब मुझे उलीके कारण इतना खेद करनी +* 
श्र हु 
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पड़ा। यह मेरी राजझद्धि ओर यह मेरा परिवार अन्तमें मुझे दुःख का ही कारण मालूम होगा , इसलिये 
इससे अब में वाह्म ओर आम्यंतरसे मुक्त होना चाहता हूं, अतः “है स्वामित््‌| अब मुझे अपती चरणसेथा 
दे ऊर मेरा उद्धार करे |” ह 

भगव्त बोले--है दशार्णभद्र | यह संसार ऐसा ही है। इसका जो परित्याग करता है वही अपनी 
आत्माका उद्धार करता है ; इसलिये यदि तेरा सचमुच हो यह विचार हुआ है नो अब संसारके किसी भी 
प्रतिबन्थमे प्रतिवन्धित न होना |” राज़ाने 'तथास्तु' कहकर तत्काल दीक्षा अंगीकार की। यह बनाद देख 
सोधमेंत्द्‌ उठकर दशार्णभद्र राजपिझ्ों चंदन कर बोला--/“लचमुच आपका अभिम्ान उतारनेके हिये 
ही मेंने यह मेरी दिव्य शक्तिले सवा कर आपका अभिमान दूर किया सही परन्तु हैं मुन्िराज | आपने 
जो प्रतित्रा की थी वह सत्य ही निको | क्योंकि, आपने यह प्रतिज्ञा की थी जिस रीतिसे किसीने 
वल्दत न किया हो उस रीति से कहंगा। तो आप चैसा ही कर सके | आप ने अपनी प्रतित्रा सिद्ध ही 
की। में ऐसी ऋद्धि बनाने में समर्थ ह' पस्तु जैसे आपने वाह्मम्यंतर परि्रह का त्याग कर दिया चैसे में 
त्याग करने के लिए समर्थ नहीं हो खकता । अब में आप से बढ़कर कार्य कर या थापके जैसा ही काम 
कर के आप से आगे निकलनेमें स्वंधा असमर्थ हूं; इसलिए है मुनियज ! धन्य है. भापकों ओर धन्य है 
आपकी प्रतिज्ञा को 

सम्ृद्धिवान पुरुषकों अपने व्यक्तित्वके थुसार समारोह से लिन-मंदिर में प्रवैश करना चाहिये | 

० “सामान्य पुरुषोंके लिये जिनमन्दिर जनिका विधि” 

सामान्य त॑ंपदावाले पुरुषोको विनय नप्न हो कर जिस प्रकार दूसरे छोय हंसी न करें ऐसे भपने 
कुठाचारके या अपनी संपदाके अनुसार बल्लाभूपणका आउंवर करके अपने भाई, मित्र, पुत्र, खज़न समु- 
दाय को साथ छे जिन मंदिर्मि दशन करने जाना चाहिये | 


“आवकके पंचामिगम” 

१ पुष्प, तांवुल, सरसबद्रोहुरी, तखवार, आदि सर्व ज्ञाति के शल्न, मुकुट, पाहुका, ( पैरों में पहनने 
के जूते, ) वूट, हाथो, घोड़ा, गाड़ी, वगैरह सचित्त ओर अचिच वस्तुयें छोड़ कर (२) मुकुद छोड़ कर 
बाकी के अन्य सव भाभूषण आदि अचित्त द्रव्य को साथ रखता हुवा (३) एक पतेहके घल्लका उत्तरासन 
करके (8) भगवान्‌ को हृष्टि से देखते हो तत्काढ दोनों हाथ जोड़कर जग मस्तक झुकाते हुए 
#क्षप्रों जिणाणं” ऐसा बोलते हुए, (५) मानसिक एकाग्रता करते हुये (एक चीतरागके ख्प में ही 
या गुणप्राम में तीन वता हुआ ) ओर पूर्वोक्त पांच प्रकार के अभिगम को पाछते वे “निःसिी" घ््स 
पद्‌ को ठीन दफा उच्चारण करते हुवे श्रावक ज़िनम्रंदिसों प्रवेश करे | इस विपयमें आममर्मे भी यही 
कहा है कि, १ सित्ताणं दकारं विउ्सरणावाए, २ अविततारं दवाएं अविव्सरणयाए, से साउ- 
एग उत्तरासगेएं) ४ चरुखुफासेरं ग्रजलि पगहेणं 9 मणसो एगत्ति करणेणं ( इस पाठका अर्थ ऊपर 

सुजब ही है इसलिये पिष्टपेपण नहीं किया जाता। 


॥ 
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फिर न न्क की कक कर कक थे के थे आर लाश ऑ राम ाल 
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“राजाके पंचामिगर्मा 
अबहदु रायककुहार्‌ । प्र नरराव बकुहा३ ॥ 
सम छत्तो वाहण। मठ तह चामए ओभ ॥ १॥ 
शा जब मंदिर में प्रवेश करे तब राज्यके पाँच विल्हं--१ खड़्गादि सर्वेशह्न, २ छत्र, ३ वाहन, 
४ मुकुट ओर ५ दो चामर छोड़कर ( वाहर रख कर ) अन्दर जाय। 
यहां पर यह समभना चाहिये कि, जब भ्रावक मंद्रि के दरवाजे पर जाय तव मन, वचन, कायासे 
अपने घर संवन्धी व्यापार ( चितवन ) छोड़ देता है, भर यह भी सम लेना चाहिये कि जिनमंदिर द्वारमें 
प्रवेश करते ही या ऊपर चहते ही प्रथम तीन दफा निःसिही शब्द उच्चारण करना, ऐसा विधि है। यह तीन 
दफा उच्चारण किया हुआ निःसिह्ो शब्द अर्थक्री हृण्िसे एक ही गिना जाता है क्योकि, ६+ प्रथम निःसिहीसे 
ग्रृहरुथका सिर्फ घरका हो व्यापार त्यागा जाता है, इसलिये तोत दफा बोला हुवा भी यह निःसिही 
शब्द एक ही गिना जाता है। 
इसके वाद मूल नायकको प्रणाम कर के जैसे चतुर पुरुष, हर एक शुभकाये को करते हुये दाहिने 
हाथ तरफ रखकर करते हैं वेसे प्रभुको अपने दाहिने अंग रख कर ज्ञान, दशेन, चारित्रकी, प्राप्तिके लिये 
प्रभु को तोन प्रदक्षिणा दे। * ऐसा शांखमें भी कहा है कि/-- 


£ तन्चोनपो निणाणंति। भणिभ्रद्धोणयं पणामं च॥ काऊ पंचागं वा। भशिमर निश्मर 
पणेणं ॥ १॥ पूश्रग पाणिपरिवार । परिगओ मुहिर महिर घोसेण ॥ पहमाणों निण्गुणगण। निवद्ध 
मंग्ल सुत्ताःु ॥ २॥ करपरिश्न जोगमुद्दो। परा परा पाणि ररुखणाउत्तो॥ दिज्जा पयाहिणतिगं 
एगरामणों जिणगुणेसु ॥ १॥ गिह्चेहएसु न पढ३ह। इमरेसुविनत्रि कारणबसेण ॥ तहि नेम चह 
मह सयावि तवकरण परिणाम ॥ ४) 

'नमोजिणारं' ऐसा पद कहकर अर्थ अवनत ( ज़रा नमकर ) प्रणाम कर के अथवा भक्ति 
के समुदायसे अत्यंत उल्हसित मन वाला होकर पंवांग प्रणाम करके पूजाके उपकण जो केशस्वंद्नादिक 
हों वे सव साथ ले कर गंभीर मधुर ध्वनिसे जिनेश्वर भगवंत के गुण समुदाय से संकलित मंगढ, स्तुति 
स्तोच, बोलता हुवा दो हाथ जोड़ कर पद पदमें जीय रक्षाका उपयोग रखता हुवा लिमेश्वरके गशुणोंमें 
एकाग्र मन वाला हो तीन प्रदक्षिणा दे, यर्थाप प्रदक्षिणा देना यह अपने घर मन्दिरिमें भमति न होनेके कारण 
नहीं वत सकता अथवा बड़े मन्दिर में भी किसी कार्यकी उतावल से प्रदक्षिणा न कर सक्के तथापि बुद्धिमान 
पुरुष सदेव बेला विधि करनेके उपयोग से धूल्य नहीं होता । /-- 


'प्रदक्षिणा देनेकी रीति” । 


प्रदक्षिणा देते समवशरणके समान चारकूपमे श्रीवीतरागका ध्यान करना। « गसारे के पीछे एवं 
दाहिने वांये तरफ तीन विशामें रहे हुए तीन जिनकिस्तोंको धन्दत करे। इसी कारण सथ मन्दिरोंके मूल 
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गरभारेंम दीन दिशामें घूल वयक्क के वामके विश्व प्रायः स्थापन किये होते है। और यदि ऐसा दिया 
हुवा न हो तथापि अपने मनमें वेसी कल्पया करके छूछ वायकके नामसे ध्याव करे। “बज़येदरलपए 
( भरिहत्तका पृष्ठणाग ध्जना ) देश दो शास्त्र वाक्य हैं सो भी यदि भमतीमें तीन विशाओंमें विम्य स्थापन 
किये हुए हों तो वह दोष चारों दिशाओंमे से दूर होता है। | 
इसके वाद भन्दिरके दोकर बाकर मुनीम आदिकी तलाश करता ( इसकी शेति आगे बतायेंगे )। 
यथोचित चितवन करके वहां से निद्नत्त हुये बाद ,समझ्र पूजञाकों सामग्री तैयार करना,! फिंए मर्दिर के 
कामकाज त्यागने रुप दूसरी “निःसिही” मन्दिर के यूछ मंडप में तीव दफ़ा कहना । तद्नंतर भूछ नायक 
प्रणाम करके पूजा करना ऐसा भाष्य में भी कहा हैं+- 
' तत्तो निसीहि भाए। पक्चिसित्ञा पंडवंमि जिएणरओ ॥ 
पहिनिहि अजाशुपाणी । करे! विहिणापणामतिय ॥ १॥ 
तयरणु हरिसुल्लसंतों । कयपुदकोत्तों निशंदपदिमाणं ॥ 
अवरेह रयणिवसिभं। निम्भल्न लोग हथ्येणं ॥ २॥ 
जिणगिह पमज यंतो । करेह कारेह वावि भ्न्नाएं॥ 
निण बिवाण पुश्नतो। विहििणाकुणर जहनोग॑॥ 
निःलीही कह कर भन्दिरमें प्रवेश कर मूलमंडपमे पहुंच कर प्रथुक्के भागे पंचांग नम्ाकर विधिपूर्षक तीव 
दफा नमस्कार करे | फिर हुए ओर उत्हास प्राप्त करता हुवा मुखकोप वांधके जिनराजनी प्रतिमा पर फहछे 
दिनिके चढ़े हुये मिमल्यकों उतारे फिर मयूरपिच्छसे प्रभुकी परिसाजना करे। किर जिनेश्वरदेवके मन्दिरिफो 
परिमाजेना करे ओर दूसरेके पास करावे, फिर विधिपूर्वक यथायोग्य अष्ट पट्ट मुखकोष बांध के. जितबिस्धकी 
पूजा करे। मुखका श्वास, निःवास हुर्गंध तथा बालिकाके शख्स, दिशवास, हुर्गंध रोकनेके निमित्त अष्टपए-- 
आठ पडवाढा मुखकोष वांधनेक्षी आवश्यकता है। जो अगले दिनका भिर्मात्य उतारा हो वह पवित्र 
निर्जीय स्थानमें डलवाता | वर्षाक्मतु्में कुछु आदिकी विशेष उत्पत्ति होती हैं; इसलिए विग्त्य तथा स्वात्र 
जल जुद्दे २ ठिकाने पवित्र जमीन पर डलवाता कि जिससे आसादनाका संध्व न हो | यदि धर मंदिरिम पूजा 
करनी हो तो प्रतिमाक्रो पषित्र उच्च स्थान पर विराजमान करके भोजन वर्गरहमें न वर्ता जाता दो ऐसे पवित्र 
चरतनों प्रभुको रख कर सन्मुष्त खडा रह कर हाथमें उत्तम अंतरासनके बलसे ढके हुए कलशफो धारण कर 
शुभ परिणामसे निस्त लिखी गाथाके अनुसार वितबन करता हुआ अभिषेक करे। 
वालत्तरमिसामिश्र । सुपेरसिहरंमि करायकलसेहि ॥ 
तिश्रसा पुरे हि लवीओ । ते पत्ना जेहि दिउगेसि॥ 
देह ल्लामिन्‌! बात्यावस्थामें सुन्दर मेरशिखर पर खुब॒र्ण प्रमुख भाठ जातिके कढशोंसे सुऐेवबरन (इन) 
न आपका अभिषेक किया उस वक्त जिसने आपके दर्शन किये हैं वे धन्य हैं;” उपरोक्त गाथा बोल फर उसका 
शमिप्राय चितवन कर मौवतासे भगवंतका अभिषेक करना | अभिषेक करते समय अपने मनमे जन्माभिषेक 
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नस लक िशिल आ ज अपक गए कक कक के: है हे सके नीफिजरीसीसीसीीी स शी 
संबल्थी सर्य चितार चितवन करना | फिर यत्न पूर्वक वाला कूंचीसे चंदन, केशर पहले दिनके बे होंसो 
सब उतारना । तथा दूसरी दफा भी जढसे प्रक्षालन कर दो कोमल अंगलन्होंसे प्रभुका अंग मिल करना । 
सर्वाहू निज करके एक अंगके वाद दूसरे अंग इत्यादि अतुऋमसे पूल करे। 


-“बन्दनादिकेसे नय अंगकी पूजा” 

दो अंगूठे, दो जानू, दो हाथ, दो कन्बे, एक मस्तक। इस दरह नव अंगों पर भंगवंतकी केसर, चंदन, 
बरास, कस्तूरीसे पूजा करे कितनेक आचार्य कहते हैं कि, प्रथम मस्‍्तक पर दिलक करके फिर दूसरे अंगोमे . 
पून्रा करना | श्री जिनप्रभसृरिक्षत पूजाविधिमें निम्न लिखे पाठके अनुसार अभिप्राय है।-- 

सरस मुरहि चंदरोण देवस्‍्स दाहिणजाण दाहिएसंध निताठ वापखंध वायगास लख्खरोपु पंचएु 
है भरएहि सह छछुवा अंगेतु पुन काऊण पचचण कुपुगेहि गंधवासेहि च पुएय॑ ॥ 

सरल सुगंधित चंदनादि द्वारा देवाधिदेवको प्रथम दृहिने जानू पर पूजा करनी, फिर दाहिने कम्मे पर, फिर 
मस्तक पर, फिर वांधे कन्मे पर, फिर बांये जानू पर, इन पांच अंगोर्में तथा हृदय पर तिलक करे तो छह भंग 
पूजा मानी जाती है। इस प्रकार सर्वाड़ू पूजा करके ताजे विकखर पुष्पोंसि खुगन्धी बाससे प्रभुकी पूजा 
करे, ऐसा कहा है। | 


"पहरेकी की हुई पूजा या आंगी उतार कर पूजा हो सके या नहीं” 
यदि किसीमे पहले पूजा की हुई हो या भांगीणी रखता की हुई हो ओर पैस्ती पूजा या आंगी ने चन सके 
' चैस्ी पूज्ञाकी सामग्री अपने पास न हो हो इस आंगीफे दर्शनका लाभ ठेनेसे उत्पन्ष होने वाले पुण्यानुवंधी 
पुण्यके अंतराय होनेके काररणिकपन के लिए उस पूर्व रचित आंगी पूजाकों न उतारे । पर्तु उस आंधी पूजा 
की विशेष शोभा बन सके ऐसा हो तो पूर्व पूजा पर विशेष स्वना करे। परन्तु पूर्व पूजाकों विच्छिन्न न करे | 
'तद॒थ भाष्यमं कहा है कि, 
भह पुव्य॑ चित्र केश । हविज्ज पृश्रा कया सुविध्वेण ॥ 
तंपि सविसेससोई । मह शो तह तहा कुला॥ १॥ 
ध्यदि किसी मध्य जीपने वहुतसा द्रव्य खर्चे करके देवाधिदेवकी पूजा की हो तो उसी पूजाफी विशेष 
शोभा हो सके तो बैला करे” यहां पर कोई यह शंका झरे कि पूर्वेकी आंगी पर दूसरी आंगी करे तो 
पू्षकी आंगी निर्मात्य कही ज्ञाय | इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि, 
निमाल्न पिन एवं। मण्रण निम्मल्न लस्खणामावा॥ 
भोग विश दृव्यं । निम्पन्न विति गीयध्या ॥२॥ 
यहां प* निर्माह्यके लक्षणका अभाव होनेसे पूर्वकी आंगी पर दूसरी आंगी करे तो वह पूथकी आँगी 
तिर्माल्य नहीं गिनी जञाती। जो पुज्ञा किये बाद नाशको प्राप्त हुवा; पूजा करने योग्य ने रहा वह द्रव्य निर्मात्ध  .' 
गिता जाता है, ऐसा गीताथोंका फथन है। का. 
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इत्तो चेष निणारं। पुणरवि आरोवण छुण वि जहा॥ 

वध्था हरणारैण' । जुगलित् कुडलिश माईण' ॥ ३॥ 

कहमबह एगाए। कासाइए जिणद पढियाण ॥ 

अठठसयं छुहंता। विजयाई वन्नीया समए॥ ४॥ 

जैसे एक दिन चढाये हुए वल्ल, आभूषण्णदि कुंडल जोडी एवं कठा वगैरह दूसरे दिन भी पुनः आरोएण 

किये जाते है वैसे ही आंगीकी रचना तथा पुष्पादिक भी एक दफ़ां चढाये हों. तो उन्र एर फिस्से दूसरे 
चढने हों तो भी चढाये जा सकते हैं; ओर वे चढ़ाने पर भी पूर्वमे चढ़ाये हुए पुष्पादिक निर्माल्य नहीं गिने 
जाए | यदि ऐसा न हो तो एक ही गंध काखायिक ( रेशमी चत्ध ) से एक सो भाठ जिनेश्वरदेवकी प्रतिमाभो 
को अंगलुंछन करने वाला विज्ञयादिक देवता जंदूद्दीप पन्नतिमे क्यों वरणित किया हो ! 


“तिर्मात्यका लक्षण” 


] 
जो वस्तु एक दफा चढाने पर शोभा रहित होजाय, वर्ण, गंध, रस, स्पशो, बदला हुवा देख पडता हो, 
देखने वाले भव्य जीवोंको आवन्द्‌ दायक व हो सकता हो उसे निर्मात्य समझना | ऐसा संघाचारकी वृत्तिमें 
बहुश्रुत पूर्वाचारयोनर कहा है। तथा प्र स्त॒ सूरि महाराज रचित विचार सारमें यहां तक कह्द है कि, 
सेइअद्व्धं दुविह। पृ निम्मल्न मेभरश्रो इध्य। 
आयाणाह दव्वं। पूयारिध्य मुणोयव्य । १॥ 
अरुखय फूलवलि वच्छाई। संतिश्र ज॑ पुणो दविण वरणजायं ॥ 
त॑ निम्पल इुचर। जिणरिह कम्मंति उवश्ोगो ॥ २॥ 
देव द्रव्यके दो भेद्‌ होते हैं | १ पूजाके लिए संकहिपित, २ निर्माह्य बनाहुवा | १ जिन पूजा करके लिए केशर 
चंदन, पुष्प, वगैरह तथार किया हुवा द्रव्य पूजाके लिये संकव्पित कहलाता है यामे वह पूजाके लिए कल्पित 
किये बाद फिर दूसरे उपयोगमें नहीं लिया जा सकता, थाने देवकी पूजामे ही उपयोगी है। २ मक्षत, फल, 
नैवेध, वल्लादिक जो एक दफा पूजाके उपयोगमे आशुका है, ऐसे द्वव्यका समुदाय पूजा किये वाद निर्माल्य 
गिना जाता है। 
यहां पर प्रशु पर चढाये हुये चावल, वादाम भी निर्मात्य होते हैं ऐसा कहा, परन्तु अत्य किली भी आग- 
मम या प्रकरणमें अथवा चरित्रोमें इस प्रकारक्ता आशय नहीं वतलाया गया है, एवं बृद्ध पुरुषोंका संग्रदाय भी 
वैसा किसीकै गच्छमें मातम नहीं होता। जिल किसी गांवमें आयका उपाय न हो वहां पर अक्षत बादाम, 
फलादिसे उत्पन्न हुए द्ृब्यले प्रतिमाक्की पूजा करानेका भी संभव है। यदि अक्षतादिकको भी निर्माल्यता सिद्ध 
होती हो तो उससे उत्पन्न हुये द्ष्यले जिनपूजा संभवित नहीं होती। इसलिए हम पहले 'िल आये हैं कि; 
._ जेष्डपयोगम छाने हायक न रहा हो वही निर्माल्य है। वस यही उक्ति सत्य रहरती है। क्योंकि शाह 
, हि ही है कि;-“भोगविणई ढव्बे निकल बिंति गयत्या" 
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इस पाठसे मालूम होता है कि, जो उपयोग लेने छायक न रहा हो वही द्रव्य विर्माल्य समझना 
चाहिये । विशेष तत्व स्वेश्ञ गस्य है। 
केहर चंद पुष्पादिक पूजा भी ऐसे ही करना कि, जिससे च्लु, मुख आदि आच्छादव न हों और 
शोभाकी वृद्धि हो एवं दर्शन करने वालेको अत्यन्त भाहहाद होनेते पुण्ववृद्धिका जारण वन सके | इस लिए 
अ्गपूजा, अग्रपूजा, भावपूजा, ऐसे तोन प्रकारकी पूजा करा उसमें प्रथमसे निर्माद्य दूर करा, परिमाजन 
का, प्रभुका अंग प्रक्षालन करा, पाला कृची कप्ना, फिर पूजन करना, स्नान करते कुसुमांग्लिका 
छोड़ना, पंचास्ृत ्लात्रका करता, नि्मेल जल धारा देना, धूपित खच्छ छूदु गंध कासायिक दससे अंग 
छुछन करना, वरास; केसर, चांदी, सोनेके, वर्क, आदिसे 2भुकी आंगी वगैरहकी रचना करना, गो चंदन, 
कस्तूरी, प्रमुजसे तिलक कपना, पत्र स्वना करना, वोचमें नाता प्रकारकी भांतिकी स्वद्ा कला, चहु मूल्य- 
बान्‌ रत्न, खुर्ण, मोदोले या खुबण चांदिके फूछसे आंगोकी खुशोमित रचना करना, जिस प्रकार घस्तुपाल 
मंत्रीने अपने अराये हुये खतरा छाल जिनविस्वोंक्ों एवं श्र जय तीर्थ पर रहे हुए से जिनविस्दोंकों रत्न तथा 
खुबर्णके आभूषण कराये थे । एवं दमयंतीने पूर्व भवमें अष्टापद्‌ पर्चृत पर रहे हुये चोबील तीर्थकररोंके लिए 
रत्तके तिलक कराये थे। इस प्रकार जिसे जेसो भाव वृद्धि हो वैसे करना श्रेयकारों है। कहा है कि!-- 
परे कारणेहिं। पाय॑ भावोषि जायए परो ॥ 
नय अन्नो उपयोगो । एएसि सवाण लट्ठयरों ॥१॥ 
उत्तम कारणसे प्रायः उत्तम कार्य होता है वैसे ही द्रव्य पूजाकी स्वना यदि भत्युत्तम हो तो बहुतसे 
भव्य प्राणियोंको भावकी भी अधिकता होती है। इसका अत्य कुछ उपयोग नहीं, ( द्रव्य पूजाओं श्रेष्ठ द्रव्य 
छगनेका अन्य कुछ कारण नहीं पस्तु उससे भावकी अधिकता होती है) इसलिए ऐसे छारणका सदेव 
स्वीकार फरना जिससे पुष्ठतर पुण्य प्राप्ति हो | ः 
तथा हार, माला, प्रमुख विधि पूरक युकिसे मंगाये हुये सेवति, कमल, जाई, जूई, केतकी, चंपा आदि 
फूलोंसे मुकुट पुष्प पगर ( फूलोंके घंर ) वगैस्‍हकी रचना करना। ज़िनेशवर भगवानके हाथमें सुवर्णका 
' विजोरा, नारियल, खुपारी, नागस्वेहके पान, खुबण महोर, चांदि महोर, अगू ठी, लड्डू आदि रखना, धूप देना, 
पर प्रक्षेप करना। ऐसे ही सब कारण हैं, जो सब अंग पूजामें गिने जाते हैं। वृहत्‌ भाष्यमें भी कहा 
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नवरणा विलेषण आहरण । पथ्यफल गंध पूत पृफ्फेहि ॥ 
किरई जिणंगपूृश्रा। तथ्य विहोए नायण्ा ॥ १॥ 
वच्छेणं वंधीरण। नासं अह्वा जहा समाहिए॥ 
बज्जे अव॑तुनया देह॑मिवि कंडु अणमाई॥ २॥ 
स्नान, विलेपन, आभ्ररण, बच्च, बरस, धूप, फूल, इनसे पूजा करना अंग पूज्ञांमि गिना जाता है। बैल 


द्वाप नासिकाको बांधकर जैसे चित्त स्थिर रहे वैसे वर्सना | मंदिसों पूजा करते समय खुजली होने पर «वी 
अपने अंगको खुज़ाना न चाहिये। अन्य शाल्ोंमें सी कहा है किः-- ध्् 
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काय कंडुयएं वज्ज | तहाखेल विगिचयां ॥| 
थुइधुत्त' भणरां च। पूृश्र' तो जग वंधुणों ॥ १॥ 
जगदुवन्धुप्रतु की पूजा कस्ते वक्त या स्तुति स्तोत्र पढ़ते हुए अपने शर्तीरमें खुजली या मुखसे थूक णंकार 
डालना आदि, आखातनाके कारण चर्जना | 
देवपूजाफे समय मुज्यवृत्तिसे तो मोत्र ही रहता चाहिये, यदि चैसा न वन सके तो भी पाप हेतुक दचन 
तो स्वेथा त्यागना चाहिये। क्योंकि 'निःसहि! कहकर पहांसे घरके व्यापार भी त्यागे हुए हैं इसलिए बैसा 
करनेसे दोष लगता हैं। अतः पाप हेतुक कायिक संज्ञा ( हाथका इसार था नेत्रोंका मटकाना ) भी वर्जना 


रन मत +ट ०2२ कक रकण, 


“चाहिये । 


“देवशजाके समय संज्ञा करनेसे भी पाप रगता है तिसपर जिनहांकका 
हृशन्तः 


धोलका निवासी जिनहांक नामक श्रावक दखिपनसे घी तेलका भार वहन कर भाजीविका चलाता 

था। वह भक्तामरस्तोत्र पढ़नेका पाठ एक्काग्र वित्तसे करता था। उसकी लघलीनता देखकर चक्रोश्वरी देशीने 
प्रतक्ष होकर उसे एक वशीकरण कारक रत्न दिया, उससे धह सुखी हुआ। उसे एकद्व पादन जाते हुए 
मार्गम तोन प्रसिद्ध चोर मिल्ले, उन्हें रत्के प्रभावसे घश कर मार पीटकर घह पाटन आया। उस वक्त वहांके 
भीमदेव राजाने वह आश्यर्य कारक बात छुनकर उसे बुलाकर प्रसन्न हो बहुमाव देकर उसके देहकी रक्षा 
निमित्त उसे एक तलवार दी। यह देख ईपसि शब्रुशह्य नामक सेनापति बोला कि “महाराज ! 
दा खाद्य तास सर्माणिए जहु खाह़े भ्रभ्यास ॥ 

जिणहाणेतों दीमिए तोला चेल कपास १ 

जिणहा-असिपर पनुधर कुन्तधर सक्तिपरा सरकोय ॥| 

शबुशह् रण शूर नर जननी विरल ही होय।। २॥ 

अब शस्त्र शा । वीणावाणी तरथ्व नारी च॥ 

पुरुष विशेषे गराप्ता। मवन्ति योग्या अयोग्याश्व ॥ ३ ॥ 
' ध्वोड़ा, शह्य, शाल्र, धीणा, वाणी, पुरुष, नारी, इतनी वस्तुये' यदि अच्छेके पास आयें तो अच्छी बनती 
हैं. भौर खरावफे पास ज्ञायें तो खराब फछ पाती हैं। उसके ऐसे बचन छुनकर प्रसन्न हो राजाने जिनहाक- 
को सारे देशकी कोतवाल पद्वीसे विभूषित क्रिया । जिनहाकने भी ऐसा पराक्रम वतहाया कि, सारे देशमें 
बोरका वाम तक ने रहने दिया | एक समय सोरठ देशका चारण जिनहाककी परीक्षा करनेके लिए पाठनमे 
आया | उसने उसी गांवमेंसे अंटकी चोरी कर अपने घासके बवाये हुए मॉपड़ेके आगे छा बाँधा। का 
कोतवालकी सुभट पता छगनेसे उसे पकड कर जिनहाकके पास छाये। उस समय जिनहाक देवपूजा करनेम 
स्माहुवा होनेसे मुखसे कुछ न बोला परन्तु अपने हाथमें फूछ छे मसलकर झुमटोंकों इसारेसे जत॒लाया कि, 
इसे मारडालो | छुमद भी उसे लेजाने लगे, उस वक्त चारण बोलने छगां कि-- 
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निणहाने तो निनवरा नमितता तारोतार । 
, जि करी निनवर पूर्णिये सो किय मारनहर ॥ १॥' 
घारणका यह बचन सुनकर जिनहाक लज्ञित होगया और उसका गुन्हा माफ कर उसे छोड़देनेकी 
आशा देकर फहने ढगा जा फिर ऐली चोरी न करना । यह बात छुन चांरण दोला - 
एक चोरी सा किया, नाखो ले न भाव । 
दूजी चोरी किमि करे चारण चोर न थाव ॥ 
उसके पूर्वोंक्त ववनले उसे चारण सम्रभकर बहुमान देकर पूछा “तू यह क्या बोलता है !” उसने फहा, 
कि, “क्या चोर कभी ऊटकी चोरी करता है? कदापि करे तो क्‍या उसे अपने खोलने याने अपने मोपड़ेमें 
बांधे ! यह तो मैंने आपके पाल दान लेनेफे लिए ही थुक्ति को है। उस घक्त जिणहाकने खुशी हो कर उसे दान 
दे बिदा किया। तद्नंतर जिणहाक तीर्थ यात्रा, चैत्य, पुस्तक भंडार आदि बहुतसे शुभ कृत्य करके शुभ गतिः 
को प्राप्त हुवा । 
मूल बिम्बकी पूजा किये चाद अनुक्रमसे जिसे जैसे संघदित हो घेसे यथाशक्ति सब विस्बोंकी पूजा करे | 


“द्वारबिम्ब और समवशरण बिम्ब पूजा” 

दारविम्व और समवशरणविस्थ ( दरबाजेके ऊपककी और अवासनके वीचको प्रतिमा) की पूजा मूल 
नायककी ओर दूसरे विम्वकी पूजा किये वाद ही करना, परन्तु गभारेंमे प्रवेश करते ही करना संसविति नहीं । 
कद्ाचित गशारेमें प्रवेश करते ही द्वार विस्वकी पूजा करे और तद्नन्तर ज्यों २ प्रतिमाय॑ अनुक्रमसे हों त्यों २ 
उनकी पूजा करता जाय तो बड़े भन्दिरमें वहुतसा परिवार हो इससे बहुतसे विश्वोंकी पूजा करते पृष्प-चन्द्न 
धूषादिक सर्वे पूजन सामग्री समाप्त हो जाय। तव फिए सूलनायककी प्रतिमाकी पूजा, पूजनद्रष्य सामग्री, 
बची हो तो हो सके ओर यदि समाप्त हो गई हो तो पूजा भी रह ज्ञाय। ऐसे ही यदि शत्रु जय, गिरनार, 
आदि तीथों पर ऐसा किया जाय याने जो २ मन्दिर आये वहां २ पर पूजा करता हुआ भागे जाय तो भंत्े 
तीर्थनायकके मन्दिर पहुंचने तक सर्च सामग्री समाप्त हो जाय, तब तीरथनायककी पूजा किस तरह करी जा 
सके। अतः मूलनायककी पूजा करके यथायोग्य पूजा करने ज्ञाना उचित है। यदि ऊपर हिखे मुञ्ञव करे त्रो 
उपाक्षयमे प्रवेश करते समय यथाक्रमसे ज्ञिन २ साधुभोंको पैठा देखे उनको 'खमासप्रण' देकर बदन 
करता जाय तो अन्तमें आचाये प्रमुखफे भागे पहुंचते बहुतला समय छग ज्ञाय और यदि वहां तक थक जाय 
तो अन्त आचार्य प्रमुखको वन्दना कर सकनेका भी अभाव हो ज्ञाय; इसलिए उपाभ्रयमें प्रवेश करते व 
जो २ साधु पंहले मिले या बैठे हों उन्हें मात्र प्रणाम करते जाना और पहले भावोय॑ आदिको विधि- 

वन्दन फरके फिर यथानुक्रमसे सब साधुओंको यथाशक्ति बन्दन करना; वैसे ही मन्दिरमें भी प्रथम 
मूलनायककी पूजा किये बाद, सच परिकर या परिवारकी पज्ञा करना समुचित हैं! क्योंकि जिवामिगम 


उत्रम कथन किये मुजब ही संधाचारमें कही हुई विजय देवकी वक्तत्यताके विषयमें भी द्वार विस्वकी और 
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तो गंभु सुहम्मसह, जिणेस कहा दंंसरां मि परामित्ता ॥ 
उध्याडितु' सपगे, पपज्ए लोगहस्येणं॥ १॥ 
सुरहि मलेणिगवीएं, वार परुखालि आणु लिपित्ता। 
गोसीसचन्दरेरं, तो कुसुपाईहि भच्च ३॥ २॥ 
तो दार पहिगपृथ्न, सहासु पंच सुचि करे पच्व॑ं चे ॥ 
दारचराह सेसं। तइआ उपंगांभो नायव्वं ॥ ३ ॥ 
सुधर्म समामें जाकर वहां जिनेश्वर सगवावकी द्ाहोंकों देखकर प्रणाम करके फिर डब्या उघाड़ कर 
मयूर पिच्छिसे प्रमाजेव करे। फिर खुगंध जलसे इक्कीस दफा प्रक्षाठत कर गोशीप चंदन ओर फूलोंसे पूजा 
करे। ऐसे पांचों समामे पूजा करके फिर बहांकी द्वार प्रतिमाकी पूजा करे, ऐसा जीवामिगम सूनमें स्पष्ट 
क्षरसे कहा है। इसलिए द्वा(्रतिमाकी पूजा सबसे अन्तिम करा, त्यों मूल नायककी पूजा सबसे पहले और 
सबसे विशेष कजा। शास्रोंमे भी कहा है-- 
उचिग्रह॑ पृआए/ परिस करण तु मूलविम्वस्स, 
जंपढ तथ्यपदमं, जणस दिद॒ठी सहमणेणं ॥ १॥ 
पूजा करते हुये विशेष पूजा दो मूलनायक विस्वकी घटती है क्योंकि, मन्दिस्में प्रवेश करते ही सब 
छोगोंकी दृष्टि प्रथमसे ही मूलनायक पर पडती है; और उसी तरफ मनकी एकाग्रता होती है। 


भलनायककी प्रथम पूजा करनेमे शका करनेवालेका प्रसन 
पृश्ना वंदणपाह, कारणोगस्स सेस कररामि; | 
_ नायक सेवक भावो, होह कओ सोगनाहरणं॥ १॥ 
एगास्सायर सारा, कीर३ पृश्नावरेसि थोवयरी, 
एसाविमहाव्ञ, साख्खिज्जर निउण बुद्धीहि ॥ २॥। 
शंकाकार प्रश्न करता है कि, यदि मूलनावककी पूजा पहले करना और परिवारकी पंछे करना ऐसा है 
तो सब तीर्थंकर सीखे ही हैं तब फिर पूजामें स्वामो-ेवक भाव क्‍यों होता चाहिये | जैसे कि, एक विस्वकी 
आदर, भक्ति वहुमावसे पूजा करना ओर दूसरे विम्वक्ी कम पूजा करना, यदि ऐसा ही हो तो यह बड़ी भारी 
आशातना है, ऐसा निपुण बुद्धिवाठोंके मतमे आये विना न रहेगा, ऐसा समभने वालोंको गुरु उत्तर देते हैं-- 


: “मूलनायककी प्रथम पूजा करनेमें दोप न दोनेके विषयमें उत्तर” 
नायक सेवक बुद्धी। न होह एएस जाणगजण्स, 
पिच्छेसस्स समाए। परिषारं पारिदरा् ॥ ४॥ 
व्यूबहारों पुरा पहमं; पहटिठओं मूसनायगों एसो, 
< अवरिज्ञा सेस|एं नायगभावों निउ्णतेण ॥ ५॥ 
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' बंदन पुप्रावलि, दीयणेसु एगरस वरिमारेसु, 

भासायणा नदिद्श, उचिय पवत्तस्स पुरिसस्स ॥ ६॥ 

जह मिम्मय पढ़िमाएं, पूझ्रा पुपफा इराहिं सलु उचित, 

कंणगाह निम्मियाएं उचियतम मजणाहवि ॥ ७) 

कल्ाणगार कला एगर्स विसेश्र पूञ्न करणेवि, 

नावत्ना परिणामों जह पम्मि जरास्स सेसेसु ॥ ८॥ 

उचिप्र पवित्ती एवं, जहा कुणंतर्स होई नावन्ना) 

तह मूल विम्ब पूञ्ा[विसेस करणिवित॑ नध्यि ॥ ६॥ 

निणमभवण पिं पूरा, कीरन्ति निशाण नोकर किन्तु ॥ 

सुह् भावणा निमित बुद्घार इयरार बोहथ्य ॥ १०॥ 

चेह हरेण के) पसंत रुवेण केह विम्बेंश) 

पूथाई सया भन्‍्ने अन्ने बुममन्ति उतएसा ॥ ११॥ 

मूलनायक ओर दूसरे जिनबिग्व ये सब तोर्थकर देखनेमें एक सरीखे ही हैं, इसलिए बुद्धिमान मनुष्यफो 
उनमें स्वामी, सेवक भावकी बुद्धि होती ही नहीं। नायक भावसे सब तीथंकर समान होने पर भी स्थापन 
फरते समय ऐसी कह्पना की है कि, इस अप्रुक तीर्थंकरकों मूलनायक बचाना। बस इसी व्यवहारसे 
मूल नायककी प्रथम पूजा की जाती है, परन्तु दूसरे तीर्थकरोंकी अवज्ञा करनेकी बुद्धि बिलकुल नहीं है। 
एक तीर्थंकरके पास वंदना, स्तवनां पूजा करनेसे या नेंवेय चढानेसे भी उंचित प्रवृत्तिमे' प्रचत्त ते हुये, 
पुरुषोंकी कोई आसातना शानिश्रनि नहीं देखी। जैसे मिद्टीकी प्रतिमाकी पूजा अक्षत, पुष्पादिकले करनी 
उचित सम्भी है। परन्तु जल चन्दनादिसे करनी उचित नहीं समझती जाती और खुबण चांदी, भादि धातुकी 
या रक्त पाषाणकी प्रतिमाकी पूजा, जछ, चंदन, पुंप्पादिसे करनी सम्तुचित गिनी जाती है। उसी प्रकार मूल- 
तायककी प्रतिमाकी प्रथम पूजा करनी सप्तुचित गिनी जाती है। जैसे धर्मवान्‌ भनुष्योंकी पूजा करते समय 
दूसरे लोगोंका आना जाना नहीं किया जाता वेसे ही जिस भगवानका जिस दिन कल्याण हो उस दिन उस 
भगवानकी विशेष पूजा करनेसे दूसरी तीर्थंकर प्रतिमाओंका अपमान नहीं होता। क्योंकि दूसरोंकी आशा- 
तना करनेका परिणाम नहीं है। उचित प्रवृत्ति करते हुए दूसरोंका अपमान नहीं गिना जाता | पैसे ही मूल. 
नायककी विशेष पूजा फरनेसे दूसरे जिन विम्वोंकी अवज्ञा या आखातना नहीं होती। 
जो भगवानके मन्द्रि या बिग्वकी पृज्ता करता है वह उत्हींके लिए परन्तु शुभ भावनाफे लिये ही करता 

है। जिन भवन आदि निमित्तले[आत्माका उपादान याद आता है। एवं अवोध ज्ञीवको बोधकी प्राहि होती 
है तथा कितने एक मन्दिस्की झुन्दर रचना देख ज्ञान प्राप्त करते हैं। कितने एक जिमेश्वरकी प्रशान्त मुद्रा 
देख बोधको प्राप्त होते हैं। कितने एक पूजा आदि आंगीका महिमा देख और स्तवादि स्तवनेसे एवं जितने 
एक उपदेशकी प्रेरणासे प्रतिवोध पाते हैं। स्व प्रतिमायें एक जेसी प्रशान्त मुद्रावाली नहीं द्वोतीं परन्तु 
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सूहनायकी प्रतिमाजी विशेष करके प्रशानत मुद्रा वाली होती है। इससे शोर ही बोध किया जा सकता है। 
( इसलिए प्रथम मूलनायककी ही पूजा करना योग्य है) इसी कारण मन्दिर या मंद्रिंकी प्रतिमा देश 
कालकी भपेक्षा ज्यों बने त्यों यथाशक्ति, अतिशय विशेष झुन्दर आकार वाली ही बनबाना | 
घर मन्दिर्में तो पीतल, तांबा, चांदि, आदिके जिन घर ( सिंहासन ) अप्री भी कराये जा सकते हैं। 
परन्तु ऐसा न बन सके तो हाथीदांतके या आरसपान के अतिशोभायमान दीख पड़ें ऐली कोरणी या चित्र 
कारी युक्त कराना, यदि ऐसा भी न वन सके तो पीवलकी जाली पह्ी वाले हिंद छोक प्रमुलत चित्रित रंग चित्रसे 
अत्यन्त शोभायमान भक््युत्तम काप्ठका भी करवाना घादिये। एवं मन्दिर तथा घसमन्दिर्को साफ सूफ करा 
कर रंग रोगन चित्र युक्त, सुशोभनीय कराना । तथा मूलनायक था अन्य जिनके जन्मादिक कल्याणक या विशिष्ट 
पूजा रचना प्रमुख फराना । पूजाके उपकरण स्वच्छ रखना एवं पडदा, चन्द्रवा पुठिया आदि हमेशा या महीत्स 
वादिके प्रसंग पर बांधना कि जिससे विशिष्ट शोभामे वृद्धि हो। घस्मन्दिरि पर अपने पहननेके कपड़े 
धोती वगैरह वल्ल न सुखाना । बड़ें; मन्द्रिके समान घर मन्दिरकी भी घोरासी आसातनायें दूर करना | पौवह 
पाषाणकी प्रतिमाओंका अभिषेक, किये बाद एक अंगलुहणसे पृछन किये बाद ( नि्ेल किये बाद) भी 
दूसरी दफफां कोरे स्वच्छ अंगलुहणसे सब प्रतिमाभोंको लुंछन करना, ऐसा करनेसे तमाम प्रतिमायें उज्बढ 
रहती हैं | जहांपर जरा भी पानी रहज़ाता है तो प्रतिमाको श्यामता छग जाती है। इसलिये स्वेथा निजेल 
करके ही केशर, ओर चंदूनले पूजा करना। 
यह धारणा ही न करना कि चोवीसी ओर पंचतीर्थी प्रतिमाओंके स्नान करते समय स्नान जलकां अस्‍्स 

परस स्पर्श होनेसे कुछ दोष छगता है, क्योंकि यदि ऐसे दोष लगता हो तो चोबीसी गदामें या पंचतीर्थीमें 
ऊपर घ नीचेकी प्रतिमाओंका अभिषेक करते समय एक दूसरेके जलका स्पर्श जरूर, दवोता है। 'रयपसेणि 
सूत्रमे कहा है कि-- 

रायपसेणइण्जे। सोहम्मे सुरियाभदेवस्स) 

जोवामिगमेविजया पूरीञ विभयाई देवारं ॥ १॥ 

गिगार लोमहथ्यय लूहया धूप दृहरणा माइओं) 

पढिमाणं सकहाराय पाए इक्कयं भणियं ॥ २॥ 

'' निव्युअ जिरांद सकहा। सग समुम्गेसु तिस विलोएस, 
अन्नोन संलग्गा। नवणा जलाई हि संपुट्ठा ॥ ३॥ 
पव्यधर काल विहिश्रा पढिआह संति केसुविपेरेस। 
, वत्तरुखा खेतरुखा, महरुखया गंय दिदृआय ॥ ४॥ 

मालाधराइआ्राणवि) श्रवण जलाई पुसेह। जिणविम्पे 

पुथ्यय पंचाइरणाबि, उवरूवरि फरिसराहओ ॥॥५॥, 

ता नह नादोषो करण पउव्बिस वहयाएर्, 
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आयरणा जुतीओ, गंयेतु अदिस्स गणता || ६ ॥ 
रायपसेणी सूत्र सुरव्याभि देवका अधिकार है. ओर जीवामियम सब्र तथा जम्बूढीपपफत्ती सूतमें विजया 

पुरी राजधानी पोलिया देवका ओर विजयादिक देवताका अधिकार है। वहां अनेक कलश, म्रयूरपिच्छी 
अंगलुइन धूपदान वगेरह उपकरण स्व ज्ञिन प्रतिमा ओर सर्वे जिनकी दादओोंकी पूजा फरनेफे लिए 
बतछाए हुये हैं। मोक्ष जिनेश्वरोंकी दाढा इन्द्र लेकर देव लोकमें रहे हुये शिक्षामें उब्चोंमें तथा तीन लोकमें 
जहां २ जिनकी दाढायें हैं वे सब उपणा उपरी खजी जाती हैं। वे एक दूसरेसे परस्पर संदान हैं। उन्हें एक 
दूसरेफे जलादिकका स्पर्श अंगरलहुणेका स्पर्श एक दूसरेको हुये बाद होता है। ( ऊपरको दाढाको सपर्शा 
हुवा पानी नीचेकी दाढाकों लगता है ) पूर्वंधर भाचायोंने पूर्व काहमें प्रतिष्ठा की है ऐसी प्रतिमायें कितने 
एक गांव, नगर ओर तीर्थांदिकं हैं। उसमें कितनी एक एक ही अरिहंतकी और दूसरी क्षेत्रा ( एक पाषाण 
या धातुमय पहुक पर चोविस प्रतिमा भरतक्षेत्र ऐरावत श्षेत्रकी प्रतिमायें की हों वे ) नामसे, तथा महरूख्या 
( उत्हृष्ट कालके अपेक्षा एकसो सत्तर प्रतिमायें एक ही पटक पर कीं हो सो ) नामले, ऐसे तीनों प्रकारकी 
प्रतिमायें प्रसिद्ध ही हैं। तथा पंचतोथों प्रतिमाओंमें फूलकी वृष्टी करने बाठेमाछाथर देवताके रुप छिये 
हुए होते हैं, उन प्रतिमाओंका अभिषेक करते समय माछाघर देवताको स्पर्श करने बाला पानी जिनविस्य 
पर पड़ता है | पुस्तक जो विभ्ित प्रतिभा होती है वह भी एक्रेक पर रहती है। चित्रित प्रतिमायें भी एक एके 
ऊपर रहती हैं (तथा वहुतसे घर मन्दिरोंमें एक गभारे पर दूसरा गाया भी होता है उसकी प्रतिमायें एकेकके 
ऊपर द्वती हैं) तथा पुस्तकें पन्ने ऊपर ऊपरी रहते हैं, परस्पर संछनत होते हैं उसका भी दोष लगना 
चादिए, पज्तु बैसे कुछ दोष नहीं छगता। इसलिए मालाघर देवकों रुप कर पानी जिनविस्व पर पड़े तो 
उसमें कुछ दोप नहीं छगता, ऐसे दी चोबीस गद्टामें भी ऊपरके जिनविम्बकषो स्पर्श करके ही पानी तीचेके 
जिनविस्थको स्पर्श करता है, उसमें कुछ पूजा करने वाले या प्रतिमा भराने वाढेको निर्माल्यता आदिका 
दोष नहीं छाता | इसप्रकारका आचरण झौर युक्तिये शाल्रोमें भादूम होती हैं, इसलिए मलनायक प्रतिमाकी 
पूज्ञा दूसरे विम्बोंसे पहले करनेमें कुछ भी दोष नहीं लगतां और स्वाप्ती सेवक भाष भी नहीं गिना ज्ञाता | 
वृहदु भाष्यमें भी कहा है। कि. 

जिरिद्धि दंसण॒४, एक कारेइ कोह मक्तिजुओ ॥ 

पायदिश्न पाढिहरं देवागम सोहिय॑ चेव ॥ १॥ 

दंसण णाण चरित्ता, राहण कज्ने जिराक्तिप्न कोई ॥ 

परपेट्टी नपोक्ारं; उत्लपित' कोई पंचनिणें॥ २॥ 

पेल्लाणाय तवयहवा, उल्नपिक भरहवास भावीत्ति ॥ 

बहुपाण विसेसाओ, केइ|कारड चतचीस ॥ ३॥ 

पक्कोस सत्तरि सय॑। नरतोए विरृत्ति मत्तिए ॥ 

सत्तरिसयं दि कोह विस्वाण कार पराददो ॥ ९॥ 


श्र श्राद्धविधि प्रकाश 


... कोई भक्वाव्‌ आवक निकेवर देवक जोकि यप फ्री रू 5 भक्तिवान्‌ भ्रावक जिनेश्वर देवकी अशोकादि अ्ट मह्प्रातिहायंकी रिद्धि दिखानेके हिये आह 
महा प्रातिहायके चित्र सहित प्रतिमा भरवाता है। ( चनवाता है ) तथा दैबताओंके आवागमनका भो दृश्य ' 
दिखा कर प्रतिमा भरघाता है। तथा कोई दर्शन ज्ञान, चरित्रकी आराधना निमित्त एक पहफमं तीन प्रतिमाय 
भखवाता है। कोई पंच परमे्ठीके आराधन निमित्त एक पहुक पर पंचतीशी या पंच परमेष्ठीकी प्रतिमा भरवाता 
है, अथवा कोई नवकारका उद्यापन करनेक्े लिए पंचपरमे्टी की प्रतिमा बनबाता हैं। कोई चोविस तोर्थकरे 
कल्याणक तपकते आराधन निमित्त एक पटक पर चोविस ही तीर्थकरोंकी चोविसी भरवाता है। तथा भ्तिकै 
पहमानसे भरतश्षे्र्मे हुये, होनेवाले और वर्तमान तीर्थकर्तेंकी तोबों ही चोविलीकी प्रतिमायें भरवाता है। 
कोई अत्यन्त भक्तिकी तीत्रतासे ढाई द्वीपमें उत्त्ट काठमें विचस्ते १७ तीर्थंकरोंकी प्रतिमायें एक ही पहुक 
पर भरवाता है। व 

इसलिए तीन तीथी, पंचतीरथी, चोविसी प्रमुखमें बहुतसे तीर्थंकरोंकी प्रतिमायें होती हैं। उनही स्नानका 
जल एक दूसरेको स्पश करता है इससे कुछ आसातनाका संभव नहीं होता, वैसे हो महनायकफी प्रथम पूजा 
करते हुए भी दूसरे जिनविस्थोंकी आसातना नहीं होती। पूर्वोक्त रीतिसे तीर्थकरोंकी प्रतिमायें भस्वाना भी 
उचित ही है। यह अंगपूजाका अधिकार सम्राप्त हुवा | 


“अग्रपूजा अधिकार 
सोने चांदीके अक्षतत कराकर या उत्चल शालिप्रमुखके अफ्तंड चायोंसे या सफेद सरसोंसे प्रभुके सन्मुष 
अप्टमंगलका आलेखन फरना। जैसे श्रणिक राजाको प्रतिदिन सुपर्णके जपसे श्रीवीरप्भुके सम्मुस जाकर 
स्वस्तिक करनेका नियम था, वैसे करना । अथवा रतत्रयी ( ज्ञान, दर्शन, चारित्र ) की आराधनाकै निमितत 
प्रभुके सन्मुख तीन पुशञ्न करके उत्तम पदक पर उत्तम सक्षत रखना |, | 
ऐसे ही विविधप्रकार के भाव भादि रांध्रे हुये भशव, शकरका पानी, गुडका पानी, गुल्यवजल, फेपड़ाजल 
वरगैरहका पानी, पकवान, फ़लादिक खादिम तंबोल, पानके पीड़े बगैरह खादिम ऐसे चाखकार के भाह्दर जो , 
पिन हों प्रतिदिन प्रभुके भागे चहाना । एवं गोशोर्ष चंदनका रस करके पंचांगुलिके मंडल ,तथा फुलके 
पगर भरना, आरती उतारना, मंगल दीपक करना; यह सब कुछ अप्रपूजामें , ग्रिना ज्ञाता है। भाष्यमें 
पहा हैं कि-- ह ही 
गंपन्व नह वाइग्र। लव जल।रत्ति आई दीवाई। 
ण॑ किच्च त॑ सब्यंपि, भवश्नर३ प्रगपृश्ाए॥ 
गायन करना, नाटक करना वाद्य वज्ञाना वोन उतारना, पानी ऊहास्ता, आरती उतारना, दीया करना, 
ऐसी जो करनी है वे सब अगूपूजामें गिनी जाती है। विनर 
“लैबेयपूजा रोज अपने घर रॉपेहुए अन्नसे भी करनेके विषय” 
मैवेदय पूजा प्रतिदिन फरनां, पर्योकि' खुखसे भी हो सकती है ओर महाफलदावक है। रंधा इपा 
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मनन सारे जगवक्ा जोवन होनेसे सपसे उत्कृष्ट रत्व गिदा जाता है; इसो काएय बतवाउसे आऊर श्रीराम 
चद्धजीने बपने महाउनोंकों अन्नका कुशछत्व इच्छा था। तथा कलदकी मे निय्ि और प्रीनिकी परम्पर 
वृद्धि भो स्पेहुए बलके भोजनसे होती है, रंबेदुण अहके नंवेयसे प्रायः देवता मो पसनन द्वोते हैं। खुवा 
जाता हैं. कि, आगिया वैताल देवता प्रतिदिन सो मुड़े झ्रके एम्दान देनेसे राजा श्ोदीग्वित्मद्न वश हो 
गया था। मृत, प्रेतादिक भी रबेहुए क्लीर, सिटी, बढ़े, पकड़े, प्रमुझके मोजन करेद्ने लिये हो उता- 
रेकी याचना करते हैं। ऐसे हो दिगुपालादिक को बलिदान दिया ज्ञादा है। नोयंकर की देशना हो रहें 
बाद भी ग्राम्नाथिपति छक्के घान्यकों बलि करदझे उछाल्ता है, कि जो बलिक्रे दने सर्व श्रोताजन ऊपस्से पहुते 
हुए धर हीं ग्रहण कर बफने पास रखते हैं, (उसे उत्हें शांतिक पाष्िक होती हैं। 
“सैवेबपूजाके फलपर दृश्टन्ता 
एक साधुक्े उपदेशसे एक निर्येन किखानते ऐसा नियम छिया था कि, इस खेनके नजरीकवाले 
मन्दिस्में प्रतिद्दित नैवेध उढ़ाये बाद हो भोजन ककंगा । उसका छितना एक समय प्रदिता पूर्वक दीते बाद 
एकदिन नवेद बदानेकों देशी हो जानेते जाए मोजनका समय हो जानेंसे उसे उताउल्से नेवेय शद़ानेफे- 
लिए आत्रे हुए मार्गमें सामने एक सिंह मिला । उसकी क्वगणना छर वह आये चला: परन्तु पीछे न फिए। 
ऐसे ही दस मन्दिस्के अधिष्ठायकने उसकी चार दा परीक्षा को परन्तु वह किसान अपने हृद नियमले चछाय- 
मान न हुवा, यह देख वह अधिप्ठायक उस पर तुघ्मान होकर कहने छगा “ज्ञा! तुस्ते भाइसे सातनें दिन 
गज्यक्ो प्रामि होगो।” सातवें दिन उस गांवके रजाकी कन्याका स्ववचर मण्ठप था इससे वह क्सिन 
भी बहां गया था। उससे देविक प्रमावसे खबन्दय राजकन्याने उर्दीके गछेमें माला डाह़ी! इस वनावते 
छहुततले राजा क्रोघित हो उसके साथ युद्ध करने को। बत्तमें उसने दिव्यप्रमावत्ते सबक्तों द्वीतकर उस 
गविके अपुनिक राज़ाका गन्य प्राप्त किया । छोगोमें मी कहा ज्ञाता हैं कि: - 
घूपो ददति पापानि, दीपों मृत्योविनाशकः॥ 
नवेधोविपुर उच्यं, सिद्धिदाती पदत्तिणा॥ २॥ 
धूपपूजाले पाय चढा जाता हैं, दीप पूजासे अम्रर हो जाठा हैं, नैवेधले राज्य मिख्ता हैं, ओर प्रद- 
ज्षिणासे विद्धि प्राप्त दोती है । 
अन्‍नादि सर्व बस्तुकी उत्पत्तिके कारण रुप ओर पद्वालाईि मोजदसे मी अधिक अनिशयवाद्र पानी 
भी भगवानके सन्मुख यदि बन सके तो अवस्य श्रतिदित एक बज़नमें मज्कर चढ़ाता। 
“नव चढ़ानेगे शास्त्रोके प्रमाण 
_ आवश्षक नि्युक्तिमे कहा है कि, “कीरइसो” बड़ी ( नैंदेध) करे। नोपीयर्मे मी कहा है कि: 
“(प्रो पमागइए देवीए सब्य बच्ची पाहकाई अिय देशाहिदोों वद्धगारा साप्री दत्स पढिया कीरइत्ति 
वाहिओो कुहठोदुदञनायं पिछछ सलवाज्ंकार विभृसिय' मयवओ पढिय" 





रन शआ्राउविवि प्रकररो 
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३ वी भादिकष-- नवेद्य वेद आदि शद्ते धूप, दीप, कछ, चंदन, ) तयार 
था [जी 

















करके देवाधिदेव वर्मात स्वामी प्रतिया प्यद होदो ऐसा इहुकर ठोन दक्मा (उस काहर) दुद्धाडा 
५, कू के [5 है. 5 
माय क्धिर उस काइकेडी साय होदेते उ्वांछार दिभृषित मयदत्त की प्रतिमा देखी ] 
वदीय सपकी पीडिकाने मी कहा है किः--दलीत्ति अ्स्तियोर समरनिमिर्श कुरो कि! बहा 
याते भहिवक उपशातिके शांसिके लिए हर करें ( भाव चदडे )। नोवक्री । चूपिमें भी कहा हैं किः-नंफराया 
ख़ान विवहफ्ल सत्य मुज्ञगत्म करत बचाई उक्त कर! उद्यदि साज्षा दस स्थवादा 


के बते दिव्रिघ पकासने फल, शाक्ू, दाद; शाक्र, कबठक, वत्ष आदिक्ला उपहार ऋणा है। 


छाधु प्रावक्के साथमिक नहीं ( प्रावक्का साथमीं धावक होना है) परत साधके निमित्त किया 
साधुको न उपे,--तव प्रतिमाक्षे छिये छिये हुए वद्धि नवेदकी तो बात हो क्या ! अर्थात्‌ प्रतिमा 
हिये किया हुआ नवेध लाघक्ों सबंया ही नहीं करे | 
प्रतिष्ठापाडुडले भ्रीपाइडितस सद्धारा उड त प्रतिष्टापद्जियें कहा है. कि/- 
#डरत्ित्र मबयारणा। प्रंगन्न दीव॑ व निम्मिद पच्छा॥ 
चच्नारिईि निवज्ञ। दिए विदिणाओ कायब्व ॥ 

आरती दवारके मंगल दीवा किये दाद दार उचम दिपोक्षो मिलर रिल्य नैवेध करा | 

महांतीपीयके तीसरे अध्यायतें मी कहा है क्िः-- 

#बरिदंताण' मादंवाएं गंवम्ल्त पहव समनिणों विशेषण विवित्तदत्ती ६5७ पृवाइए्ड प्रा 
सक्कारेदि पुदिणबम्मददांपि कलाणा तिध्यूथण करब्रोत्ति [” अग्हितको, सयवत्तकों, बरस, पुण- 
आाछा, दापक पमोाछीले प्रमाजेद, बत्ददादिसे विलेपन, विंवित प्रकारके चदी-लैबेद वस्त्र, धृगदिकसे 
पूजा सत्लास्से प्रतिदिन पूछा करतेहुए मी दीर्षक्ी उत्तति करे। ऐसे यह अम्रपूला अधिकार सम्राप्र हुवा। 


“आधवपजाधिकारँ 


अल घिफिदर भगवादकी दत्यपूजाओे व्यापार निपेघतप तीसरी लिःसिहि करने पूर्वक्त करना। 


व 


कई 
सिनेश्वदेवकों दक्षिय--दाहिती तर्ज पुत्प भोर वे तरक ल्वियाका आलातना दुए करनेके लिये क्मते कम 
घर मह्िर्में एक हाथ या आया हाथ ओर बड़े नन्दिम कब हाथ ओर विश्ेषदारें साठ हाथ एवं सब्र 


इस हाथसे लेकर ५६ हीय प्रमाय अवप्रह रखकर चेत्यवदत करने बैठना ईूँ यदि इतती दूर बेड ठद हा 


छाप 


काव्य, स्लोक, स्तुति, स्तोत्र; बोलना ठीऊ पढ़े इसलिये दूर वेठतेका व्यवहार हैं ) शाल्ने कहा है कि/- 
तइयाग्रो मावपृत्रा, अऊ चिल्लन्दरों चिएद्रेस ॥ 


श्राउविधि पकरण १२६ 


जहसत्ति चित्तथुट) थुत्तमाइगा देववन्दराय ॥ १॥ 
तीसरी भावपूज्ञां चैत्य वन्दून करनेके उचित प्रदेशमें--अवग्रह रखके बैठकर यथाशक्ति स्तुति, स्तोम 
स्तवना द्वार चत्य बन्दन करे | 
८“ लीषीध सूत्र कहा है किः--“सोउ गंधार सावओो थय थुद्ृए मशंतों तथ्य गिरि गुहाए भरहेरतत 
निवरसमों” वह गंधार भ्रावक्र स्तवन स्तुतियें पढ़ता हुवा उस गिरि गुफामें रात दिन रहा कर 


वसुदेव हिंदमें भी कहा है कि।-- 

(देवों पच्चुते कयसमत्त सावय सामाहयाई नियणों गहिय पच्ररुवाणों कय 'काउस्‍्सग धुई पंद- 
गोति” बहुदेव प्रातःक्ाल सम्यक्त्व की शुद्धि कर श्रावकके सामरायिक आदि बारह मत धारण कर, नियम 
( भभिम्रह ) प्रत्याव्यान कर काउस्सग, धूई, देव वन्‍्दन, करके विचर्ता हैं। ऐसे अनेक भ्रावकादिकोनि । 
'फायोत्सर्ग स्तुति करके चैत्य वन्द्न किये हैं, , 


“चैट बन्दनके भेद” 
जपम्यादि भेदसे चेत वन्दनके तीन भेद कहे हैं । भाष्यमें कहा है कि!-- ! 
नमुक्वारेण जहन्ना, चिएृ वंदण परमदंठ थुदजुभला ॥ 
परादरठ पूर चाक्का) ययणणिहरणोहि उक्कोसा ॥ १॥ 
दो हाथ जोडकर नप्रों निणाण” कहकर प्रभुको नमस्कार करा, अथवा “न्रो प्ररिहंताण” ऐसे 
समस्त तवकार कहकर अथवा एक इलोक स्तवन वगैरह फहनेसे जातिके दिखलानेसे पहुत प्रकारसे हो 
सकता है, अथवा प्रणिपात ऐसा नाम 'नमुथ्युणं” का होनेसे एक बार जिसमें 'नमुथ्थुणं” आये ऐसे चेत्यवंदन 
( भाजकल जैसे सब श्रावक करते हैं) यह जघत्य चेल्यवन्दून कहलाता है । 
मध्यम चेत्यचन्दून प्रथमले “भरिहंत पेइयाण” से लेकर 'काउस्सग्ग' करके एक धूई प्रकदपत कहना, 
फिरसे चेत्यवन्दून करके एक थूई अन्तमें कहना यह जघन्य चैत्यवन्दन कहलाता है। 

“पंच दंडक, १ शक्रत्तव ( नमुथ्युणं ) २ चैत्यस्तव ( अरिहृंत चेश्याणं ), ३ नामस्तव ( लछोग्गस्स ) ४ 
भुतस्तव ( पुुखर बरदी ), ५ सिद्धस्तव ( सिद्धाणं बुद्धाणं ), जिसमें ये पांच दंडक आब ऐला जो जय 
वियराय सहित प्रणिधान ( सिद्धान्तोमें बतलाई हुई रीतिके अछुसार बना हुवा अनुष्ठान ) है. उसे उत्हाष्ट 
चेत्यवन्दन कहते हैं ।, 

एकितनेक आचार्य कहते हैं कि-एक शक्रस्तवसे जधन्य चैत्ययन्दन कहलाता है ओर जिसमें दो दफा 
शक्रस्तव जावे चह मध्यम एवं जिसमें चार दफा या पांच दफा शक्रस्तव भाव तथ बह उत्ह् चत्यवन्द्म 
कहलाता है । पहले ईयावहिं पडिकमके अथवा अन्तमें प्रणिधान जयवियराय, 'नपु॒ध्युणं' कहकर फिर द्विगुण 
चेत्यदन्दन करे फिर चेत्यवन्दत कहकर 'नमुथ्युण' कहे तथा 'अरिहंत्वेशयाणं' कहकर चार थूषयों द्वारा देव 
दन्दुन करे याने पुन; 'नमुथ्युण कहे, उछमें तीन दफा 'नमुध्ुणं' आबे तब घह मध्यम चैत्यवन्दवा कहलाती 

१७ 


श 


हे श्राद्वविपिं प्रकरण 
है। एक दफा दैव बन्दन करे तव उसमें दो दफा शक्रस्तव आबे एक प्रथम और एक अन्तिम ऐसे सब 
मिंहाकर चार शंकस्तव होते हैं; दो दर्फी ऐसा करनेंसे तो आठ शक्रस्तथ आते हैं, परन्तु/चांर हीं मिने जाते 
हैं । इसप्रकार चैत्यबन्दन करनेसे उत्कृष्ट चैत्यवन्दृन किया कहा जाता है। शक्रस्तव कहनां, तथा ईर्यावहि 

'पडिकमके एक शंक्रस्तंप करे, जहां दो दफा'चैत्यवन्दना करे वहां'तीन शक्रस्तव होते हैं। फिंससे चैत्यवन्दन. 
कहकर 'ममुध्युण' कहर॑रंभरिहन्त चेइंयाणं कहर्कर बार थुई कहे; फिर चैत्यवन्दन नमुथ्थुण' कहकर चार धूई 
कहकर बैठकर 'नमुथ्थुर्ण' कहकर तथा स्तेंवन कहकर जयवियराय कहे ऐसे पांच शक्रत्तव होनेसे उत्हष्ट 
चैध्यवन्दूना कहती है। . सांधुक्रो मंहानीषीय सूत्र प्रतिदिनं'लात वार चैत्यवन्दन करना/कहां हैं; वैसे ही 
श्रोवेंककों भी सातंवार'करनेका भाष्यमेँ कहां है तो वतलोते हैं;-/" 

परिक्षेपरों पेहय जिमण, चरिय पढिंक्रमण सुअण पढ़िंषोरे ॥ 

चेह वंदन इयनइणो) सत्तवेलाओ भ्रहोरत्तो ॥ १॥ 

पढिक्क्मराओ गिहिोविहु। सगवेला-पंचमेल इयरर्स ॥ 

पृश्नामु अतिसंम्मार्मुआ, हो पिविला नईन्‍्नेरं ॥ २॥ 

(१) राई प्रतिक्रमणम (२ ) मंदिर्में। (३ ) भोजन 'पहले; ( गोचरी भाछो अना करनेकी) ( ४) दिवस 
घरिमकी (५ ) देवसि प्रतिक्रमंणमैं, (/६ ) शयमके समय संथारा पोरसि' पढानेकी (!$ ) जागकर, ऐसे प्रति- 
दिन साधुकों सात दफा चैत्यवन्दन करना कह्दा हैं एवं श्रावेकर्को भी नीचे रिखे मुंजद सात वार ही सममना। 
तो प्रावक दो दफा प्रतिंक्मण करने" वाला हों' उसे पूर्यो्त रीतिसे अथवा दो बखतके आवश्यक सोने 
जांगमेंके तथा निकाल दैंवेव्॑दूनेके मिंलाकिर सात दफा चैत्यवन्दनने होते हैं । यदि एक दफा'प्रतिक्रमंण करने 
वांढों हों तो उसे छंद चेल्येकलद्न होते हैं, सोनेक्रे समय न करें' उसे पांच दफो होते है! भोरे यदि जागनेके 
समय भी न करे तो उसे चार होते हैं। वहुतंसे मन्दिरोम दर्शन करने वार्लेको बहुतसे' चेत्यंबरदेन हो जाते “ 
हां जिससे अन्य न॑ वन सकें तथां जिंते पूजा भी जिस दिन मे होसके'उस दिन भी उसे बिका देव वरदत 
तो करना ही चाहिए । श्रावंकके लिए आर्गममें कहा है कि-- शी 

' ऑँमों देंवाणणियओं अजपमिहेएं। जर्वेजीर तिवकोलिग्र अिस्सता चलेंगगवित्तेएँ ॥ पेहए 
वंश्थिन्वे हरँमेव कीरमग्रत्ताओ अर्ुद असासये खरामएराग्री सारन्ति । तथ्य पुन्वएे तय उदेँगे पाएं" 
नकपेन्वे॥ जाई पे मंहिअने वंदिएतेहा ममओणें) ताव असेण करिश्र ते काय॑व्य जीव चेहें ने 
बवन्दिए रहा भवरणे येष तह । कायव्वं जहा अवन्दिएह चहुएहितों सिज्तामय महककमिरति॥' 

- है देदेवाओक प्यारे ! ओजेसे लेश॑र जीव पर्यन्त निकाल; अचूक, निश्वल, परकाम्रवित्तसे, देंव वंदत फरत 
हें प्रॉणियों ] इसे अंपर्ित, अशा/वँत, कषणभंगूर, महुंष्ये शरीरसे इतना हीं साएँ है | पके पहोंरमें जबतके देंगे 
ऑस्लॉधुकी बन्देने न कियों जाय; वतके पांनी भी न पीना चाहियें। एवं मध्यान समय ज॑दरतंक देव वरदूने 
न ्ियी हो तर्क भोजेंते भी न करनी तथा पिछले हरे जंबतंक देव वंदंन न" किया हों तर्क रात्रीमे" 

. ह्याँपेर न सौर चाहिये | 
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सुधमाए समयणो पासतास्त/पारांवि त-कंपए पाऊं॥॥ 
नो जाव चेहयाएहि,साहुवि-अवन्दिआ विहिएा॥ १॥ 
ममभरहे पुणरति, वन्द्‌उिण नियमेय कप मोत् ॥ 
पुण बन्दिउण ताई। प्नोस समयंधि तो सुबह ॥ २॥ 
इन दो गाधाका अभिप्राय पूवोक्त मुजब॒होनेसे यहांपर नहीं लिखा। गीत, नृत्य, बाद, स्तुति तोत्,' 
अप्रपूज्ञामें गिनाये हुए भी भाव पूजञार्मे अवतरते हैं। तथा ये महा फलदायी-होनेसे बने व्यहांतक,स्वयं 
फरना उचित है यदि ऐसा न बव सके तो दूसरेके पास करने पर भ्ी' अपने आपकी तथा दूसरे भी -बहुतर 
जीबोंको महालाभकी प्राप्ति होनेका संभव है |! भोषीय चूर्णीमें क़द्दा है कि-- 
“पावर र्वाया कय कोस्यपंगल परायच्छिता -सुविद्नवासपरिक्षओ जाव,अत्ठमिचउद्सीसुन भर्ि 
राएण सयपेव राग्रो नहोबयारं करेह ।/रायावि दयाणुवित्तिए मुरयंवाएई इृति। 
स्तान किये बाद कोतुक मंगल करके प्रभावती रानी सुफैद वल्ल पहिन कर यावत्‌ अष्टमी चौदसके दि 
भक्तिशले खयं ताक करती और राजा भी उसकी मर्जीके अठुसार होनेसे कुदूँग धज्ाता। ज्ित पू 
करनेके समय भरिदत्तकी छद्नए्थ केवढ्ी और सिद्ध इन तीन अवस्थाओंकी भावना'भागा। इसके दि 
भाष्यां कहा है कि,-- 
नपणाबगेहि.छन्परथ्या । पत्या पदिहरोहि वेदलिग्न॥ 
पासिपम दुत्सगेहिआ्र। निरस्‍्स माविज्त सिद्धत्त' ॥ १०॥ 
भगवन्तके स्नान कराने वालेको भगवानके, पास रहे-हुये परिकर.पर घड़े.हुए: हाथी-पर. बढ़े. हुए वैव! 
दाथमें रहे हुये कल्शके ,दिलावसे तथा::परिकर्णों रहे हुये मालाधारी देबके/रुपसे; श्गवन्तकी ,छद्नस्थ 
'पस्थाकी भावना साना | ( छद्नस्थावस्था याने केवलशानप्राप्तककरनेसे पहली अवस्था.) ,छप्तत्थावह्था,ती 
प्रकाककी है। (१) बन्मक्ी अवस्था; (:२) राज्य,अवस्था, (३) साधुपनकी-अवस्था | <उस्रमे.स्तान कर 
“समय दजन्मावस्थाकों श्ावना भाना,,मालाधारक देवताके रूप देखकर ुष्पमार प्रहितानेके रूप: देखनेर 
'ाज्रावत्याकी सावना,साना ओर मुकट रहित मस्तक हो उस.वक्त न्‍्लांघुफ्तकी भूवस्थाकी आपना करना 
अतिद्वायमे परिकरके ऊपरो भागें क़्मके दो तरफ रहे हुये पत्रके आक़ारको देखकर कल्पवृक्ष भावना 
भालाधारी देवके दिखावसे पुष्पवृष्ठी भाव भाना |, अतिमाकै दो तरफ रहे हुये ,दोनों .देवताओंके दाथमें रह 
हुई बंसी वीणा आकारक्ो देख दिव्यध्वनिकी भावना करना | मालाघर देवके दूसरे हमें रहे, हुये घामरक 
देखकर चामर ्रातिहार्यकी स्ववाका भाव ढाना। पेसे,ही दूलरी भी यथा योग्य-सर्वे भाववाय, प्रकशतय 
दी हो सकती हैं| इसलिए चतुर पुरुषको बैद्ली हो भावनायें भावा।.._ 
पंचोवयार जुत्ता। पुआ भदही वयर कलिवाय॥ 
रिद्ि विसेसेण पुणे । नेयासलो वयासवि॥ १॥ 
“तह पंचुवयारा । कुसुप्रुतप-गंपघव दीवेहि) 
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कुसुमरुखय गन्धपरव । धव मैंवेज् फ्लजलेईि सुमर्खय गन्पपव । पूव नेवेज्ञ फलजतेहि एप» 
अठ्ठविह कम्महणनी। भठ्ठवयारा हमर पृश्रा ॥ २॥ 
सब्बो वयारपूआ। न्पणचण वच्छ भूसणाईहि ॥ 
फल्तवलि दीवाई नह। गीज् आरतो प्राइहि॥ ३॥ 


(१) पंच उपचारकी पूजा, ( २) अष्ट उपचारकी पूजा, ओर रिद्विवन्‍्तको करने योग्य (३) सर्वोपचा- 
'रको पूजा, ऐसे तीन प्रकारकी पूजा शाल्ोंमें बतलाई है। 


“पंचोषचारकी पूजा” 


पुष्प पूजा, अक्षत पूजा, धूप पूजा, दीप पूजा, चन्दन पूजा, ऐसे पंचोपचारकी पूजा समभना चाहिये। 


१ [4| 
अशेपचारकी पूजा” 
जल पूजा, चन्दन पूजा, पुष्प पूजा, दीप पूजा, धूप पूजा, फल पूजा, वैवेद पूजा, अक्षत पूजा, यह भष्ट 
प्रकारके कर्मोको नाश करने वाली होमेसे अशेपचारिकी पूजा कहलाती है । 


सर्वोपचारकी पूजा” 
इ७ पूजा, चन्दन पूजा, बल पूजा, आभूषण पूजा, फछ पूज्ञा, नैवेद्य पूजा, दीप पूजा, नाटक पूजा, गीत 
पूजा, वाद्य पूजा, भारती उतारना, सत्तर भेदी प्रमुख पूजा, यह सर्थोपचारकी पूजा समझता । ऐसे बृहद्‌ भाष्यमं 
ऊपर बतलाये मुजब तीन प्रफारफी पूजा फही है तथा कहा है कि-- 
ख़यं अपने हाथंसे पूजञाके उपकरण तयार करे यह प्रथम पूजा, दूसरेके पास पूजाके उपकरण तपार 
कराये यह दूसरी पूजा ओर मनमें स्वयं फल, फूल, आदि पूजा करनेके लिए मंगानेका विचार करने रुप 
तीखरी पूजा समझना। अथवा और भी ये तोन प्रकार है, करना, कणना, भोर अनुमोदन करना तथा 
लल्तिविस्तरा ( तुध्धुणंकी वृत्ति ) में कहा है कि; -पञ्न॑मि पुप्फामि सथुई। पढिवत्तिमे भग्रो चरवि- 
हंपि ॥ जहासत्ती एकुजा। पृष्पामिपस्‍्तोअपरतिपत्ति पूजारना यथोतर' प्रथान्यमिल्युक्त । तत्रमिषं प्रधाना- 
मशनादिभोग्यवस्तु ॥ उक्च' गोड शास्त्रे। पललेनस्ला आमिष भोग्यवस्तुनि मरतिपत्तिः ॥ पूजामें पुष्प पूजा, 
आमिष ( मैवेद्य ) पूजा, स्तुति, गायन, प्रतिपत्ति, आज्ञाराधन या विधि प्रतिपालन ) ये धार धस्तु यथोत्तर 
अनुक्रमसे अधिक प्रधान हैं। इसमें आमिष इब्दसे प्रधान अशनादि भोग्यवस्तु समझना। इसके हिये गोड 
शाह छिखा हुवां है कि आमिष शब्दसे मांस, ली, ओर भोगने योग्य अशनादिक वस्तु सममना | 
/तिपत्तिः पुनरविकराप्तोपदेशपरिपालना” प्रतिपत्ति सर्वेश्षके बचनकों यथार्थ पालन कजा। इसलिए 
आगर्म पूजाके भेद चार प्रकारसे भी कहे है. + श्र े 
«.. जिनि/वर भगवानकी पूजा दो प्रकारकी है एक द्रव्यपूजा ओर दूसरी ,भावपूना। उसमें दृब्यपूजा शुभ 
' बुब्यसे पूजा करना ओर भाषपूज्ा जिनेश्वर देवकी आज्ञा पालन फरना दै।, ऐसे दो प्रकास्‍्की पूजञाम व 





स्‍/९१७००६७ 


चर 


लि णाएइइ77:7: 5777 दक्ष शेहणे। रह 
पूजायें समाञाती हैं । जैसे कि शयुष्फारोहण” फूछ बढ़ाता, 'गंधा रोहर्ण! छुगन्ध वाल चढाता, दइत्याद्क 


श्राद्धविधि प्रकरण १३३ 


ख्खिल 





सब्रह मेद्‌ समता तथा स्नानपूजा भादिक इक्रीस प्रकारकी पूजा भी होती है। अंगपूजा भग्रपूज्ा, भाव- 
पूजा, ऐसे पूजाकै तीन मेद गिननेसे इसमें भी पूजाके सब भेद समा जाते हैं। 
“बूजाके सत्रह भेद" 

१ स्लान्रपूजा-विलेपनपूजा, २ चश्लुयुगलपूजा (दो च्ठु चहाना ), ३ एप्पपूजा, ४ इणमालजज़ा, 
५ पंचरंगी छुट्े फूल चढानेकी पूजा, ६ चूर्णपूजा ( बरासका चूर्ण चढ़ाना ), आज्ञपूजा, 9 आमरणपूना, 
८ पुष्पगृहपूजा, ६ पुण्पप्रगस्पूजा ( फूलोंका पुंञ चढ़ाना, १० आरती उतारना, मंगल दीचा करना, अ्ट 
मंगलोक स्थापन करना, ११ दीपकपूजा, १२ धूपपूजा, १३ नैवेधपूजा, १४ फलपूजा, १५ गीतपूजा, १६ नाटक 
पूज्ञा, १३ वाचपूज्ा | 


“इक्षीस प्रकारकी पूजाका विधि” 

उम्रालाति वाचकने पूजाप्रकरणमें इक्कोस प्रकार पूजाकी विधि नीचे मूजब ढिखी है। 

"पूर्व दिशा सन्मुद्ध स्वाव करा, पशिचम दिशा सन्‍्मुख दंतवन करना, उत्तर दिशा सन्‍्मुस श्वेत बल 
घारण करना, पूर्व या उत्तर दिशा खड़ा रहकर भगवानकी पूला कजा। धरे प्रवेश करते वाँयें हाय शत्य- 
रहित अपने धरके तविभागते देह हाथ ऊँचो जमीन पर धरमंद्र करना। यदि अपने घस्से नीचो जमीन पर 
धरमदिर या पड़ा मंदिर करे तो विनिपए दिन उसके बंशकी और पुत्र पौजादि संततिकी परंपरा भी सदैव नीची 
पद्धतिको प्राप्त होती है। पूजा करनेबाल्ा पुरुष पूर्व था उत्तर दिशा सन्मुजध खड़ा रहकर पूजा करे; दक्षिण 
दिशा और विदिशा तो सर्वेथा दी बर्ज देवा चाहिये। यदि पश्चिम दिशा सम्मुख खड़ा रहकर भगवत सूतिकी 
पूत्ा करे तो चोधी संत्िसे ( बोथी पीढ़ोले ) वंशका विच्छेद होता है जोर यदि दक्षिण दिशा सन्मुख खड़ा 
रहकर पूजा! करे तो उसे संत्ति ही न हो। भाग्नेय कोनमें लड़! खकर पूजा करे तो दिनो दिन धनकी हानि 
हो, चायव्य कोनमें लड़ा रहकर पूजा करे तो उसे पुत्र ही न हो, नेखत्य कोनों खड़ा दोकर पूजा करनसे 
कुलका क्षय होता है. और यदि ईशाव कोनमे खड़ा होकर पूजा करे तो वह एक स्थानपर घुलपूर्वक नहीं 
ख्दा। 

' दो अंगरूहोंपर, दो जानू, दो हाथ, दो खबे, एक मस्तक, ऐसे नव अंगों पूजा करती। चंदत बिता 
किसी वक्त भी पूजा त करना। कपाहमें, कंत्में, हृदयकमहमें, पेटपर, इन चार स्थानोमिं तिहश करना तव 
स्थानोंमे (१ दो भगुठे, २ दो जानू , ३ दो हाथ, ४ दो जबे, ५ एक मस्तक, ६ एक कपाल, ५ झंठ, ८ हृदय- 
फम्ल, ६ उदर ) तिलक करके प्रतिद्त पूजा करना । पिचक्षण पुरुषोकों सुबह बासपूजा, मध्याहन्वाल पुष्प- 
पूज्रा और संध्याकाल धूप दीप पूजा करनी चाहिये | भगवानके वां तरफ धूप करता और पासमें रखनेकी 
वस्तुर्दे सम्मुख रखना तथा दाहिनी तरफ दौवा रखना और चैत्यवंदन या ध्याद भी भंगव॑तसे दाहिनीं तरफ 
बैठकर ही करा | - 
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हाथसे लेते हुये फिललकर गिर ग़या'हुवा, जमीनपर पड़ा हुवा ... हायसे छेते हुये फिसठकर गिर गया हुवा, जमीनएर पड़ा हुवा, शेर आदिकितो थी. ॑ शशि, गे 
-छग गया हुवा, मस्तक पर उठाया हुवा, मलोव चह्में खख्ता हुवा, ,नाभिसे तीज: रकख्ा।हुवा, हुए छोग/या 
हिला करनेवाले किसी भी ज्ञीवसे रुएश किया हुवा,-हहुत व्याहसे.कुच॒ला-हुवा, कीड़ोंसे खाया हुवा,;इप 
प्रकारका फूल, फल या पत्र भक्तिवंत प्राणीकों भगवंतपर व चढ़ाना/चाहिए। एक फूलके दो भाग त करना 
फलीको भी छेदन न करना, चंपा या कमल॑के फ़ूलको यदि द्विधा करे तो उससे भी बड़ा दोष छगता है। गंध 
धूप, अक्षत, पुष्पमाला, दीप, नेवेदय, जल ओर उत्तम फछसे भगवानकी पञ्ा करना । 

शांतिक फायमें श्वेत, छाभकारी कार्यमें पीछे, शतरुको जय फरनेमें श्याम, मंगल कार्यमें दाल, ऐसे 
पांच चणके घल्च प्रसिद्ध कांयोमें घारन करने कहे हैं। एवं पुष्पमाछा ऊपर कहे हुये र॑गके अलुसार ही उप 
योगमें लेना | पंचादृतका अभिषेक करना, घी तथा गुड़का दोया करना, अन्निमें नमक निश्षेप करना, ये 
शांतिक पोष्टिक कार्यमें उत्तम समझना | फटे हुये, सांभे हुये, छिद्रवाठे, छाल रंगवाले, देखनेमें भ॑कर ऐसे 
वल्न पहिननेसे दान, पूजा, तप, जप, होम,-साम्रायिक, प्रतिकरपग़ क्रादिसाध्यक्षत निष्फल होते हैं। पद्मासन 
से या सुखसे बेठा,जा सक्रे ऐसे सुखासनसे बेठक़र वासिक्राकेअग्रभ्नागपर हष्टि जमाकर वल्लसे मुख हक्षेकर 
मोनतया सगव॑तकी पूज़ा करना उचित है। 


इक्ीस प्रकारकी पूजाके नाम! 
५१ स्नांत्रपूजा, २ विलेपनपूजा, ३ आभूषणपूजा,'४' पृष्पपूजा, ५ चासक्षेपपूजा, “६ धूपपूजा, ५'दीपपूजा, 
८ फपूजञा, ६ तंदुल--अक्षतपूज्ा, १० नागरबेहके 'पानकी पूजा, 4११ खुपारीपूजा, १२ नैवेदयपूजा, “१३ जह- 
पूजा, १४ बक्षपूजा, (५ चामरपूजा, १६ छत्रपूजा, १७ धादयपूजा, १८ गीतपूजा,- १६ नाटकपूजा; २० स्तुति" 
'पज्ञा; २१ भंडारवधेनपुजा !” 
ऐसे इक्कीस अ्कारकी लिनराजकी पूत्ना 'सुरासुरके समुदायसे की हुई सदैव प्रतिदझ है। ' उसे समय शक 
योगसे कुमति छोगोंने खंडन फी * है, "परन्तु जिसे जो २घस्तु प्रिय होती' है उसे भावकों वृद्धिके हिये पञ्ञां 
जोड़ना | 
व /ऐशान्यांच देवतागहम्‌” * ईशानःदिशामें देवगृह हो 'ऐसा “विवेकविछासमें कहा है। विवेक 
बिलासं यह भी कहा है कि,--विषमासनसे बैठकर, पैरों पर चैठ कर, उत्हठठ आसतसे घेढ कर बायां परे 
।ऊंवा एल कर बायें हाथसे पृ्ना न करना.। सके हुये, जमीन पर पड़े हुए/जितकी' पंसडियां विलनर 7गई' हो 
जो नीच छोगोंसे स्पश किए गये हों, जो तरिक स्वर न हुये हों ऐसे:पृष्पोंसे पूजा न-करना' $: कीड़े पड़ा हुआ, 
फीडोंसे खाया' हुआ, 'डंठलसे,जुदा' पढ़ा 'हुआ; एक दूछरेको, लगनेसे बीघा हुआ; सडा हुआ, प्वाप्ती मक्का 
जाला:छगाःहुआ, लामीसे-स्पर, किया हुवा, 'हीन-जातिका 'हुगैव' चला; सुरगंध' रहित, 'सट्ठी ग्ंधः्वाहा, * मर 
मूत्र धाली-जमीनमें 'उत्पक हुवा; अन्य किसी पदार्थले' अपवित्र हुवा ऐसे फूल पूजामें। सर्वेधा' वजेना | 
, +बिस्तास्से पूजा-पह़ानेके'अवसर पर,या प्रतिदिन या किसी दिन-मंगलके निमित्त; तीन, पाचि/ सात क््त 
मांजलि चढ़ाने पूर्वक भगबानकी स्तात्र पूजा पढ़ाता। 


प्रदविधिकर्ण रहें! 
“ज्ञात्र पूजा पढ़नेकी रीति” 


प्रथा निर्मात्य, उतारना, प्रश्षाहन करना, संशषपले पूजा करनों, आरती मंगल दीपक भरके तेयार कर 
रखना केशर घासित-जलसे भरे हुए करश सम्मुख स्थापन करा फिर हाथ जोड करः-- 
मुक्तालंकारधिकार, सारसोम्यलकांतिकपनीयं ॥ 
सहननिनरुप विनिज्तित, जगत्रयं पातु निदविस्ध ॥ १॥ 
धजिसने विभाव दशक ( सांसारिक अवस्थाके ) अलंकार और क्रोधादिक विकार त्याग किये हैं. इसी 
फारण जो सार और सम्यकत्व, से जगजंतुको, पठमता; कांतियुक्त शमतामय मुद्रासे मनोहर एवं स्वभा- 
धद्शा रुप केपलहानसे निरावरण तीन जगतके काम क्रोधादिक दृषणोंकों जीतनेवाढे जिनविंद पवित्र फये” ! 
'. ऐसा कहकर अलंकार-आभूषण उतारता इसके वाद्‌ हाथ जोडकर-- ह 
अवशिश्र कुमुपाहररणं। पयह पहट्टीय पणोररच्छाय॑ ॥ 
जिणर्व मत णपीदह|संठिय्र वो सिर दिसभो ॥२॥ 
भज्िसके कुर्सुप्त-ओर आभूगण उदार लिए हैं, ओर जिसकी लहल खमाव से भव्य-जीवोंके मनको हसन 
करनेवाढी मनोहए शोभा पगट: हुई' है इसप्रकार का सनात्र करमेशी चोकी पर विराजमान वीतरागका खरूप 
तुम्हें मोक्ष दै!एसा कहकर निर्माल्य-उतारना फिर प्रथमसले तैयार किया हुवा कछा करना, अंगलूहन करके 
संक्षिकसे पूज्ञा/करना । फिर निर्मल ज॑दसे धोए हुए भौर धूपसे धूषित कलश स्मात्र करनेके योग्य सुगंधी' 
* जछ भरके उन कहशोंको श्रेणिवद्ध परुक्े सन्मुष्त शुद्ध निर्मल वखसे ढककर पाटले पर स्थापन करना | 'फिर 
अपने निमित्त्ा चंदन हाथमें-लेकर तिलक करके हाथ-धो भपने-निमित्तके चंदनेसे हाथ विलेपित कर हाथ 
फंकण बांधकर हाथको धूपित कर भ्रेणिवद्ध स्नात्र- करनेवाले- भ्रावक कुसुमांजलि ( केशस्से वासित छूटे- 
पूछ) भरी-रकेबी हाथमें छें खढा-रहकर कुसुमांजलीका पाठ उच्चारण करी-- 
संयवत्त कुल्द मालई । बहु विह कृपमाई पज्चवन्नाई ॥ 
जिए नाह नपनकाले। दिति सुरा कृपुमांगली हिंटग॥ ३॥: 
“सेंब॑र्ती) मर्द, मांलती, बंगेरंह पंचवर्ण बहुत से प्रकारके फूलोंकी कुसुमांजलि स्नात्रेकें अवसर पर' 
देवाधिदेवको इपित हो देवता समर्पण करते हैं? | ऐसा कह कर परंमादायाकि मस्तक पर पूंछ घढ़ीनो १' 
गंधाय दिठेग महुंयर) मगुएरें सेकन्फार सह संगीआं ॥) 
...' नि चसणीवार मुक्की। छोगरों तुम कुंसपरनलि दुरअंग। ४१ 
सुगंध लोपसे आा्पित हो आए हुएं श्रम॑रोंके मेंडकार शब्दसे गायनसे' जिर्नेवर: भरगवंदके' चरण पर 
खली हुई कुछुमाजी तुरूस पांदगों दूरे करे] ” ऐसे यह गाथा पढ़कर प्रमुकेंचरंण ' कमरलोर्मे हु! एक 
शव कुरुमानिली प्रशेद करे इसे प्रकार कुसुा्जलीसे तिलक! धूप पान आंदिको औीड॑वर फरजाए फिर 
मंधुंस्ओोर उ्ध खंरसे जो िनेशिर पधराये'हों उनके नामका उत्मेंमिपेक कलशका पाठे घोर । फिएंघी। 
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और भगवाबका मस्तक पूलोंसे ढक रखना परन्‍्तु खुढा हुवा न रखना । इसलिए वादी बैताह श्री शांत्सि- 
रिने कहा है किः--/स्वात जलकी धारा जवतक पडती रहे तबतक मस्तक शून्य न रा जाय, अतः 
मस्तक पर फूल हक रखना ।” स्वात्र करते सप्रय चामर ढोलना, गीत वाद्य का यथाशक्ति आडस्वर करना | 
स्‍्तात्र किये बाद यदि फिस्से स्नात्र करता हो तो शुद्ध जलसे पाठ उच्चारण करते हुए धारा देना | 
प्रभिषेकतोयपारा । धरिष ध्यानमन्ठलाग्रस्प ॥ 
भत्र मवनमित्ति भागाद। भूयोपि मिनतत, मागवती ॥ १ ॥ 
ध्यान रुप मंडहके अम्रमागकी धाराके समाव भगवानके अभिषेक जलकी धारा खंखार हुप घरवी 
मित्तोंके भागको फिरसे भी भेद करे |” ऐसा कहकर धारा देना। फिर अंगल्ृहत कर विलेपन आभूषण 
धर्गेरहसे आंगीकषी रचना करके पहले पूजा की थी उससे भी अधिक करना, सर्च प्रकारके धात्य पष्चांत्र शाक 
विगय, घी, गुट, शक्कर, फलादि, बलिदान चढ़ाना । क्ञानादि रत्वत्रयक्ी आराधनाके लिये अक्षतके तीन पुरुत 
करना ! स्नात्न करनेमें रुघु वृद्ध व्यवहार उल्लघन न करना ( वृद्ध पुरुष पहले स्नात्र फेरे फ़िर दूसरे सब फरे 
और द्वियां भावकोंके बाद करें ) क्योकि जिनेश्वर देवके जन्मामिषेक समय भी प्रथम अच्युतेन्ध फिर यथा- 
नुक्रमसे अन्तिम सौधमेन्द अभिषेक करता हैं | स्तात्र हुये वाद अभिषेक जर शेपके समान मस्तक प 
लगाये तो उसमे कुछ भी दोप लगनेका संभव नहीं । जिसके लिए श्री हेमचंदाचार्यने श्री चीर चारितरमं कहा 
है कि, देव महुष्य, भखुए और नागकुमार देवता भी अभिषेक जलको वंदना करके हषेसद्वित वासवार अप 
से आंगें स्पश कराते थे। हे 
पद्प्रभु चारित्रके उन्नीसवें उद्देश्यमें शुक्र अष्टमीसे आरम कर दशरथ राजाने कराये हुवे अष्टाहिंका 
अठाई महोत्सवक्षे अधिकारमें कहा है किः-वह न्हवत शांति जल, राजामे अपने मस्तक पर छगाकर फिर 
बह तरुण द्ियोंके द्वारा अपनी रानियोंकों मेजवाया। तरुण ह्लियोने वृद्ध कंचुकीके लाथ भिजवानेसे 'उसे 
जाते हुए देसे छगनेके कारण पहुरानियां शोक और कऋोषको प्राप्त होने लगीं, श्वनेमें बड़ी देरमें भो वृद्ध कोइ" 
 कीने नमण जल पटयवियोंकों छाकर दिया और कहने छगा कि मैं धृद्ध हैं इसीसे देर लगी अतः माफ करो! 
तदनन्तर पटरानियोंते चह शांति जल अपने मस्तक पर ढृगाया इससे उनका मान 5पी अग्नि शान्त होगया 
' और फिर हृदयमें प्रसन्न भावको प्राप्त हुई । 
तथा बड़ी शन्तिर्म भी कहा है कि, शान्ति पानोय॑ मछतके दातरव्य! शांति जल मस्तक पर छगाना ओर 
भी छुना जाता है कि; जरासंध वासुदेव द्वारा छोडी हुई जराके उपद्रवसे अपने सैन्यकों छुडानेगे लिये 
श्रीनिमिनाथफे वचनसे भीकृष्ण महाराजने अह्ठमके तप द्वारा आराधना करने धरणेद्रके पाससे पाताबलोकसे 
आ्रोपार्रनाथकी प्रतिमा संखे/वर गांवमे मंगाई ओर उस प्रतिमाके स्नान जढसे उपद्रव शांत हुआ, श्सील्ये 
वई प्रतिमा आज भी भ्री संखेश्बर पा््वनाथ इस नामसे संखे/वर गांवमें प्रतिद् है| इसलिए सहुगुर इज 
:.. बड़े मद्रोत्सवके लाथ छाये हुए हिरागल आदिके धवैज्ज पताकाको मन्दिरकी तीन प्रदृक्षिणा दिलाकर (4४ 


कु 


श्रांदविधि पकरण १$७ 


रादिकिको बलिदान देकर चतुविध भ्रीसंध सहित वाद्य वजते हुये ध्वज चढ़ाना | फिर यथाशक्ति श्री संघको 
परिधापना, खाम्मी वात्सत्य, प्रभावना करके प्रभुके सत्मुख फल वगैरह शेष नैवेय रखना। आरती उतारते 
समय प्रथम मूल दीपक प्रभुके सम्मुख करना ) मंगल दीपकके पास एक अग्निका पात्र भरकर रखना उसमें 
लब॒ण जछ डालनेऊै लिये हाथमें फूल लेकर तीन दफा प्रदृक्षिणा भ्रमण कराते हुये निम्न लिखी गाथा वोलना । 
-उबणेउमंगलंवो । 'जणाणमुहलांलिनाल आवलिओआ ॥ 
निध्यपवत्तरासमए । तिश्रसविभुकका कुसुमबुदठी ॥ 

"केवल शान उत्पत्तिके समय और चतुविध श्री संघकी स्थापना करते समय ज़िनेश्वर भगवानके 
मुखके सन्मुल्ष भंकार शब्द करती हुई जिसमें भ्रमरकी पंक्तियां हैं ऐसी देवताओंकी की हुई आकाशले कुसुम- 
वृष्टि श्रीसंघको अध्यात्म योग निर्मेल करनेके लिए मंगल दो [” 

ऐसा कहकर ग्रभुके सम्मुख पहले पुष्प वृष्टि करना, लवण, जल, पुष्प, हायमें लेकर प्रदक्षिणा भ्रमण 
करते हुये निम्न लिखो गाथा उच्चारण करना | 

उम्नह पढ़िभगा पसर। पयाहिणं मुखिवर करिएरां ॥ 
पढ़ह सलोगत्तरा, लब्जिभ्' च लोगंहु अवर्ंमि॥ १॥ 

जिससे सब प्रकारके सांसारिक प्रसार दूर द्वोते हैं ऐसी प्रदक्षिणा करके भोर श्री जिनराज़ देवके 
शरीरको अनुपम छावण्यता देखकर भानो शरमिन्दा होकर छव॒ण अग्रिम पड़कर जल मरता है यह देखो” 

उपरोक्त गाथा कहकर जिनेश्वर देवको तीन दफा पुष्प सहित लवण जल इतारना। फिर आरतीकी 
पृज्ञा करके धूप करना |; एक श्रावक मुखकोष बांधकर थाहमें रखी हुई आरतीका थाल हाथमें लेकर आरती 
उतारे। एक उत्तम श्रावक पवित्र जलसे कछश भरकर एक थाह्में घारा करे, ओर दूसरा भ्रावक वाद्य 
बजावे तथा पृष्पोंकी वृष्टि करे। उस सम्रय निम्न लिखी आरतीकी गाथा बोलना । 

मरगयमणि घढ़ि ग्रवि्यात, थालिमाणिवक 'दिश्न एदच्य॑ ॥ 
नवण॒कार करुसिधत्तं; भमप्रो निणारत्तिओ तुम्ह ॥ २॥ 

८ “मरकत रत्नके घड़े हुये विशाल थालमें माणिकसे मंडित मंगल दीपकको स्नात्र “ करने यालेके हाथसे 
ज्यों प्रस्श्रमण कराया जाता है त्यों भव्य प्राणियोंकी भवकी आरती परिभ्रमण दूर होवो |” इस प्रकार पाठ 
उच्चारण करते हुए उत्तम पात्रमें रखी हुई भारती तीन दफा उतारना |, ., 

ऐसे ही त्रिपध्ठि शलाका पुरुष चरित्रमें भी कहा है कि, करने योग्य करणी फरके कृत हृत्य होकर 

इल्दने भव कुछ पीछे हटकर तीन जगतके नाथकी आरती उतारनेके लिए हाथमें आरती प्रहण की । ज्योति- 
वन्त ओषधियोकि समुदाय वाले शिवषस्से जेसे मेर पर्वत शोभता है बैसे ही उस आरतीके दीपककी कान्तिसे 
एल्द्र भी स्वयं दोपने लगा। दूसरे श्रद्धालु इन्द्रोंने जिसवक्त पुष्प बरसाये उस वक्त सौधमेन्द्रने तीने जगदके 
नायककी तीन दफा आरती उतारी | | 


५ फिर मंगल दीपक भी आरतोके समान ही पूजना ओर उस समय निमतर ढिखित गाथा बोलना | 
श्प ह ६ 


3, + मम लव, ०५५५ शनि नििशियिलिल श्रांदविधि पकेरर! 

कींसंवि संठियस्सव, पययाहिएं कृणई मदलिश्र पयावो ॥| 
'मिंणंसोंम दंसंरो दिशयरुव्य तुह मंगल परवों ॥ १॥ 
भामिजन्तों सुन्दरीहि, दुहनाइमंग्रत पं ॥ 
कणंयायलत्स नज्ई, माणुच्य पयाहिएं दितो ॥२॥ 

“चन्द्र समान सोस्य दर्शनवाले है'ताथ | जब भाप कौसांवी नगये में विचस्ते थे उस बक्त क्षीण प्रतापी 
सू्े अपने शाध्वते विमानसे आपके दहन करनेको भाया था उस वक्त जेसे चह आपकी प्रदृक्षिणा करता था 
बैंसे ही पेह मंगेलदीपक भी आपकी ग्रदृक्षिणा करता है। जैसे मेह पर्वतकी परदक्षिणा करते हुये सूर्य शोमता 
है देंसे हीं हें नीध ! छुर छुन्दरियोंसे संचस्ति ( प्रदक्षिणा कराते हुये परिश्रमण करायात्दुआ 3यह मंगह 
दीपक भी प्रदक्षिणा करते शोभता है | ” 

'ेस अकीर पा उच्चोरण करते हुये तोव दफा भंगल्ल दीपक उतार कर उसे अभुके चरण कमल सम्मुलः 
रखना । यदि मंगल दीपक उतारते समय भारती बुक जाय दो कुछ" दोप नहीं हूंगता। आरती मंगेह 
दीपकर्में मुज्य बत्तोसे धी, गुड, पेंट, रेलना इसेंसे महाक्ाम प्राप्त दोता है । छोकिक शात्ममें भी कहा हैं किः 

गरन्वारंय देवदेंवस्य, का रेणा तु दीपक ॥ 
अशमेषमवाप्नोति, कल्न॑ चंद समुद्धरत ॥ १॥ 

पंरमेशवरके पाल यदि कंपूरसे दीपक करे तो 'अध्यम्रेध यश्ञका फल मिलता है। घोर उसके 'छुहका भी 
उद्धार होता है। - 

'हुसितिंदर सूरिद्वींस किये हुये 'समंरेदित्य केवलीके चंरित्रके ऑदिमें “उबरोवु मंगल वा! ऐसी गांठ 
झज़ा है जिससे धह स्वात्र' विधानमें प्रदर्शन 'मुकालंकार! यह गाथा 'हरिभद्रतूरिकी रंची हुई संगंवित है।” 
इस स्नान विधानमें जो जो गधा आईहुई हैं वे सब तपायच्छमे प्रसिद्द हैं, इसी लिये नहीं लिशीं,'परमतु 
स्‍्तात्र पूजाके पाठसे देख लेना । 

स्‍्नाज्ादिकर्म समाचारीके भेदसे विधियें भी विविध अंकारकी भेद देखा जाता है. तथापि उसमें कुछ 
हहफन नहीं ( इस विषयम दूसरेके साथ तकरीर भी न करने) क्योंकि, भरिदेंतकों भंक्तिसे सांधारणतः 
संवका एक/मोक्ष फर्क ही साध्य:है । तथा गणघारादिकी समाचारीमें भी पंत्येकका परस्पर मेंद होता 'है। 

, इसलिए जिल २ धर्मकार्यमें विरोध न पड़े ऐसी“भरिहंतकी भक्तिम आचरणा, फैंरफार हो तथापि फिती 
आवेर्यको संम्मत नहीं। ऐसा सभी धर्म-हृत्योमे सम ठैता | 

हां पर जिंनपूणाके अधिकारमें आरतो उतारना, मंगल दीपक उतारना, 'मोन उतारन, इत्यादि कितनी 
बिक करणी फितने पैक सेप्रदायसे सव गच्छोंमें एक टूसरेकी देखादेखीसे पर-दरशेनीयोकस्समोत चछी भाती 

ईै:पेशादेखपंहता ।..|“#- | हे 
श्री जिनप्रभसूरिक्षत पूजाविधिमें तो इस प्रकार स्पश्क्षारोंसे लिखा है -कि, साई रताएं पयाहित्त 
पुरियाई एल्रएुरिसे्ि 'साहरेश“अस्तय॑प्रि संपय: सिंद्विए कारिण्जई। छबण आस्तीका उठाजा पाद 





श्राद्धविधि प्रकरण श्ेई 


हित दूरि आदि पूर्व पुरुषोंने एकवार- कप पर आहि पर्व यदयोरे एकबार करेकी भाशा की है; प्तु आज तो देखा वेजीसे कराते । प्स्न्तु आज़ तो-देखा,देजीसे' कराते हैं । 

समात्र करें सर्व प्रकारफे विस्तारते पूजा प्रभाववादिःके संभवसे परलोकफे:फलक्ी प्रांपि स्प्ठतया,ही 
देखी ज्ञाती'है |. जिन जत्मादि स्‍्ताच, चौसठ इन्द्र मिलकर करते थे, उनके समान हम भी करें तो उनके 
अनुसार किया: हुवा कहा जाय। इससे-इस छोऊ फहक्री प्राप्ति भी जरुर होती है ॥ 


कैसी प्रतिमा पूजना 7” 
प्रतिमायें विविध प्रकारकी होती हैं, उनके मेद-पूजञाविधि सम्यक्त्व प्रकरणमेँ कहे हैं । 
गुरुकारि भाई कई अन्तेसयकारि आए तंपिति॥ 
विहिकारि आह अन्‍्ने) परिमाए पूअण विहार ॥ १॥ 
कितने आचार्य यों कहते हैं कि, गुरु करिता,-“गुरु याने माता, पिता दादा, परदादा आदि उनकी कराई 
हुई प्रतिमा पूजना” कितनेक आधा ऐसा कहते हैं कि, “स्वयं विधि पूर्वक प्रतिमा बनवाके प्रतिष्ठा कराकर 
पूजना” और भी कितनेक आचार्य ऐसा कहते हैं कि, 'विधिपूर्वफ जिसकी प्रतिष्ठा हुई हो ऐसी प्रतिमाकी 
पूजा करना, ऐसी प्रतिमाकों पूजा करनेकी रीतिमें वतलाई हुई विधिपूवेक पूजा करना। 
माता पिता द्वारा चनवाई हुई प्रतिमाकी ही पूजा करना चित्तमें ऐसा विचार न करना। मंमरत्व था आग्रह 
रखकर भ्रमुक ही प्रतिमाकी पूजा करना ऐसा आंशय न रखना चाहिये । जहां जंदाँ पर सामाचारी की प्रभुमुद्रा 
देखनेंगें आये धहां यहाँ पर वह प्रतिमा पूजना । क्योंकि सब प्रतिमाओम' तीथैकरोंका,आकाए' दीखनेसे पर* 
मेसवसकी बुद्धि उत्पन्न होती है। यदि ऐसा न हो तो' हठवाद करनेसे अहन्तविग्वकी अवगणना करनेसे अन्त 
संखार परिग्रमण'करनेका, दंड उस पर बलात्कारसे आःपड़ंता'है। यदि'किसीके मनमें ऐसा विचार भावे/कि, 
अधिधिक्ृत प्रतिमा पूजनेसे उछटा-दोष लगता है| तथापि ऐसी धारना'न करना कि' अविधिकी 'अनुफ्रोदनाके 
प्रकारसे आह्ामंग का दोष छगता हैं। अविधिक्त प्रतिमा पूजनेसे भी कोई दोष नहीं! लगता, ऐसा-आगफों 
हिला हुवा हैं। इस विपयमे, करापव्यवहार भाष्यमें कहां है! कि.-- 


निशसकडठ मनिस्सकडे, चे!ए सब्बेहिं थुह तिन्नि; 
बेल च.पेई आरिय, नाए' इपफ्कितिक भावावि ॥ ९ ॥ 
निश्नाह्तत याने, किसी गच्छका चेत्य, अविश्राद्षत:व्गेए गच्छका-सबेसाधारण:चैत्य; ऐसे:दोनों प्रकाररे 
चैत्य यामे जिनमन्दिरोंगें तीर स्तुति कहना |: यदि: ऐसा करते हुये-बहुत देर छगेन्या बहुतलेः मन्दिर हों:औए 
उन सब॒में तीन २ स्तुति कहनेले बहुत देर छगती हो ओर-उतनी देर न-रहा,जाप्र तो;एक-२स्तुति- कहता ॥ 
परन्तु ज़िल २ मन्दिएं जाना वहांपर स्तुति कहे बिदा पीछे न.फिरना,- इसलिये, विधिकृत हो या न हो पल्तु 
पूजन जरुर करना । 
भन्दिरमेंसे मकड़ीका जाला काहनेके विषयमें” 
सीतह मंल:फलए, इमरर चोहन्ति त॑ तुमाइसू । 
भमिभोइन्ति सवित्तिसु, भरशिध्य फ्ेडन्द दीसन्‍ता ॥ २॥ 


१४० श्राद्वविधि प्रकरण 


जिस मन्दिरकी सार संभाल करने वाह श्रावक आदि न हो, उस मन्दिरकों असंविद्य, देव, कुलिका 
कहते हैं । उसमें यदि मझडीने जाला पूरा हो, धूछ जम गई हो तो उस मन्दिरिके सेवकोंकों साधु प्रेरणा करे 
कि मंख चित्रकी पद्टियां सन्दूकडीमें रखकर उन चित्र पद्चियोंकों बच्चोंकों दिखला कर पैसा हेने वाछे छोगोकि 
समान उनके चित्र पट्टियोंमें रंग विरंगा विचित्र दिखाव होनेसे उनकी आजीविका अच्छी चलती है बैसे ही 
यदि तुम लोग मन्द्रकी सार संभाछ अच्छी रखकर वत्तोंगे तो तुम्हारा भान-सत्कार होगा। यदिउस 
मन्दिरके नोकर मन्दिरका वेतन लेते हों या मन्दिरके पीछे गांवकी आय खाते हों या गांवफी तरफसे कुछ 
ढाग वन्धा हुवा हो या उसी कार्यके लिये गांवकी कुछ जमीन  भोगते हों तो उनकी निर्भत्सता भी करे। 
( घम्तकाये ) कि, तुम मन्दिरका वेतन खाते हो या इसी निम्ित्त अपुक्ष जाय छेते हो तथापि प्रन्द्रिकी सार 
संभाल अच्छी क्यों नहीं रखते ! ऐसे धमकानेसे भी यदि थे घोकर मन्द्रिकी सार संभाढ न कर तो उसमें 
देखनेसे यदि जोद मालूम म दे तो मकड़ीका जाछा अपने हाथसे उखेड डाले, इसमें उसे कुछ दोष नहीं। 

इसप्रकार विनाश होते हुये चैत्यकी जब साधु भी उपेक्षा नहीं कर सकता तथ भ्रावककी हो बात ही क्या ! 

( अर्थात्‌-श्रावक प्रमुखके अभावमें जब साधुके लिए भी मन्द्रिकी सार संभाल रखनेक़ी सूचना की गई है । 
तव फिर आ्रावककों तो कमी भी बह अपना कर्तव्य न भूलना चाहिये ) यथाशक्ति अवश्य ही मन्दिस्की सार 
संभाल रखनी चाहिये | पूजाका अधिकार होनेसे ये सब कुछ प्रसंगसे वतलाया गया है । 

उपयेक्त स्तान्रादिकी विधिका विस्तार धनवान श्रावकसे ही वन सकता है; परन्तु धन रहित भ्रावक 
सामायिक लेकर यदि किखीके भी साथ तकरार आदि या सिरपर करण ( कर्ज ) न हो तो ईयासमरिति आदिके 
उपयोग लहिंत साधुके समान तीन निःसिह्दि प्रपुख भाव पूजाकी रीत्याउुसार मन्दिर आवे। फदाचित्‌ पहां 
किसी ग्रहस्थका देव पूज्ञाकी सामग्री सम्बन्धी कार्य हीं तो सामायिक पार कर वह फूल गू थने आदिके कार्यमें 
प्रवरतों । क्योंकि ऐसी द्वव्यपूज्ञाकों सामग्री अपने पास न हो और गरीबीके लिए उतना खर्चे भी न किया वा 
सकता हो तो फिर दूसरेकी सामग्रीसे उसका लाभ उठावे | यदि यद्ांपर कोई ऐसा प्रश्न करे कि, सामायिक 
छोड़ कर द्र॒व्यस्तव करना किस तरह संघटित हो, सकता है? इसका उत्तर यह है कि, साम्रायिक उसके 
स्वाधीन है उसे जब वाह तब कर सकता है। परन्तु मन्दिरमें पुष्प आदि छृल्य तो पराधीन है, वह सामु- 
दायिक कार्य है, उसके स्वाधीव नहीं एवं जब कोई दूसरा महुष्य द्वव्य खचे करने बाढा हो तथ ही वन 
सकता है। इसलिए लामायिक से भी इसके आशयसे महालाभ की प्राप्ति होनेसे सामायिक छोड़कर भी द्रव्य 
स्तवम प्रवर्चनेसे कुछ दोष नहीं लगता | इसलिये शाल्रमें कहा है किः-- 

जीपारां वोहिलामो। सम्प्रदीवटीरा होई पीभकरणां॥ 
आणा नियंदमत्ती। तिथ्यस्स पभावणा वेब ॥ १॥ |, के 
, सम्पकट्ृणट जीवको बोधि बीजकी प्राप्ति हो, सम्यक्त्वकों दितकारी हो, आजा पालन हो, म्रभुकी हि ५ 
गुणोंकी सामायिक दर 

हो, जिनशालन की उच्नति हो, इत्यादि अनेक गुणोंकी प्राति होती है; इसलिए सामायिक छोड कर भीड््य 


स्तव करता चाहिये | 
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. हिलातय सूत्रों कहा है. शि:--इसप्रकार यह सर्वे त्रिधि रिव्विवन्‍तके लिए कहा और धन रहित भ्रावक 
अपने घरों साम्रायिक लेकर यदि मार्गमें कोई देनदार न हो या किसके साथ तकरार नहीं हो तो साधुके 
सप्ताव उपयोगवंत होकर जिमम॑दिरों जाय । यदि वहांपर शरीस्स ही वत सके ऐसा दृब्यस्तवहप कार्य हो तो 
साप्रायिककों छोड़कर उस द्वव्यस्तवरूप फरणीको फरे। 

इस ध्राद्वविधिकी मूठ्याथाँ 'विदिणा' विधिपूर्वक इस पदसे दसत्रिक, पांच अमिगम आदि चोबीस 
मूल्दारसे दो दजार चुदत्तर वात जो भाध्यमें गिनाई हैं उन सबको धारा | सो अव संक्षेपत्ते बतलाते हैं। 


“पूजामें पारने योग्य दो हजार चुहत्तर बाते 
(१) तीन जगह तीन दफा दिःसिहिका कहना, (२) तीत दफा प्रदृक्षिणा देना, (३ तीन दफा परणाप् 
करना, (8) तीन प्रकारकी पूजा करा, (५) प्रतिमाकी तीन प्रकारकी अवस्थाका विचार करना, (६) तीन 
दिशामँ देखनैका त्याग कप्ना, (3) पैर रखनेकी भूमिको तीन दफा प्रभागित करना, (2) वर्णादिक तीनका 
आहंबन करना, (९) तीन प्रकारकी मुद्रायें करना, (१०) तीन प्रकारका प्रणिधान, यह दूस जिक गिना जाता 
है। हत्यादिक सर्व बातें धाज करे फिर यदि देव वन्दनाविक घर्मालु्ठान करे तो महाफलकी प्राहि होती 
है। यदि ऐसा न बने तो अतिवार छानेसे या अविधि होगेसे परहोकर्मे कष्ठको श्रातिका हेतु मी होता है। 
इसके लिये शात्ममें कहा है कि/-- 
धर्मातुप्नेव रथ्यात्‌ । प्रत्यपायों महान्‌ मेत्‌॥ 
रद दुःखोधनननो । दृष्णयुक्तादि भौषधात्‌ ॥ १॥ 
,... जैसे अपध्यत्ते औषध खातेमें आवे और उससे मरणादिक महाकशकी प्राप्ति होती है वैसे ही धर्माठु- 
पान भी यदि अशुद्ध किया जाय तो उससे नरकादि हुर्गतिरुप महाकएकी परणरा प्राप्त होती है। 
यदि चैत्यबंदनादिक अविधिते किया जाय तो करनेबालेको उलदा प्रायश्रित्त लगता है। इसके लिये 
महानिशीय सूत्रके सातवें अध्ययन में कहा है-- 

.. अविहिए पेहभाह' बंदिजा। तस्सणं पायच्छितं उवृहतित्ञानभो भविहिए चेहआई वंदमाणो 
अन्लेति असद् जरेह ईई काऊरं ॥ अविधिते चैत्योंको बन्दत करते हुये दूसरे मध्य जीवोंको अभ्रद्धा (जिन 
शासनकी अप्रततीत ) उत्पक्त होती है, इसी कारण जो अविधिसे चैद्यव॑दृत करे उसे प्रायश्रित्त देना। 

देवता, विद्या और मंत्रादिक भी यदि विधिपूर्वक भाराधे ज्ञायें तव ही फहदायक होते हैं। यदि ऐसा 
नह्दोतो जे उसे तत्काल अनर्थकी प्राप्तिका हेतु होते हैं| “इसपर निम्न दृषटन्त दिया जाता है” 
: चित्रकारका दृशन्त” ' 
अयोध्या नगरीमें सुरग्रिय नाम यक्ष रहता था, प्रतिवये उसकी वर्षगांठकी यात्रा भर्ती थी। उसमें इतना 
आशय था कि, जिस दिन उसकी यात्रा भरनेवाली होती थो उस दिन एक चित्रकार उस यश्षके मन्दिर ज्ञा , 
कर उसकी भूत चित्रे तव तत्काल ही बह चित्रकार छृत्युके शरण होजाता था। यदि किसी धर्ष यात्राके दिन 


श्ह२ श्राद्विधि प्रकरण 


कोई चित्रकार वहांपर मूर्ति वितरनेके लिये व जाय तो;चह यक्ष- गाँवके बहुतसे ' आदुमियोंकों मार डालता 
था। इससे बहुतसे वित्रकार गांव छोड़ कर भाग गये थे। अव/यह उपद्रव गाँवके सब छोगोंकों सहन 
फरना पड़ेगा यह सम्क कर बहुतसे नागरिक छोगोंने राजाके पास जां कर पुकार की और पृर्वो्त 
वृत्तात्त कह सुनाया। राजाने सब विन्वकारोंकों पकड़ चुलवाया, ओर उनकी एफक-नामावलि तैयार 
कराकर उन्र सबके नामकी चिट्टियें छिल्रया कर एक, घड़ेमें! डाल खखीं ओर ऐसा ठहराव किया 
कि, निकालने पर जिसके नामकी चिट्ठी निकद्ले उस सारू बही चित्रकार यक्षकी सूति चितरने 
जञाय। ऐसा करते हुए बहुतले वर्ष बीतगये। एक वृद्ध ल्लीको-एक ही पुत्र था, एक साल उसीफे 
नामकी चिट्ठी निकलनेसे उसे वहां जानेका नम्बर आया, इससे वह ली अत्यस्त रुदन फरने लगी । यह देख 
एक चित्रकार जो कि उसके पतिके पास ही चित्रकारी सीखा था, बृद्धाके पास आकर विचार करे लगा 
कि, ये सत्र चित्रकार छोग अविधिसे ही यक्षकी मूर्ति चित्रते है इसी कारण उनपर कोपायमान हो यक्ष उनके 
प्राण लेता है; यदि मूति अच्छी चितरी जाय तो कोपायमान होनेके बदले यक्ष उल्टा प्रसन्न होना चाहिये। 
इसलिये इस साल में ही वहां जाकर विधि पूर्वक यक्षकी शूत्ति चित्र तो अपने इस शुरु भाईकों भी बचा 
सकू'गा, और यदि मेरी कव्पना सत्य होगई तो मैं भी जिन्दा ही रूँगा। पएव॑ं,हमेशाके लिए इस गांवक 
चित्रकारोंका कष्ट दूर होगा । यह विचार कर उस बृद्ध ल्लीको कहने लगा “है माता ! यदि तु तुर्ारे पुत्र 
लिए इतना हुःख होता है. तो इस साल तुर्हाए पुत्रके बदले मैं ही घूति चितरने जाऊंगा” बृद्धाने उसे सुत्युके 
मुखमें जाते हुए बहुत समकाया परन्तु'उसने एक न खुनीं। अस्तमें जब-मूर्ति वितरनेका दिन आया उस 
रोज उसने प्रथमसे छठकी तपश्चर्या'की ओर स्तान करके अपने शरीरकों शुद्ध कर, शुद्ध घल्ल पहनकर, धूप; 
दीप, नैवेच,, बलिदान, रंग, रोगन, पीछी, ये सब' कुछ शुद्ध सामान लेकर यंक्षराजके मन्दिर पर जा पहुंचा। 
वहांपर उसने अ्ट पटका मुखकोष बाँधकर प्रथम शुद्ध जसे मन्दिरिकी जमीनकों धुलवाया। पवित्र मिट 
पंगाकर उसमें गायका गोवर मिलाकर जमीनकों लिपवाया, बाद उत्तम धूपले धूपित कर मत, बचन, फाव, 
स्थिर करके शुभ परिणामसे यक्षको नमस्कांर कर सन्मुख बैठकर' उसमें यक्षकी मूर्ति चित्रित की । मूति 
तैयार होनेपर उसके सम्मुख फल, फूल) नैवेय, रखकर'धूंप दीप' आदिसि उसको पूजा कर नमस्कार करता 
हुवा/हाथ जोड़कर बोछा--हि यक्षराज | यदि आपको यह मृत बनाते हुये मेरी कहीं'भूछ हुई हो तो क्षतरा 
करना । उसे वक्त य्षने साम्र्य प्रसन्न हो उसे कहा कि, मांग ! मांग ! मैं तुभपर तुष्ठमान हैं। उत्त वे पद 
हाथ जोड़कर बोछा-+है यक्षरात || थदि आप सुभाषर तुध्मांव हैं तो आजसे छेकर अब किसी भी वित्र- 

कारको न मारना !” यक्षने मंजूर हो कह्ा--“यह तो तूने'परोपकारके लिये याचता की पस्तु तू अपने लिए 

भी कुछ मांग । तथापि वित्रकारने फिरसेकुछ 5; मांगा ।[तव/यटने प्रसन्न होकर कहा” जिसका दू ए 

अंश-मंग: देखेगा उसका सम्पूर्ण अंग चितर सकेगा । तुझे मैं।ऐसी:कलाकी शक्ति अपेण, करता हूँ। चित्रकार 

यश्षवीअणाम.करके और खुश,हो अपते स्थानपर चाग़या । वहःएक हिल कौशाम्किपजाकों समामें गधा 
* था उस ब॒क राज्ाकीःरानीका पक अंगूठा उसले जाहीमेंसे,पेल'लिया था, इससे उसने बल स्ताकती/रानीशी 
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'झाए अंतर सिित किया और बह राजाफो समर्पण किया | राजा उस चित्रकों देख प्रसन्न हुवा परंतु उस चित्र 
मूर्तिको गौस्से देखते हुए राजाकी दृष्टि जंधापर पड़ी, वित्र-चित्रित मूर्तिकी जंधापर एक वारीक तिछ दीज'पड़ा। 
सचमुच ऐसा ही तिल रानीकी जंधापर भी था. यह देख राजाकों शंक्ता पैदा हुई इससे उसने चिन्रकारको 
मार डाहनेकी आज्ञा फर्मायी॥ 'यह छुतकर उस गांवके'तमाम वित्रकार राजाके प्रास जाकर कहने ल्गेफि 
स्वामिर | इसे यश्षते धरदान/ दिया हुवा है कि 'जिसका-एक अंश अंग देखे उसका सम्पूर्ण अंग चित्रित कर 
सकता है। यह छुन राज़ाने उसकी परीक्षा फरनेके लिए पडदेमं से एक कुबड़ी द्रासीका अंगूठा दिखछाकर 
उसका चित्र चित्रित कर छानेकी आए दी। उसने धधार्थ भंग चित्रित कर दिया तथापि राजाने उसका दाहिना 
हाथ कार डाक्नीकी आशा दी॥ अवउसवित्रकारे दाहिने हाथसे रहित हो उसी गक्षराजके पाल जाकर 
वैत्ा'ही,चित्रववाँये हाथसे चिदश्नेकी फलाड़ी याचता को, यक्षते भी उसे घह धरान दिया | अब उसने अपने 
हाथ फारनेके वैरका बदला हेनेंके लिए मुगावत्तीका चित्र चित्रकर चंठग्रथोतत राजाकों दिखला कर उसे 
उत्तेन्ित दिया। चंडप्रयोतन मे सुगावतीक रुक आसक्त हो शोशाम्बीफे शतानिक राजकों दूत भेजकर फह- 
छाया कि, तेरी छुगावती रीनीकी मुझे समपेण करदे । अन्यथा जबरदस्तीसे भी में उसे अंगीकार कदगा | 
शतानिकने यह बात नामंजूर फी, अन्त चन्डप्रयोतन राजाने बढ़े लप्करके साथ भाकर'फोशाम्वी नगरीकों 
बैश्ित कर लिया। शतानिक राजा इसी युद्धमें ही मरणके शरण हुवा,। चन्डप्रयोतन ने छुगावतीसे कहलाया 
'कि, भव तुम' मरे साथ श्रेम् पूर्वक चो उसने कहलाया कि, में तुख्दारे बहामें ही हूं, परन्तु आपके सेनिकोने 
मेरी नंगरीका किला तोड़ डाला।है यदि उसे उज्ञयिनी वगरीसे ६८ मंगाकर पुनः तयार करा दें, और मेरी 
नगरोमें अन्नपातीका सुभीता कर ददे तो में आपके साथ भाती हैं। चन्ठप्रयोतव ने बाहर रहकर यह सब कुछ 
करा विया । इतनेमें ही वहांपर भगवान महावीर स्वामी भा समवसरे | यह समाचार मिलते ही मृगायती राष्ती, 
धल्डप्रधोतन राजा आदि उन्हें/बेदून करनेकी आये । इस'संम्रय 'एक 'भीलने आकर भगवानसे पूछा कि, 
“या सा! सगवन्तने उत्तर दिया कि 'सा सा! तदनन्तर आशय पाकर उसने उत्तर पूछा भगवानने यथावस्थित 
सम्बन्ध कहा; बह-सुनकर वेणप्य माकर मृगावती, अंगाखती, तथा प्रयोतनकी आहों रातियोंने:ंभुके प्रास 
दीक्षा अंगीफार कीः। 
जब अविधिसे ऐसा अनर्थ होता है तब “हर प्रेसा 'फरनेसे न करना : ही भच्छां है; ऐसी धारता न 
रना; क्योंकि शास्में कहाःहे -- | 
अविहिकय वरमकर्य। अर्सुय वर मग॒न्ति सममन्तु । 
पायच्छितं अकए गरुओं । वितहं कए लहु यं॥ १.॥ 

' “विधिसे-करनाइससे न करना ठौक है ऐसा बोलने वालेको जैन शाल्रका अप्िप्राव मालूम नहीं; 
वसीसे वह ऐसा बोलतार | क्योंक्रि,प्रायश्रित्त विधानमें ऐसा'है .कि, जिसने विलकुछ हीं किया उसे; बड़ा 
'औरी थी कहती है। भोर जिसने किया तो-सही परन्तु अविधिसे किया है उसे.भरप प्रायश्वित्तजातो 

है, इसलिए सर्वथा न करनेकी अपेक्षा भविधिसे करना भी कुछ अच्छा है। 'अतःअर्मानुष्ठानः धतिदिन करते 





शव श्राद्वविधि प्रकरणों 


ही रहना चाहिये, ओर करते समय विधि पूर्वक करनेका उद्यम करते रहना यह प्रेयस्फरहै ) यही अदला 
लक्षण है शाह्ममे भी कहा है किः- 
विहिसार चित्र सेवई। सद्धाह सिम भणुवठारां । 
दृव्वाई दोस निहगो। विपरुखवाय रह तंमि॥ १॥ 
भ्रद्धालु भावक यथाशक्ति विधिमागंफों सेवन करनेके उद्यमसे अनुष्ठान,करता रहे अव्यथा किसी द्वव्या- 
दिक दोषसे धर्मक्रियामें शब्रुभाव पाता है ( श्रद्धा उठ जाती है) 
पन्नारों विहिनोगो। विहिपर्ताराहगा सया पन्ना ॥ , 
* विहि बहुमाणी पत्र।। विहि परुखा अहुसगा पन्ना ॥श॥ 
जिसकी क्रिया विधियुक्त हो उसे धन्य है, विधिसंयुक्त करमेकी भावना रखता हो उसे धन्य है, विधि 
मार्ग पर आदर बहुमान रखने बालेफो धन्य है, विधिमागंकी विन्दा न करें ऐसे पुरुषोंको भी धन्य है। 
आसन्‍न सिद्धिआर्ं। विहि परिणामोज्हो३ समकास॥ | 
विहिचाशो विहिमत्ती। भ्रमन्व जीवाण दुर भव्याणं ॥ ३॥ 
थोड़े भवमे सिद्धिपद्‌ पानेवालेकों सदैव विधिसहित करनेका परिणाम होता है, ओर-अम्नव्य तथा दुर्भन्य 
को विधिमार्मका त्याग ओर अविधि मार्गका सेवन बहुत ही प्रिय होता है। 'भ 
खेतावाड़ी, व्यापार, नौकरी, भोजन, शयन, उपवेशन, गमन, भागमन, बचन वगैरह भी द्रव्य, क्षेत्र, काल 
भाव, आदिसि विचार करके विधिपूर्वक सेवन करे तो संपूर्ण फलदायक होता है. भोर यदि ,विधि उद्लंघन 
करके धर्मानुष्टान करे तो किसी घक्त अनर्थकारी ओर किसी दफा अहप लाभकारी होता है। 


“अविषिम होनेवाढे अप ढाभ पर दृशटन्त” 

छुना ज्ञाता है कि कोई द्रष्याथथी दो पुरुष देशान्तरमे जाकर किसी एक सिद्ध पुरुषकी सेवा करते थे। 
उनकी सेवासे तुश्मान हो सिद्ध पुरुषने उन्हें देवाधिष्ठित महिमावंत तुस्बेके बीज देकर उसकी भास्नाय बत 
हाई कि, सौ दफा हल चहाये हुए खेतमें मंडपकी छाया करके भपलुक नक्षत्र बारके योगसे इन्हें बोना। जब 
'इनकी बेल उत्पन्न हो तब प्रथमसे फलके बीज ले संग्रह कर रखना और फिर पत्र, पुष्प, फल, दंठल सहित 
इस बेलको खेतमें ही रखकर नीचे कुछ ऐसा संस्कार करना कि जिससे ऊसपर पड़ी हुईं राख व्यथ न जाप 
फिर उस सूकी हुई बेलको. जलादैना । उसकी जो राख हो वह सिद्ध भस्म गिनी जाती है। चोंसठ वोएे 
ठाम्र गालकर उसमें एक रत्ति सिद्धभस्म डाढना उससे तत्काल ही वह खुधर्ण बन जायगा। इस प्रकार 
दोनोंको सिलह्ाकर विदा किया। थे दोनों अपने अपने धर चले गये। उन दोनोमैंसे एकनी यथाविधि 
फरनेसे सिद्ध पुरुषके कथनाजुलार खुबर्ण प्राप्त किया और दूखरेंने उसको विधिमें कुछ भूछ की जितसे उसे 
खुबर्णके बढूले चांदी प्राप्त हुई परन्तु खुधण न बना । इसलिए जो २ कार्य हैं वे सब यथाबिधि होने पर ही 
संपूर्ण फलदायक निकछते हैं | । अं 


नम +>+> व थ >>. ९3५०. 


श्रांद्विधि परकररां मा 


,८५२४७३३८१२०२१ २००१ जी नजर नीली धर नमन मन 





बज ०3० जज >> जी धाम १०७ )0०६१०५०४०४०५०२५१०४१२५०२०२४१२००२२२००२०४१२००१००००- (+५०९-०५१५ ३५१९० ९२४:०६१९/६/६२०१४: 


हरणक धर्मानुष्ठान अपनी शक्तिके अनुखार यथा विधिकरके अन्तम भूलसे हुई अधिधि आशातनाका दोष 
निवारणाथ 'पिच्छामि दुषकठ' देना चाहिए जिससे उसका विद्येष दोष नहीं छगता। - 


“तीन प्रकारकी पूजाका फढ .. 
विग्यो वसामिगेगा । अश्भुदय पसाहणी भवे वीगआ॥ 
निव्पई करणी तहया । फलाग्रो नह॒ध्य नामेहिं ॥ १॥ 
पहली अंगपूजा, विश्रोपशामिनी-विघ्त दूर करने वाली, दूसरी अप्रपूजा अध्युदय देनेवाढी और 
तीसरी भावपूजा-निवृत्तिकारिणी--मोक्षपद्‌ देने वाली, इस प्रकार अनुक्रमसे तीनों पूज्ञाका फल यथार्थ 
समभना चाहिये। द 
पहांपर पहले कहे गये हैं कि,-अंगपूजा, भप्रपू्ा, मन्दिर बनवाना, विम्व सखवावा, संघयात्रा, भादि 
फरना, यह समस्त द्वव्य-स्तव है। इसके वारेम शास्रमें लिखा है कि,-- 
जिणभवरणाविम्वदावण। जत्ता पूश्राई सुत्तप्रो विहिणा ॥ 
दनध्य प्रोत्तिनियं। माषध्यय कारणत्तेण ॥ १॥ 
सूत्रमें बतलाई हुई विधिके अनुसार मन्दिर वनवाना, जिनविम्ध भस्वाना, प्रतिष्ठा स्थापना कराना, तीथ 
यात्रा करता, पूजा करना, यह सब द्रव्य स्तव जानाना, क्योंकि ये सब भावश्तवके कारण हैं, इलोलिए दृष्य- 
स्‍्तव गिना जाता है। 
गिर्च्य चिश्न संपुन्रा। जह॒विहु एसा न तीरए काए ॥ 
तहबि प्रणु चिदिठ अ्रव्या। भ्ररुखय दीवाई दाणोण ॥ २॥ 
यदि प्रतिदिन संपूर्ण पूजा न की जा सके तथापि उस २दिन अक्षत पूजा, दीप पूजा, करके भो पृज्ञाका 
आवरण फरना | ह 
एगंपि उदग विन्दुए। जहपरिखत्तं पहासपुदद मम ॥ 
जायई भ्रुखयपेव । पृम्राविहु वीयरागेसु ॥ ३॥ 
यदि महासमुद्रमें पावोका एक विन्दु डाछा हो तो वह अक्षयतया रहता है वैसे हो बोतराग को पूजा प्रा 
यदि भावसे थोड़ी ही की हो तथापि लाभकारी होती है। 
एएगं बीए दुखाई भ्रयाविदण मवगहरों ॥ 
« - अच्चन्तदारभोए। मोसु सिममन्ति सल जीआ॥ ४॥ 
इस जिन पूजाफे काएणसे संलारूप अट्वीमे दुःखादिक भोगे बिना ही अत्यन्त ल्लो-भ्ोग भोगकर ध- 
जीव सिद्धिको पाते हैं। 
पूजाए पणुसन्ती। मणुसन्तीए श्र उत्तमे माया ॥ 
मु माणेणययुक्सों । मुख्खे सुरुख निराबाह ॥ ५॥ ह 


१ 


९ श्राद्वविधि प्रकृररं 
पूजा करनेसे मन शांत होता है, सन शांत होनेसे उत्तम ध्यान होता है भोर उत्तम ध्वानसे मोप्त मिलता 
है, तथा भोक्षमें निर्ाधित छुख है। 
पुषाधर्चा तदाज्ञा च।तदूदव्य परिरत्तण ॥ 
उत्सवा तीथथात्रा च। भक्ति; पंचविधा लिने ॥ ६॥ 


पुष्पादिकसे पूजा करना, दीर्थंकरकी आज्ञा पालना, देव द्ृब्यका रक्षण करना, उत्सव करना, तीर्थ यात्रा 
फरना, ऐसे पांच प्रकारसे तीर्थकरकी भक्ति होती है। 


“द्व्यस्तवके दो भेद” | 
(१) आभोग-जिसके गुण जाने हुये हों वह भाभोग द्रव्य स्तव, अनाभोग जिसके शुण परिचित न हों 
तथांपि उस कार्यको किया करना, उसे अनाभोग द्वव्यस्तव कहते हैं | इस तरह शा््रामें द्रव्य स्तवके भेद फहे हैं 
तद््थ कहा हैं कि, 
देवगण परिन्नाणी। तश्मावाण॒गयपुत्तमं विहिए। ॥ 
आयारसार निरापृञ्रणेण आभोग दत्वथत्रो ॥ १॥ 
इत्तोचरित्त लाभो। होह लहूसयल कम्म निदलणो । 
न एत्त एथ्य सम्ममेवहि। पयदियव्य॑ सुदिठीहि॥ २। 
वीतरागके गुण जानकर उन गुणोंके योग्य उत्तम विधिसे जो उनकी पूजा की जाती है वह आभोग दुत्य 
स्तव गिना ज्ञाता है। इस आभोग द्रव्यस्तवसे सकल कर्मोंका निदंलन करने वाले. चारित्रकी प्राप्ति होती है। 
इसलिये आभोग द्वष्य स्तव करनेमे सम्यकृदृष्टि जीवोकों सल्रो प्रकार उद्यम करना चाहिये । 


पूञ्रा विहिविरहामो। अन्नाणाओ जिणंगयगुणाणं॥ 

सुहपरिणाम कयत्ता। एसोणा भोग दव्लयवों॥ २॥ 

गुणठाण.गणगत्ता। एसो एवं।प गुणकरो चेव ॥ 

सुहसुह्यरभाव। ' विसुद्धिहेड्यो बोहिलामाशों ॥ ४॥ 

असुहरुतएणाधारिगं। पन्‍्नारं आगेसि भद्दाए ।। 

अमुणिय गुरो विनूणं पिसए पीह समुच्छलई ॥ ५॥ 

जो पूजाका विधि नहीं जानता और शुभ परिणामको उत्पत्न करने बाले जिनेश्वर देवें रहे हुये गुण- 

के सपुदायको भी नहीं जानता ऐसा मलुष्य जो देखा देखी जिन पूजा करता है उसे अनामोग द्रन्यस्तव कहते 
हैं। ये अनामोग दृत्यस्तच मिध्यात्वका स्थानक रूप है तथापि शुभ शुभ्तर परिणाम की तिर्मेलता का 
हेतु होगेले किसी वक्त बोधि लाभकी प्राप्तिका कारण होता है। अशुभ कर्मका क्षय होनेसे आगामी भव 
मोक्ष पाने वाढे कितनेक भव्य जीबोंकों दौतरागके शुण मालूम नहीं तथापि किसी तोतैके युममको जिन" 
दिस पर प्रेम उत्पन्न हुवा पैसे शुणपर प्रेम उपनता है+ 
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होह प्मोप्तो विसए। भुरुकम्मार्ण मवामिनंदीण ॥ 
पथ्यंपि श्राउरा एब। उवदिएनिस्छिए मरणे ॥६॥ 
एसोबिय तरान्तु। जिणपिम्बे जिण द पम्पे वा ॥ 
अपुरमास भयाओ। पग्ोस लेसंपि वज्जन्ति ॥ ७॥ 
जिस प्रकार मरणासन्न रोगीको पथ्य भोजन पर हो उत्पन्न होता है दैसे ही भारी फर्मो या सवाति- 
नन्दी जीवोंकों घमेपर भी अति है प होता है। (सी लिए सत्यतत्व को आमने घाले पुरुष जिनविस्व पर या 
जिन प्रणीत घर पर अनादि काहके अशुभ अस्यासके भयसे द्वेपका ढेस भी नहीं रखते | 


“धर्म पर हेप रखनेके सम्बस्धमे कुन्तल रानीका दृशन्त” 
पृथ्वीपुर नगरमें ज्ितशबु राजा राब्य करता था। उसे कुन्तढा नाम्ा पटानी थी। वह अत्यन्त 
घमिष्ठा थी, तथा दूसरी रानियोंकों सी घासस्वार धाकार्यमें नियोजित किया करती थी। उसके उपदेशपे 
उसकी तमाम सोते भी धमिष्ठा होकर उसे अपने पर उपकार फरनेके कारण तथा राज़ाकी बहु माननीया 
और सबमें अ्रिणी होनेसे अपनी गुर नीझे समान सन्मान देती थीं। 
एक समय रानियोंने अपने २ नामसे मन्दिर प्रतिसायें बनवाकर उनकी प्रतिष्ठाफा महोत्सव शुरू किया । 
उसमें प्रतिदिन, गीत, गायन, प्रसावना) स्वाप्रि-चात्सत्व, भधिकाधिकता से होने छी । यह देख कुम्तला 
पदरानी सोत स्वमावसे अपने मं बड़ी ईर्पा कलले छगी। उसने भी सबसे अधिक रचना थाढा एक नवीन 
मन्दिर बनवाया था । इसलिये व भी उन सबसे अधिक ठाउमाठसे महोत्सव कराती है, परन्तु जब फोई उन 
दूसरी सोतोके मन्दिर या प्रतिमाओंकी वहु मान या प्रशंसा करता है तव चंद हृयमँ चहुत ही जलती है। 
जब फोई उसके पन्द्रिकी प्रशंसा करता है तव सुनकर वही दर्षित होती है। परन्तु जब कोई सौतोंके मन्दिर- 
को या उनके किये महोत्सवकी प्रशंसा करता है तब ईर्यासे मानो उसके प्राण निकलते हैं। भद्दा | मत्सरफी 
कंसी दुरंतता है ! ऐसे घर्म द्वेषका पार पाता अति हुष्कर है। इसीलिए पूर्वाचार्योने कहा है कि।-- 
पोता भरपि निमल्ञन्ति। पत्सेरे मकराकरे । 
तत्तन प्रलन्नन्येषां। हपदा मित्र कि नव ॥ १॥ 
विद्यावाणिष्यपिज्ञांन । वृद्धि ऋद्धि गुणादिषु ॥ 
जाती जुपातौ व भौनत्या। पिकूपिक धर्मेपि मत्परः ॥ २) ' 
कम कक जहाज भी हब जाता है. तव फिर उसमें दूसरा पाषाण जैसा इवे तो आश्चर्य ही फ्या 
; » विशेष शावकों वृद्धिमें, संपद्णों णोमें, जातिमें, , उन्नति, वड्टाईमं, 
श्पादिमं छोगोंको मत्सर होता है कह धिक्कार का कार्यमें भी करता रा ७४ 
दूसरी रानियां तो बिचारी सरल स्वभाव होमेसे पटरानीके हत्यकी बारंचार अनुमोदना करती हैं, ,पस्न्त 
(हे मरते (बामावनहीं जाता। इस तो करते हुए किसी समय पेघा दुनिवारफोरई रोग उत्पन्न हुवा 
कि ज़िपले वह सर्वधा जीनेकी आगासे निराश होगाई। अन्त राज़ाने भी ज़ो उस पर फोमती सार आभूषण 
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थे वे सब ले लिए, इससे सोतों परके द्वेप भावसे अत्यन्त दुर्ध्यानों रृत्यु पाकर सौतोंक़े मन्दिर, प्रतिमा, 


महोत्सव, गीतादिक के मत्सर करनेसे अपने बनवाये हुये मन्द्रिके दरवाजेक्े सामने कुत्तीपने उत्पत्न हुई भव 
वह पूर्वके अभ्याससे मन्दिरके दरवाजेके आगे बैठी रहती है।' उसे मन्दिर्के नोकर मारते पीटते हैं तथापि बह 
वहांसे अन्यत्र नहीं जाती । फिर फिराकर वहीं आवेठती है। इसप्रकार कितना एक काल बीतने पर वहीं पर 
कोई केवलकज्ञानी पधारे, उन्हें उन रानियोंने मिककर पूछा कि महाराज ! कुन्तछा महारावों मरकर कहां उत्पन्न 
हुई है ! तब फेवली महाराजने यथाचस्थित स्वरूप कह सुनाया। वह वृत्तान्त खुनकर सर्वे रानियां परम 
वैराग्य पाकर उस कुत्तीको प्रतिं दिन खानेको देती हैं. और परम स्नेहसे कहने लगीं कि “है महाभाग्या | तू 
पूवे भव हमारी धर्मदात्रों महा ,धर्मात्मा थी । हा ! हा ! तूने व्यर्थ ही हमारो धर्म करणी पर द्वेष किया कि 
जिससे तू यहां पर कुत्ती उत्पन्न हुई है। यह खुनकर चेत्यादिक देखनेसे उसे जातिस्मरण ज्षाव हुवा; इससे 
बह कुशो बेराग्य पाकर सिद्धादिकके समक्ष स्वयं अपने द्वेष भावजन्य कर्मको क्षम्राकर आलोचित कर 
अनशन करके अन्तमें शुभध्यानसे छरत्यु पा वेमानिक्‌ देवी हुई | इसलिये धर्म पर द्वेष न करना चाहिये | 


_भावस्तवका अधिकार” ह 
यहाँ पूजाके अधिकारमें भावपूजा--जिनाशा पालन करता यह भावस्तवमे गिना जाता है। जिनाज्ञा दो प्रकार 
की है । (१) स्वीकार झप, (२) परिहार रूप । स्वीकार झूप याने शुभकणिका आसेवन करना और परिदार 
हुप थाने निषेधका त्यांग करता। स्वीकार पक्षकी अपेक्षा निषिद्ध पक्ष विशेष छाभकारी है । क्योंकि जो २ 
तीथ॑करों द्वारा निषेध किये हुए कारण हैं उन्हें आाचरण करते बहुतसे सुकंतका आचरण करने पर भी 


विशेष लाभकारी नहीं होता । जैसे कि, व्याधि दूर करनेके उपाय स्वीकार और परिहार ये दो प्रकाजे हैं 


याने कितने एक औषधादिके स्वीकारसे ओर कितने एक कुपथ्यके परिहार'त्यागसे रोग नष्ट होता है। उसमें 
भी यदि ओषध करते हुए भी कुपध्यका त्याग न किया ज्ञाय तो रोग दूर नहीं होता; चेसे ही चाहे जितनी शुभ 
करनी करें परन्तु जबतक त्यागने योग्य करणीको न त्यागे तवतक जैसा चाहिये बैला छाभकारक फछ नहीं 


मिंलता । । ९ 
ओपषधेन बिना व्यापि:। पथ्यादेव निर्षंततें॥ . 

न तु पथ्याविधीनस्प। ओऔपपाना शतरपि॥ १॥ , 
बिना औषध भी मात्र कुपथ्यका ध्याग करनेसे व्याधि दूर हो सकता है। परन्तु पथ्यका त्याग शिये 
'बिना सैकड़ों औषधियोंका सेवन करने पर भो रोगकी शांति नहीं होती | इसी तरह चाहे जितनी भक्ति फरे 
परन्तु कुशील आसातना आंदि न तजे तो विशेष छाभ नहीं मिल सकता । विषेधका त्याग फरे तो भी छाम 
मिल्लुंसकता है याने भक्ति न करता हो, पज्तु कुशीलत्व, आसातना, वर्गेरह सेवन न करता हो तथापि लाम- 
कारी हैं! और यदि सेवा भक्ति करे ओर आसातना, कुशीलत्व आदिका भी त्याग करे तो भद्दा लाभकारी 
सम्रमना। इसलिए श्री हैमचन्द्राचार्य ने भी कहा है कि/-- | | 
, 'बीतराग सपर्यात। स्तवाज्ञा पालन॑ पर ॥ 


है! 


न्‍ा 





.. आहाराषादिराधाब। शिवाय च भवाय च॥.१॥ ' 
, पग्राकालमियाजते। हेयोपदियगोचराः ॥ 
आत्षवः सर्वधा हैय। उपादियश्व संबरः ॥ १॥ 
है बीतशग [ आपकी पूजा करनेसे भी आपकी आशा पालना मद्दा लाभकारी हैं। फ्योक्ि आपकी आशा 
पाश्ता और विराधना करना इन दोनोमिंसे एक मोक्ष और दूसरी संसारके लिए है। आपकी भाज्षा सदेव हैय 
और उपादेय है ( त्यागने योग्य औौर ग्रहण करने योग्य ) उसमें आल्चव सर्वेधा त्यायने छायक भोर संवर 
सद प्रहण करने छायक है. 


“गाल्नकारोनि वतलाया हुआ द्रव्य और भाव स्तवका कक” 


उककोस दत्व थयं । भाराहिय जाई प्रच्चु नाव ॥ 

भावध्यएण पाई ॥ अंतमुहुत्त ण॒ निव्याएं ॥ १॥ 
उत्हृए द्रव्य स्तवकी आराधना करने वाला ज्यादहसे ज्यादद ऊँचे घारदवें देवलोकम जाता है भर भाव 

स्‍्तवसे तो कोई प्राणी अंतर ह॒तमें भो निर्धाण पदकों पाता है। 

यययपि द्वव्यस्तव में पर्‌कायके उपमर्दनरूप घिराधन देख पहुता है तथापि कृपकके हृष्टान्तले चह करना 
उचित ही है। क्योंकि उसमें जहाभकी अपेक्षा लाभ अधिक है ( द्रष्यस्‍्तवना फरनेवालेको अगष्य पुण्यानु 
दन्धी पुण्यका वन्ध होता है, इसलिये आ्व गिनने छायक नहीं )। जेसे किसी नवीन बसे हुये गांवमें स्नान 
पानके लिये लोगोंको कृवा खोदते हुये प्यास, थाक, अंग मलित होना, इच्यादि दोता है, परन्तु कृबेमें 
से पानी निकले बाद फिर उन्हें या दूसरे छोगोंको बह कृपक समान, पाल; अंग, सुचि, प्यास, थाक, भंगकी 
मलितिता बगरह उपशमतित कर सदाकाल अनेक प्रकारके छुखका देनेवाढा होता हैं, वैसे ही द्व्यस्तव से भी 
सम्रभना । आवश्यक्क नियु किमें सी कद्दा है कि, संपूर्ण मार्ग सेवन नहीं कर सकनेवाले भ्रावकॉकों बिरता- 
बिरति या देशविरतिको द्रव्यस्तव फरना उचिद है, क्योंकि संसारको पतला करनेके छिये द्रच्यस्तव के विषयमें 
कृवेफा दृष्टान्त काफी है। दूसरी जगह भी लिखा है. कि, 'भारसमें आलऊ छह कायके जीबोंके वधका दाग 


न कर सकनेवाले संसार हूप भदयीमें पढ़े हुये गृहस्थोंको द्रष्यस्तव ही आधार है; ( छह कायाके धध किये 
बिना उससे धर्म करनी साधी नहीं जा सकती ) 


स्थेयो वायुचलेन निदत्तिकर' लिवोणनिर्धातिना । 
खायत्त' बहुनायकेन सुबहु सत्पेन सार पर ॥ 
निस्सारेण धनेन पुण्ग्रपमतं कूल जिनाभ्यवेन | 
यो गह्यति विणिकू स एव निपुणों वाशिज्यकमएयल॑ ॥ 
घायुके सम्रान चपल मोक्षपदुका घात करनेधाडे और बहुत से स्वामीवाले निःसार स्वत्प भनले जिने- 
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ज़र भगवानकी पूजा करके जो बिया लाएं सार मोक्षपदको देंनेवाले निर्मे पुण्यक्ों प्रहण करता है वही 
सच्चा बनियां व्यापारके काम्रमें विपुण गिना जाता है । 
यास्याम्पायतन निनरय लमते ध्यायंश्रतुर्थ फरा ॥ 
पह्ठ चोतियत उद्यतो5एप्मयो गंतु' परतत्तोडण नि ॥ 
श्रद्वादुदेगर्म वहिजिनगदामाप्नतों द्वादरश ॥ 
. मथ्ये पाक्तिक मीतिते जिनपती पास्तोपवास फल ॥ १॥ 
उपरोक्त गाथाका अथ पहले आ चुका है इसलिये पिष्पेपणके समान यहां पर नहीं लिखा गया। 
पश्मम्रभवरित्र में भी यदी वात दिखी है ! उसमें विशेषता इतनी ही है कि, जिनेश्चरदेवके मन्दिरमें जैसे 
छह भांसके उपवासका फल, गभारेके दरवाजे आगे सड़ा झनेसे एक वर्षके उपचासका फल, प्रदक्षिणा करते 
हुए सो वर्षकरे उपदासका फल ओर तदनन्तर भगवानकी पूजा करूसे एक हज़ार वर्षके उपवासका फछ, एव 
स्तवन कहनेसे अतत्तउप्वासका फल मिलता है ऐसा बतलाया है। 
दूसरे भी शास्रमें कहा है कि, प्रभुका निर्माल्य उतार कर प्रमाजना करते हुए सो उपवासका, 
घन्दनादिसे विछेपत करते हुए हजार उपवासका ओर माला आरोपण फरनेसे दस हजार उपवॉसका फल 
प्रिल्ता है 
तिरदेवकी पूजा त्रिसंध्य करा कहा है | प्राद/कालमें जिनेश्वस्देबकी बासक्षेप पूजा, राजिमें किये 
हुये दोपोंको दूर करती है। मध्याहकालमें चंद्दादिक से की हुई पूजा भाजन्मसे किये हुए पापोंकों दूर कप्तो 
है, संध्या समय धूप दीपकादि पूजा साठ जन्मके दोपोंको नट्ठ करती है। जछपान, आहार, ओपध, शयत, 
विद्या, मल्यूतरका त्याग, लेती वाड़ी वगैरह ये सत्र कालाठुसार सेवन किए हों तो हो सत्फदे देनेवाले होते 
हैं, वैसे ही जिनेश्वर भगवान की पूजा भी उचित काल्‍में की हो तो सत्फल देती है। ह 
बिने/वरदेवकी जिसंध्य पुजा करता हुवा मनुष्य सम्यक्त्व को सुशोमित करता है, एवं भ्रेंणिक राजा- 
के समान तीर्थकर नाम, योत्र, कर्म बांधवा है। यत दोप जिनेश्वरकों सदेव त्रिकाह पूजा करनेवाला तीसरे 
भव या सातवें भवमें अयवचा आठवें मवमें सिद्धिदद्को पाठा है। यदि स्वांदरसे पूजा करनेंके लिये कदावित्‌ 
देवेन्द भी प्रदत्त हो तथापि पूज नहीं सकता: क्योंकि तीर्थकरके अनन्त गुण हैं! यदि पकेक गुणको लुदा २ 
गिनकर पूजा करे वो आत्म भी पूजाका या ग्रुणोंका अन्त नहीं आ सकता, इसलिये कोई भी सर्व प्रकासते 
पूजा करतेके लिये समर्थ नहीं। प्तु सव मदुष्य अपनी शक्तिक्े अठुलार पूजा कर सकते हैं। है प्रभु ! माप 
अहूश्य हो | इसटिये आंखोंसे देख नहीं पड़ते, आपसी घर प्रकारसे पृजा करनी चाहिए; एल्तु पह नहीं वा 
सकती, तद फिर अल्यन्त बहुमादसे आपके चचनको एरिपालन फरना यही श्रेयकारी हैं। 
“बूज़ामें विधि बहुमान पर चोभेंगी” 
जिनेशवरदेव की पूजा ययायोग्य वहुमान और सम्पक विधि ये दोनों हों, तब ही वह पूजा मध्य छारः 
करी होती है। तिल पर दोमंगी बतलाते हैं! जाओ, 


॥ 


शरादेविनि मकरएं ॥५ 
चांदी, (0) खोट[ सिक्का भर चांदी भी खोदी । 
(१) देवपूजामें 'भी सद्चा बहुमान और सच्चा विधि यह पहला भंग सममना। 
(0) सदा वहुमान है परन्तु विधि सथा नहीं है यह दूसरा मंग सम्रकता | 
(३) सधा विधि है परन्तु सम्यकू बहुमान नहीं--आदर नहीं है, यह तीसरा भंग समभाना । ' ' है 
(8) उश्ा विधि भी नहीं और सम्यक्‌ पहुमान भी नहीं, यह चोथा भंग सम्रकना | 
ऊपर हिल हुये भंगमिंसे प्रथम ओर द्विनीय यथानुक्रम छामकारी हैं। ओर तीसरा एवं चौथा भंग 
बिलकुल सेवन करेने लायक नहीं । हि 
इसी फारण पृहदु भाष्यमें कहा है कि, बन्दुरके अधिकारमें ( भाव पूजामें ) चांदीके लमान मनसें बहु- 
मान सममना/ और पिक्केके समान वाहरकी तमाम क्रियायें सम्रमना। यहुमान भौर क्रिया इन दोनोंका 
संयोग मिलनेसे कदना सत्य समभना । जैसे चांदी और सिक्का सत्य हो तब ही वह रुपया बराबर चलता 
है; वैसे दो बर्दना भी वहुमान और क्रिया इन दोनोंके होनेसे सत्य सममना | दूसरे भंग समान वन्दना प्रमा- 
दिकी किया उसमें वहुमान अत्यन्त हो पए्तु क्रिया शुद्ध नहीं तथापि वह मानने योग्य है । क्योंकि बहुमात ही 
क्यो न कभी शुद्ध क्रिया का सकता है।यह दूसरे भंग समान सम्कना। कोई किसी वस्तुके छामके 
निमित्तले किया असण्ड करता है पज्तु अन्तरंग बहुमान नहीं, इससे तीसरे मंगकी बन्दृता किसी कामकी 
नहीं क्योंकि भाव रहित केवद् क्रिया किले कामकी ! बह तो मात्र छोगोंकों दिलाने रुप ही गिनी जाती 
है, इसलिये उस नाम मात्रकी क्ियाले आत्माकों कुछ भी राम नहीं होता । चौथा भंग भी किसी कामका 
नहीं है, फरयोंकि अन्तरंग वहुमान भी नहीं और क्रिया भी शुद्ध नहीं । इस चौथे भंगको तलवते बिचारे तो यह 
बन्दृना ही ने गिनी जाय। देशकालके अठुसार थोड़ा या घना विधि और बहुमान संयुक्त भावस्तव का ' 
तथा जिक्शालन में १ प्रीति अनुष्टान, २ भक्ति अनुष्ठान, ३ वन अनुष्ठान, ४ असंग अनुष्ठान, ऐसे चार प्रका- 
रके मंतृष्ठात कहे हैं । भद्गक प्रहति-लमाव वाले जीवको जो कुछ कार्य करते हुये प्रीतिका ' आखाद उत्पक्ष 
होता है, वालकादि को जैसे रत्न पर प्रोति उत्पन्न होती है बैंसे ही प्रति अनुष्ठान सम्मना | शुद्ध विवेकवार्‌ 
भय प्राणिको क्रिया पर अधिक वहुभान होनेसे भक्ति सहित 'जो प्रीति उत्पत्न-होती है उसे ' भक्ति अनुष्ठान 
फहदा है। दोतनोमें (प्रीति और भक्ति अदुष्ठानमें ) परिपाल्ना-हैने देनेकी क्रिया सरोझी ही हैं, परन्तु जेसे 
खलीमें प्रोति-तग और मातामें भक्तिगाग ऐसे दोनोंमें भिन्न २ प्रकारका अनुराग होता है वैसे ही प्रीति और 
भक्ति अनुष्दान में सी उतना ही भेद समकना | सूपरमें कहे हुये विधिके अलुसार ही जिनेश्वर देवके गुणोंको 
जाने तथा प्रशंसा करे, चैय्यवन्दन, देववन्दन, आदि सब छत्रमोें कही रीति मुजब करे, ड्से वचनानुप्ठान कहते 
हैं।। परन्तु यह वचनानुष्ठान.प्रायः चारिजवान को ही होता है| सूत्र सिद्धान्त को स्मरण किये बिना भी मारते 
अस्यास की एक-तद्दीनता से फलकी इच्छा न रखकर जो क्रिया हुवा करतो है; जिन क्पी या वीतराग'संघ- 
भोके समान, निषुण शुद्धि वालोंका वह बचनातुष्ठान 'समममना-जाहिये।. जो बुस्मकार के चत्रका प्रमरण है; 
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उसमें प्रथम दृण्डकी प्रेरणा होती है, उसे उसमें प्रथम दृण्डकी प्रेरणा होती है, उसे वचनालुकान समता; मोर दृण्डको शरण हुवे बाद शुज्य हो 
चक्रमेंसे दण्ड निकाल लेनेपर जो चक्र भ्रमण किया करता है उसमें अब कुछ दृष्डका प्रयोग नहीं है, उसे 
अलंगालुष्ठान कहते हैं । ऐसे किसी भी वस्तुकी प्रेरणासे जो क्रिया की जाती है उसे बचनायुष्ठान में पिन 
हैं ओर पूर्व प्रयोगके सख्बन्धसे दिया प्रयोग भो जो अन्तरभाव रुप किया हुवा करती है उसे असंयातुष्ठान 
समभना | इस प्रकार ये दो अनुष्ठान पृ्वोक्त हृष्टान्तसे भिन्न २ समझ लेना | वालकके समान अथससे प्रीति 
भातर आनेसे प्रथम प्रीतिभनुष्ठान होता है, फिर सक्तिअनुष्ठान, फिर बचनाउुष्ठान, भौर बादूमें असंगावुष्ठात 
होता है। ऐसे एक २ से भधिक गुणकी प्राप्ति होनेसे अनुष्ठाव सी ऋमसे होते हैं। इसलिए वार प्रकारे 
अनुष्ठान पहले रुपयेके समान समझना । विधि भर बहुमान इन दोनोंके संयोग भुष्ठान सी सममना 
चाहिये इसलिए मुनि महाराजोने यह अद्ुष्ठान परम पद देनेका कारण बतलाया है । दूसरे भंगके रुपयेके समान 
(सच्ची चांदी परन्तु खोदा सिक्का) अनुष्ठान भी सत्य है, इसलिए पूर्वाचायोंने उसे सर्वथा दुष्ट वहीं गिनाया | 
शानपत्त पुरुषोंकी क्रिया यद्यपि अतिचारसे मलित हो तथापि वह शुद्धताका कारण है। जैसे कि रत्न पर 
पैला चढा हो परन्तु यदि वह अन्दरसे शुद्ध है तो बाहरका मैल खुखले दूर किया जा सकता है। तीसरे भंग 
सरीखी क्रिया ( सिक्का सच्चा परन्तु आंदी खोदो) माया, रुषादिक दोषसे बनी हुई है। जैसे कि, भोले 
छोगोंको ठगनेके लिए किसी धूतेने खाहुकार का वेष पहनकर वंचवा जाल बिछाई हो, उसकी क्रिया वाहरसे 
दिखाब में वहुत ही आशचय फारक होती है, परन्तु मनमें अध्यवसाय भशुद्ध होनेसे कद्ापि इस छोकमें मात, 
यश, कौति, धव, वगैरहका उसे लाभ हो सकता है परन्तु वह परलोकमें दुर्गतिको ही भराप्त होता है, इसलिये 
यह क्रिया बाहरी दिखाव रुप ही होनेसे महण करने योग्य नहीं है। चौथे भंग जैसी किया (जिसमें चांदी ओर 
सिक्का दोनों खोटे हों) प्रायः अज्ञानपन से, अभ्रद्धापन से, कर्मक्े भारीपन से, चोठानिया रखसे कुछ मी भोछा 
न होनेके कारण भवाभिनन्दी जीवोंको ही होती है। यह क्रिया सर्वथा भप्नाह्म है। शुद्ध ओर अशुद्ध दोनोंसे 
रहित क्रिया आराधना विराधना दोनोंसे शून्य है, परन्तु धर्मेके अभ्यास करनेसे किसी वक्त शुभ विमित्ततयां 
होती दै। जैसे कि किसी भ्रावकका पुत्र बहुत दफा जिनदिस्व के दर्शन करनेके गुणसे यद्यपि भवमे उसने कुछ 

सुछत न किया था तथापि मरण पाकर मत्स्यक्षे भवमे समकित को प्राप्त किया। 
ऊपर बतलाई हुई रीति मुजब एकामर चित्तले बहुमान पूर्वक और विधि सहित देषकी पूजा की जाय तो 
यथोक्त फहकी म्राप्ति होती है, इसलिये उपरोक्त कारणमें जरूर उद्यम करना। इस विषय पर धामद्त्त राजाकी 

कथा वतलाते हैं ख् ॒ 
“विधि और बहुमानपर पमेदत रप कथा 
दैदीप्यमान सुबर्ण ओर चांदीके मन्द्रि जिस नगरमे त्रिध्मान हैं. उस राजपुर नामक हगरमे प्रजाको 
कल रैंनेवाला चद्रमाके समान राज्यस्थर तामक राजा राज्य कप्ता था उस राज़ाको देवांगनाके समर 
रूपवाली पाणिप्रहण की हुई प्रीतिमती आदि पांचलौ रातियां थीं, राजाकी प्रोतिमती रावी पर अति का 
होनेस प्रीतिमती का नाम साथेक हुवा था परन्‍ठु वह संतति रहित थी। दूखती रानियोंकी एक ३ छत 
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भ्राधि हुई थो। सबकी गोद भरी हुई देखकर भोर खर्य बंध्या समान होनेसे प्रीतिमतोंके हृदयमें दुःसहा 
खेद हुवा करता है, क्योंकि एक तो बह सबमें बड़ी थो, ओर उसमें भी राजाकी सन्प्रानवीया होते हुये भी 
पह अकरेी हो पुत्र रहित थी ( यद्यपि देवाधीन विपयमम दिन्‍्ता या हु करा व्यय है तथापि अपने खमा- 
चक्के अतुसार बह रातदिन विन्तित रहती है। अव यह पुत्र प्राप्तिके लिये अनेक उपाय करने छगी। बहुतसे 
देवदाओंकी मिन्नतें कीं, बहुतला ओपधो५चार किया परुतु ज्यों २ विशेष उपाय किये त्यों २ थे विशेष 
बिल्ताकी बृद्धिमें कारण हुये क्योंकि जिसकी जो इच्छा है उसे उस वस्तुकी प्राप्तिके चित तक न देख पड़नेसे 
तदूर्थ किये हुए उपायकी योजना साथंक नहीं गिनो ज्ञाती। भव धह सर्वथा निवपाय वन गई इससे उसका 
चित्त फिसीप्रकार भी प्रसक्ष नहीं रहता, वह ज्यों हयों मनको सम्रका कर शांतिप्राप्ति करनेका प्रयत्त 
करती है। एकदिन मध्यरात्रोफे समय उसे खप्ममें देखनेमें आया कि अपनी चित्तकी प्रसन्नता के लिये उसने 
एक पड़ा सुन्दर हंसका बच्चा अपने हाथमें लिया। उसे देखकर खुशो हो जब वह कुछ बोलनेके लिए मुख 
विकसित करती है उस वक्त घह हन्ल शिशु प्रगटतया मनुप्यके जैसी बाणीमें योलने लगा क्षि,-- 

है कल्याणी तू ऐसी विचक्षणा होकर यह क्या करती है! में अपनी म्जीसे यहां आया है। और 
अपनी इच्छासे फिरता ह' | जो प्राणो अपनी इच्छाठुसार विचरनेवाला होता है उसे इस तरह अपने विनोद 
लिये हाथमें उठा ले यह उसे छुत्यु समान हुखदायक होता है इसलिये तू मुझे दाथमें लेकर मत सता 
ओर छोड़ दे, क्योकि एकतो तू बर्ध्यापन भोगती है और फिर जिससे तोचकाई दंग्रे ऐसा काम करती 
है मेरे जैसे पामर प्राणी को तू पूर्वमवमें पुतादिकके वियोग दिये हुए हैं इसीसे तू ऐसा वध्यापन भोगती 
हे अन्यथा तुझे पुत्र क्यों न हो ! अब शुभकर्म करेसे धप्म प्राप्त होता है ओर धर्मसे ही मनवांछित सिद्धि 
मिलती है तव बह तेरेमें नहीं माहुम देता, तव तू फिर फैसे पुत्रवती होगी ! ' 

._ उसके ऐसे बचन सुन कर भय ओर विस्मय को प्राप्त हुई रानो उसे तत्काल छोड कर कहने लगों कि,-- 
है विचक्षणशिरोम्णि | तू यह क्या धोलता है? यद्यवि अयोग्यवचन वोलनेते तू मेष अपराधी है तथापि तुझे 
छोड़ कर मैं जो पूछना चाहती ह॑ तू उसका मुझे शीघ्र उत्तर दे। मैंने बहुत सी देविदेवताओ की पूजा की, 
बहुत सा दान दिया, वहुतसे शुभकम किये तथापि मुच्ते संसाझों सास्मूत पुरत्न की प्राप्ति क्यों न हुई? 
पाई उत झा उत्तर पोछे देगा तो भी हरकत नहीं परन्तु इससे पहिछे तृ इतना तो जहर ही बतला कि मैं 
पृत्रकी इच्छावाल्ी ओर चितातुर हु' यह तुझे कैसे खबर पड़ी £ तथा तू मनुष्यकी भाषासे कैसे वो सकता 
है! हल्त--फहने छगा--/यदि मैं अपनी बात तंत्षि कह तो इससे तुझे क्या फायदा ! परनु ज्ञो तेरे द्वितक्वारी 
वात है में वह तुझे कहता है' तू सावधान होकर सुन! 

भाकूकृत कर्पाधीना। धनतनय सुखादि संपदः सकता: ॥ 
विष्नोपशमनिपितत । लत्नापिहृ्त मेवेसुकृत ॥ १॥ . 


कं पथ, छुस, इत्यादि संपदाफी प्राप्ति पूर्व भवमें किये हुए कर्मके,आधीन है परन्‍्तु अन्तराय उदय हे 
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हुवा हो तो उसे उपशम्ित करनेके लिये यदि इस छोकमें कुछ भी सुछद करे तो उसे छाभ मिलता है। 

तूते क्रित॒दी एक देवता भ्रादिकी पूजा की वह सब व्यर्थ है | क्योंकि पुत्रकी ग्रामिक्े लिये देवि देवता: 
क्षी मानता करना यह मात्र भज्ञानीक्ा काम है। इससे तो प्रत्युत्‌ मिध्यात्व की प्राप्ति होती है। अतः यदि तु 
पुत्क्री इच्छा हो तो इसलोक ओर परलोक दोनों लोकमें वाछित छुलके देनेवाले बोतराग प्रणीत धर्मका सेवन 
क़र । यदि जिन्मणीत धर्मका सेवन करनेले तेरे अन्तराय कर्मका नाश न हुवा तो अत्य देवी देवताओं की 
प्रान्यतासे कैसे होगा ! यदि सूयसे अव्थक्ञारका नाश न हुवा तो फ़िर उसे दुर फरनेके छिए अन्य कोव समर्थ 
हो सफेगा । इसलिय्रे तू कृपथ्यके समान मिथ्यात्व को छोड़कर छुपथ्यके समान भहंतप्रणीव घर्मका सेवन 
कर, कि, जिससे परलोकमं तो खुखकी प्राप्ति अवश्य ही हो और इस लोकमें भी मनोबांछित पायेगी। ऐसे 
छद्द कर वह सुफैद प्रांखवाल्म हंसशिशु तत्काल ही वहांसे उड़ गया। इस प्रकारका ख्प देश जागृत हो 
किंचित्‌ स्पितमुखवाली रानी अत्यन्त आश्रय पाकर विचारने ढगी कि, सचमुच उसके बठलागे हुये उपायसे 
मुझे अवश्य ही पुत्रकी प्राप्ति होगी। ऐसी आशा वधनेसे उसे धर्मपर आरथा जमी, वर्योकि कुछ भी सांसारिक 
कार्यकी वांछा होती है तव उस मनुष्यक्रों प्राय! धर्मपर भी शीघ्र ही हृहता होती है। इससे वह उस दिनसे 
किसी सदुगुस्के चरणकमल सेवन कर ध्रावकप्रमंका आचार विचार सोखकर त्रिकाह जिनपूजन फरने 
भोर उम्रकित धारीपन में तो सचमुच ही सुढसा भ्राविका के समान शोभने छंगी | अदुकमसे बह रानी सच- 
मुच्र ही बड़े छाभ्॒को प्राप्त करवेचाली हुई | 

एक दित्त उस राज्यस्थर राजाके मनमे ऐसा विचार उत्पन्न हुवा कि, अभीतक पटरानीको पुत्र पैदा 
सही हुवा और अन्य सब शनियों को तो पुत्र पैदा होगया है। तव ऊ्िर इन स्हुतसे पुत्रोमें राज्यके योग्य कौर 
होगा। ऐसे विचारकी चिन्तामें राजा निन्‍्द्रावश हो गया । मध्यरात्रिके समय सप्नम उसे साक्षात्‌ एक पुश्पको 
आये हुये देखा | वह पुरुष राजाको कहने लगा कि, है राजन] राज्यकै योग्य पुत्रकी दिन्ता क्यों करता है! 
इस जगतमें चिन्तित फलके देनेवाले जेंबधर्मका सेवन कर | कि, जिसले इस छोकों तेरा मनोवांछित सिद्ध 
होगा, और परलोक मरे भी अत्यन्त खुखकी प्राप्ति होगी । यह सप्त देख जाभृत होकर राजा जेन्धम पर छा 
हपेसे आंद्खान हुवा, क्योंकि ऐसा उत्तम सप्न देखकर उसमें बताये हुए उपाय करनेके लिये ऐसा कोन पूर्ण 
है जो भालस्य करे । कुछ दिनों वाद प्रीतिमति रानीके उद््‌रूप लयेबसों हंसेके समाव भाहंत्‌ स्वण ढेखनेते 
कोई उत्तम जीव भाकर उत्पन्न हुवा । गरभेके उदयसे रावीकों ऐसे मनोरध होने छगे कि, मणिमय जिनवि 
था मन्दिर कृराकर उसमे प्रतिमा पधरा कर नाना प्रकारकी पूजा पहाऊ । जैला फ़छ उत्पन्न होनेवाला होता 
है बेला ही पुष्प होता है। रानीके मवोर॑थ सिद् करनेक्षे लिये राजाने तैयारी शुरू को, क्योंकि देवताकी मन 
' ही कार्य सिद्धि होती है; राजाकी बचे कार्यसिद्धि होती है, और धनवान की धव्से कार्यसिद्धि होते है पर 

साधारण मनुष्यों की शरीर्से का्यलिद्ध होती है, भतः राजाने व्चनसे चह काम करनेका हुकुम किया । 
राज़ाने प्रीदिमतिके अतिकठोर मनोस्थ मी सह पूर्ण किये | जैसे मेर प्ेत कह्पवृक्षकों उत्पलत कप्ता ् के 
इस: सीधे दममास पूर्ण हुये बाद अत्यंत अहिमावल्त पुत्रकों कत्म दिया। उसका अक्म 80 न 
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उसका ऐसा जन्म महोत्सव किया कि जैसा अन्य किसी पुत्रके जेसससेमय न किया था। येहें पुत्र घेरे प्रसी- 
बसे प्राप्हुवा होनेसे सगे सम्वधियोंने मिल कर उसका ध्मद्त यह सार्थक ताम खंतों। कितनेक दिल दीन 
पर एक दिन अत्यन्त आनन्द सहि * तबीन कराये हुवे मन्दिस्में उस पुतररतक्ो दंर्शन कर्रोने के लिये संमे- 
दोत्सव जोकर मानो प्रभु सन्पुख भेंट ही न करनी हो बेसे उसे नये २ प्रकारसे प्रणाम कराकर रोनी अपनी 
सर्बियोसे बोलने लगी कि, है सकी | सचपुचर ही आश्वर्यकारी ओर महाभाग्यशाली यह कोई मुझे उस हँस 
का ही उ कार हुवा है। उस हंसके वचनके आयधन से जैसे किसी तिर्थन पुरुणको निधाने मिलता है वैसे ही 
तुष्प्रा्य और उत्हा्ट इस जिनधाप्रणीत धर्मरत्नकी और एस पुंत्रस्लकी मुझे प्रापि हुई है | ईलें प्रकार रानी 
जब दृपि। हो पूर्रोकत बचत बोल रही थी तथ तुज्त हो अकस्मात्‌ जैसे कोई रोगी पुरुष एकदम जवारउक ही 
जाता है बैसे ही वह पुत्र मूर्ठा लाकर अवाचक दोगया । उसके दु/खसे रानी भी तत्काल ही घूछित हो गई। 
यह दिखाव देखते हो अत्यन्त खेद सहित पासमेँ घड़े हुये तमाम दास दासी आदि सज्लववर्ग ही, हा! हाय 
हाय | यह क्या हुवा | कया यह भूतदोप है या प्रेतदोप है! या किसीकी नज़र लंगी | ऐसे पुकार फेरने 
लगे | यह समाचार मिलते हो तत्काल राज़ा दीवान आदि राजवंगीय छोक भी धहांपर भा पहुंचे, ओर शी 
तासे बावता, चल्दनाविक का शीतोपचार करनेसे उस बालकों सचेतन किया! एवं रानींकी भी चैते- 
न्यता भाई | तदनन्तर सव छोग दृपित होकर महोत्सव पूर्वक वालककों राजभुवन में ले गये। भव बंह 
चालक खारा दिन पूर्वचत्‌ खेलना, रदस्यपान करना पगेरह करना हुवा विर्व॑स्ने लंगा। परन्तु जं्व दूसरा दिन 
हुवा तव उसने खुबहसे ही पोरशो प्रयाज्यान करनेवाले के समात स्तत्यपान तक भी नहीं किया! शंरीरसे 
तन्दुरुस्त होने पर भी स्तत्यपान न करते देख छोगोंने बहुतले उपचार किये परन्तु यह वंलात्कार से भी 
अपने मु हमें कुछ नहीं डालने देता। इससे राजा रानो और राजबर्गीय छोक अत्यन्त दुःणित होने छगे | 
मध्यान्द होनेके समय उन छोगोंके पुण्योद्य से आकपित अकस्मात्‌ एक मुनिराज वहां पर आकाश मार्गसे 
आ पहुचे। 
प्रथम उस राजकुमारने मुनिको देख वन्दन किया, फिर राजा सनी आदि सबको नमस्कार किया। 
मुनिराजको अत्यन्द सत्कार पूर्वक एक उच्चासन पर वैठाकर राज! आदि पूछने छगे कि, “है खाँमरिन्‌ 
जिसके दु/खसे हम आज सव ढुःखित हो रहे हैं ऐसा यह कुमार आज़ स्तन्यपान क्‍यों नहीं करता !” भुनि- 
राज घोले--“इसमें और कुछ दोष नहीं है परन्तु तुम इसे अभी जिने/वर देवके दर्शन करा ली फिर तत्काल 
ही यह वालक अपने आप ही स्तन्यपान करनेकी संज्ञा करेगा। यह वचन खुतकर तत्काल ही उस वालकंको 
उसी मन्दिस्में दशन करा छाये, दर्शन करके राजमु॒तननमें आते ही पहूं बालक अपने आप ही स्तन्यपान करने 
लगा, यह देख सब छोगोंको आश्यर्य हुवा । उसले राजाने हाथ जोड़कर पूछा कि हे मुनिश्रे 8 | इस आश्चर्यका 
कारण क्या है ! मुनिराजने कहा कि, इसकी पूर्वभव झुनमेले सव मालूम हो जायगा | ५ 
हुए पुरुपोंसे रहित भर सज्जन पुस्पोंसे भरी हुई एक कापुरिका नाम नगरी थी। उसे दीन, हीन, 
ओर दुःली लोगों पर दयावंत एवं शत्रुओं दर निर्देयी ऐसा हपनामक राजा राज्य करता था। न्के प्रधान 


हैँ 
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मित्रकी बुद्धिफे समान घुद्धिवाछा एक चित्रमतिवामक शेठ उस राजाका मित्र था और उस शझे 
वहां एक्क सुमित्र नामका वाणोतर था। सुमरित्र वाणोतरने किसी एक धन्चानामक कुछपुत्रकोीं अपना 

मान कर अपने घरमें नोकर खखा है। वह एक दिन बड़े २ कमलोंसे परिपूर्ण ऐसे एक रोष स्नान का 
को गया। उस सरोबसमें क्रीड़ा करते हुये कमलोंके समूहमें से एक अत्यंत परिमलवाा और सहलत पंखहियों. 
डर लेन 5 पक मटर पर सबब 
हे । वे फन्‍्याय उसे कहने छगीं 

वि, है भद्र ! जैसे भद्रसाल चरक्षका पुष्प अत्यन्तदुलेभ है वेसे ही यह कमल भी अल्यस्त दुर्लभ है, इसलिए ऐसे 
कमलको जहां तहां न डाल देना | इस कमछक्नी किसी उत्तम स्थान पर योजना करना, या किसी राजा महा- 
राजाकों समपण करना कि जिससे ठुझ्ले महालाभ हो । धक्नाने उत्तर कहा कि, यदि ऐसा है तो उत्तम पुरुष 
के कार्यमें या किली राजाके मस्तक पर जैसे मुकुट शोभता है. बेले ही वैसेके मस्तक पर में इस कमहकी 
योजना कहंगा । यों कह आगे चलता हुवा विचार करने छगा कि, मेरे पूजनेयोग्य तो मेरा झुमित्र नामक 
शेठठ ही है, क्योंकि जिसकी तरफसे जीवन पर्यंत आजीविका चलती है उससे अधिक मेरे लिये और कौन हो 
सकता है! ऐसा विचार कर उस भद्रप्रकृतिवाले धन्नाने अपने शेठ उुमित्रके पास आकर, विदययुत वन 
कर, उसे वह कमल समर्पण कर, उसकी अपूल्यता कह'खुनाई। सुमित्र भी विचार करने लगा कि, ऐसा 
अम्ूव्य कमल मेरे क्या कामका है ! मेरा वसुमित्र शेठ अत्यन्त सज्ञन है. और उसने मुभपर इतना उपकार 
किया है कि, यदि मैं उसकी आजीचन बिना वेतन नोकरी कह तथापि उसके किये हुये उपकारका बदला देने 
के लिये समर्थ नहीं हो सकता; इसलिये भनायाल आये हुये इस अमूल्य कमहको ही उन्हें भेट करके हृतहाय 
बनू' । यह विचार कर खुमित्रने अपने शेठ वसुमित्रके पास जाकर अत्यन्त वहुमानसे कमछ समर्पण कण, 
इसकी तारीफ कह सुनाई । उस कमलको लेकर वसुमित्र शेठ भी विचार करने छगा कि, ऐसे ढुलेग कमह- 
को सेवन करनेकी मुझे क्या जरुरत है ! मेरा अत्यन्त हितबत्सक्ल चित्रमति प्रधान ही है क्योंकि उसोकी 
कुपासे मैं इस नगर बड़ा कहलाता हूं इसलिये यदि ऐसे अमूल्य कम्रकको मैं उन्हें मेट कह तो उनका मुभ- 
पर और भी अधिक स्नेह बढेगा । पूर्वोक्त विचार कर चसुमित्र शेठने भी वह कमछ विज्रमति दीवानकों मैट 
दिया और उसके गुणकी भ्रशंला कीो। उस कमलको पाकर दीवानने भी विचार किया कि, ऐसा भरम्ृत्व 
लपल उपयोग में छैनेसे मुझे क्या फायदा ! इस कम्रठकों मैं सर्वोचतम उपकारी इस ग्रांवके राजाको भेद 

बरु'गा, कि जिससे उनका स्तेहभाव मुभपर बृद्धिको प्राप्त हो | 
सष्ट्रिव यरय हट । रपि प्रभावोदूभूतो शुषि ययाद्राकू॥ 
स्वेतघुः सबगुरोः। सबगुरः स्थाच सर्वलधो! ॥ १॥ 

त्रह्मके समा राजा दुष्टिके प्रभावसे भो जयतमं चड़ा महिमा होता है, जो खबसे लधु होता है, पह ' 
सबसे शुर-बड़ा होता है; और जो सबसे बड़ा दो वह सबसे छोटा हो जाता है, ऐसा उसकी दृष्टिका प्रभाव 
है तव फिर मुझे क्यों त'उपकार मानता चाहिये | इस विचारसे उसने वह कमल राज्यस्थर राजाको भेट किया 


ह। 
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हि री कक ता किक शक 52,300 लक दी 
और उसका चर्णन करके कहा कि, यह उत्तम ज्ञातिका कमल अत्यन्त दुष्प्राप्य है। यह छुनकर राजा भी 
बोढने हगा कि, जिसके चरणकमल में में प्रम॒रके समान हो रहा हूं ऐसे सहुगुरु यदि इस समय आ पधार तो 
यह कमल में उन्‍हें स्रपंण कर, क्योंकि ऐसे उत्तम पदार्थसे ऐसे पुर्षोंकी सैचा की हो तो वह अत्यन्त 
राम कारक होती है। पज्तु ऐसे सदुगुरुका योग ख्ाति नशक्षत्रकी बृष्टिके समान अत्यन्त दुष्कर और खह्प 
ही होता है। जबतक यह कमल अम्लान है यदि उतनेमें वैसे सदगुरुका योग बन जाय तो सोना भोर सुगन्ध 
के सम्राव कैसा छाम कारक हो जाय | राजा दीवानके साथ जब यह वात कर रहा है. उस समय आकाश- 
मार्गसे जाज्यत्यमान सूर्यमंडलके समान तेजस्वी चारणि मुनिशज वहाँ पर जबतरे। बह ! आश्चर्य | इच्छा" 
करनेवाले की सफलता को देखो | जिसकी मतों धारना की वही सामने भा खड़े हुये। प्रथम मुनिराज का वह- 
मान किये बाद आसन प्रदान कर राज़ा आदिने उन्हें बन्दना की तदनन्‍्तर सर्वे छोगोंके समुदाय के बीच मानो 
अपने हर्णके पूंज समान अत्यस्त परिमलसे स्वेसभा को प्रमुदित करता हुवा राजाने चह सहल्ल पंखड़ीका 
कमल मुमिराजकों मेद किया । मुनिराजने उसे देखकर कहा कि--है राजेद्ध | इस जगतके तमाम पदार्थ 
तसतम भावयुक्त होते हैं, किलीसे कोई एफ अधिक होता ही है। जब आप मुझे अधिक गुणवन्त जानकर 
यह भत्युत्तम कमल भेट करते हो तब फिर मेरेसे भी जो अछोकिक ओर आत्यंतिक शुणवन्त हों उन्हें क्यों 
नहीं यह भेट करते ! जो २ अत्युत्तम पदार्थ हो वह अत्युत्तम पुरुषको ही भेद किया जाता है। इसछिए ऐसा 
अति मनोहर कम्तल आप देवाधिदेव पर चढ़ कर मुझसे भी अधिक फरलकी प्राप्ति कर सकोगे | मुझे भेट करने 
से जितना आपका चित्त शांत होता है. उससे विध्वक्षे नायक जिनराजको चढ़ानेसे अत्यन्त अधिकतर भाप 
विश्रांति पावोंगे | तीन जगतमें अच्युत्तम फाम्रेतुसमान मनोवांछित दैनेवाली सारे विश्व एक ही श्री धीत- 
रागकी पूजा बिना अन्य कोई नहीं। मुनिक्के पूरवोक्त वाक्यसे मुद्ति हो भद्रक प्रकृतिवाला राजा भावसहित 
जिनमन्दिर जाकर जिनराज़ की पूजामें प्रदत्तमान होता है, उस सम्रय धन्ना भी स्नान करके वहीं आया हुवा 
है। उस फमलको मुज्य छानेवाला धस्ता है यह जञानकर राजाने बह प्रभुपर चढ़ानेके लिये धन्नाकों दिया। 
इससे अत्यन्त वहुमान पूर्वक वह कपल प्रमुके मस्तक पर रहे हुए मुकुट पर चढ़ानेसे साक्षात्‌ सहल्ल किरणकी 
किरणोंके समान भलकता हुवा प्रभुके म्रस्तकपर-छत्र समान शोभने छृगा। यह देख धन्ना बगैरहने एकाग्र 
चित्तसे प्रधुका ध्यान किया । जब एकाग्रचित्त से घना प्रभुके ध्यावमें छीन होकर खड़ा है. तब रास्तेमें मिली 
हुई वे मालीकी चार कन्यायें भी जो प्रुके मब्दिरेमं फूछ वेचनेको आई' थीं, प्रभुके मस्तकपर उस कमरको 
चढ़ा देख अत्यन्त प्रमुदित हो बिचारने ढगीं कि, सचप्ुव यह कम्रर धन्नाने हो चढ़ाया हुवा मालूम होता है। 
हमने जो धन्नाके पास रास्तेमें कमल देखा था यह वही कमछ है। यह धारणा कर कितनी एक अछुमोदना 


के मानो संपत्तिके बीज समान उन्होंने कितनेएक फूल प्रसत्नता पूवेक अपनी तरफसे घढ़ानेके लिये 
। 





पुणये पापे पाठे । दानादानादनान्यमानादी ॥ 
. देवगृश्दि इृत्ये । णपि प्रदत्तिहि दर्शनता ॥ 
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पुण्यके कार्यमें, पापके कार्यमें, देनेमें, लेनेमें, खानेमें, दूसरेको मान देमेमें, मन्दिर आादिकी करणीमें, 

इतने क्वार्योमें जो प्रवृत्ति की जाती है सो देखादेखीसे होती है | 
यदि घल्माने कमहसे पूजा की तो हम भी हमारे फूछोंसे पूजा क्यों न करें | इस धारणासे भपने 
कितने एक फूलोंसे दूसरेके पास पूजा कराकर उन-लड़कियोंने अनुमोदना की। तदनन्तर अपनी आत्माको छत... 
इत्य मावते हुए वे चारों माहोकी कन्यायें और धस्नाजो अपने २ मकान पर बले गये; उस विनसे उससे 
' चन सके तब धस्ता मन्दिर दर्शन करने आवे छगा। घह पक दिन विचारने छगा कि धिक्कार है मुझे कि 
जिसे प्रतिदिन जिनदर्शन करनेका भी नियम नहीं। मैं पशुक्के समान, रंक और असमर्थ ह' कि, जिससे 
इतने नियमसे मी गया | इस प्रकार प्रतिदित आत्मनिन्‍्दा करता है| अव राजा, चित्रमति प्रधान, पहुमित्र शेठ 
सुमित्र बाबोतर, ये सब घारण मह्षिकी वाणीसे श्रावकपम प्राप्त कर आराधवा करके अन्त झृत्यु पाकर 
सौधाएं देवथोक में देवतापने उत्पन्न हये। धरना भी जिनमक्तिके प्रभावसे महदिक देव हुआ, तथा वे चर 
कम्यायें भी उडी दैवलोकमे घत्मा देवफे मित्रदेवतया उत्पन्न हुई' | राज्यन्थर देव देवलोकसे च्यवकर वैताक्य 
पर्थत पर गमनवहुम नगरमें इन्द्रसमाव ऋद्धिवाला चित्रगति नामक विद्याधर शाज्ञा उत्पत्त हुवा । चित्रमति 
दीवान देवताका जीब चित्रथति राजाका अत्यन्त बढ़ विचित्रगति वाम्रक पुत्र पैदा हुवा, परन्तु वह पितासे भी 
अधिक पराक्रमी हुवा । अन्त उसने अपने पिताका राज्य ले हेनेकी बुद्धिसे पिदाको मार डालने की जीछ स्वी, 
'  द्षो चार दिला अपनी एच्छातुसार कर डालूगा यह विचार कर बह स्थिर हो रहा । इसी अवसरमे रात्रीके समय 
शज्यक्षी गोतदेवीने भाकर राजासे सब वृतान्त कह छुवाया और कहा कि, भष कोई तुम्हारे क्यावका उपाय 
नहीं । यह बात, खुलते.ही राजा अकस्मात अत्यस्त संत्रान्त होकर पिचारने लगा कि जब मेरी भाग्यदेवी ही मु 
यह कहती है कि भव तेरे पचावका कोई उपाय नहीं तव फिर मुझे अब दूखय उपाय ही क्यों करना चाहिये | 
बस भव मुझे अपने आत्माका ही उद्धार करना योग्य है। इस विचारसे राजा पैराग्यको प्राप्त हुवा । परत अत्त 
में फिर यह विचार बारे लगा--ही हा ! भव मैं क्या कक किसका शरण ढूं। में किसके पास जाकर मेरा ढुःख 
निवेदन कर ? अह्दा | यह भद्दा अनर्थ हुवा कि इतने दिनितक मैने अपनी आत्माकी खुगतिके छिए कुछ भी 
।.. मुझत न फिया। इन्हीं विचारों गहए उतरते हुए शज्ञाने अपने मस्तक का पंचमुष्ठि लोच कर डाला, बिससे 
देवताने तत्काल उसे सुनिविष समर्पण किया; और अव वह द्वव्यभाव चारित्रवन्त पंच महात्रतधारी हुवा। 


अकस्मात्‌ बने हुए इस बनावको सुनकर उसके विचित्रति पुत्रने एवं ली, परिगह, राजबगि पखिसे राज्य 


संभालनेकी बहुत प्रार्थना की, परन्तु वह किसी की भी एक न सुनकर संसास्से उम्बर्ध छोड़कर पवनके 


समान अग्रतिवद्ध विद्वारी होकर बिचसने छगा। फिर उसे साधुकी क्रियायें विविध प्रकारहे हुष्कर तप तपते 
हुए अवधिज्ञान की प्राप्ति हुई। तदृरन्तर छुछ दिवोकि बाद चतुर्थ मनायर्यव ज्ञान भी उत्पक्ष हुवा ।, भव ातः 
बहसे सर्वे अधिकार जान कर मैं चहीं चित्रगति विद्याधर तपी तुरदें उपकार हो इसलिए यहां आया हैं। द्् 
म अत्नी और भी अधिकार मालूम करनेकां रहो है, वह तुम्दें सेव खून रहा हू कल 
है बसुमित्र शेठका जीव देवहोकसे/ च्यवकर तू शाज्यल्थर नामक राजा हुता है बसुमित् दोठका वानोततर 
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नोवर सुमित्र जब विधाधर राजपिके उपदेशसे भ्रावक हुवा था हव उसने अपने मनमे विचार किया कि, इस 
नगसों भ्रावकग में में मधिक गिना जाऊं तो ठोक हो, इस घारमाले थह अनेक प्रकारदे कपटसे श्रावक- 
पनका आइस्घर करता। सिफ इतने ही कपटसे यह ख्री गोत्रवाँध कर छुत्यु पाफे उस पूर्वभषके थाचरित 
कपट भांवसे यह तेरी प्रीतिमति रानी हुई है। धिःक्वार है अज्ञानता को कि जिससे मनुष्यके हृदयमें हिताहित- 
के विचारकों अवकाश नहीं मिलता। इसये झुमित्रके सवमे प्रथम यह विचार किया था कि, जवतक मेरी 
ल्लीको पुत्र न हो तबतक मेरे दूसरे रुघु वाम्धयोंके घर पुत्र न"्हो तो टीफ हो। मात्र ऐसा विचार करनेसे ही 
उसने अन्तराय करे उपाज्ञेद किया था बह कर्म इस भवमें उदय आनेले इस प्रीतिभति रानीको सब रातियों- 
से पीछे पुत्र हुवा है। क्योंकि यदि एक दफा भी विचार किया हो तो उसका उदय भी अवश्य भोगना पड़ता 
है। यदि साधारण विचार करते हुये भी उसमें तीत्रता हो ज्ञाय भोर उसकी अपुमोदना की जाय तो उससे 
निकालित दर्भ वन्ध होजञाता है। उससे इसका उदय कदापि पिना भोगे नहीं छूटना। एक दा नवमें खुचि- 
'घिनाथ तीर्थंकर को वन्दन करने गये हुए घन्ना वामक देवताने ( जिस धन्नाने कमल चढ़ाया था ) प्रएन किया 
कि मैं यहांसे चयवकर कहां पैदा होऊंगा! उस वक्त खुविधिनाथ तोर्थकरने तुम्हारे दोनोंका पुत्र होनेका 
घतलाया | धन्ना देवने विचार किया कि, राज्यन्धर राजा और प्रीतिमति रानी ये दोनों विदा पुण्य पुत्ररुप 
संपदा कैसे पायंगे! यदि छुबेमें पानी हो तो दोदमें आबे, बेसे ही यदि घर्मवन्‍्त हो तो उसके प्रभावसे उसे 
पु्राप्ति हो भोर मैं भी वहां उत्पन्न होऊंगा तथ मुझे भी योधिवीजञ की प्राप्ति होगी। प्रन्मों यह विचार कर 
घन्चादेव स्तर हंसशिशु का रुप बना कर प्रीतिमति रानीको सुपप्में धर्मका उपदेश कर गया। इससे यह देरी 
रानी और तू, दोनों घ्मवान हुवे हो। भहो ! आश्चर्य कि यह जीव कितना उद्यमी है कि जिसने देवभवं भी 
अपने परभ्षव्षे किए वोधिवीज प्राप्तिका उद्यम किया । इससे विपरीत ऐसे भी भह्ानी प्राणी हैं कि जो मलुष्य 
सत्र पाकर भी चिस्ता्माणि रत्नके सम्रान अप्ृत्य धर्मरत्नकों प्रमादसे व्यर्थ खोले हैं। सम्यफ्हृष्टि देवता 
धन्नाकां जीव यह तुस्दारा पुत्र उत्पन्न हुवा है कि जिसके प्रभावसे रानीने भ्रेष्ठ सप्त देखा और श्रेष्ठ मधोरथ 
भी इसीके अभावसे उत्पन्न हुये हैं। जेसे छाया कायाको; सनी पतिको, चल्गकान्ति वद्धमाको, ज्योति सूर्यको 
बिजली मेघको अनुसरती है, वैसे ही ज्ञिनभक्ति भी जीवके साथ भाती है। फछ जब हुम इस घालककों 
जिनमन्दिर में ले गये थे उस वक्त, जिलेश्वस्देव को भमएकार कराकर यह सब हंसका उपझार है इत्यादि जो 
रानीकी वाणी हुई थो वह सुनकर इसे तत्काल ही जातिस्मएण ज्ञान प्राप्त हुवा, उससे पूर्वेभव जो'धर्म- 
हैक किये थे वे सब याद आनेसे वहांपर हो इसने ऐसा नियम लिया था कि, जबतक प्रतिदिन प्रभुका दर्शन 
| कह तबतक कुछ भी मुख्यों न डालूगा, इसी कारण इसने आज स्तनपान बन्दू किया था। इस प्रकार 
जीवन प्यन्त अरिहन्तकी साझी लिये हुए नियमको अपने मदसे पाठनेका उच्चम किया परन्तु जब जो नियम 
सेता है तब उस नियमके फलफी अधिकता न लिण्हुए नियमसे अनन्तगुणी होती है। धर्म दो प्रकारकेा 
होता है; पक्क नियम लिया हुवा और दूसरा बगेर नियमका । उसमें नियम रहित धर्मे बहुतसे समय तक पालन 
'किया' हो तथापि वह किसीको फलदायह्र होता है और किसीको नहीं भी होता । दूसरा सनियम धर्म थोड़ा 
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पाठन किया हो तो भी बिना नियमके धरे अनन्तगुण फलदायक हो सकता है। जैसे कि, किसीको कित. 
नेक रुपये व्याज कहे बिना हो दिये हों तब फिर, उन रुपयोंको जब पीछे लें उस घक्क उनका कुछ प्याज नहीं 
8३ परन्तु यदि व्याज़ कह कर दिये हों तो सदेव खुद चढ़ा करता है और जब पीछे लें तव सूद सहित मिलते 
हैं। कोई ऐसा भी भव्य जीव श्रेणिकादिक के समान होता है कि जिससे अधिरतिपनका उदय होनेसे कुछ 
भी सनियम धर्म आराधन नहीं करा जा सकता, परन्तु वह ऐसा. हृढ्धर्मी होता है कि, सनियमवाहे सै 
भी कश्के समय ऐसा प्रयत्न करता है कि उससे भो अधिक नियमबानके जैसा फल प्राप्त करता है। 
ऐसे जीव आसन्नस्द्धिक कहलाते हैं। पूर्वभवमें इसने प्रभुको कमछ चढ़ाया उस दिनसे यद्यपि यह 
नियमवान्‌ नहीं था तथापि सनियमवाले से भी अधिकतर उत्साह पाकर सनियमके समान ही पाठन 
किया था। | 
एक मासकी उमरवाले इस बाहकने जो कछ नियम्र धारण किया उस दर्शनका नियय पाठनेसे इसने 
कह स्तनपान किया था, परन्तु आजके दिन दर्शनका योग न बननेसे लिये हुये नियमको टूटने के भयसे भूश्ा 
होने पर भी स्तत्यपाव न किया ओर हमारे वचमसे दर्शन कराए बाद इर,ने स्तन्‍्यपान किया। क्योंकि इसका 
अभिम्नह पूरा हुवा इसलिये सतन्यपान किया है। पू्वेभवम जो छुछ शुभाशुभ कर्म किया हो वह अवश्य 
जन्मान्तर में प्राणियोंके साथ आता है। पृर्वेंभवम जो भक्ति की थी वह अतजञानपन की थी, परन्तु उसीफे 
महिमासे इस भव शानसहित वह भक्ति प्रकट हुई है इससे वह सबप्रकार की इसे रिद्धि भर संपदा ऐैनेयाली 
होगी। जो चार मालीकी कन्याये मिल्ली थीं थे देवत्व. भोगकर किसी घड़े राजाके कुछमें राजका्यातया 
उत्पन्न हुई हैं, थे भी इस कुमारकी लियाँ होनेवाली हैं, क्योंकि साथमें किया हुवा पुण्य साथमे ही उदय 
थआता है । 

मुनि महाराज की पूर्पोक्त बाणी सुनकर वेसे रुघु बालककों भी वैसा आश्चर्य कारक नियम ओर उस 
नियमका बैला कोई अछोकिक फल जानकर राजा रानी आदि सब लोग नियम पालनमें निरन्तर फटिवद् 
हुये । फिर मुनिराज बोले कि अव मैं अपने संसारपक्षके पुत्रकों प्रतिबोध देंनेके लिए उद्यम.कहुगा, ऐसा 
फह;कर मुनिराज आकाश सार्गसे गरड़के समान उड़ गये | उस दिवसे आशव्यकारक जाति स्मरण शावपत्त 
धर्मद्त अपने दृढ़ नियमको मुनिराजफ्रे समान सात्विक हो अपने रूप, गुण, सम्पदा की वृद्धि पानेके समान 
प्रवर्धभान भावसे पालने छगा। उस दिवसे निरन्तर प्रबधमान शरीरके समान प्रतिदिन उस छघु राजइुमारे 
लोकोत्तर गुणका समुद्दाय भी बढ़ने छगा। धममदत्तुमार ध्मके प्रभावसे जिन.गुणोंका अश्यास करता ह 
उनमें निपुणता प्राप्त करता जाता है। अपने नियमको पालन करतेहुए जब चह तीन कह १ कर 
प्रकारकी कलाओंका अभ्यास करने छगा | पुरुषोंकी लिखनेकी कछा, गणितकी कहा, बगेरह वहत्तर कहां 
में उसने ऋमसे निपुणता प्राप्त की। छुगुरुका योग मिलने पर धमेदत्तजुमार लघु बयसे ही श्रायक के हर 
अंगीकार करने लगा | | गुर्मदाराज़ के पास विधिविधान का अस्यास करके वह विधिपृवेक (कहे 
वरिसर्थ्य पूजा करने छुगा। ज्ञिस प्रकार गन्नेका मध्यमाग बड़ा मधुर दोता है. बसे ही वह राजडमा 
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दो ग्रियकारी तारप्यको आप हुवा ।. एक दिन किसी एक अनज्ञान परदेशी महुप्यने आकर साज़ाको 
धरमंदत्तकुमार कै हिये सुर्यके आय समान एक आधवस्त्व सेट किया। उस वक्त ध्मद्त्तकुमार उसे अपने 
सम्ताव अहितीय योग्य समक कर उस पर चढ़नेके लिए उत्छुक हुवा, पिताने भी उसे इस बिपयमें आज्ञा दी | 
घोड़े पर सवार होंते ही वह तत्काह मानो अपनी गतिका अतिशय वेग दिखलाने के लिये ही एवं वह मानों 
इन्द्रका घोड़ा हो और अपने सामीसे मिले ही न जाता हो इस प्रकार शीघ्र गतिसे बह भश्व आाकाशमार्ग से 
एकदम उड़ा | (आकाशमरार्य से कहीं उड़ नहीं गया, वह खय॑ अपनी शी्र गठिले ही चलता है परन्तु उसकी 
ऐसी शीघ्र गति है कि जिससे दूरसे देखनेवाके को यही मालूम होता है कि चह लाकाशमें ऊंचे ज्ञा रहा है) 
एक क्षणमात्र में उसने ऐसी आकाशगति की कवि, अहृश्य होकर वह एक हजार योजनकी विकठ ओर भवा- 
नक अटवीमें जा पहुंचा । उस अटवीमें बड़े २ सपे फू कार कर रहे हैं, स्थान २ पर वन्दर वासस्वार हिल्कार 
शतद कर रहे हैं, सुर घुरघुराहट कर रहे हैं, चीते चीत्कार कर रहे हैं, चमरी गायोंकि भांदार रब्द हो रहे हैं, 
गौदड़ फेतकार कर रहे हैं | यद्यपि बहांका ऐसा मयंकर दिखाव है. तथापि वह खमावले ही घरैयेंको धारन 
कण्नेब्राला राजकुमार ज़रा भी भयक़े स्वाधीन न हुवा। क्योंकि जो धीर पुरुष होते हैं. उन पर चाहे जैसा 
विफरट संकट भा पढ़े तो उसमें भय और चाहे जैसी संपदाकी वृद्धि हुई हो तथापि उसमें उन्मादुकों प्रा 
नहीं होते, इतना ही नहीं परन्तु शून्य वनमें उनका चित्त शुत्य नहीं होता । उन्नड़ मद्वीमें भी अपने आराम 
वर्गीचेके भाफक घह राजकुमार निर्मय होकर घनमें फिरता है। उस जंगलमें उसे किसी प्रकारका भय वगैरह 
मातम नहीं दिया, परन्तु उस दिन उसे जिनपूज़ा करनेका योग न मिलनेसे धनमे नाना प्रकारके दनफछ खादे 
योग्य तैयार होनैपर भी सर्व पापोंको क्षय करनेवाले चोविहार, उपवास करनेकी जरूर पडी । जहां वहुतला शीतल 
अल भरा हैं ओर अनेक उत्तम ज्ञातिके सुखादु फल जगद २ देख पढ़ते हैं एवं पेटमें भूखसे उत्पन्न हुई अत्यन्त 
हुई अत्यन्त पीड़ा सता रही है, ऐसी परिस्थिति में भी उस द्ूह्प्रतिक्ष कुमारका अपना नियम पालन फरनेमे 
ऐसा निर्मल चित्त रहा कि जिसने अपने नियमके विर्द्ध मनसे भी किसी वस्तुकी चाहना न की । इस तरह 
उसने तीन द्नितक उपयास किये, इससे अत्यन्त ताप ओर ऊष्ण पबनसे जैसे मारूतीका फूल कुमला जामेसे 
निर्मात्य देख पड़ता है वैसे हो राजकुमार के शरीरका बाहरी द्खाव बिलकुछ वद्छ गया, पसन्‍तु उसका मन 
जरा भी न कुमलाया | उसकी दृढ़ताके कारण प्रसन्न होकर अकस्मात्‌ उलके सामने एक देवता प्रगद हुवा। 
प्रत्यक्ष जाज्वल्यमान दिखावसे प्रकट होकर प्रशंसा करते हुए वोला--“धन्य धन्य | है चैयबन्त | हुच्ते धन्य 
है। ऐसे इुःसह कएके समय भी ऐसा दुःसाध्य धैर्य घारन कर अपने ज्ीवितकी भी अपेक्षा छोड़कर अपने 
धारण किये दृढ़ निधमको पालन करता है। सचमुच योग्य ही है कि, जो इन्द्र महाराज ने सब देवताओं के 
सम्रक्ष अपनी समामम तैरी ऐसी अत्यन्त प्रशंसा करी कि, राज्यत्धर राजाका घर्मद्तत कुमार चतंमान काहमें 
अपने लिये हुये तियमको इतनी दृढ़तासे पालना है कि, यदि कोई देवता भाकर उसे उसके सत्वते चहायजान 
फरना बाहे तथापि जवतक प्राणान्त उपसर्ग हो तवतक चह अपने नियमसे प्रष्ट नहीं हो सकता । इन्द्र महाराज 


कक प्रशंसा की वह झुनकर में सहन न कर लका; इसीसे में तेरी परीक्षा करनेंके लिये घोड़े पर 


हि 


_छर :  श्राद्ृविधि पकर्रए 


बैठा कर यहां पर हरन कर छाया हूं । ऐेसे स्यकर बनें भी तू अपने नियमको प्रतिज्ञा भ्रष्ट न हुवा, इसीसे 
मैं बड़ी भाश्चर्यता पूर्वक तु पर प्रसन्न हुवा हूं। इसलिए है शिप्रमति | तुझे जो इच्छा हो वह मांग ले | देवता 
द्वारा की हुई अपनी प्रशंसासे नोचा मुख करके और कुछ विचार करके कुमार कहने लगा कि जब में हुते याद 
कह तथ मेरे पाल आकर जो मैं कहूं वह मेरा कार्य करना | देवता बोला-हे अहुत भाग्यशाली | जो आपने 
मांगा सो मुझे सहपे प्रमाण-है, क्योंकि तूं:बहुत भाग्यके निधान समान होनेसे में तेरे वशोभूत हू, इसहिये 
जब,त्‌ वाद करेगा तव में आकर अवश्य तेरा काम कर गा, यों कह कर देवता अस्तर्धान हो गया। भव पर्म- 
दत्त राजकुमार मतमें विचारने छगा कि मुझे यहांपर हरन फर हानेवाला देव वो गया; भव मैं राजभुववों कैसे 
जा-सकूगा ! ऐसा विचार करते ही अकस्मात्‌ वह अपने भापको अपने राजसुवन में ही खड़ा देखता है। इस 
दिखावसे वह विचारने रूगा कि, सचब्ुव यह भो देवक्वत्य ही हैं। इसके बाद राजकुमार अपने माता पिता 
एवं अपने परिवार परिजन, सगे सम्बन्धियोंले मिला, इससे उन्हें भी बडी प्रसल्नता हुई। राजकुमार आज 
तोन द्निका उपवाशी था.ओर उसे-आज्ञ भट्ठमका पारना करना था तथापि उसमें ज़रा मात्र उत्सुकता न 
रखके उसते अपनी जिनपुज्ा करलेका जो,विधि था उसमें सम्पूण उपयोग रखकर विधिपूर्वक यथाविधि 
पूजादि विधान किये वाद पारता करके सुखसम्राधि पूर्वक राजकुमार पहलेके सम्रान ठुख पिल्ोससे अपना 
समय ब्यत्तीत करने लगा | | 

पूर्वादिक' दिशामें राज करनेवाले चार राजाओंको बहुतसे पुत्रों पर वे चार मालीकी कन्यायें पुत्रीपने 
उत्पन्न ॥ धर्मरति, धर्ममरति, धर्मश्री, और घामिणि, ये चार नाम वाहीं थे कन्यायें साक्षात्‌ लक्ष्मी के 
सम्रान थुवास्था.के सन्मुख हो शोभने लगीं । वे चारों कन्यायें एक दिव कौतुक देखनेके, निमित्त अनेक 
प्रकारके पुण्यसमुद्राय के और भहोत्सवके स्थानरुप जिनमन्दिसों दर्शन करनेको आंई' । वहां प्रतिमाक्रे दर्शव 
करते ही उन वार्रोको जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न होनेसे अपना पूर्वमत्र वृतान्त ज्ञावकर उन्होंने जिनपूजा कोन 
किये बिना सुखमें पानी तक भी न डालना ऐसा नियम धारण किया | भव थे पररुपर ऐसी ही प्रतिज्ञा करने ढगीं 
कि; भपने पूर्व भवका मिलापी, जब. धन्ना मित्र मिले सब उसीके साथ शादी करना, उसके- विना अन्य किसोके 
साथ शादी न करना। , उनको यहए]तिश्ा उनके माता पिताकों मालूम होनेसे उन्होंने अपनो २ पुनीका छू 
फरनेके लिये स्वयंवर मंडपकी रचना करके सब देशके राजकुमारों को आमंत्रण दिया।। उत्में सज्य- 
स्थरा्शन्नाको पुत्र सहित आमंत्रण किया-यया था परन्तु ध्राजकुमार वहां जातेके लिये तैयार नदुवा' भोर 
और उलटाःयों कहने लगा कि, ऐसे सन्देह वाले कार्यमे कोन बुद्धिमान उद्यम करे ! 

अब अपने पिता चित्रगति विद्याधरके उपदेशसे दीक्षा ठेनिकों उत्सुक विचित्रगति विद्याधर ( विश्गति 


: विंधाधरसाधुका पुत्र ) विचारने लगा कि/इस मेरे राज्य और इकलौति पुत्रीका स्त्रामी कौन होगा / इसलिए 


प्रहति विद्याको-हुाकर पूछ देखू' | फिर प्रश्षत्ति विद्याका आव्हान कर, उसे पूछने लगाकि, दस मेरी हा 
प्रद्धिभोर/पुज्ीफा खामी धतनेके योग्य कोन पुरुप्रन है !” वह ब्रोली--'तैरा राज्य और पुत्रों इन दोनों 


' शाज्यरघर सज्ञाके युत धर्मद्तछुमारको देवा योग्य है। यह सुनकर प्रसल|हो विचित्रगति विद्या पघरादतत 


श्रादविधि पकरश रे 
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कुमारको दुहानेके लिए. स्वय॑ राजपुसगर आाया। वहां उल कुप्रारके मुखले खबापरेंके आमर-ण 
का बृतान्त खुद उसे अहृश्यहप धारण कराकर साथ लेकर विचित्रगति विद्याघर स्वयं भो अहृश्यसुप 
घारण कर स्वात्रर मंठपमोँ आया। वहां बहुतसे राज़्ाओंके बीच आकर उसमे अपनी विदयाके 
बहले सयस्वर मंडप बैठे हुए तमाम राजा और शाजबुमारों के 'मुख विहकुछ श्याम बना 
दिये, इससे तगाम राज्ञा और राजकुमार मनमे विचारने लगे कि, अरे ! यह क्या हुवा ! और क्या होगा ! 
- यह किसने किया ! जब पे यह विचार कर रहे हैं उल वक्त साक्षात्‌ ऊगते हुए नूतन सूर्थके समान तेजी 
भरमदत्तकुमार को खयम्बरा कन्याने देखा; उसे देखते ही पूर्वभव के प्रेमी प्रेरणासे उसने उसके कंठमें चर- 
माता डाल दी तथा तीन दिशाके राजा भी वहां आये हुए थे उनकी भी कन्यायें धर्मदत्त के-साथ ही व्याह 
दैनेकी मर्जी उनके पूर्वमव के प्रेमके सम्बन्धसे हो गई, इससे उन्दोंने विचित्रगति विद्याधर के विद्यावल/से 
अपनी २ कन्याओंको वहां ही दुहवा कर फिर विचित्रगति विधाधर द्वारा विद्याके योग्यले की हुई अति सनो- 
हर सहायता से ,वहांपर ही चारों कन्याओंक्री शादी धर्मदत्तके साथ कर दो। फिर वह विवित्रगति 
विद्याघर सत्र राज्ाओंडे सपुदाय सहित धांदत्तकुपर को चेतात्य पर्चेत पर आये हुए - झपने 
राज्यप्रेंछे गया। वहां अपती .राज्यरिद्धि सहित उसले अपनी क्त्याकी शादी की। तथा एक: हजार 
सिद्ध विद्यायें भी उसे दीं। ऐसा भाग्यशाली पुरुष पढ़े पुण्यले मिलता है यह जानकर 'अन्य भी पांचों 
विद्याघरों ते अपने २ पश्राममें ले जाकर घर्मद्तको अपनी पांचसों कत्यायें -व्याहों। 'ऐसो बड़ी 
राजरिंद्धि और पांदसो पाँच रातियों सहित धर्मेदतकुमार अपने पितासे मिलमेके लिये आया। उसके 
पिताने भरी प्रसन्‍त होकर जैसे उत्तम छता, उत्तम क्षेत्रमं ही थोई ज्ञाती है पैसे अपनी चारसो 
निन्‍्यानवे रानियोंके जो पुत्र थे उनका मत मनाकर अपना राज्य उसे ही समर्पण किया ।' फिर अपने 
सर्वपुत्र तथा रातियोंकी अनुमति छे अपनी प्रीतिमति पैंटरानी के सहित; राज्यस्घर राज्ाने चित्रगति 
विद्याघर ऋषिके पास दीक्षा प्रहण की । क्योंकि जब अपने राज्यके सारको उठानेवाला धुरंधर पुत्र मिला तव 
फिर ऐसा कोन छूछे है कि, जो अपने आत्मांके उद्धार करनेके अवसर को चूके । विवित्रगति विद्याधर ने 
भी धरम॑दत्तकी रजा लेकर अपने पिताके पास दीक्षा छी। चित्रगति, विविश्रगति, राज्यन्धर, और प्रीतिमति ये 
चाएं जने शुद्ध संयमकी आराधना कर सम्पूर्ण क्मोंको नष्ट कर उसी भवमें मोक्षपद्‌ को प्राप्त हुये। 
घैदत्तने राजा हुये बाद्‌ एक हजार देशके राजाओंको अपने बशमें किया।>अस्तों वह 
दशहजार हाथी,- दसहज्ञार रथ, दंस लाख धोड़े, भौर, एक करोड़ पैदल सैन्यकी ऐश्वर्ययाला 
राजाधिराज़ हुवा। अनेफ प्रकारकी विद्यावाओे मदोत्मत हजारों विद्याधरों को भी उसने सपने वश किये। 
अन्त देवेद्धके समान अछंड बढ़े राज्यका खुख भोगते हुए उसपर ज्षो पहले देव प्रसन्‍न हुवा था। और जिस- 
ने उसे वरदान दिया था। उसदेवका कुछ भी कार्य न पड़नेले जब उसे कमी भी याद व किया गया तव उस देव 
ने स्वयं आकर देवकुरु क्षेत्रदी भूमिके समान उस राजाकों जितनो भूमिमें आड़ पानी जाती है उन देशोंमे और 
इसके सामंत राज़ा एवं उसे खंडणी देनेवाले राजाओंके देशोमें मारी वगैरह से प्रकारके उपहय दूर किये; कह 
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जिसले उन सब देशोंकी प्रज्ञा सव प्रकारसे खुखमें ही रहती थी, पृर्वभवमे एक लाख पंजड़ीबाढा कमल भय. 
धान पर चढ़ाया था उससे ऐसी बड़ी राज्यसंपदा पाया है तथापि त्रिकाल पूजा फरनेवाले परुषोंमें धर्मदत्त 
भग्नणी पद भोगता है। इतना ही नहीं परन्तु अपने उपकारी का अधिक सन्मात करना योग्य समझ कर 
' उसने उस त्रिकाल पूजामें वृद्धि की, वहुतसे मन्द्रि बनवाये; बहुतसी संथयात्रायें कीं बहुतसी रथयात्रा, 
तोर्थयात्रा, स्नात्रादिक महोत्सव करके उसने अधिकाधिक प्रकारसे अपने उपकारी घर्मका सेवन किया, 
इससे बह दिनों दिन अधिकाधिक्न सर्व प्रकारक्ी संपदायें पाता गया। यथा राज़ा तथा प्रज्ञा 
जैला शा चैसी ही प्रजा होती है, ऐसी न्यायोक्ति होनेसे उसकी सर्व प्रजा भी अत्यंत नीति मार्मका 
भठुस्रण करती हुई जेनधर्मों होनेसे दिन पर दिन सर्व प्रकासे अधिकराधिक कछाकोशत्यता 
और श्द्धि लह॒द्धिवाली होने ढगी। धर्मद्त राजाने योग्य सम्रयमें अपने बड़े पुत्रकों राज्य समर्पण कर 
के अपनी कितनी एऋ रानियों सहित सदुगुरुफे पास दीक्षा लेकर भरिहंत की भक्तिमें अत्यंत लीन हो पतंगेसे 
अत्तमें तीर्थंकर योत्र उपार्जन किया | वह अपना दो छाख पूर्वका सर्वायु पूर्णकर अन्त्में समाधीमरत पा के 
सहसार नामा आठवे' देवदोक में महधिक देव उत्पन्न हुवा, इतना ही नहीं परंतु उसकी बार मुल्य रावियां 
शुद्ध संयम पाल कर उसी तीर्थंकर के गणधर होनेक़ा शुभ कर्म निकाचित बंधन करके काल कर उसी देव- 
लोकमें मित्रदेव तया उत्पन्न हुई । ये पायों ज्ञीव वहांसे च्यव कर महाविदेह क्षेत्रमे तोरकरणणधर पद भोग 
कर साथ ही मोक्ष पदको प्राप्त हुये | । ' 
इस भ्रकार श्री जिनराजदेव की विधिपूर्वक पहुमान से की हुई पूजाका फछ प्रकाशित हुवा, ऐसा 
जानकर जो पुरुष ऐसे शुभ कार्यों बिधि भोर बहुमान से जिनराज़ की पूजामें उद्यम करता है सो भी ऐसाही 
उत्तम फल पाता है | इसलिये भव्यजीवोंको देवपूजादि धर्महत्य विधि भर , बहुमान पूर्वक करवा चाहिये 
“मन्दिरकी उचित विन्ता-सार सेभाल” 
८उचिय चिन्त रश्नो” उचित'चिन्तामें रहे। मन्द्रिकी उवित चिन्ता याने यहांपर प्रमाजंना का 
कराना विनाश होते हुए मन्दिस्के कोने या दीवार तथा पूजाके उपकरण, थाली, कचोली, रकेबी, कुंडी, छोटा 
कलश घगरह की संभाल रखता, साफ कराना, शुद्ध कराना, प्रतिमाके परिकर को उगदन कराकर निमिल 
कराना, दीपकादि साफ रखने, जिसका खरूप आगे कह्दा जायगा ऐसी भआाशातता वजेना | मंदिरिके बादाम, 
चावह, नैवेधको, संभाल कर रखना, वेचनेकी योजना करना; उसका पैसा खातैमें ज्ञमा करना, चन्दत फेशर, 
धूपुवरी; ते प्रखुक्षका संग्रह करना; जो युक्ति आगे वतढायी जायगी वैसी युक्तिसे चेत्य द्रव्यकी रक्षा कला, 
तीब या चार या इससे अधिक भ्रावकोंको साक्षी रखकर मन्दिंस्का नांवा छेखा ओर उधसनी करना का 
उस द्रव्यकों यतवाले सवन्ी सम्मति हो ऐसे उत्तम स्थाच पर रखना, उस देव दत्यकी आय, ओर व्यय वी 
रह कू। साफ हिलाव रखना और रखादा | तथा मन्दिस्के कायके लिए खसे हुए नोकरोंको मेज कर देवदना 


थ कहीं दव न जाय ऐसो यतना रखना, उस काममें योग्य पुरुषोंकों रखना, उध- 


कर वमडरफ पुरुपोंको सखकर उन पर निमरागी 


रामीके योग्य देवद्रन्य की रक्षा करनेफे योग्य, देवका फार्य करनेके योग्य, 
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रखना। यह सब मन्द्रिको उचित बिन्‍्ता गिती जाती है, इसमें निरन्तर यत्न करना चाहिये। यह चिन्ता 
अनेक प्रकारकी है| जो श्रावक सम्पद्रात्रान हो बह स्वयं तथा अपने द्ृब्यले एवं अपने नोकरोंसे छुलपूर्षक 
तलाश रखावे और जो द्रष्यरहित भ्रावक है वह अपने शरीरसे मन्द्रिका जो कार्य बन सके सो करे अथवा 
अपने कुटुम्य किसी अन्यसे कराने योग्य हो तो उससे करावे। जिस प्रकारका सामर्थ्य हो तद॒नुसार 
कार्य करावे, परन्तु यथा शक्तिको उछंघत न करे। थोड़े ठाधममें वन सके यदि कोई ऐसा मन्दिरका कार्य 
हो तो उसे दूसरी निःसिही करनेके पहले करछे, और यदि थोड़े दईममें न बन सके ऐसा कार्य हो तो उसे 
दूसरी निःसिही क्रिया किये वाद यथायोग्य यथाशक्ति करे। इधी प्रकार धमंशाला, पोषधशाला, शुरुक्षान 
वगैरह की सार सम्माक भी यथाशक्ति प्रतिदिन करनेमें उद्यम करे। फ्योंक्ति देव, गुरु धर्मफे कामकी सार 
सा्षार भ्रावकके बिना अन्य कोन कर सकता है! परन्तु चार वराह्मणोंके दीच मिली हुई पक सारन भोके 
समान आहस्पमें उपेक्षा न करवा। क्योंकि देव, गुर, धमके कार्यकी उपेक्षा करे ओर उसकी यथशक्ति 
सार सम्भाल न करे तो समक्तितमें भी दूषण लगता है। यदि धर्मके कार्यमें आशातना होती हो तथापि उसे 
दूर करनेके लिए तैयार न हो या आशातना होतो देख कर जिसके मनमें दुःख न हो ऐसे मनुष्यकों अहँत पर 
भक्ति है यह नहीं कहा जा सकता। लोकिकरम्मं भी एक दृष्टान्त खुना जाता है कि, कहीं पर एक महादेव की 
मूर्ति थी उसमैंते किसीने आंख निकाल छी उसके भक्त एक भीलने देख कर मरने अत्यन्त हुःखित हो तत्काल 
अपनी आंख निकाल कर उसमें चिपकादी। इसलिए अपने सगे सम्बन्धियों का कार्य हो उससे भी अधिक 
आदर पूर्वेक मन्दिर आदिके का्यमें नित्य प्रवृत्तमान रहना योग्य है। कहा भी है किः-- 
देर दरव्ये कुटुम्वे च से साधारणारति। 
जिने जिनप्ते संघे पुनर्मोन्तामिलापियों ॥ १॥ 

शरीर पर, द्ृब्य पर और कुटुम्य पर सर्च प्राणियोंको साधारण प्रीति रहती है, परन्तु मोक्षामिलाषी 

पुरुषोंको तीर्धकर पर, जिनशासन पर, ओर संघपर अत्यन्त प्रीति होती है। 


“आशातना के प्रकार” 


कु बा र देवकी, ओर गुरुकी, इन तीनोंकी आशातना जधन्य, मध्यम, और उत्हए,, एवं तीन प्रकारकी 
] 
'.. शञानकी जधत्य आशातना--पुस्तक, पट्टी, टीपन, जयमाल बगैरद को मुखमेंसे निकला हुवा धूक छग 
नेसे, अक्षरोंका त्यूनाधिक उद्यारण करनेसे, ज्ञान उपकरण अपने पास होने पर भी अधोवायु सरनेसे होती है 
यह खत प्रकांसकी ह्ानकी जधन्य भाशातना समझता | 

अकाहमें पठन, पाठन, श्रवण, मनन करना, उपधान; योगवद्दै बिना सूनका अध्ययन फरना, श्रान्तिसे 
अशुद्ध अर्थकी कव्पना करना, पुस्तकादि को प्रमादसे पैर चगैरह लगाना, जमीन पर डालना, शानकै उपकाण 
3 । आहार-भोजन करना या छघुनीति /करना, यह सब प्रकारकी ज्ञानकी मध्यम आशातना 
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पट्टी पर दिखे हुए अश्षयेंकों धूंक छपाकर प्रिदावन, घाव अथवा छातके उपकरण पर वैठता, सोचा, 
नात या नानक उपकणप्ण अपने पास होते हुए बड़ी नीति कपना उह्टों लाता, डानकी या डानीस्ी रिल्ा काना, 
उसका सामना करना, आनका, ज्ानीका नाश ऋसता, छुद्नले विवरतत शायण करना; यह सब बाकी इक 
आशातवा गरिन्ती ज्ञाती है। 


“देवकी आशातना” 

देवकी जबत्य,>मथ्यम ओर दत्द्ट एवं दीन प्रकारकी आशातता हैं। अधन्य आासातवा -वसप्ेय- 
की, 5ससकी, आर केश'को डब्दी, तथा रकेवी कछदा प्रमुख भगवान के साथ अबड़ाना दा पढ़ाइना । बयया 
तालिका, मुखको स्पर्न किये हुये बत्न प्रशुझो छगावा। यह देवकीजघत्य आश्ातता समझता | 

मुख कोष वांधे विदा या उत्तम निर्मल धोती पहने बिता प्रभुक्ी पूजा करना, प्रभुक्की प्रतिमा जर्मन 
पर डाहना, अगुद्ध पूजन द्रव्य प्रभु पर बढ़ाता, पूज्ञाकी विधिका अनुक्रम दह्लंधत करता । बह मध्यम आगा 
बना सममना | 

उत्कृष्ट आशातना 
प्रधुक्षी प्रतिमाकों पैर ढयाना, इलेप्स, खंकार, धूंक वर के छोटे उड़ाना, नासिक के इठेप्मसे मीन 
हुये हाथ प्रशुको छगाना, अपने हायसे प्रतिम्राको ठोड़वा, चुराना, चोरी कराना, बचनते प्रतिमाके अवर्णवाद 
बोलना, इत्यादि उत्कए आश्ातना जानना | 

दूसरे प्रकास्ते मन्दिरकी जबत्यसे १०, मध्यमले ४०, ओर उत्हाइसे ८४, आखातवा वर्जना सो 
बताते हैं । 

१ मन्दिस्में तंत्रो पान खुपारी लाना, २ पाती पीना, ३ भोजन करवा, 8 जूता पहन कर जाता, ५ दी 
भोग करना, ६ शबत छवरना, 3 थू ऋना, ८ पिशाव करना, ६ बढ़ी नीति करना, १० छुआ कौ खेठ करता; 
इस प्रकार मन्द्रिके अन्दरकी दस जपन्य आलादना वर्जना | 

१ प्रच्दिस्में पिगाव करना, २ बड़ौनीति करना, ३ ऊँता पहरना, ४ पानी पीता, ५ भोजन कण 
शयत करना, $ ल्लोसंमोग करना, ८ पान सुर्पारती खाना,६ थू कना, १० छुवा खेलना, छ्ज खब्मह वी: 
रह देखता, या चुदना, १९ विकया करना, र३॥ परद्दोटी छगाकर बैठता, १४ पर पार कर बेंठना, १५ एस्त्पर 
विवाद करना, ( वड़ाई करना ) १६ किसीकी हंसी करना, १३ किसीपर ईर्पा करता, १८ सिंहासन, पाठ 
चोरी बगैर उंचे आधन पर बैठना, १६ केश शरीसकी विमृयरा " करता, २० छत्र घारण करा, २१ टेट 
पास रखना, ( किसी नी प्रकारक्ा शह्न रखता ) २२ मुकुद सना; रढ चामर घारण करना, £४ हा 
डालता, ( कि्सीके पास लेता हो इसे मह्दिय्में पकड़ना, ) २९ ल्लियोंके साथ काम्बिकार तथा दास्य दि 
करना, २६ किसी भी प्रकारकी क्रीड़ा करता, २७ मुलकोर बाँध बिना पूजा करता, २८ मेडन वह या हा 
गेस्से पूजा ऋरता, २६ मगवान की पूजा कप्ते समय भी वक्त चित्त रखता, ३९ 42 रा के 
समय सचिच वह्तुका त्याग न करना, ३६ अचित्त वस्तु शोसाकरार्य दो उसे दूर रखना, रे 
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का उत्तरासन किये विना मन्दिरमें जाना, ३३ प्रशुकी प्रतिमा देखने पर भी हाथ न जोड़ना, ३४ शक्ति होनेपर 
भी प्रभुकी पूजा न फरना, ३५ प्रभुपर बढ़ाने योग्य न हों ऐसे पदार्थ चढ़ाता, ईई पुज्ञा करनेमें अनादर सखना, 
भक्ति बहुमान ते रखता; ३७ भगवान की तिन्‍्दा करने वाछे पुरुषोंको न रोकना, ३८ देव द्रव्य हा विनाश होता 
देख उपेक्षा करवा; ३६ शक्ति होनेपर भी मन्द्िरि,ज्ञाते समय सवारी करना, ७५ मन्दिर्मे बड़ोसे पहले चेत्य- 
चारदन या पूजा फरना, जिन झुबननमे रहते हुए उपरोक्त कारणोमें से किसी भी फारणको सैबन करे तो चह 
मध्यम भाशातना होती है उसे घना | 
१ नासिकाका मैल मन्दिर डालना, २ जुवा, तास, सतरंज्, चोपड़ वगैरह खेल मन्दिरों करना, ३ 
मन्दिरमें छड्ाई करना; ४ मंदिरमं किसी काका अभ्यास करना ५ कुछ्ा करना; ६ तांबूल खाना, ७ तांबूछ 
खाकर मन्दिस्में कूचा डालना, ८ मन्दिरमें किसीको गालो देना, ६ लघु नीति बड़ी नीति करना, १० मन्दिरमें 
हाथ पैर मुख शरर धोना, ११ केस संवारना, १९ नल उतारना, १३ रक डालता, १४ सूजड़ी धगैरद खाना, 
१५ गूमड़ा, चा्ें घगैरह की वम्रडी उल्ाड कर मन्दिरमें डालना; १६ भुखमेंसे निकला हुवा पित्त वगैरह मन्दि- 
सं डालना, १७ पहांपर वमन करना, १८ दांत टूट गया हो सो मन्दिर डालना, १६ मन्दिस्में विभाम करना, 
२० गाय, चेढ, मेंस, ऊंट, घोड़ा, घकरा, धगेरह पशु मन्दिर वांधना, २१ द्ांतका मैठ डालना, २९ आंखका 
मैठ डालना, २३ नत्न डालना, २४ गाद वाजना, २५ नासिकाका मैठ डालना, २६ मस्तकका पैल डालना, २७ 
कानका मेल डालना, २८ शरीरका मैल डाहना, २६ मद्दियों भूतादिक निमहक्षे मंत्रकी साधना करना, अथवा 
राज्यप्रमुत के कार्यका विचार करके लिये पंच इकट्टे होकर बेठना, ३० विवाह भादिके सांसारिक क्ार्यकरे 
हिये मर्दिश्में पंचोंका मिलना, ३१ मन्दिर बैठ कर अपने घरका या व्यावार का नार्षां हिखना, ३२ राज्ाक़े 
विप्ागका कर या अपना सगे सम्बन्धियों को देने योग्य घिभागका वांटना भन्दिरों करना, २३ मन्द्रिमें अपी 
घरका द्त्य रखना, या मन्दिरके भंडारें अपना दत्य साथ रखना, ३४ मा्दिरों पैर पर पैर चहाकर बैठता १५ 
मत्द्रिकी भींत पर था चोंतरे वा जमोन पर उपछे पाथ कर खुलाना, ३६ मन्दिर अपने बहा सुलावा, ३७ मूंग, 
थे, मोठ, भरहरकी दाल, परगैरद मन्दियों सुलाना, ३८ पापड़, ३६ बड़ी, शाक, अचार वगैरह फरनेफै लिये - 
किसी भी पदार्थको मन्दिर में सुखाना, ४० राजा बगेरहके भयसे मन्दिरके गुभारे, भोरे, भण्डार घगैरह में 
छिपना, ४१ मन्दिसों बैठे हुए अपने किसी भी सम्बन्धिकी सृत्यु खुन कर रूदत करना, ४२ ल्लीकथा राजकथा, 
दैशकथा, भोजनकथा, मन्दिं ये चार प्रकारकी विकया करना, ४३ अपने गूहकार्यके छिये मंदिरों किली प्रकार 
के यंत्र वर शह्लादि तैयार कराना, ४४ गो, मैंस बैठ, घोडा, ऊंट वगैरह मंदिर्में बाँधना, ४५ ठंडी आादिके 
कार मन्दिखों बैठकर अग्नि तापना, ४६ मन्दिर अपने सांसारिक कार्यके लिये र्थन करना, ४७ मन्दिर 
में बैठकर रुपया, महोर, बांदी, सोना, रत्न वगैरह की परीक्षा करना, ४८ मन्दिस्में प्रवेश करते और निकलते 
हुए नि/सिही और आवस्सिद्दी न कहना, ४६ उत्र,, ५० जुता, ५१ शल्ब, चामर वरगेरद मन्दिस्में छात्रा, ४९ 
मानसिक एकाग्रता त रखता, ५३ भन्दिरमें तेल प्रमुखका मदन कराना, ५४ संवित्त- फूल अगैरद मन्दिर 
बाहर न निकाल.डालता, ५५ , अतिदिन पहसलेके आश्रूषण मन्दिर जाते हमे न ग्रहनता, ज़िम्नते, आशा- 
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तना हो क्योंकि छौकिक में भी विन्दा होती है कि, देखो यह कसा धर्म है कि, जिसमें रोज पहले 
आभृषणों की भी मन्दिर जाते मनाई है। ५६ जिवप्रतिमा देखकर हाथ न जोड़वा, ५३ एक पनेहवादे 
उत्तम बस्रका उत्तरासन किये विवा मन्द्रिमें जाना, ५८ मस्तक पर झुकुट बांध रखता, १६ मस्तक पर मोदी 
वेष्टित रखता ( वल्र छपेट रखना ), ६० मस्तक पर एगड़ी व्गेरह में रखखा हुवा फ़ढ निकाल न डालना, ६१ 
मन्दिरमे सरत करना, जैसे कि एक सुझेसे वारियक तोड़ डाले तो भम्ुुक दूंगा । ६२ मन्दिर! गेंदसे सेहत, 
६३ मन्दिर किसी भो बढ़े आद्मीको प्रणाम करना, ६४ मन्दिस्में जिससे लोक हसे, ऐसी किसी भी प्रकार: 
को भांड चेड़ा करना, ६५ किसीको तिरसक्षार वचन बोलना, ६६ किसीके पास लेना हो उसे मह्दिएों पक- 
डुता अथवा भन्दिर्में छंघन कर उसके पाले द्वष्य छैता, ६७ मन्दिर्में रणसंप्राम करना, ६८ मन्दिर केश 
संभारना, ६६ मेद्रिम पलोथी रुगाकर बैठना, ७० पैर साफ रखनेके लिये मन्दिरमें 'काष्ठके सड़ाऊ पहला) 
३१ मन्दिसमें दूसरे छोगोंके सुभीतेकी अवगणना करके पैर पलारकर बैठना, ७२ शरीरके खुस निमित्त पैर दब. 
बावा, ५३ हाथ, पैर धोनेके कारणले मव्दिरिमें बहुतला पानी गिरकर जाने आवेके मार्गमे कीचड़ कजा, 
७8 धू वाले पैरोंसे आकर मन्दिरों धूछ माटकवा, ७५ मन्दिरमें मैथुनलेवा कामकेलि करना, ५६ मस्तक पर 
पहनी हुई पगड़ीमे से या कपड़ोंमे से खटमल, जू' वगैरह घुनकर मन्दिरमें डालता, 9 मन्दिसों बैठकर भोजन 
करना, ७८ गुह्मास्थानकों बराबर ढके बिना ज्यों त्यों वेदकर छोगोंकों गुहास्थान दिखाता, तथा मन्दिर 
हृष्टि युद्ध या वाहु युद्ध करना, 9६ मन्दिस्में बेठकर वैधक करना, ८० मन्दिरमें बेचना, खरीदेधा कजा, ८१ 
मर्दिर!ं शब्या करके सोना, ८२ मन्दिय पानी पीना या मन्दिर्की अग्राशी अथवा परनाठेस पड़ते हुए 
पावीकों अहण करना, ८३ मन्दिरमें स्वाव करना, ८४ मन्दिरमे स्थिति करना रहना | थे देवकी धोरंसी उत्हश 
आशातनायें होती हैं। ४ 
“बृहत्‌ भाष्यमें निम्नलिखी मात्र पांच ही आशातना बताई हैं!” 
१ किसी भी प्रकार मन्दिस्में अवज्ञा करना, २ पूजामें आदर न रखना, हे देवद्वव्येका भोग करना, ४ ढ९ 


प्रणिधान करना, ५ अशुवित प्रवृत्ति कजा। एवं पांच प्रकारकी आसातना होती है। 
। १ अबन्ञा आशातना--पकौथी लगाकर बेठवा, प्रभूको पाठ फरनों, पैर दाना, पैर पसारना, अमूके 


सन्मुख दुष भांसन पर बैठना | ०४ 
२ आदर न रखना, ( अनादर आशातना, जैसे तेसे वेषसे पूजा करना, जैसे वैसे समय पूजों करा 
- और दत्य चित्तसे पूजा करा। 


३ देवदृव्यका भोग ( भोग आशातना ) मच्द्रिमे पान खाना, जिधसे अवश्य प्रभूको आशातवा हुई 
कही जाय, क्योंकि तास्यूछ खाते हुए ज्ञानादिकके छाभका बाश हुवा इसलिये आशातना कही जाती है। 
, ४ हुए प्रणिघान आशातवा--राग ढ्वेष मोहसे मनोतृत्ति मीन हुई हो वैसे समय जो क्रिया की जाती 


' है उस प्रकारकी पूजा फजा | रा ब 
५ अदुचित भवृत्ति आशातना--किसीपर धरना देना, संग्राम करना, रुदन करता, विकथा करती; पर 
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बांधवा, संघना, भोजन करना, कुछ भी धर सम्बन्धी क्रिया करता, गाली देना, वेचक करना, व्यापार करना, 
पूर्वो्त कायोमूँ से मत्दिर में कोई भी कार्य करना उसे अनुचित प्रवृत्ति नामक आशातना कहते हैं। इसे 
त्यागना योग्य है। 

ऊपर हिखी हुई सर्च प्रकारकी आशातताके विषयोंमें अत्यन्त छोभी, अविरति; अग्रद्याल्यावी, ऐसे 
देवता भी पर्जते हैं, इसलिए कहा हैं कि!-- 
देव हरयंमि देवा विसयविस । विभोहि भावी ने कयावि ॥ 
अच्छर साहि पिस पहा। सखिद्ाह वि कुणन्ति ॥ 
विपय रुप बिपसे मोहित हुये देवता भी देवालयमें किसी भी समय आशातताके भयसे अप्सराओंके 
साथ हास्य, विनोद नहीं फरते । 


“गुरुकी ३१ आशातना” 

१ यह गुरके आगे चले तो आशातना होती है; क्योंकि मार्गे बतहाने वगेरद किसी भी कार्यके विता 
गुरके आगे चलनेसे अविनय का दोप लगता है। 

२ यदि गुरके दोनों तरफ दरावरमें चढ़े तो अविनोत दो गिना ज्ञाय इसलिए आशातना होती है। 

३ गुरफे नज्जीक पीछे चलनेसे भी खांसी छींक वगेरह आबे तो उससे श्केष्म आदिके छींटे गुरुपर 
छगनेके दोपका संभव दोनेसे आाशातना होती है। 

४ गुद्की मोर पीठ करके बैठे तो अविनय दोष छगनैसे आाशातना होती है। 

५ यदि गुरके दोनों तरफ वरावरमें बेंठे तो भी अविनय दोष छगनेसे आशातता समभाना ! 

है गुरुफे पीछे बेठनेसे धूक एक्ेघमके दोपषका संभव होनेसे आशातना होती है । 

$ यदि गुरुफे सामने खड़ा रहे तो दृशन करने चालेकों हरकत होनेसे आशातना सम्रमना । 


८ गुछ्के दोनों तरफ खड़ा रहनेते समासन होता है अतएव यह अधिनय है इसलिये आशातना 
सममाता | 


६ गुरुके पीछे खड़ा रनेते थूक, इडेप्म छगनेका संभव होनेले आशातना होती है। 

१० आहार पाती करते समय यदि शुरुसे पहले उठ जाय तो आाशातना गिनी जाती है । 

११ गमनागमन की शुरु पहले आलोचना ले तो आशातना सम्रकना | ! 

१४ रानिको सोये बाद गुरु पूछे कि कोई जागता है! जागृत अवस्थामें ऐसा सुनकर यदि आलस्यस 
उत्तर न दे तो आशातना लगती है। 

१३ गुरु कुछ कहते हो हों इतदेमें ही उनले पहले आप ही दोल उठे तो भाशातना लगती है। 

१६ भाहार पानी छाकर पहले दूसरे साधुओंसे कहफर फिर गुरुसे कहे तो आाशातना छाती है। * 

१५ 28% लाकर पहले दूसरे साधुओंकों दिखला कर फिर गुदको दिखलाबे तो आश्ांतन 

| 


>ः 
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१७४ श्राद्वविधि पंकरण 


१६ आहार पानीका निर्मंत्रण पहले दूसरे साधुभोंको फ़िर शुरुकों करे वो आशातना लगती । 
१७ गुरुको पूछे बिना अपवी मर्जीसे स्किघ, मधुर थाहार दूसरे लाधुको दे तो आशातना लगती है। 
१८ गुरुकों दिये बाद स्निग्धादिक आहार बिना पूछे भोजन करले तो आाशानना हगती है। 
' १६ गुरुका कथन सुना न खुदा फरके जवाब न दे तो आशातना समझना | 
२० यदि शुरुके सामने फठिन या उच्च खरसे घोछे, जवाव दे तो आशातना समभना। 
२१ शुरुके बुलाने पर भी अपने स्थानपर बेठा हुआ ही उत्तर दे तो वह भाशातना होती है। 
१९ गुरुके किसी कार्यके लिए बुलाने पर भी दृश्से ही उत्तर दे कि क्या कहते हो! तो बाशात्ना 
लगती है। 
२३ गुरने कुछ कहा हो तो उली पचनसे जवाब दे कि आप ही करलेना ! तो आशातना समझना | 
२४ गुरुका व्याल्यान खुन कर मनमें राजी व होकर उल्टा दुःख मनाये वो आशांतना होती है। 
२५ गुरु कुछ कहते हों उस वक्त वीचमें ही धोलने लग जाय कि नहीं ऐसा नहीं है में कहता ह' पैसा 
है, ऐसा कहकर गुरुते अधिक --विस्तारले घोलने लग जाव तो आशातना होती है। 
२६ गुरु कथा कहता हो उसे भंग कर वीचमें खयं वात करने रूग जाय तो आशादना होती है | 
२७ भुझुकी मर्यादा तोड़ डाले, जैसे कि अब गोचरीका समय हुवा है या पढिदरेहन का वक्त हुवा है 
ऐसा कहकर उपको उठा दे तो गुरुका अपमान किया कद्दा जाय, इससे भी आशातना होती है। 
२८ गुर्के कथा किये वाद अपनी अकलमन्दी वतलाने के छिए उस कथाको विस्तारसे कहने छग ज्ञाय 
तो शुरुका अपम्राव किया गिना आनेसे आशातना लगती है। 
५६ गुरुके आसनको पग छगानेसे आशातना होती है। 
३० गुरुकी शय्या, संधाराको पग लगानेसे आशातना होती है। 
. १६ यदि गुर्के आसन पर ख़य बैठ जाय तो भी आशातना गिनी जाती है। 
३९ गुरुसे ऊचे आसन पर बैठे तो आशातना होती है। 
३३ गुरके समान आशन पर बैठे तो भी आशादना होती है । 
आवश्यक चूरणीमें तो गुरु कहता हो उसे छुनकर बीच खय॑ बोले कि हां! ऐसा है! तो भी आशा 
तना होती है। यह एक आशातमा बढ़ी, परन्तु इसके बद्लेमें उसमें उच्चासन भोर समासन ( बत्ती और 
तैतीसबीं ) इन दो भाशातना को एंक गिनाकर तेतीस खबरों हैं| | 
गुरुकी बधन्य, मध्यम और उत्हष्ट ऐसे तीन प्रकारकी आशातना हैं। हे 
, , ! गुरुको पैर धगैरहसे संधट्न करना सो अधन्य आशातना | २ इल्लेष्म खंफार और थूककी छ 
उड़ाना यह मध्यम भाशातता ओर ३ गुरुका आदेश न मानना अथवा विपरीतमान्य करना उनके धचनको 
॥ सनना, यदि छुने तो सम्पु्त उत्तर देना या अपमान पूर्वक बोलना; यह उत्काट्ट आशातना समा | 
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“शापनाबायकी आशातना” 

स्थापनाचार्य की आशातना भी तीन प्रकारकी हैं ! जहां स्थापन किया हो वहांसे चलाना, घत्नस्पश 
या अंगरपणों या पैरका स्पा करना यह जबन्य आशातना गिनी जाती हैं। २ भूमि पर गिएना, पेफवईद से 
रखा, भवाणना कजा चगैरते मध्यम आाशातना समभना। ३ स्थापनांचार्य को शुपर कर देवे या तोड़ डाले 
तो उत्कृष्ट आशातना समभना । 

इसी प्रकार ज्ञानके उपकरण के समान दर्शन, चारित्रके उपकरणकी आशातवा भी बजेना। जैसे कि 
रजोहरण ( ओघा ) मुखपट्टी, दंडा, भादि भी “अहवानाणा इृति भर अथवा शानादिक तौनके उपकरण भी 
स्थापनावार्य फे स्थानमें स्थापन फिये जा सकते हैं| इस वचनसे यदि अधिक रख्ले तो आशातना होती है। 
इसलिए यथायोग्य ही रखना | एवं जहां तहां रखड़ता न रखना। क्योंकि रखड़ता हुवा रखनेसे भाशातना 
ढगठी है और फिर उसकी आलोचवा लेती पड़तो है। इसलिए महानिपीय सूत्र कहा है. कि,--“अवरि हिए 
निम्न संणुत्तरि्र रपहरणं दंढगं वा परिभुज्जे चउध्यं” यदि अधिधिसे ऊपर भोहनेका कपड़ा रजोहरण, 
दण्डा, उपयोग में ले तो एक उपवास की आलोयण आती हैं” इसलिए भ्रावक को चला मुह पती वर्गेरद 
दरिधि पूर्वक ही उपयोग में लेता चाहिये । और उपयोग में छेकर फिर योग्य स्थान पर रखना चाहिये | यदि 
अविधि से वर्तें या जहाँ तहाँ रखड़ता रकखे तो चारित्रके उपकरण की अवगणना करी कही जाय, भोर इससे 
भाशातना आदि दोपकी उत्पत्ति होती है, इसलिए विवेक पूर्वक विचार फरके उपयोग में लेना | 


“उतसूत्रभाषण आशातना” 
आशातना के विषय उत्सूत्र ( सूत्रों कहे हुये आशयसे विपरोत ) भाषण करनेसे अरिहन्त की या 
गुरुकी अवगणना करना ये बढ़ी आशातवाये अनन्त संसारका हेतु है। जैसे कि उतसुत्र प्रकषण से सावधा- 
चाय, मरीचि जमाली, कुलधालुक, साधु, पगेरद बहुतसे प्राणी अनन्त संसारी हुए हैं। कहा है कि-- 
उत्सृत्र भासगाणं। पोहिनासो अणांद संसारो ॥ 
पाणचए विधिए | उस्मुरं ता न भासन्ति ॥ १॥ 
तिध्यपर पवयण सूथ्र । आयरिश्र गरणहर' महह्दीओ । 
आसायन्ते वहुसो । अगंत संसारिभो होई ॥२॥ 
उतसूत्र भाषकके वोधि वीजका नाश होता है और अनन्त संसारकी वृद्धि होती है, इसलिए प्राण ज्ञाते 
हुए भी घोर पुरुष खूजसे विपरीत वचन नहीं बोलते | तीर्थंकर प्रवचन भोर जैनशासन, ज्ञान, आचार्य, गणधर 
उपाध्याय, शानाधिक से महद्धिक साधु इन्होंकी आशातना कखेसे प्राणी प्रायः भनन्‍्त संसारी होता है। 
देवद्रव्यादि विनाश करनेसे या उपेक्षा करनेसे भयंकर आशातना छगती हैं सो बतलाते हैं। .*>, 
इसी तरह देबद्रव्य, शानद्रव्य; साधारण द्रव्य तथा गुरद्ृत्यका बाश करनेते या उसकी उपेक्षा करनेसे 
भी बड़ी आशातना होती है। जिसके लिए कहा हैं कि।-- 
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चेहग दृज्बविणासे | इसिघाण पवयणर्सउद्दाहि ॥ 
संजर चउ्थ्यभंगे। मूलगी पोहिणाभस्स ॥ 
देव-हृव्यका विनाश करे, साधुका घात करे, जेनशासन की निन्‍्दा करावे, साध्वीका चतुर्थ व्रतभंग 
कराबे तो उसके बोधिलाभ् ( धमकी प्राप्ति ) रुप, घूलमें अग्नि छयता है। ( ऊपरके चार काम करनेवाले को 
आगामि भवमें धर्मको प्राप्ति नहीं हीती ) देचद्रव्यादि का नाश भक्षण करनेसे या अवगणना करनेसे धम्त- 
भाता | भ्रावक दिनहत्य ओर दर्शनशुद्धि प्रकरण में कहा है।- , 
चेहअ दव्व॑ साहरणं च। नो हु मोहिश भह्झो ॥ 
पम्प सो न याणाह। झहवा पद्धाउच्रो नरए॥ 
चैत्यहृव्य, साधारण द्वव्यका जो मूखेमति विनाश करता है चह धर्म न पाये अथवा नरकके आयुका 
वनन्‍्ध करता है। इसी प्रकार साधारण द्वव्यका भी रक्षण करना। उसके लक्षण इस प्रकार समझता 
चाहिये। 
देव द्रष्य तो प्रसिद्ध ही है परन्तु साधारण द्वष्य, मन्दिर, पुस्तक निर्धन श्रावक वगैरहका उद्धार 
करनेके योग्य द्रव्य जो रिद्धिवन्त श्रावकोंने मिलकर इकट्ठा किया हो उसका विनाश करना, उसे ध्याज पर 
दिये हुये या व्यापार फरनेको दिये हुएका उपयोग करना वह सांधारण द्वष्यका विनाश किया कहा जाता है। 
कहा है कि/-- 
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चेह्म दव्व विणासे । तदृव्व विशासरों दुविहभेए ॥ 
साहुभो विरुखमाणों। अंत संसारिभो होई ॥ 
जिसके दो २ प्रकारके भेदकी कत्पना की जाती है. ऐसे देव द्रव्यका नाश होता देख यदि साधु भी 
जपैक्षा करे तो अनन्त संसारी होता है । यहां पर देव-द्वव्यके दो २ भेदकी कह्पना किस तरह करना सो वतहाते 
हैं। देवद्रव्य काट पाषाण, ६2, नलिये वगैरह जो हो (जो दैवद्रव्य कहाता हो ) उसका विनाश, उसके भी 
दो भेद होते हैं| एक योग्य और दूसरा अतीतभाव। योग्य बह जो नया छाया हुवा हो, ओर अतीतभाव 
वह जो मन्द्रमें छगाया हुवा हो । उसके भी मूल ओर उत्तर नामके दो भेद हैं। मूल वह जो थंव कुमी 
वगरह है। उत्तर वह जो छाज निया वगेरह हैं, उसके भी खपक्ष ओर परपक्ष नामके दो भेद हैं। खपक्ष पह 
कि, जो श्रावकादिकों से किया हुवा विनाश है, ओर परपक्ष मिथ्यात्वी ब्गेरसे किया हुवा विनाश | ऐसे 
देवदरत्यके भेदकी कवपना अनेक प्रकारकी होती है। उपयोक्त गाथामें अपि शब्द महण किया है, इससे इक 
भा ग्रहण करना, याने श्रावक या साधु यदि देवद्रव्य का पिनाश होते उपेक्षा करे तो वह अनन्त संसारी 
होता है। 
यदि यहांपर कोई ऐसा पूछे कि, मन, बचन, कायसे; सावध् करना, कराना, अनुमोदन करना भी 
ज्लिछे त्याग है ऐसे साधुओंको देव द्वव्यकी रक्षा किस लिये करनी चाहिये ! (क्या देवद्रव्य की रक्षा कपते 
हुप साधुको पाप न लगे !) उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं कि, यदि साधु किसी राजा, दीवान, सेठ, ध्रवु 
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सफ़े पाससे याचवा करके धर, हुकान, गाम, ग्रास ले उसके द्रब्यसे नवीन मन्दिर वन्थावे तो उसे दोष छमता 
है परन्तु किसी भ्दिक जीबोने तैयार बनाया हुवा मन्दिर घर्मे भादिकी वृद्धिके लिए साभकी अपण किया 
हो या जीर्ण मन्दिर विनाश होता हो और उसका रक्षण करे तो उसमें साथुफो किसी प्रकारकी चारित्रकी 
हानि नहीं होती, परन्तु अधिक वृद्धि दोती है। क्योंकि भगवान की आज्ञाका पाठते किया गिना जाता है | 
इस विपयम आगममें भी कहा है कि:-- 

चीराह चेहआण । खित हिसने भर गाय गोवाई 

लग रुप्तत जईणों तिगरणों सोहि कहंतु में ॥ १॥ 

भन्नई इध्यवि भासा। जो रावाह सर वि पश्िल्ा॥ 

तस्स न होई सोही अद्कोई इरिज् एयाई ॥ २॥ 

तथ्य करन्तु उपेहं साजा मणिश्रान्रो विगरण विसोहि। 

सायन होई अमत्ती अवस्स तम्दा निदारिज्ञा ॥ ३॥ 

सब्यध्यामरेण तेहि संदेणय होई लग्गि अचन्तु ॥ 

सचरित्त चरित्तीराय सन्वेत्ति होई कब्जन्तु ॥ ४॥ 

” म्र्दिर्के कार्यके लिए देवद्रब्य की वृद्धि करते हुए क्षेत्र, खुबर्ण, चाँदी, गांव गाय, पैल, वगैरह मन्दि- 
रके निम्ित्त उपज्ञानेदाले लाधुको त्रिकर्ण योगकी शुद्धि फैसे हो सकती है ! ऐसा प्रएन करनेसे आचाये महा- 
राज़ उत्तर देते हैं. कि यदि ऊपर लिखे हुए कारण खबं करे याने देवद्रव्य को चृद्धिके लिये खयं याचना करे 
तो उसके चारितर की शुद्धि न की जाय, पज्तु उस देवहन्य की (्षेत्र, त्राम, त्रास, वगेरहकी ) यदि कोई चोरी 
करे, उसे खा जाय, या दवा लेता हो तो उसकी उपेक्षा कलेते साधुको द्रिकर्ण की विशुद्धि नहों कही जा- 
सकतो। यदि शक्ति होनेपर भो उसे निवारण व करे तो अभल्ति गिदी ज्ञाती है, इसलिए यदि कोई देवद- 
व्यक विनाश करता हो दो साधु उसे अवश्य अदकावे | न अटकाचे तो उसे दोष लगता है। देवद्रव्य भक्षण 
करनेवाले के पाससे यदि द्रव्य पीछे लेनेके कार्यमें कदापि स्वसंघका काम पढ़े तो साधु श्रावक्र भी उस 
कार्यमें लग कर उसे पूरा करना । पस्न्‍्तु उपेक्षा न करना | दूसरे प्रत्यों में भी कहा है कि।-- 

मखझखेइ नो उपेस्ले१। निणदव्य॑ तु रावधो ॥| 

पत्नादीणों मे जीआ। लिप्पए पावकम्मुण ॥ १॥ * 

देवद्व्यका भक्षण करे या भश्षण करने बालेकी उपेक्षा करे या प्रत्मा दीवतासे देवद्रव्य का उपयोग 

करे तथापि पापकर्म से ढेपित होता है। प्रज्ञा होवता याने किसीको देवद्रव्य अंग उधार दे, कम मूल्यवाले 
गहने एलकर अधिक देवद्वव्य दे, इस मनुष्यके पाससे अमुझ कारणसे देवद्वव्य पीछे चचूछ करा सक्रगा ऐसा 
विचार किये बिना ही दे। इन कारणोंसे अन्तमें देबद्रव्यका विनाश हो इसे प्रज्ञा हीवता कहते हैं। अर्थात्‌ 
बिना पिचार किये किसीको देवद्वव्य देना उसे प्रद्माहीनता कहते हैं। 

आयाएं जो मंजई पहिवत्न पर न देह देवस्‍्थ। 
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नस्संतो सम्वेरुखई सोमिह परिभवर संसारे॥ २॥ 
जो श्रावक सन्दिस्की आयका संग <करता हैं, देवद्व्यमे देना कबूल कर फिर नहीं देता, देवहुब्य का 
नाश होते हुये उसकी उपेक्षा करता है वह संखार मे भधिक्न समय तक परिध्रमण करता है। 
निण प्दयण दुढ्ढो कर । पस्मावर् नाणदंसणणुणारां | 
भरुसन्तो निरदव्य॑ अरांत संतारिओे होई ॥ ३॥ 
जिन प्रवचव की वृद्धि करानेवाछा ( देवदृष्यले मन्दिस्में वास्वार शोसाकारों कार्य होते हैं, बड़ी 
पूजायें पहाई ऊाती हैं, उसमें देवदूव्यका लामाव कहशादिक उपयोगी होता है, जिस मन्दिस्‍्ों देवहत्य का 
सामान विशेष हो वहांपर बहुतले छोक आनेसे बहुतोंके प्रतमें दृशेवक्ता उत्साह भरता है) शान, दर्शन, 
चारित्र वगैरह गुणोंकी इृद्धि करनेत्राल्ा ( सन्द्रिमिं अधिक सुतियोक्रे आानेसे उनके उपदेशादिक को सुनकर 
बहुतसे भव्य लीवोंको ज्ञान दश्शवकी वृद्धि होती है ) जो देषद्वव्य है उसे जो प्राणी सक्षण करता है वह 
अनत्त संसारी होता है। 
निण पवयरा दुठ्ठीकर' पध्मावगं नाण दन्‍्सण गुणारां॥ 
रख्वंतो निरदच्दइं परिस संसारि शो होई ॥४॥ 
ज़िव प्रवचन की वृद्धि करानेवाला श्ञाव दर्शव गुणको दिपानेवाला जो देवह्रव्य है उसका जो प्राणि 
रक्षण करता है वह भह्प सोमे मोक्ष पदको पाता है। | 
लिर पदयरा बुद्हीकर पश्मावं नाणदंसणगुणारं।- 
बुहन्तो जिणदत्व॑ तिध्यकरद' लहई जीवो ॥ ४॥ 
जिन प्रवचवकी वृद्धि करावेदाले ओर श्ञाव दर्शव गुणको दीपानेदाले देवद्वव्यक्ी जो आणबृद्धि करता 
है वह तीर्थंकर पद्‌को पाता है। (द्रव शुद्धि प्रकरणमें इस एदकी दृत्तिमें लिखा है कि देवदुत्य के बढ़ाने 
वालेको अरिहंत पर बहुत हो भक्ति होती है, इसले उसे तीर्थंकर गोत्र बंधता है। 
“देवद्व्यकी वृद्धि केसे करना ! 
ज्ञिसमें पंद्रह कर्मादान के कुव्यवहार हैं उसमें देवद्व्यका खेत देन व करना परन्तु सच्चे माहका लेतदेन 
करनेवात्े सदुत्यापारियों के गहते रख कर उनपर देदद्वव्य खुद पर देकर विधि पूर्वक वृद्धि करना। ज्यों च्यों 
या बिता यहने ख़्े या पत्दुहद कर्मादात के व्यापार केवाले को देकर देवद्रव्य को वृद्धि न कजा शसके 
लिए शाह्कार मे लिखा है कि, :-- 
निणवर धारा रहिय॑ वष्दारत्तवावि केवि निरदव्वं । 
बुड्डन्ति भव समुद्दे मूह मोहेण अच्चाणी १६ ॥ 
। जिकमं जिवेश्वरदेव की आज्ञा लंडन -होतो हो उस रीतिसे देवदव्य को वृद्धि करनेवाले भो कितने 


 पोहसे अशानी जीव मव सपुद्में इचते हैं । 
क्र ला बाचार्य कहते है कि, श्रावइके विना यदि दूसरेको देवदृत्य धीरना हो तो अधिक मूल्यवात 


दि व लक मत ५0 ६५१४ श्रा्विविधि प्रकरणों १; 
हो कर हो व्यात्ञ पर दिये हुये देवद्रव्य की वृद्धि करमा उचित है परन्तु बगैर गहना खखे देवा उचित 
नहीं | तथा सम्पक्त्व पश्चीसीकों वृत्तिमें भाई हुई शंका शेठकी कथामें भी गहने पर ही देवदव्य चृद्धि करना 
हिला है। हु 
“देवदवव्य मक्षण करने पर सागरशेठका दृष्यन्त” 


साकैत नगरमें सागर शेठ नामक परम दृढधर्मी भ्रावक था, उसे उस यांवके अन्य सब श्रावकोंने 
मिहकर फितनाएक देघद्रव्य दिया और कहा कि, मन्दिरिका काम करने वाले सुतार, राज, मज़द्रोंकों इस 
दत्यमेंसे देते रहतां और उसका हिसाव लिखकर हमें वतछाना। अब साथर शेठ लोभान्थ होकर सुतार 
घमैरहफ़ो रोकड़ा द्रव्य न देकर देव द्रव्यके पैसेसे सस्ता मूल्यवान्‌ घान्‍्य, धी, गुड़, ते, पल्ल पगेरह खरीद- 
फर देता हैं ओर वीचमें छाम रहे वह. अपने घ॒र्में रख छेता है। ऐसा करनेसे एक रुपयेकी भर्ती फांकनी 
होती हैं, ऐली एक हजार कांकनियों का लाभ उसने अपने घरमें रणखा | फक्त इतने ही देवद्ृत्य के उपभोग से 
उसने अव्यन्त धोरतर दुष्फर्म उपाजन किया। उस दुप्काफी आठोचता किये विना झुत्यु पाके घह समुद्र 
जह मनुष्य तया उत्पन्न हुवा । धर्हापर लाखों जल जन्तुओंका भक्षण करता रनेसे उच जल जन्तुओंके वचावफे 
लिए ओर उस जछूचर भद्ुप्यके मस्‍्तकमें रहे हुये एक गोली रुप रत्नको लेनेके लिए उसे बहुतसे प्रपंच द्वारा 
पकड़ कर सपुद्रके किमारे रहने चाले परमाधामी के समान निर्देय छोगोंने एक बड़ी वन्नके जेसी कठिन चक्कीमें 
डालकर कोस्हफे समान पीलनेसे उत्पन्न होती हुई अत्यन्द वेद्नाको भोगकर मरण पाकर अन्तमें वह तीसरे 
गरकमें नारकी उत्पन्न हुवा । घेदान्तमें कहा है कि, 
देब्रन्येण या रद्दि। गुरुद्व्येण यद्धन॑॥ 
तद्दनं कुलनाशाय मरतो5पि नरक व्रमेद्‌ ॥ 
देव द्रन्यसे जो अपने द्रव्यफी वृद्धि करता है ओर गुरु दृब्यका जो अपने घरमें संचय करता है; यह दोनों 
प्रक्ारका घन कुलका नाश करने वाला होनेते यदि उसका उपभोग करे तो वह मरकर भी नरकमे ही पैदा 
होता है । 
फिर उस सागर शेठका जीव नरकमें से निकल कर वह सपुद्रमें पांच सो धरुष्य प्रमाण बढ़े शरीर 
बाद मत्स्य तया उत्पन्न हुवा। उसे मछयारे लोकोंने पकड़ कर उसका अगोपांग छेदन कर उसे महा 
कद्थता उपज्ाई । उसे बढ़े कपसे सहन कर मरण पाकर अन्त घह चोथी तरकमे नारकीयता उत्पत्न हुवा | 
इस अनुक्रम से वीचमें एकेक तिर्य॑ंचका भव करके पांचवीं, छटी, भोर सातवीं नरकमें दो २ दफा उत्पन्न 
हुवा। फिर देवद्रव्य का मात्र एक हजार कांकनी जितना ही द्रव्य भोगा हुदा होनेसे यह एक हज़ार दफा 
मेहफे भवमें उत्पन्न हुवा, दजार दफा खण्गोस दना, हजार दफा छूग हुवा, हजार धार बारहलिंगा हुवा; 
हजार दस गौदडु हुवा, हजार दफा विल्ला बता, हजार दफा, चूंहा बना, हजार दफा, न्‍्योक हुवा, छजार.दफा 
कोल हुवा, हजार दफा उपकी पता हुआर बार पथ्ठा गोय यना, हजार दफा सर्प, हजार दफा पिच्छू, हजार 
बार गंदकीमें कौड़ा, इस प्रकार हजार २ भवकी संख्यासे प्रथ्चीमें, पानीमें, अग्निरें, बायुमे, पनस्पतिमें, शंक्षपं 





छीपमें, जोखमें, कीडोंमें; पतंगमें, मक्खीमें, ध्रमसों, मत्स्यमें, कछुभामें, मैसोमे, वैलोमे! ऊ में, सबसे, धोडा 
मैं, हाथी चगैरहमें छात्रों भव करके प्रायः सर्वभवोंमें शह्ाघात बर्गेरहले उत्पन्न होती महावेद्नाको भोग 
कर झुत्यु पाया। ऐसे करते हुये जब उसके वहुतसे कर्म भोगनेसे खप गये तव चह धसत्तपुर गगसों को्े- 
ख़र वसुक्त शेठ्ठ भोर उसकी बलुमति हीका पुत्र बना; परन्तु गर्भम आकर उत्पन्न होते ही उसके माता 
पिताका सबब धन नए्ट हो गया और जन्मते ही पिताकी झृत्यु होगई। उसके पांचवे धर्ष माता भी चछ बसी; 
इससे लोगोंने मिलकर उसका निष्पुण्यक नाम खख़ा। अब वह रंकके समान मिप्लुक वृत्तिसे कुछ युवा- 
वस्थाके सम्मुख हुवा; उस वक्त उसे उसका मामा मिला ओर बह उसे देख कर दया भानेसे अपने प्र 
ले गया। परुतु वह ऐसा कमरनशीव कि, जिस दिन उसे मामा अपने धर ले गया उसी दिन रातकों उप्तके 
घर्में चोरी हो गई ओर चोरीमें जो कुछ था सो सब चला गया | उसमे समा कि, इसके तामातुसार सच 
मु यही अमागो है इसले उसे उसने अपने घरसे बाहर निकाह दिया। इसी तरह अब घह तिःष्पुण्यक जहा 
जहां जिसके घर जाकर एक रात था एक दिन निवास करता है वहां पर चोर, अग्नि, राजपिप्लव पगेर 
कोई भो उपद्रव धरके मालिक पर अकस्मात आ पड़ता है, इससे उस निष्पुण्यक की निःष्युण्यकता माह 
होमैले उसे घक्क मिलते हैं। ऐसा होदेसे झुभद्या कर छोगोंने मिल कर उसका मूतिमान उत्पात ऐसा बाप 
रणता | छोग भाकर निन्दा करने रगनेसे वह विचारा दुखी हो कर देश छोड़ परदेश चला गया। ताम- 
हिप्ति पुरीमें आकर वह एक विनयंधर शेठके घर नौकर रहा । वहां पर भी उसी दिन उस शेठका घर जह- 
डठा। यह इस महाशयके चरणकमलोंका ही प्रताप है ऐसा ज्ञान कर उसे बावले कुत्तेके समान धर्सेंसे 
निकाल दिया। अन्यत्र भी वह जहां जहां गया वहां पर पैसे ही होने हगा इससे वद ढुखी दो विचारेने 
छगा कि, अब क्या कर' | उद्र पूरनाका कोई उपाय नहीं मिलता इससे घह अपने हुष्कर्मकी निलदा फले 
ह्गा। 
कमा कुणंंति सबसा । तस्तृद्य मिश्र परवसाछुन्ि। 
सुरुख हृरहह सवसो । निवढे३ परव्वसों तत्ती ॥ 

जैसे वृक्ष पर चढने वाली बेल अपनी इच्छाउसार सुगमताले चढ़ती है पल्तु॒ जब पह गिला है त्व 
किसीका धक्का या आधात छगनेसे परबशतासे ही पड़ती है वैसे हो ग्राणो जब काम करते हैं तव अपनी इच्छा 
सुसार करते हैं परन्तु जब उस कर्मका उदय आता है तब परवशतासे भोगना पड़ता है। पैसे ही निषुष्यत 
मो विचारने छगा कि, इस जगह मुझे कुछ भी खुखका लाधव नहीं मिल सकता; इसलिये किसी अल 
स्थान पर जाऊ' जिससे मुझे कुछ आश्रय मिलनेसे में खुखका दिन भी देख सह । यह शा 
कर वहाँ पास रहे हुए सलुदके कितारे गया ।उस व वहांसे एक जहाज करती पर कं 
ह के लिए जाने वाहा था | उस जहाजका मालिक धनावह वामक सैठ था उसने उस निष्पुष्यर 
को नौकर्तया साथमें ढे लिया । जहाज, समुद्र मार्गसे वह पड़ा और सुकैबसे जहां जा 


अन्त वहां जा पहुंचा | निष्पुण्यक विचारने छग्ा कि; संवमुच हो मेरा भाग्योदय हुआ कि डो 
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मेरे ह्ाढं बे पर भी बह व तो हुवा जोर न इसमें कुछ उक्त हुवा, या इस बच मुझे देव मूठ हो गया 
है! ज्ञिस हुरंह आते सम्रय हुर्देंचने मेरे सामने नहीं देखा यदि वैसे ही पीछे झ्लि ते कक धह 
मेरे सामने हृष्टि न करे तो ठीक हो । इसी विचारमें उसे चह्वांपर बहुतले दिव बीत गये । यद्याप वर्धा पर छुछ 
उद्यम न करनेसे उसे कुछ भहस्य छात्र नहीं हुता; परन्तु उसके सुदेवले दहांगर कुछ उपद्धत न हुवा उसके 
हिए यही एक बढ़े माग्यकी बात हैं। बह अपने विर्भाग्यपत की वार्ता छुछ भूछ नहीं सकदा, एवं उसे की 
इस वातकी तसह्ठी ही है कि आते समय तो मेरे सुददवसे कुछ न हुवा परन्तु जाते वक्त परमात्मा ही सैर 
करें। उसे अपनी स्थितिके अठुसार पद पर्में अपने भाग्य पर अविश्वास रहता था, इससे वह विचार करता 
है कि, न वोहनेमें नव गुण हैं, यदि में यहां किसीसे अपने माग्यशाल्रो पनकी बात कहूंगा तो मुझे यहांसे कोई 
वापिस न ले ज्ायगा इसलिये अपने नशीवरी वात किली पर प्रकट करना ठोक नहों, भव वह एक दिन पीछे 
थाते हुए एक साहुकारके जहाजमें चढ़ वेठा, परत्तु उसके मवकी दहलत उसे रूदक रही थी, मानों उसकी 
चिन्तासे ही बेला व हुवा हो सबुद्रके बीच जहाज फट गया | इससे लत समुद्रमे गिर पढ़े। भाग्यशाहियों के 
हाथमें तस्ते आजानेसे चे छयों त्यों कर बाहर निकले | निष्पुण्यक्रों भी उसके नशीदसे एक तण्ना हाथ आ 
गया, उससे वह भी वड़ी मुष्किल्से समुदके किनारे आ छगा । वहांपर नज़ीकरमे रहे किसी गांवमें वह एक 
जप्रीनदारके वहां नोकर रहा । इस द्िव तो नहीं परन्तु दूसरे दिन अकस्मात वहांपर डांजा पड़ा, जिसमें 
जमीनदार का तमाम माल छुट गया, इतना ही नहीं पस्ठु उस डांकेके डाकू छोग उस निष्पुण्यक्रकों भी जमी- 
नदारका लड़का समझे उठा लेगये | ज्ञव वे जंगल्में उस घवको बांट रहे थे उस वक्त समाचार मिलनेसे उनके 
श्ु दूछरे डांकुओति उन पर धावा करके तम्राम घन छीद छिया ओर दे ज॑गरमें साग गये | इससे उन छुेरोने 
उस महाशय को भाग्यशाली सम्रक कर अर्थात्‌ यह समक कर कि इसकी छपासे हमारा घन पीछे यया; उच्त 
निर्भाग्य शेखरको वहांसे भो विद्या किया | कहा है कि/-- 

खखवादे दिवसेश्नरस्प किरणेः संतापितो मसतके ॥ 

पार्छन स्थानपनातप विधिवशात तालरय भूलंगतः | 

तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भर सश॒व्दं शिरः॥ 

प्रायो गक्॑ति यत्र देवहतकर्तत्रेब यान्त्यापदः ॥ 

सके तापसे तपे हुये मस्तकबाला एक खत्वाद (गंजा) मनुष्य शरीरको ताप न छगे इस विचारसे एअ 
वेहे पेडके नीचे आजड़ा हुवा, पर्तु नशीव कमजोर होसेसे बेल पृक्षपस्से उसके मस्तक पर सडाक शब्द्‌ 
करता हुवा एक बड़ा वेहफ़ठ आा पड़ा जिससे उसका मस्तक फ़ूड गया। इसलिए कहा है कि, “पुण्य होते 
मतुष्य जहां जाता है बहां आपदाये भी उसके साथ ही जाती हैं!” 
इस प्रकार नो सो तिन्‍्यातवे जगह वह जहां जहां गया वहां चहं प्रायः चोर, अग्नि, राज़मय, परवक्र 

भय, मरती वगैरह अनेक उपदव होनेसे धक्का सार कर निकाल देवेके कारण वह महादुल॒ भोगता हुवा 


अन्तमें मद्दा अदधीमें आये हुए मद्दा प्रहिमावन्त एक शेलक साम्रक यक्षके मच्दिओें जाकर एकाप्र चित्तसे 
रहे. | 
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उसका आराधन करने छगा | अपना दुःख निवेदन करके उसका ध्यान घरके बेठे हुए जब उसे इक्कीस़ उपयास 
होगये तब तुटमान द्वोकर यक्षमे पूछा मेरी आराधवा क्‍यों करता है! | तब उसने अपने दुर्भाग्य का वृत्तान्त 
छुवाते हुये बाहा--"भगर छुत्दव उठाता हूं तो भिट्टो हाथ आती है। कभो रखसीको छूता है तो थह भी 
कार्ट लाती हैं!” उसका वृत्षान्त छुन यक्ष बोढा-/यदि तू धनका भारी है तो मेरे इस मन्दिरके पीछे प्रति- 
दिन एक खुबर्ण मथूर ( सोनेकी पांख घाला मोर ) सख्या सप्रय नृत्य करेगा वह अपने सोनेके पिच्छ 
जमीन पर डाहेगा उन्हें तू उठा छैना भोर उनसे तेश दाखिय दूर होगा । यह बचन छुनकर वह अत्यन्त 
खुशी हुवा | फिर सल्ध्याके समय भन्दिरके पीछे गया भोर वहां जितने छुबर्णके मयूरपिच्छ पढ़े थे यो सब 
उठा हिए। इस तरह प्रति दिन सब्ध्या समय मन्दिरके पीछे जञाता है, मोरका एक एक सुधर्ण फिच्छ पड़ा 
हुवा उठा छाता है। ऐसा करते हुए जब नत्र सो सुवर्ण पिच्छ इकटठे होगये तब कुबुद्धि आनेसे 4६ विचा- 
रने छगा कि अभी इसमें एक सो पिच्छ वाकी म्छूम देते हैं वे सब पड़ते हुए तो अभी तीय महीने चाहिये | 
भव में कब तक यहां जंगढमें बेठा रहूं | यद पिच्छ सब मेरे लिये ही हैं. तब फिर सुझे एकदम ठेनेमें क्या हर" 
कत है! भाज तो एक ही मुदूठीसे उन सब पिच्छोंकों उजाड़ ढूं ऐसा विचार कर जब वह उठ कर स्ष्या समय 
उसके पाल आता है. तब वह खुबर्ण मधूर अकस्मात्‌ काढा कौचा बनकर उड़ गया अब घह पहले ग्रहण 
किये हुये छुवर्ण मथूर पिच्छोंकों देखता है तो उनका भी पता नहीं मिछता | कहा है कि/-- 
दवमुस्लंध्य यत्काय। क्रियते फलवन्नतत ॥ 
सरोंभश्वावकेनात्त। गलर धरे ण गच्छति ॥ 

नशीषके सामने होकर जो कार्य किया जाता है उसमे कुछ भी फल नहीं मिल सकता | जैसे कि/- 
चातक तहावमसे पानी पीता है १२तु वह पानी उसके गलेमें रहे हुए छिद्रमेसे वाहर निरूछ जाता है। 

अब वह विचारने छगा कि, “मुझे थिःकार हो, मैंते मूेतासे व्यय ही उतावढ की, अन्यथा वे उप ही 
खुबर्ण पिच्छ मुझे मिद्ते। परन्तु अब क्या किया जाय ! “उदास होकर इधर उधर सटकते हुए उसे एक 
शानी गुरु मिले। उन्हें भमस्कार कर अपने पूर्व भवमें किये हुये कर्मका स्वरूप पूछने लगा | मुनिराजन 
सागर शेठके भवसे लेकर यथातुभूत लवस्व॒रुप कह छुनाया। उसने अत्यन्त धश्वात्ताप पूर्वक देवदृष्य रक्षण 
किये का प्रायश्चित्त मांगा | मुनिराजने कहा कि, गितना देवदृष्य तूते भक्षण किया है उससे अं एक 
अधिक वापिस दे ओर भवसे फिर देवदृन्यका यथाविधि सावधाव तया रक्षण कर, तथा देव द्रव्य 4 की 
ज्यों वृद्धि हो बैसी प्रवृत्ति कर ! इससे तेरा सब कम दूर होजायगा | तुझे सर्व प्रकार खुख भोगकी संपदाकी 
प्राष्ति होगी, इसका यही उपाय है। ततपश्चात उल्नने जितनां दुष्य भक्षण किया था उससे एक हजार गुर 
अधिक दष्य जब तक पीछे न दे सक्ू' तब तक विवि मात्र भोजन, बल्लसे डक पात्त बह ग आर 
भी न खखू गा, मुनिराजके समझ्ष यह नियम महण किया, और इसके साथ ही बिर्मल का मत जे 
किये, भव बह जहां जाकर व्यापार करता है वहां स्व प्रकारसे उसे 2 होने ढगा। जे किक 
होने लगा त्यों २ वह देव द्रन्यके दे समर्पण करता ज्ञाता है। ऐसे हजार कांकनी जितना 
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“किया था उसके पढछे में दसछाख कांकनी जितना द्ृष्य समर्पण फरजे देवद्रव्यके देनेसे सर्वेथा मुक्त हुवा; 
अब अनुकम से वह व्यों २ ब्यापार करता त्यों २ अधिकतर द्रब्य उपाजन फरते हुये अद्यत्त '्नाद्य हुवा। 
तव सरेश गया पहांके सब व्यापारियोंसे अत्यन्त धनपात्र एवं सर्व प्रकारके व्यापारमें अधिक होयेसे उसे 
राज़ानै बड़ा सम्मान दिया | वहां उसने गांव और गगरतें अपने द्रच्यसे सर्वत्र नये मेन मन्दिर बनवाये ओर 
उनकी सार संभाल करना, देव द्ृव्यकी'वृद्धि करना, नित्य महदोत्सबटुप्रषुष करना आदि हत्योंसे अत्यन्त 
जिगशासत की महिमा करने और फरनेम सबसे अग्नेसर बनकर अनेक दीन, हीत, दुख जनोंके दुःख दूर कर 
बहुतसे सम्रय पर्यन्द खय॑ उपाजन की हुई लक्ष्मीका सहुपयोग किया। बाना प्रकारकी सत्करनियां करके 
भहँत्‌ पदकी भक्तिएे होन हो उसने अस्तमें तीर्थंकर चाम कम उपाजेन किया । उसे चहुतली ब्ल्ियाँ तथा पुत् 
पोत्रादिक हुए, जिससे वह इस छोकमें भी सर्व प्रकारसे खुली हुवा। उसने बहुतसे प्रत प्रष्यास्यान पालकर, 
तीर्घयात्रा प्रमुख शुभ हृत्य फरफे इस लोकमे हृतह॒त्य बनकर अस्तमें समय पर दीक्षा अंगीकार की। गीता 
साधुओंकी सेवा करके खय॑ भी गीतार्थ होकर ओर यथायोग्य बहुतले भव्य जीवोंको धरमोंपदेश देकर बहुतसे 
मनुष्योंफों देवमक्ति में नियोजित किया। देव भक्तिकी अत्यन्त अतिशयतासे धीस स्थानकके बीचडे प्रथम 
स्थानककों अति भक्ति सह सेवन फरेसे तीथंकर नाम कर्मको उसने दृढतया निकाचित किया। अव वह बहां 
से काह पके सर्वार्थसिद्ध विमानों देवऋद्धि भोग कर मह्दा विदेद क्षेत्र तोर्थंकर ऋद्धि भोग कर बहुतसे 
भव्य जीवों पर उपकार फरके शाश्वत खुलको प्राप्त हुवा । जो प्राणी देव-दृत्य सक्षण करूनेमें प्रवृत्ति करता है 
उसका उपरोक्त हाल होता है। जवतक भालोयण प्रायश्रित्त न लिया जाय तवतक किसी भी प्रकार उसकर 
उद्धार नहीं होता। इसलिए देवद्रव्य के कार्यमें बड़ी सावधानता से प्रवृत्ति करना । अ्मादसे भी देघद्वव्य दुप- 
णक्का स्पश न हो | बैसा,यथाविधि उपयोग रखना। 

“तानहब्य और साधारणह्व्य पर कमेसार ओर पुण्यसारका दृशन्त” 

जोगपुर नगरमें चोबीस करोड सुबर्ण मुद्राओंका मालिक धनोवह नाम्रक शेढ रहता था, धनवती 
नामा उसकी ली थी। उन्हें साथ ही जन्मे हुए कमसार ओर पुण्यसार नामके दो साग्यशाली छड़के थे। एक 
समय चह्ांपर एक ज्योतिषी आया उससे धनावह दोठने पूछा कि, यह मेरे दोनों पुत्र केसे भाग्यशाली होंगे ! 
ज्योतिषी बोढा--/कर्मसार जड़ प्रति, अतिशय तेढी बुद्धि वाढ्ा दोनेसे चहुतसा प्रयास करने पर भी पू्वका 
दृष्य गंवा देगा और तर्वान द्रव्य उपाजन न कर सकतेसे दूसरोंकी नोकरी परगेरद करके दुःखका हिस्सेदार 
होगा । पुण्यल्ार भी अपना पूर्वका और नवोन उपाजन किया हुवा द्रव्य वार॑वार खोकर बड़े भाईके समान 
ही हुःखी होगा। तथापि वह व्यापारादिक में सर्व प्रकारसे कुशल होगा। अन्त वृद्धावस्था में दोनों भाई धन 
संपदा ओर पुत्र पोत्रादिक से खुली हो अपनी अन्तिम बयका समय सुधारेंगे | ऐसे कह कर गये वाद धनावह 
शेव्ने दोनों छड़कोंको सिखानेके लिए श्रेष्ठ अध्यापकों सोंप दियां। पुण्यसार स्थिखुद्धि होनेसे थोड़े,ही 
समयमें सुस्त पूर्वक ध्यावहारिक से कहाये सीख गया, और कर्मसार बहुतसा उद्यम करने पर भी चपल बुद्ध 
दोनेसे अक्षर मात्र भी न पढ़े सका, इतना ही रहीं पस्तु उसे अपने घर्का नांवा ठावा छिखनने जितनी भी 
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ञछा व्‌ थाई | उसे बिलकुल भन्दबुद्धि देखकर अध्यापक ने भी उसकी उपेक्षा करी | लव दोनों बने युवा... 
व्ल्था के सन्पुल होने लगे दव उनके पिठाने स्वयं रद्धिपात्र होनेसे बढ़े आडम्बर सहित उनकी शादी करा दी, 
और आगे उनमें पररुपर छड़ाई होनेका कारण व रहे इसहिए उन्हें बारह २ करोड सुदर्ण मोहरें बॉँटकर 
झुदे २ घसे रखा। अन्तमें उत्हें/लर्व प्रकारकी ऋद्धि सिद्धि यथायोग्य सोंपकर धनावद और घनवती द्षोनोन 
दीक्षा लिकर अपने आत्माका उद्धार किया | 
अब कामसार उसके सगे उम्बन्धियोंसे गिवारण करते हुये भी ऐसे कुब्यापार करता है वि जिससे 
उसे अन्तसे धनकी हानि ही होतो है। ऐसा करनेसे थोड़े ही सम्रयमें उसके एके दिये हुए वारह करोड़ 
सोनप्बे लफ़ा द्वोगये | दुण्यसारका घव भी उसके घरमें!डाक्ना डाल कर सब चोपेंने हडप कर लिया | अत्तों 
दोबो भाई एक सरीखे दरिद्री हुए। अब वे सगे सम्बन्धियोंम्रें मी विल्कुछ साधारण पिन ज्ञाने छो। 
लियां भी घर भूज्री मरने छगीं। इससे उनके पिहरियोंने उन्हे अपने घर पर बुला लिया। नीति शाह्ममे 
छहा है कि।-- 
अिधम्पिजणों पणुवन्तत्स सपगत्तणं पयासेई' ॥ 
आसक्वन्धवेशवि । लब्जिलनई खीर विहवेश ॥ १ ॥ 
यदि घत्वन्‍्त सगा न भी हो तथापि छोग उसे खींच तान कर अपना सगा सम्बन्धी वतलाते हैं. भर 
यदि दरिद्री, खास लगा सम्बन्धी भी हो तथापि छोग उसे देखकर छज्ञा पाते हैं। 
गुणवंपि निगुसा्चिश। गशणिव्वए परिणेण गय विहवो ॥ 
दख्खत्ता३ गुणेहिं। असिएहि विगिम्सए सपरों॥२॥ 
दाल, दासी, नौकर सर्रीखे भी गुणवन्त निर्धनकों सचमुच विर्गुण गरिनते हैं, ओर यदि धनवान विगुण 
हो तथापि उसमे गुणोा-आरोप करके भी उसे शुणदान बहते हैं। अब छोगोने उनदोनोक्ि निर्वुद्धि भोर 
सि्भाग्य शेखर ये वाम रे । इससे वे द्विचारे लक्ातुर हो परदेश चले गये। वहां भी दुसरे छुछ व्यापारका 
उपाय न छगनेसे झुद्दे २ किसी साहकार के घर नोकर रहे । जिसके घर कर्मसार रहा है वह भूंठा व्यापारी तथा 
लोभी होनेसे उसे महीना पूरा होने पर भी वेतन न देता था। आजकल करते हुये उसने मात्र खाने जितना 
ही दैकर उसे वगता रहता । इस तरह करते हुये उसे की वर्ष बीद गये तथापि उसे कुछ भी घन न मिला | 
पुण्यसारने कुछ पैदा किया, परन्तु उसे एक्क धूर्ते मिढ्ठा जो उसका कम्माया हुदा सब घन हे गया। इस 
तरह बहुत जय नोकरी की, कीमयायरी की, रत्नखानकी तछाल की, लिद्र पुर्पसे मिलकर उसके साथक 
बने, पेहणाचह पर्वत पर गये, मन्त्र तस्त्रोंकी साधना की, रौद्रवन्ती ओपधी भी प्राप्त की, रत्यादि कारणों- 
से ग्यारह वार वहुतसे उद्यमसे यत्किचित्‌ द्ब्य कमा कमा कर किसी वक्त कुवुद्धिले, किसी ला ठग मिहने 
पे, किसी बक्त चोरीम गमानेसे, या विपरीत कार्य हो जानेते कर्मकारने जो छुछ मिला था सो खो दे 
इतता ही नहीं परन्तु उसने जो २ काम किया उसमें अन्त उसे दुःख ही सहन का पड़ा। पुण्य 
यारह दफा अच्छी तर द्रव्य पैदा किया पज्तु किसी वक्त प्मादसे, किसी सम्रय इ्ृदधिसे 4036 
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_ उस गंदा दिए।. इससे शो जे बढ़े. लिन हुए। अन्त दोनों जे एक जहाओों पेधकर कमाने 
लिये सतनद्वीपमे गये। धहां पर भी बहुतसे उच्यमसे भी कुछ व मिला, तब वहांकी महिमावन्ती रत्वादेवीके 
मच्दिसों जाकर अन्न पानीका त्याग कर ध्यान छगाकर बेठ गये। जब आठ उपवास हो गये तय रत्ना- 
देवी आफर बोली--तुम किस टिये भूले मरते हो ! तुर्दारे नशीव्मे कुछ नहीं है। यह सुनकर कांसार 
तो उठ खड़ा हुवा परन्तु पुण्यसार घद्दां दी बैठा रहा और उसमे इक्क्रीस उपवास किये | तब रत्नादेषीने 
उसे एक विन्तामणि रत्न दिया। उसे देखकर कर्मतार पश्चात्ताप करने लगा, तथ पुण्यलारने कहा-- 
"भाई तृ किललिए विशाद कण्ता है, इस चितामणि रत्वसे तेरा भी दाखिय दूर कर दूंगा। अब दोनों 
जने खुशी होकर वहाँसे पौछे चे और जहाजमें पैठे। जहाज महासमुद्रमों जा रहा था, पूॉणिमाक्ी रा्िका 
सम्रय था उस घक्त पूर्णयद्धको देखकर बड़े भाई फर्मघारने कहा कि, भाई चिस्दामणि सत्वको निकाल तो 
सही, ज़रा मिलाकर तो देखें, इस चन्द्रमाका तेज् अधिक है या चितामणिरत्त का ? क्मतशीय के कॉरण 
दोनों अनोंका घही विचार होनेसे भगाध समुद्र्मे चले जाते हुए जहाजके किनारे पर खड़े होकर वे विन्ता- 
मणि रत्नकों निकाल कर देखने छगे । क्षणमें उन्द्रमाक्े सामने ओर क्षणमें रत्नक्े सामने देखते हैं। ऐसे 
करते हुए वह छोटा़ा चिन्तामणि रत्न अकर्मात्‌ उनके हाथसे छूटकर उनके भाग्यस॒हित अथाह सहुद्रमें 
गिर पड़ा। अब वे दोनों जने पश्चात्ताप पूर्वक रून करने छगे। भव वे जैसे गये थे वैसे ही निधन सुफ- 
हिस होकर पीछे अपने देशमें आये। झुददेवसे उन्हें वहां कोई ज्ञानो गुर मिल गये; बर्दन पूर्वक उनसे 
उन्होंने अपना नशीय पूछा तब मुनिराजने कहा कि,-- 

तुम पूर्व॑भवमें चन्द्रपुरनगर में जिनद्त्त ओर जिनदास नामक परम श्रावक थे। एक समय उस गांवफे 
श्रायक्रोनि मिलकर तुम्हें, उत्तम श्रावक सममकर जिनदत्त को श्ानद्वव्य थोर जिनदासकों साधारण द्रव्य रक्ष- 
णार्थ झुपूद किया, तुम दोनों जने उस द्रव्यक्षी अच्छी तर सम्भाल करते थे। एक वक्त जिनदत्तकों अपने 
कार्यके लिये एक पुस्तक ढिवाने की ज़रुरम पड़नेसे लेखकके पाससे लिखा लिया | परन्तु लिखाईणा ऐसा 
देनेके लिए अपने पास खुभीना न होनेसे उसने मनमें विचार क्या कि यह भी शान ही लिखाया है इसलिये 
शानद्व्यमें से देनेमें क्या हरकत है / यह विचार कर अपने कार्यके लिए लिखाये हुए पुस्तकके मात्र धारह 
रुपये उसने शानदृव्यमें से दे दिये। जिनदास ने भी एक समय जब उसे बड़ी हरकत थी विचार किया कि, 
यह साधारण दब्य खातक्षेत्रमें उपयुक्त करने लायक होनेसे में भी एक निर्धन भाव ह' तो मुझे लेनेम क्या 
हरकत है! यह घारणा कर साधारण की कोथलोमेंसे उसने एक ही दफा सिफ बारह रुपये लेकर अपने 
गृहकार्यमें उपयुक्त किये ऐसे तुम दोमों जनोंने किसोकों बहे बिना ज्ञानदृव्य भर साधारण दृष्य लिया 
था निससे वहांसे काल करके तुम पहली नरकमें नावकीतया उत्पत्न हुए थे। वेदान्तमें भी कहा है।-- 
प्रमासे मामति कुर्वाझारोः कंठ गतेरपि ॥ 
अग्निदेया प्ररोहन्ति | प्रभादरधा न रोहति ॥ १॥ 
प्रभास व्रक्नहत्या च। दरिद्ृस्य च यद्धन॑ ॥| 


जे 


डर 
र्फ्र श्राद्भविधि प्रकरण 
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गुरुपली देवद्रव्यंच। सगेर्थ मपि पातयेत्‌ ॥ २॥ 

कंठगन प्राण हो तथापि साधारण द्वब्य पर नजर न डाढना। अग्निसे दृ्ध हुवा फिर ऊगता है 
परन्तु साधारण द्वव्यमक्षक्त फिर मनुष्य जन्म वहीं पाता । साधारण द्रव्य, त्रह्महत्या, दारदीका धन, गुरुकी 
खीके साथ किया हुवा संयोग, देवद्रव्य ये इतने पदार्थ खर्गसे भी प्राणीको नीचे गिराते हैं। प्रभास बाग 
साधारण द्वव्यका है | 

नरकसे निकछ झर तुम दोनों सर्प हुये। वहांसे शृत्यु पाकर फिर दूसरी नण्कमें गये वहांसे निकलकर 
योद पक्षी बने, फिर तीसरी तरकमें गये । ऐसे एक भव तिर्यच ओर एक नारकी करते हुए सातों ही नरफोमें 
भरे । फिर एकेन्द्रीय, दो इन्द्रीय, तीम इन्द्रीय, चार इन्द्रीय, तिर्यच एंचेद्रीय, ऐसे बारह हजार भव बहुतसा 
दुःख भोगकर बहुतसे फर्म खपाकर तुम दोनों ज्ञने फिरसे मनुष्य बने हो । तुम दोनों अनोंने वारह रुपयोंका 
उपयोग किया था इससे बारह हजार भवतक्ष ऐसे विकट दुःख भोगे। इस भवमें भो बारह करोड़ सुबर्ण 
मुद्राये पाकर हाथसे खोई' । फ़िर भी ग्यारह दफा धन प्राप्त कर करके पीछे खोया । तथा चहुत दफे दासका 
किये | कर्मसारते पूर्व सवमें ज्ञानद्ृव्य का उपभोग किया होनेसे उसे इस भवमें अतिशय मन्द्मतिपत की ओर 
निर्युद्धिपत की प्रात्ति हुई । उपरोक्त झुनिद्े बचव छुनकर दोनों जने खेद करने छगे। सुनिते धममोपदेश दिया 
जिससे बोध पाकर जान द्रव्य ओर साधारण द्रष्यक्े क्षण किये हुये बारह २ रुपयोंके बदले बारह २ हमार 
रुपये जवतक ज्ञान द्रष्य और साधारण दृष्यमें न दे दें तवतक हम अन्न वल्न विना अन्य सर्वस्तर कम्ाकर उसीमें 
देंगे ऐसा सुनिके पास नियम अहण करके श्रावक धर्म अंगीकार किया और अब बे नीतिपूर्वक व्यापार करे 
ढगे। दोनों अनोके किये हुए अशुभ कर्मका क्षय होजानेसे उन्हें व्यापार वर्गेरहमें धनकी प्रात हुई, ओर 
बारह २ रुपयेके वद्केमे बारह २ हजार छुपर्ण मुद्रा देकर वे दोनों जगे जञानहृव्य भर साधारण द्व्यके कर्मसे 
मुक्त हुवे । भव अतुकमसे बारह २ करोड खुबर्ण मुद्राओंकी सिद्धि उन्हें फिरसे प्राप्त हुई । अब वे सुप्रावकापन 
पाढते हुए शान द्वव्य और लाधरण द्वव्यका रक्षण एवं वृद्धि करने छगी। तथा वासखार श्ानके ओर ज्षार्न के 
मद्दोत्वव करना वगैरह शुभ करणी करके श्रावकर्म को यथाशक्ति बहुमान पूर्वक पाठमे छो। अन्तर बहुत्से 
पुत्र पोत्रादिकी संपदाको छोड़कर दीक्षा अंगीकार कर वे दोनों भाई सिद्धगति को भ्राप्त हुये | 

ऐसे ज्ञान दृव्य और साधारण दृष्यके भ्क्षण पर कमसार तथा पुण्यसारका हृष्ठान्त खुनकर म्ानकी 
आशातना दूर कर्म या ज्ञान दृष्प एवं साधारण दृष्यका मक्षण करने की उपेक्षा न करनेमें सावधान रहा 
यही विवेकी पुरुषोंकों योग्य है। शञावद्व्य भी देवदव्य के समान ग्राह्म नहीं है। ऐसे साधारण दुष्य श्रावक 
को संघ द्वारा दिया हुदा हो प्राह्म है। संघक्े दिया अग॒वाओं के दिये विना विलकुल ग्राह्म नहीं। भ्री्सं 
द्वारा साधारण दब्य सात क्षेत्रोमें ही उपयुक्त होता चाहिए, मांगनेवाढे आदिको न देना चाहिए। व 
परुछका वार फेर किया हुवा दृष्य यदि साधारणमें गिने तो वैसा द्रव्य श्रावक श्राविकाकों अप इयोग 
देता योग्य वहीं है परन्तु धर्मशाला या उपाश्रय प्रुखमे छगाना योग्य है। ज्ञान सम्बस्थी कागज, हक 
साधुको दिये हों तथापि प्रावकर्वों "व शत पाया नाम ्याग्क्त न करता चाहिए । अपनी पुस्तकके 
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चह द्रव्य व रखना । झुखपट्टीके मूल्यसे कुछ अधिक मूल्य दिये वित्रा साथुकी मुखपट्टी वगेरह थी प्रायकनो 
हेना उचित नहीं। पर्योकि चह सब कुछ गुरु द्रव्यमें गिना जाता है। स्थापनाचा्य तथा तवकार बाली चगैरह 
गठकी भी भावकक उपयोगमें मानी है। क्योंकि जब ये वस्तुयें गरुकों देनेमें आती हैँ उस वक्त देनेवाला ये 
सबके उपयोग आयेगो इस कहता पूर्चक ही देता हैं। तथा साधु भी सवध्ो उपयोगी हों इसी वास्ते 
उन बस्तुओंकों छेता है। इसलिए लाधुकी गुरु स्थापना तथा नवकार धाछी सबको रूपती है! परन्तु मुहपट्टी 
नहीं खपती। 

गुरुकी आज्ञा बिना साधु साध्वीको छेखकक्े पाल पुस्तक लिखाना या पद्ध दिलाना नहीं कत्यता। 
ऐसी कितनी एक बातें बहुत ध्यानमें रखने छावक हैं। यदि जरा मात्र भी देवदुष्य अपने उपभोग में लिया हो 
तो उतने माजलसे अत्यत्त दारुण दुःख भोगने पड़ते हैं, इसलिए बरिवेकी पुरुषकों सर्वेथा उसे उपयोगमे लेनेका 
घिचार तक भो न करना चाहिए | इसलिए माछा उज्धवनेका, प्राढा पहसे को, या लू छता वगैरह जो दृष्य 
देना हो वह उसो बक दे देना चाहिए। यदि बैत्ता न वने तथापि ज्यों जल्दी हो त्यों दे देना चाहिए । उससे 
अधिक गुण होता है। यदि विहूम्व करे तो फिर देनेद्ली शक्ति न रहे या कदापि हृत्यु हो भाजाय तो चह देता 


रह जानेसे परलोकम दुर्ग तिको प्राप्ति हो आती है। 
“देना सिर रखनेसे ठगते हुए दोष पर महीषका दृशन्त' 


सुना जाता है कि, महापुर नगरतमें वड़ा धनाढ्य व्यापारी ऋषभद्त्त नामक होठ परम श्रावक था| वह 
" पर्वेके दिन मन्दिर गया था | वहां उस धक्ध उसके पास नगद द्रव्य न था, इससे उचने उधार लेकर प्रमावना 
की । धर आये बाद अपने यूहकार्य की च्यम्रतासे चह हृत्य व दिया गया | एक दफा नशीव योगसे उसके धर 
पर डाका पडा उसमें उसका सब घन छुट गया । उस ब्र वह दाथमें हथियार ले लुग्रोंके सामने गया | इससे 
लुगेऐोंने उसे शत्नले मार डाला । शल्लाघा से आतंध्यान मे छुत्यु पाकर उसी घगरमें एक +6य ओर दर 
पत्ालीके घर ( सक्‍्केके घर ) भला हुवा । वह प्रतिदिन पानी ढोने दगेरह का काम करता है। वह गाम बढ़े 
ऊंचे पर था ओर गांवके समीप नदी नीचे प्रदेशमें थी। भव उसे रात दिन नददीमें से नीचेसे ऊपर पानी ढोना 
पड़ता था, इससे उसे बड़ा हुःख्न सहन करना पडता । भूख प्याल सहन करके शक्तिसे उपरांत पानी उठाकर 
ऊंचे चढ़ते हुए वह पश्चालो इसे निदेय होकर मारता है, वह सर्वे कष्ट सहन करना पड़ता है। ऐसे करते हुये 
बहुतसा समय व्यत्तीद हुवा। एक सम्रय किसो एक नवीन तेयार हुए मन्द्रिका किला बन्धता था, उस 
कायके लिए पानी छाते समय आते जाते मन्दिर्की प्रतिमा देखकर उसे जञातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुवा | क्षव 
उच्तका मालिक उसे बहुत ही मास्ठा पीटता है तथापि वह पू्े भव याद आानेले उस सन्दिरिका दरवाजा न 
छोड़कर वहां ही खड़ा होगया। इससे वहां मन्दिरके पास खड़े हुए उस भैंसेको मारते पीते देख फिली 
हानी साधुवे उसके पूर्व भवका समाचार छुनाया इससे उससे पुत्र, पौच्रादिक ने वहां आकर पसालीको अपने 
एनाके जीब सैलेंका धन देकर छुड्ञाया, भोर पूरे सवका जितना करे था उससे हजार गुना देकर उसे करने 


६०, श्रांद्विधि प्रकरण 
मुक्त किया। फिर अवशव आराध कर घह स्वर्गमें गया और अनुऋमसे मोक्ष पद प्राप्त होगा | इसहिए 
अपने सिर कर्ज न रखना चाहिए। विक्ृब करनेसे ऐसी आपत्तियां आ पढ़ती हैं। प 

देवका, ज्ञावका, ओर साधारण वगैरह धर्मलस्वत्थी देना तो क्षण घार भी न रखना चाहिए, जब मत्य 
किसीका भी देना देनेमें विवेकी पुरुषकों विलस्व व करना चाहिए तब फिर दैवका, शानका था साधारण 
वर्गेरहका देवा देते हुए किस तरद विलमस्त किया जाय ! जिस धकते देवका कबूल फिया उस पत्तसे ही पह 
दृष्य उसका हो छुका, फिर ज़िती देर लगाये उतना व्याजका दुब्य देवा चाहिए) यदि ऐसा न करे वो 
जितना व्याज हुवा उतना दृब्य उसपरेंसे शोगनेका दृषण लगता है। इसहिए जो देनेका कबूल किया है वह 
तुस्त्त ही दे देना उचित है। फदापि ऐसा त बन सके ओर कितने एस दिन बाद दिया जाय ऐसा हो हो 
पह कबूल करते समय ही प्रथमसे यह साफ कह देना चाहिए कि, में इतने दिन, या इतने पक्ष बाद या 
इतने महिलोंम दृगा। कबूलकी हुई भवधिके अन्दर दे दिया जाय तो ठीक | यदि बैसा ने बने तो अत्तों 
अवधि आदे तुरतत दे देना योय है। कही हुई मुददत उल्ल॑घव करे तो देवदृब्य का दोष लगता है। मरलिए- 
की सारसंसाल सखनेवाले को भपने घरके समान ही देवदृष्य की उधरानी शीघ्र वसूछ करानी चाहिए। प्र 
ऐसा न करे तो बहुत दिव हो जानेसे अकाल पढ़े या कोई बड़ा उपदृष आ पढ़े तो फिर बहुतसे प्रयाससे भी 
उस देवदव्यके दोषमें से देनदारकों मुक्त होना मुश्किक हो जाता है इसलिए देव दब्यके देनेमेंसे सबको शी" 
तर मुक्त करना | ऐसा न दो तो परंपरासे सारसम्भाल करनेवाले को एवं दूसरे मतुष्योंको भी महादोप की 
प्राप्ति होती है। 





“देवद्व्य सेभालनेवालेकों दोष छागने पर हृशन्त' 

महिन्दपुर नगरके प्रभुके मन्दिर सम्बन्धि उन्दन, पुष्प, फल, मैवेच, थी दीपकके लिए तैल, मच्िर 
भंडार और पूजाके उपकरण सम्माहना, मन्दियों रंग कराना, उसे साफ करवाना, तदर्थ नोकर रखता, 
नौकरोंकी सार सम्भाल रखना, उघरानी कराता, वसुात जमा कराना, खाता डालना, खातां वसूढ कराना, 
टिसाव करता, कराता, वसूात आये तो उसका धन साममाढता, उसके आय व्ययका तार्वाँ ठावाँ लिखना, 
तथा नया काम करानेक। छुद्ा २ काम चार जनोंको सोंपा था। तथा उन्त पर एक अधिकारी नियुक्त किया 
गया था । श्रीसंधक्ी अनुमति पूरक बार जमे समान रीतिसे साससंभाल करते ये। ऐसा करते हुए एकरपा 
मम्द्रिकी सारससमाल करनेवाला बड़ा अधिकारी वसूछात करनेमें बहुतले लोगोंकि यथा तथा वचन छुननेते 
अपने मन हुःख छगारेके कारण अब घसूछात बगैरहके कार्यमे निरादर हो मया। इससे उसके हाथ 
के चारों जने' विहकुछ ठीछे हो गए। इमेमें ही उस देशों कुछ बड़ा उपदूव होनेसे सव छोग बाय म 
घछे गए इससे कितना एक देवदृष्य न्ट हो गया। उसके पापसे वे असंख्य भव भरे । इसलिए ध 


हे कार्यमें कम्ती भी शिथिलादर होना उचित नहीं । 
हे के वगैरहके देंनेंमे सर दव्य देवा तथा भगवानके सन्मुख भी परा ही दृष्य चढाना, पिला हुवा या 


होटा दुष्य न चहाना। यदि छोटा चढावे या दैपके के दे तो उसे देवदृत्य के उपभोगका दोष हगठा है। 


्रोद्वविधि मकर "(८५ 
तथा देवसमन्धी, श्ामसम्बन्धो, और साधारण सम्बन्धी जो कुछ घर, 'दुकान, खेत,'वाग, पाषाण, 
ईंट, का; बांस, खफ़ीर, मिट्टी, छड़ो, चूना, रंग, रोगन, चन्दन, केसर, वाल, फूछ, छाव, 
रकेबी, धूप थाना, कलश, वासकुप्पी, वालाकूची, 8त्र, सिहासन, ध्यजा, चार, चदुवा, भाहर, 
नंगारा, झुदंग, वाजा, समापन, सरावला, पडदा, कम्बलियां, बस, एाठ, पाला, चोकी, हुम्म, आरसी; 
दीपक ढांकना, दियेसे पड़ा हुवा काजल, दीपक, मन्व्रिकी छत पर नाछसे पढता हुवा पानो, पंगैरह कोई भी 
वस्तु अपने घर कार्यके उपयोग में कदापि ने लेना । जिस प्रकार देव दृष्य उपयोग में छेना योग्य बही पैसे ही 
उपरोक्त पदार्थके जरा ग़न्न अंशका भी उपयोग एक बार या अनेक वार होनेसे भी देघद्वव्य के उपभोग का दोष 
अदृश्य ढगता है | यांद्‌ चामर, छत्र, सिदासन समरियाना, वगेरद मन्द्रिकी कोई भी पस्तु अपने हाथसे मीन 
हो या हूट फूट जञाय तो बड़ा दोष लगता है। उपरोक्त मन्द्रिकी कोई भी वस्तु भ्रावकके उपयोग में नहीं भा 
सकती इस हिए कहा है कि शत ह 
विधाय दीप देवाना । पुरस्ते न पुननेहि॥ 
रह कार्य कार्याणि । तीर्य॑चोपि मपेधतः ॥ 
घर मन्दिर भी देवके पास दीपक किये बाद उस दीपकसे कुछ भी घरके काम व करना | यदि करे 
तो पद प्राणी मर कर तिय॑च होता है। ः 


“देव दीपकसे घरका काम करनेमें उंटनीका हशन्त' 


इ्पुर नगसों देवसेन नामक एक गृहस्थ रहता था। उसका धनसेन वामक ऊंद संभालने बाला एक 
नोकर था। उस धनसेन के घरसे एक ऊटनी प्रतिदिन देवसेच के घर आ खड़ी रहती थी। घनसेन उसे बहुत 
मारता पीढता पर्तु देबसेन का धर वह नही छोडती थी। कदापि मार पीट कर उसे धंनसेन अपने घर छेजञाय 
ओर चाहे जैसे वन्धनसे बांधे तो उसे तोड़ कर भी वह फिर देवसेनके घर ञ्ा लड़ी रहती | कदाचित्‌ ऐसा म 
घन सके तो बह घनसेन के घर छुछ नहीं खाती भर डक्षता कर सारे घरको गजमंता देती थी। अन्तर देवलेन 
'के घर जावे तब ही उसे शान्ति मिलती । यह देखाव देख कर देवसेन ने इसका सुह्य दे कर उसे अपने घरके 
आंगन आगे वांध रबी | वह देवसेन को देख कर बड़ी ही प्रसन्न होती। ऐसे करते हुए दोनोंकों अरस परस 
,भति हो गई। किसी समय ज्ञानी गुरु मिले तथ देवसेन नें पूछा महाराज इस ऊँटनीका मेरे साथ क्या सम्बन्ध 
दै कि जिससे यह पेश घर नहीं छोड़ती औौर मुझे देल कर असत् होती है। ग॒रने कहा कि, पूर्व मो यह तेरी 
। माता थी, तूने मन्दिर प्रभुके आगे दीपक किया था उस दीपकके प्रकाशसे इंसने अपने घरके काम किये थे, 
तथा धूप धानामं सुबगते अंगारसे इसने एक दफा चूद्हा खुलगाया था । उस कर्मसे यह छत्यु पाकर संटनी 
उत्पन्न हुई है, इससे तुझे पर स्नेह रखती है कहा है कि. ' | 
हे जो निरवराण हैउ । दीय॑ धूप॑ ये करिश्र निम्रवृष्णं)। 
पोहेश कुणई मूह । तिरिमतत सो लह कुसो ॥ 





श्मट श्रांदविपि प्रकरण 
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तर ४+>9>9ल जल नजनथ 3अजन>>े 55, 


जो प्रापी भह्ानपद से भी जिमेज्वर देवके पास किये हुए दीयकृसे या हुए घाताने रहे हुवे सम्दिले 
अपने घरका काम करता है वह मर कर प्रायः पशु होता है| 





इसी हिए देवक दोपकसे घरका पत्र तक्क न पदुना चाहिये, घर्का काम भी न करना, रुस्या सी मे पर 
दीपक भी न कसा इंचके लिए घिसे हुए उन्दरसे उपदे ४ तच््णता, रेड 
खा, दपक थी ने क्या, दुघक इुए चउच्दपद बपद मस्तक पर हिल्क की चंद श्त्ा, दंदत प्रश्धाद्त 


करनेके लिए भरे हुये कछ्यके पा्तस्से हाथ परी न घोदा, देवकी होवा ( व्हड॒व ) भी दबे पड़ा हुवा या पडता 
हुवा, सूध्य भादे हा छेदा एसन्तु प्रधक्षे शरीरले अपने हाथते उदार टेदा दोग्य देव सम्बन्धी फालर बाद 


भी गुल्क पास वा ह# 6 संघक पास वे दाना । क्विदनेक आचाय कहते है कि. पूद्ाल्न्तत हे ५ जिद शासकों 
दिशेष उक्नतिका कारण हो ) दो देव सल्वन्धि भाक्प, बाघ, यदि उसका दकरा प्रधशे ही देदा दल स्च्या 


हेथादेदउियाहोंतों ही बजाया जा सकता है, अत्यथा चहीं, कहा है के: 

मूल विणा लियोणं। जगरणं छच चमर इलसार॥ 

जो वाररेह मूठो। निय कब्जे तो हवई दुह्िझो ॥ 

भद्रा दिये दिना छत्ठ, चामण कलश वगरह ब्य भपने भूह इनके दिए उपयोग 


यदि नकरा देकर भी साहर दगैदह ठावा हो और ब्ह यदि फूड हुई ताब या कहीं सोई हाय ले 
उसका पैसा ८ देदा चाहिए। अपने गृदद कार्यक्ने लिए किया हुवा दोपक यदि मत्द्र जाते हुए प्रसाइके हि 


है... 


साथ ले काय तो वह[वैदके पास बाया हुवा दिला देव द्व्वमें वहीं गिया जा लकता। दिफे दीरक पूजाके 
अप कोडिये, 


लिए किया हुवा दीपक देव दीपक गिता जाता है। देव दपक करनेर्े कॉडये, देडत, गिलास, उरे ही 
रखना योग्य है। कद्रापि साधारण के दीपठ, कोडीये बेर में से यदि देवके लिए दापक किया हो दो उसमें 





हक अ्व्ओ अत 
ज्षव ठक थी, तैल बहता हो ठव ठक भ्रावककों अपने उफ्योगमें वहीं लेना चाहिये । दह पी, तेल, पे परे 
ही छाधाएण के काममें उपयोग में छेदा | यदि झि्ीते पूजा करने बालक हाव पैर घोदेंले लिए मलिएं 
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पानी भर रख्सा हां दा देह उपयांग में लेदेसे देव द्ृत्यका उपसाय दिया वहा चना जाता। 

चहश, छाव, रकेदा, भारतिया, उंत्दुन क्घर, करदूरा प्रहुत अपन द्रव्य लावा हुवा हे 
उससे[पूजा करनापल्ठु मन्दिर सर्दी पैसेसे लाये हुए पाबेले पृजा नाता हुए क्रहेक्ने लिये ठादे 
हुए पदार्थ इससे लि पूदा ही करनी है यदि ऐसी कहता द की हो ठो उसमेंसे जपने गृद कार्यमें सी उर 
युक्त किया जा सकता है। भपलद वाद वगैरह सर्च साधारण के दब्यले मन्दिर उसे गये ही ही 
घेसव धरम इत्योमे उपदुक्तकरने करपते है। अपने धरक लिए कराये हुए समियाना, परिचछ; पड पद 
धंगरह यदि कितमेक दिन मन्दिस्के प्रयोक्ननाय ब्देनेकों लिए हों तो उन्हें पीछे छेते देदहुन्य रही मिद्धा क्ाती 


ज्ञाता 


बयौकि देवद्रव्य मैं देते झम्प्रायसे ही दिया हुवा द्रव्य देवद्ून्य तथा गिदा जाता है परन्चु अत्व दही! पर्दे 


न घ्र्ता 
ऐसा न हो तो घपने दर्तनँ देवेच टावर मन्दिस्‍्में रख्छा ह। ता वहंदस्तत भी देदहव्यमें गिनः जातेदी अत 


आये, परत ऐसा नहीं है। 


5 


श्र 


श्र्जर 


ू 
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मन्दिर का या शान दृव्यका घर, हुकान भी आवकक्ो निशाकता होनेंक्े कारणले अपने कांयेके लिये 
भड़े रखना भी योग्य नहीं | साथारण द्रव्य सम्बन्धि घ, दुकान; श्रो संघरक्ी अनुप्ततिसे कदावित्‌ भाड़े रखना 
हो तो छोक व्यवहार ले फमर भाड़ा न देवा और बह भाड़ा ठरात्र किये हुए दिनसे पहले बिता मांगे दे जाना। 
यदि उस घर या दुष्ानकी भीत वगैरह पड़ती हो और वह यदि समासनी पड़े तो उसमें खर्चे हुये दाम काट कर 
धाकीका भाड़ा देना, पर्तु लोकिक व्यवह्ारकी अपेक्षा अपने दी लिए अपने ही काम आसके ऐसा उत्त घर 
हुकानाँ यदि नया मार या छुछ पोशीदा वांध काम करना पड़े तो उसमें लगाये हुए द्वत्यका साधारण द्वव्य 
भक्षण कियैका दोप लगनेके सबदसे भाड़ेमें व काट छेना । शक्ति रहित श्रादक श्री संघको आाधाले साधारण के 
घर दुकान विना भाड़े रहे तो उसे कुछ दोप नहीं छगता | 

तोर्थादिक में यदि बहुत दिन रहनेका कार्य हो भौर वहां उतरने के लिए अन्य स्थान न मिलता हो तो 
उसे उपय्रोग में लेनेक्े लिए लोकव्यवद्ार के अनुसार यर्थार्थ नकरा देना चाहिए। यदि लोकव्यत्रदार की 
रीतिसे कम भाड़ा दे तथापि दोष लगनेका सम्भव होता है। इस प्रकार पूरा नकूरा दिये विना देव शान 
साधारण सम्बन्धी कपड़ा, वल्ल, भीफल, सोजा चांदि अट्टा, कलश, फूछ, पक्यान; सूलडी परगेरद अपने घरके 
उजमने से या ज्ञानकी पूजामें व रखना। क्योंकि बढ़े ठाउ माटले जो अपने नामका उजमवा किया हो उस 
कमर नकर देकर मन्दिस्में ले लिए हुए उपकरणों दा0 छोकमें बड़ी प्रशंसा होनेसे उलदा दोपका सुमर 
होता है। परन्तु अधिक नकरा देकर उपकरण छिए हों तो उसमें कुछ दोष नहीं लगता । 


“कम नकरेसे किये उजमना लक्ष्मीवती का दृश्टान्त” 


लक्ष्मीवती नामक भ्राविकाने अत्यन्त ऋद्धिपात्र होने पर भी छोगोंमें अधिक प्रशंसा करानेके लिये 
थोड़ से नकरेसे देव, शावक्रें उपकरण से विशेष आइंबर के कितनी एक दफा पुण्यकायें किए। ऐसा 
के में देव-द्रव्य ज्ञानकी अधिक वृद्धि करती ह' और जैन शासनकी अत्यन्त उन्नति होती है इस बुद्धिसे 
उसने दूसरे छोगोंको भी प्रेरणा की एवं कई दफा खयं भी अग्रेसरी बनकर पुण्यकार्य कराये। पल्नतु 
थोड़े दरव्यसे घणी प्रशंसा कराना, यह वुद्धि भी तुच्छ ही गिनी ज्ञाती है, इसका विचार ने करके वहुत सी 
दफा ऐसी ही करनियाँ करके भ्रानिकापद की आराधना कर काल धर्म पाकर वह देवगति को प्राप्त हुई, परन्तु 
अपनी पुण्य करवियों में दीनदुद्धि का उपयोग करनेसे होन शक्तिव्राली देवी हुई। देवभव से च्यव कर 
जिसके घर अभी तक विलकुछ पुत्र हुवा ही नहीं ऐसे एक बड़े घनादय व्यापारीके पुत्नीतया उत्पन्न हुई 
तथापि बद ऐसी कप्रनशीव हुई कि उसके माता पिताके मनमें निर्धास्त मनोरध पनमें ही रह गये | 
जब उस वाहिकाको गर्ममें आये पांच महीने हुए तब उसके पिताका विचार था कि उसकी माताकै पंच- 
माली सीमन्तका महोत्सव वड़े आइंवर से करे, परन्तु अकस्मात्‌ उस सम्रय परचक्र फा ( किसी, अन्य 
गांवके राजाका ) भय भा पढ़ा, इससे वह बैसा न कर सका। वैसे ही जन्मका, छठीका, तामस्थाएव का 
. छुंड़न कनेका, अलप्राशन का, कर्णवेधन का, पाठशाला प्रवेश इत्यादिके मद्दोत्थन करेकी उसके दिलों 


बम 





श्दप श्राटविधि पकरण 


घड़ी भारी उप्मेद थी, तद्र्थ उसमे बहुत सी तैयारियां भी पहलेसे की हुई थीं, कितने एक नये मणिमुसताफ 
के चत्रसरा हार, हीरे रत्वसे जड़ित कितने एक नये आभूषण एवं कितने एक नये २ आंतिके उत्तम वहा 
भी कराये हुवे थे तथा अन्य भी कई प्रकारकी तैयारियां कराई हुई थीं परन्तु कमनशोव से महोप्सय के द्नि 
कभी सजद्रवार मे अक्षस्मात्‌ शोक आज़ाने से, किसी वक्त दीवानके घर शोक आजाने से, किसी समय तगर 
शेठके घर शोकका प्रसंग आनेले, किसी वक्त भपने सम्बन्बियों में शोकका कारण बन जानेसे भोर विद्धी 
समय अपने ही घरमें कुछ अकस्मात्‌ उत्तन्व होनेसे उस महोत्सवका एक लित्ह मात्र भी ने वन सका 
इतना ही नहीं एरन्तु उ् वालिकाका महोत्सव करनेक्े लिए उसझे माता पिमाने जो २ दिन निर्धारित किये 
थे उन दिनोमे उन्हे खुशीके बदले उदासी हो पैदा हुई॥ तथा उस घाहिका को पहराने के लिए जो नये 
पस्तामरण क्याये थे उन्हें सन्दूकमे से वाहर निक्ालमे का प्रसंग ही व आया । वह बालिका उसके माता 
पिता एवं कितने एक सगे सम्बन्धियों को हद उपराब्ध मानीती और प्यारी थी। उसके सगे सख्वस्थी उस 
वालिकाको सम्मान देनेके हिए अपने घर छेजानेको बहुत ही तहप रहे थे परन्तु उसमेंसे कुछ भी न षम 
खका। तब इसमें क्या सम्कना चाहिए ! वत्त उस बालिकाके पूवभव के किये हुए अन्तराय का ही प्रसंग 
समभना चाहिये। शाह्रमें किसी नीतिक्ञ पुरुषने कहा हैः-- 
सायर तुष्म न दोषों अ्रस्भाण पुष्य कम्पारों 
है सागर ! तुभमें रत्तोंका समुदाय भरा हुवा है, परन्तु मैंने तेरे अन्दर हाथ डाल कर रत्न, निकाठने का 
शद्यम किया तथापि मेरे हाथमें रत्नके बदुछे पत्यर आया, इससे मैं समझता हूं कि, यह तेश दोष नहीं परत 
मेरे पूर्वभवक्त करमेका ही दोष है। 
अतः यह सप् इस बालिकाके कर्मका ही दोष है ऐसा समझा जाता है | बालिका का नाम हक्षौवती 
रखा है। जब उसके माता पिता सर्व मनोरथ निष्फल दो गये तब त्तमें उन्होंने यह विचार किया कि 
अपने सर्व मनोरथ रह होगपे तो क्या हुवा अब सब मनोरयोंका पूर्ण करनेवाल्मा उक्षमीवत्ती का छम्र पड़ेदा5 
पाठ ररके सब मनोरथोको पूर्ण हुवा समझेंगे। ऐसा समझा कर छात आमैके समय आगेसे ही किसी एक 
महाश्रीमंत के लड़केशे साथ उसका छान निर्धारित कर छमकी तमाम तैयारी करनी शुरू की । सब मनोएय 
पूर्ण करनेक़ी आशासे तैयारीमे कुछ बाकी न उठा रख कर छमके महोत्सव का आडम्बर एहिले से ही अत्यत्त 
खुरूर करना शुद्र किया । परन्तु देवयोगसे मंडप सुहृर्त हुये बाद तुज्त ही उस लक्ष्मीवतीकी माता अकत्ाद्‌ 
भरीके शरण होगई। जिससे अत्यन्त आडस्वर की तो बात ही क्या परन्तु अन्तमेँ उसका महोत्सत्र रहित गए 
चुप ही पाणि महण मात्र ही लग्न करना पड़ा | लक्ष्मीवती का श्वसुर बड़ा दातार ओर बम होरेसे उसने 
भी बड़े ठाठ माठसे छग्म करना निर्धारित किया था परन्तु क्या किया ज्ञाय ! उसके भी से मनोरध हक्षमीः 
शो मादा पिता घाव ही हवाई हो गये | किए लक्ष्मोवती को बड़े आडम्वर सहित स$राछ भेजूंगा दस 
पित्ताने यह धारणा की। पस्तु वह समय आते हुए भी किसी २ वक्त अनेक प्रकारके शोक बीमारी वर्ग 
आपत्तियां आ पह़नेसे उसमैंसे कुछ भी न वन सका इसलिये उसे चुफ्चाप सहुराह मेजना पडढ़ा। 7 रे 
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'इसुत गई तुव कुछ पमनय तक बां भी किती २ चक कुछ न कुछ विध्य ने लगे । ऐसे परम्परा से आप- 
तियां भा पहनैसे उसे अपने पतिसे सचमुच ही संसार खुखक़ा संयोग यथार्थ ओर अव्िक्न वृद्धि पादा हुवा 
प्रेमहोंने पर भी धन सकतेका प्रसंग व आया। इससे वह खबं भी बढ़े उद्र गको प्राप्त हुई। अन्त एक ज्ञानी 
गुर मिले, उनके पास ज्ञाकर उसने अपना बलोव पूछा । ज्ञानी गुरुने कहा कि है कल्याणी ! तूने पूर् भवमें 
का नए देकर उजमना वगैरह बहुत सी पुण्य करनिओों में बडा आडस्वर कर बतलाया। उस द्वोनवुद्धि से 
तूने जो कर्म उवार्जव किया उसीका यह परिणाम है। यह खुन कर वह बड़ा दुःख मनाने छगी । तथ गुझने 
फह्दा “ऐसे खेद करनेसे कुछ पाप दूर नही होता | उस पापकी तो भात्मघाक्षी निदा करना चाहिये ।” फिर 
उसने उन शुरुके पास उस कर्मका आलोयण प्रायश्चित लिया। फिर दीक्षा अंगीकार करके भनुक्रम से सद 
फर्मोका ताश कर वह सिद्धि पदको प्राप्त हुई । 
इस लिये उजमना बमेरह में रखने योग्य जो जो पदार्थ लिया हो उस पदाथका जितना मूह्य हो उतना 
“अथवा उसे भी कुछ अधिक,मूत्य देना, ऐसा करनेसे नकरेकी शुद्धि होती है। इसमें इतश समभनों है 
कि झिल्तीने अपने नामका विस्तारसे उद्यापन शुरू किया हो उसमें जो जो पदार्थ मन्दिस्के लेनेकी जरूरत 
है उसका वरावर नकरा देनेकी शक्ति न हो तो उसका आचार पूर करनेके लिये जितनी चीजोंका नकरा 
[ए दिया ज्ञाय उतनी ही चीजें रख कर उद्यापत पूर कर्ता । इसमें करनेवाले को कुछ भी दोप वहीं लगता | 


“पर मेन्दिरमें चढ़ाये हुए चावल बगेरह दब्यकी 
व्यवस्था” 


अपने घर-मच्दिर्में चढ़ाये हुए चावल,[सुपारी, फर, नेवेध बगेरद बेच डालनेसे उत्पन्न हुए द्व्यके खरीदे हुए 
फूल वगेरह अपने घर मन्दिस्मे पूजञा,करनेके कार्यमें उपयुक्त न करना एवं गांवके बड़े मन्दिरमें जाकर भी विना कहे 
अपने हाथसे व चढ़ाता | तब फिर क्या करना ! इस प्रशनक्का खुलासा-जो सप्यस्वरुप हो चैसा कह कर थे फूल 
चढ़ानेके लिए पुजारोको देना, यदि ऐसा न बने तो अपने दाथसे चढ़ाना परन्तु छोगोंसे व्यर्थकी प्रशांसा करानेक् 
दोप लगवेके सबवसे बिना सत्य हकीकत प्रकट किये व चढाना । ( यदि सत्य हकोकत कहै बिना चढ़ाने तो 
छोग बेला देख कर प्रशंघा करें कि, जहो यह कैसा भाविक्र है कि, जो अपने द्रव्यसे इतने सारे फूल घढ़ाता 
हैं; ऐसे व्यथे प्रशंधा कानेसे दोष छपता है) घर मन्दिएें रखते हुए ेवेधादि, फूछ चगेरह छा देनेवाले 
माली बरगद को ठहराये हुए मालिक चेतनमे न देना। पहलेसे ही ऐसा ठहराव किया हो कि, तुझे इतना 
काम घर मत्दिएें करनेसे प्रतिदिन चढ़ा हुवा नेवेद्यादिक देंगे तो चह देनेसे दोप नहीं छृगमता। सत्य वात 
तो यही है कि; जो मासिन्न वेतन देना पह छुदा ही देना चाहिए। उसके बदठेमें वैचेध्ाविफ देना उचित 
नहीं। सच पूछो तो घर मन्दिरमे चहाये हुए चावल फल नेवेद्यादिक सब कुछ बड़े मब्दिर्में मिज्ञवा देता 
ठीक लगता है। यदि ऐसा न करे और नैपेद्यादिक से उत्पत्त हुए द्वः्य द्वारा अपने घर मन्दिर पूजा 
करे तो वह देवद्रव्य से पूजा की गिनी जाय भर अनादर प्रमुख दोष लगता हैं। ग्रहस्थ स्वयं अपने घरके 
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खज्चमें कितनी एक छूट रखता है तब फिए देवपूज्ञामें कितने द्रष्यका सच वह जाता है? या ययशणि बे 
धर मन्दिसों भी व खर्चे यफे। इसलिये अपने घर मब्द्रिं[रछले.हुए वैवेधादिक से मंगाए हुए पुणादिज 
द्वारा अपने घर अन्दिसें पूजा, पूर्तो्त दोष छगमेका सम्मव होनेसे न करता । एवं अपने बच में चढ़ा 
हुये नेवेधयादिक वेचमेसे भाया हुवा वृष्य अपने घरमें अपने विश्ायते भी व रखना तथा उसे झ्यों त्यों कीं 
वेध डाल्या; यथाशक्ति से जो देवहरव्यक्ी वृद्धि हो त्यों बेचना, सर्व प्रक्ाससे हम कर रखने पर भी कराए 
किसी चोर या अग्नि प्रप्ुखध्ते वह विनाश हो जाय तो रखनेवारे को कुछ दोष वहीं छगता, क्योंकि अवश्य 
भावी भावकों रोकनेम कोई भी समर्थ नहीं । पर दृष्यका अपने हाथप्ते उपयोग करनेका प्रसंग आ 
जावे तो दूलरेके समक्ष ही करना या दूसरेफों विद्ित करके करना चाहिये ताकि कोई दोष छगगैका संभव 
नरहे। - 

देव, शुरु, यात्रा, तीर्थ, स्वामीवात्सब्य, एतात्रपूत्ा महोत्लत्र, प्रभावना, सिद्धान्त लिखाना, पुस्तक 
लेना बगैरहमें सचनेके कारण निमित्त जो दूसरेक्ा धन ठेना हो तो बीच चार पांच जनोंफो साक्षी रबर 
लेना भोर बद खर्चनेके समय गुरु, संत्र वगैरह के. समक्ष स्पष्टदया कह देना क्रि यह दृष्य अमुकका है या 
दूलरेका है, कहे धिना न रहता । यदि बिता कहे खर्चे तो उससे भो पूर्षोक्त दोष छगनेका सम्व है। 

तीथें पर गया हो, वहाँ पूजामें, स्वात्र, ध्वज चढ़ानेमें पहसावनी में प्रभावता में बगैर तीथे पर 
अवश्य हत्योमें दूसरेका दृष्य वहीं मिछाना | फदापि किसीने तीर्थ पर ख्चेनेके लिये दृष्य दिया हो और 
चह दूसरेका घम वहां पर खर्चना हो तो यह दूधरेक है प्रथमसे ही ऐला कह कर बीच दूसरेको साक्षी 
रखकर उसे जुदा खचता, परन्तु भपने द्रृष्यक्रे साथ न खर्चवा क्योंकि उससे छोकमें व्यध प्रशांता करनेका 
दोष छगता है, भौर यदि पीछेले किसीकों माकूप हो जाय तो सायावी भोर लोकोपहास्य का पात्र बनता 
पड़ता है। 

यदि किसी समय ऐसा प्रसंग आवे बहुतसे मनुष्य मिलकर खामीवात्सत्य, संधपूजा प्रभाववा वगे" 
रह करनी हो तो ज्ञितना जिसका हिस्सा छे वह सब पहिलेसे ही कह देना। यदि ऐसा न करे तो पुण्य' 
करनीके कार्यमें खर्चनेमें चोरी करमेके दोषका भागीदार वनता,है | 

अन्तिम अवस्थामैं भाये हुए माता, पिता, बहिन, पुत्र, चगैरदके लिये जो खचेना हो वह उनको सा" 
घानता में ही गुरु भ्रावक या सगे सम्बन्धियोके समक्ष ही कह देवा कि हम तुम्हारे पुण्याधे इतने दिलमं इतना 
दब्य भुुक अमुक कार्य करके खर्चंगे उसकी तुम अठुमोद्ना करा, ऐसा कह क्र वह से शक द्ृष्प हाई 
हुई मुदतमे सबके समक्ष उसका नाम देकर बिदित करना कि, अमुकझ जगेके पीछे माना घन रे 
शुभकार्य में खते हैं यदि ऐसा व करे तो उस पुण्य करनीमे चोरी गिनी कस है। दूसरे हर हम 
हुए द्यसे अपने नामसे यश आरप्त करके पुण्य करनी करे तो भो महा अनर्थ है का के कक 
कुछ चोरी की जाती है. उससे बड़े आदमीकी महत्ता गुणकी हानि होती है। जिसके छिये ग 


कह है ।++ 
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तथ तेणे वय तेणे । रुव तेणे अ जे नहे ॥ 
भायार भाव तेण भर । ढुब्व३ देव किव्वि्त ॥ 
तप की, ब्रत की, रुप की, आचार भावकी, जो चोरी करता है धई प्राणी किव्धिषिया देवका आयुष्य 
बांधता है। भर्थात्‌ नीचे दर्जेकी देवग्ि में जाता है। 


“साधारणढ्व्य ख्चनेके विपयमे” 


यदि धाम कुछ खर्चनेकी मजी हो तो विशेषता साधारण के वामसे दी ख्चना। फिर जेसे जैसे 
योग्य छगे वैसे उसमे जर्चता। साधारण द्रव्य ज्चनेके सात क्षेत्र है, उनमें से जो २ श्षेत्र जच्चने के योग्य 
मालूम दे उस क्षेत्रमें खर्चे झरना | जिसमें थोड़ा खर्चनेसे विशेष छाभ माल होता हो उसमे खा, सिदाते 
प्ेशों खचने से बहुत ही छाभ द्ोता-है क्योंकि छिद्ाता श्रावक हो ओर उसे आधार दिया हो तो धह आश्रय 
पाकर फिए जब भ्रोमन्त हो तव वह उसी क्षेत्र विशेष आश्रय देनेवाला होता है, क्योंकि जिससे उपकार 
हुवा हो उस उपकारी को फिर वह नहीं भूलवा । अन्तमें वह उसे सहाय कारक पन सकता है इसलिए सिदाते 
पत्र ख्चेना भद्दा छाम दायक है। लोकिकर् भी कहां है, :-- 
दरिद्र भर राजेद्र । पासपृद्ध कदाचन। . 
व्याधितस्यीपध पथ्यं निरोगरय किमोपपस ॥ 
है राजैर | दरिदृको-निर्धनकों दे, रिद्विवन्त को कभी थे देना । व्याधियान को ओऔपधी हितकाश्क 
होती है, परन्तु नियोगीको ओषधका क्या प्रयोजन ! 
इसी लिये प्रभाववा संघ पहरावनों समरकितके मोदक आदि वांदना घगेरह निर्धन भ्रावक्को विशेष 
देना योग्य है। यदि ऐसा न करे तो धर्मके अनादर निन्दा प्रमुख दोपका सम्भव होता है। सगे सम्बधियोंकी 
अपेक्षा या धवाह्योकी अपेक्षा निधन प्रावक्रकों अधिक देना योग्य ही है, तथापि यदि ऐला न चन सके तो 
सबको समान देना, परूतु निर्धनकों कमर नदेवा। खुना जातां है कि यमनापुर नगरमें उक्कर ज्िनदास 
भ्रावकने समकित के मोदककी प्रभावना करनेके प्रसंग पर सबके मोदकममें एड २ खुबर्ण महोर डाली थी ओर 
निधन श्रावकोंको देनेधाले मोदकोंमें से दो सुवर्ण महोरे डाली थीं | 


माता पिता आदिके पीछे करनेका पुष्य” 


,. विशेषतः पुत्र पोत्रादिफों अपने माता पिता या चचा प्रमुखके लिए खचे करनेकी मानता करना, हो सो 
प्रथमसे ही करना योग्य है, क्योंकि क्या मालूम है कौन कब मरेगा, किसका पहले और किसका पीछे सर्त्यु 
होगा । ज्ञिस जिसने जितना २ जिसके पीछे धर्मार्थ खचे करना कबूठ किया हो उसे वह सब कुछ जुदा ही 


खर्च करना चाहिए | जो अपने लिए खय॑ दावादिक किया ज्ञाता है उसमें उसे न गिनना, वैसा करनेसे व्यर्थ 
दी धर्मके स्थान दोष॑की प्राप्ति होती है। 
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बहुदसे भ्रावद्ध तीर्थ पर अप्लुक्न द्व्य याने अम्लुक प्रमाण तक द्रव्य खचे करनेकी कत्पना अथमसे हो 
कर हेते हैं. और तीर्थयात्रा करते समय वे अपने सफ़रका खर्च भी उसमें गिन छेते हैं. परम्तु ऐसा कजा 
सर्वेधा अनुचित है। 
श्रावक तीर्थेयात्रा करने जाय उस वक्त भोजन खर्च, गाडी भाडा धर्गेरद, तीर्थ पर रू कैद 
हिए निर्धारित द्ृ्यमेंसे व गिनना चाहिए । तीर्थमे ही जितवा पुण्य कार्यमें खर्चा हो उतना ही उसमें गिक्ा 
योग्य है | क्योंकि जो यात्राक़े लिए मान्य किया वह तो दैवादिभ द्रव्य हुवा, तब फिर उस द्रव्य्मे अपने भोजन 
तथा गाड़ी भाड़ा बगैरहका खर्चे गितना सो कैसे योग्य झहा जाय ? बह तो केब्क देव द्रब्यका उपग्ोग 
कफरनेके दोपका भागीदार हुवा | इस प्रकार अत्ानता से या गैर सम्रकसे यदि कहीं कुछ कमी देवादिक दृत्य 
का उपभोग हुवा हो उसके प्रायशित्तम जितना उपभोग किया गयां हो उसके साथ कितना एक झुद्ा २ देव 
द्रव्यमै, शाव-द्ृव्यमे भर साधारण द्वव्यमें फिरसे ख्चदा तथा अन्तिम अवस्थामैं तो विशेषता ऐसे ख़्ना 
हि, पूर्वमें जो धर्म कृयय किये हों उनमें यदि कदापि भूछ चूकसे किसी क्षेत्रका द्रव्य किसी दूसरे केक या 
अपने उपभोगमें खर्च किया गया हो तो उसके बदलें इतना दृव्य देव दरव्यमें इतने ज्ञान हन्यमें ओर छत 
साधारण द्रष्यम दैत। ह' यों कह कर उतना वापिल दे दे। धर्मके स्थानर्म एवं अन्य स्थान कक्षापि विशे 
खर्चनेकी शक्ति न हो तो थोड़ा २ खर्चवा परन्तु सांसारिक, धार्मिक ऋण तो सिर पर फदापि न रखता । 
सांसारिक ऋणकी अपैक्षा भी घामिक ऋण प्रथमसे ही देना यांग्य है। साधारण धार्मिक भक्षा से भी 
दैवादिक ऋण तो विशेषतः पहले ही चुकता करना। कहा है कि,-- . 
ऋतरां हू कत्षरां नव । पायमारन कुशचित्‌ ॥ 
- द्ववादि विषय तत्तु। कः कुर्षादतिदु।सह ॥ 
ऋण दो फभी क्षणवार भी अपने सिर न रखना तब फिर अत्यन्त ढु।सहा देवका, शावक्ता, साधारण 
का; और गुरुका ऋण ऐसा कोन मूर्ख है ज्ञो अपने सिर रख्ले ! इसलिए धाकि सब कार्योमे विवेक पूर्वक 
हिस्सा करके जो अपने पर रहा हुवा कर हो वह दे देना याहिये। 
“प्र्यास्यानका विधि! । 
उपरोक्त रीति मुजब जिमेशवर देवकी पूजा करके फ़िर पंचायार शुरु आवार्यक्रे पास जाकर विवि पूर्वी 
प्रत्याव्यान करे। पंचाचार ज्ञाना चारादिक काले विणये वहुमाणे इत्यादिक जो आयमं कहे हैं उस पा" 
चारका ख़प हमारे किये हुए आाचाखपदीप नामक अन्य जान लेवा ! है 
प्रत्याश्यान--भात्मसाक्षी, वैयसाक्षी और गुरुसाक्षीएत्र॑ तीन प्रकारसे किया जाता है उसका विवि बताते 
है। मद्दिसों देवाधिदेव को वन्दन करने आये हुए, स्तातरादिक के दृशन विमित्त आये हुए, धरम केश करे 
आये हुए, अथवा मन्दिस्के पास रहे हुए उपाश्रय अमुकषमे था रहे हुए सहयुरके पास मच में मरे 


३ 





हू 


समय संभारते की तीत निःसिही के समान गुरुके उपाध्य में प्रवेश करते हुए भी तोब ही कितिही के स्‍ 
अभिगम ( जो पहिले बतराए गए है ) संभाड कर यधाविधि भार धमोपदेश दिये वाद परत्यास्याव देन 


आद्वविधि मकरण १३ 


यथाविधि पद्चीस आवश्यक पूर्वक द्वादश बन्दत द्वारा शुरुको वल्दूव करना | इस प्रकार बन्दन से महाल्ाभ 
होता है जिसके लिये शात्रम कहा है। कि, 


, गुरु बन्दन विधि! 
नी गो खबे कर्म्मे। उच्चा गोभ' निन्वधए ॥ 
सिहिल॑ कम्प गंठितु । बंदरोण नरो करे ॥ 
शुरु बन्द्न करलेसे प्राणी मीच गोत्र खपाता है और उच्च गोत्रका वन्ध करता है एवं निकाचित कम 
ऋ्रन्‍्धीकी भेद्न करके शियिल् वत्थन रुप कर डालता है। 
तिथ्ययरत समत्त । साईआ' सत्तमीई तदआए ॥ 
श्रांऊ बंदरणएणं वद्ध व दसारसीदेण ॥ | 
श्री कृष्णमे श्री नेमीनाथ स्थामीकों वन्दन करके बया किया सो बताते हैं। तीर्थंकर गोत्र बांधा 
क्षायक सम्पवत्व की प्राप्ति की, लातवीं नरकका 'घन्ध तोडबर दूसरे तरकका- आयुष्य कर डाला। जेसे 
शीतहांचार्य को बन्द फरने भागे वाढे चार सगे भाणजै राजिमें दरवाजा वन्‍्द्‌ हो जानेसे वाहर न जाक्षर 
दरवाजेफे पास ही खड़े रहै। उनमें एक जनेकों गुद बन्दनाके हपसे भावना भाते हुए वहां ही केवल ज्ञान 
उत्पन्न हुवा ओर तीन जने पररुपर प्रथम घन्दना करमेक्षी ईर्पासे ज्यों २ जल्दी उठे त्यों २ घन्दृदा करनेकी 
उतावढसे गये और द्वव्य-चन्दृव किया । फिर चौथा फेयडी आया तव पहले तीन जनोने गुरुसे पूछा कि, 
खामिन | हमारे चार जनोंकी पन्दनासे विरोण छाम की प्राप्ति किसको हुई ? लीतल्ाचाय ने कहा--'जो पीछे 
आया उसे ।” यह खुन कर तीनों जने बोले कि, ऐसा क्यों ! गुरुपोले-/इसने राजिक्रे समय दरवाजैके पास 
भाषना भाते हुए ही केदलल्ञान प्राप्त किया है। फिर तीनों जनोंने उठके चोथ्रेफो बन्दृव किया। फिर उसकी 
भाषना भाते हुए उन्र तीनोंकों भी फेवछल्ञान प्राप्त हुवा | इस तरह द्रव्य घन्द्नकी अपेक्षा भाव वन्दूत करनेमें 
अधिक छाभ है | पन्दना भाष्यमें जो तीन प्रकारकी धन्दना कही है सो नीचे मुज़व हैः... * 
गुवंदरा पहति विहं। द॑ फि् थोम वारसावत्त' ॥ | ः 
सिर नमणाह सुपहम । पुन्म समासमण दुगिविश्न ॥ १॥ 
३ भ्रन्तु बंदर दुगे। तथ्यपिहों आइम॑ सयलसंपे ॥ 
| वीय॑तु दंसगीणय । पयठियाणं च तइयंतु ॥ २॥ 
शुरु चन्द्ना तीन प्रकार की है। पहली फैटा वन्द्‌वा, दूसरी थोभ वन्दना, भौर तीसरी द्वाद्शांवत्त वंदना | 
मस्तक नमानेसे और दो हाथ जोडवेसें पहली फेा वन्द्ना होती है |संपूण दो खम्रासम्रण देकर बन्दना 
करना वह दूसरी थोम वच्दूना गिनी ज्ञाती है। तीस छादशादत बन्द्नाका विधि नीचे मुजब है। पस्तु यहां 
वंदना करनेके अधिकारी चतलाते हैं कि, पहली फैटा वंदना, सर्च श्री संघको की ज्ञाती है। दूसरी थोभ घंदना 


तमाम जैन सांधुओंकों की जाती है। तीसरी ह्वादशवत्त वंदना आचाये, उपाध्याय, बगैरह पद्स्थकों की 
ज्ञाती है [ 


रे 
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3 श्राद्धविधि पंकररों 


“दादशावत-वन्दन विधि” 
जिसने गुरुके पास प्रभातका प्रतिक्राण मे किया हो उसे प्रातःकाल शुरुके पास आकर विधि पूर्वक 
धंदना करनी चाहिए ऐसा भाध्यमें कहा है। प्रातःकाल में गुरुदेव के पास जा कर विधि पृर्वक द्वादशावर् 
पद्दून करना चाहिये । द्रव्यके साथ भाव मिल जानेते वन्दृव द्वारा मनुष्य महा छात्र प्राप्त कर सकता है। 
इरिभ्राकुसुपिणुसगो। पिए वन्दरण पुत्ति वंदशासोग्र ॥ 
पंदण सामण बंदण। संवर चर छोम दुसमझआश्रो ॥ १॥ 
प्रथम ईयावही करना, फिर कुझुमिण दुसुमिणका चार लोगस्सका काउस्तग करना । फिर होगस्स 
कह कर चेत्यवन्दून करके समासम्ण देकर भादेश छेकर मुहपट्टी की प्रति लेखना करना, फिर दो बन्दृता 
देवा। फिर ईउ5छा कारेण” कह कर आदेश मांग कर राइ आलोचना करना | फिर दो घंद्नां दैना फिर अधु- 
हियो' खाना भर दो बस्बूवा दैवा। फिर खड्टा होकर आदेश माँय कर प्रत्यास्यान कंजा। फिर बार 
खम्रासमण देकर भगवान आदि चारकों धर्दून करना। 'इसके धाद खम्रासमण दे सह्काय संदिसाओ 
सब्फाय कह, ऐसा कह कर दो खम्ासनों दे सब्काय कहता, ( नबकार गिनना )। यह प्रभातका 
वरदन विधि है। 
. भध्यान्ह हुये बाद दादशावत्त वन्दन करनेका विधि! 
.... इरिश्रा दिह वंदण। पुत्ति बंदर चमर बंदणा लोभ ॥ 
वंदण खापण च छोम। दिवलुसगो हुक्म ॥ २॥ 
पहले ईयावद्दी कह कर चेत्य धन्दृन करके खम्ासमर्ण दे आदेश भांग कर मुख फ्त्तोकी पहिलेहण का 
फिर दो बर्दवा देना । फिर खमासमण दे आदेश मांग कर 'विवस चरिम! अत्यात्यान करना । पुनः दो बंद 
देवा | उछा कारेण” कह कर दैवसि आलोचना करना | फ़िर दो बत्दूना देवा | खमासमण देकर 'अध्ुदटयों 
ख़माना । फिर यार थोक बन्दन करके भगवान आदिक चारकों बन्दृत करना | तदतत्तर देवसिम परायच्छित 
का काउसग्य करना। समासमण देकर सब्काय संदीसाऊं, सत्काय कह'। यह संध्याका वन्दन विधि है। 


“हरएक किसी वक्त गुरुको वन्दन करनेका विधि 
जब ग्रुु किसी कार्यकी ध्यप्रतामें हो तब द्वाद्शावत्त वन्‍्दनसे नमश्कार न किया जाय ऐसा प्रसंग 
हो उस सयय थोम वंदना करके भी वन्दव किया जाता है। उपरोक्त रोतिके अनुसार गुरुको बदन करके 
ज्रावककों प्रद्याल्याव करना चाहिये | फहा है कि -- 
प्रत्यास्यानं यदासीच। (करोति गुरु सालिक॥ 
* दविशेषेणाय गुहणति। पोती गुरु सालिकः ॥ 
पद्च्ञाण करनेका जो पते है उस वक्ता ही प्रत्यास्यान फरना। पल धर्म, गुर साशिक दोरेते. 
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श्राद्धविषि प्रकरण श्च् 


दि पडयावक पता है. इसलिये फिस्से गुद लाश शत्यात्यान करना। युद्ध साथी किया हुवा धर्म रृत्य 
हुंद होता है। इससे जिनाज्ाका आाराधन होता है। तथा गुरु चाक्यसे शुभ्॒ परिणाम अधिक होता है | शुभ 
परिणाम की अधिकतासे क्षयोपशम अधिक होता है। क्षयोपशम की अधिकतासे अधिक संवरकी प्रापि होती 
है और संवर ही धर्म है। इत्यादि पसपरणले गुणकी और छामकी भी घृद्ध होती है। इसके लिए भ्रावक 
प्रश्षप्तिम कहा है कि.>- 
संतंमि वि परिणामे। गुएमूल पवजणंमि एसगुणो ॥ 
दंढया आणाकरणं। कम्मस्सभो वसमजुदृहीम ॥ 
प्रत्यास्याद फरनेका परिणाम होनेपर भी गुरके पास करनेसे अधिक गुणकी प्राप्ति होती है सो दत 
टाते हैं | दृढता होती है, भाश्ा पालन होता है, विशेष कर्म खपते हैं, परिणामकी शुद्धि होती है, श्क्मदि गुण 
गरु समक्ष प्रत्याय्यान करनेसे होते हैं। 
इसलिए दिनके और चौमासीके वियम प्रमुख गुरुकी जोगवाई हो तथ गुरु सांक्षी ही श्रदण करना। 
पैसा सव कार्योंमें उम्क ठैना। यहांपर द्वादशावर्स धन्दना करनेका विधि वतछाया परन्तु उसमें पांच बन्द 
नाके नाम होनेस मूल द्वारमें वाईस बन्दनामें चांरसो वाणवे प्रति द्वारके खढ़पसे प्रत्यास्याव का विधि और 
दस प्रत्यास्यान के नव द्वारोंसे ६० प्रतिद्वास्मय प्रत्याव्यान का सर्व विधि भाष्यसे जान छेना | 
प्रत्यास्यान का खझ्प प्रथमसे ही कुछ फह्दा हैं भोर प्रत्याज्यान के फल पर तो अविछिश्न छह मास तक 
भाख्िलका तप फरलेसे बढ़े व्यापारियों की, राजाकी भौर विधाधरकी बड़ी स्ृद्धि सहित वत्तोस कन्याओंका 
पाणिग्रहण करने वाढा धम्मिलकुमार आदिके समान इस छोकका फल ओर पर छोकके फल पाने वाला तथा 
महा हत्या करने वाह्टे पापीने भी छ महीने तक भविछिन्न नियमसे तप करके उसी भवर्म सिद्धि प्राप्त करने 
पाले दृढ प्रहारी जैसे अनेक दृष्टान्त प्रसिद्ध हैं। शाल्मोंमें कहा दे कि,--प्रत्याज्यान करनेसे आश्रव--पाप द्वार 
दरवाजा पिलकुछ वन्द्‌ हो जाता है। आाद्नव द्वार रोकनेसे उसका विच्छेद अभाव होता है। धाद्धवका 
उच्छेद होनेसे दृष्णाका नाश होता है | तृष्णाका नाश होनेसे प्राणीको बहुतसा समता भाव प्राप्त होता है। 
समता भाव प्राप्त होनेसे प्रत्यास्यान शुद्ध होता हैं। फ्रत्यास्यान की शुद्धिसे चारित्र धमकी प्राप्ति होती है 
चारित्र घर्मेकी प्रापिसे कर्मकी निशा होती है। काम रिजंरा होनेसे अपूर्व केवलक्ञान की प्राप्ति होती है, केवल 
शानकी प्राऐसे शाश्वत खुल मोक्ष पदकी प्राति होती है। इसलिए गुरुको घन्‍दन फरे। साधु साध्वी, श्रावक 
श्राविका, पुव॑ चतुविधि संघको नमस्कार करे | जब मन्दिर आदिमें गुरु महाराज पधारें तव भ्रावककों खड़ा 
होने वगैरदले मान देना चाहिए तदर्थ शाह्ममें लिखा हैं कि:-- 
अ्श्युत्थानं तदा लोके। भियानं व तदागपे॥ 
शिरिस्यं जलिसं स्लेप॥ स्वयमासन होकन॑ ॥ 
आचार्यादि को आते देख खड़ा होना, सम्मुख जाना, मस्तक पर अंजलीवद्ध प्रणाम करना, उन्हें आसन 
देना, उनके येठ जाने वाद सम्पुख बैठना | 


हि... श्राह्नविषि पद रश 
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गुरुके पास किल्ली भीत वरगेरहका अचलशत देकर न बैठना, एवं हास्य-विनोद न करता वाह 
पहले हम कह आये हैं गुढकी उद आसातगाओं को वजञ्ञ कर विनयपूर्वक, हाथ जोड़कर बैठना चाहिये। 

*... लिन्‍्दा, विकथा, छोड़कर, मन, वचन, कायाकी एक्राग्रता रखकर, दो हाथ/ज्ोड़कर ध्याव रखकः 
#सक्ति बहुमान पूवेक, देशना छुबना। आगममें बतलाई हुई रीठिके अनुसार आासातना तममीत्ै लिये गुरुसे 
साढ़ तीन हाथ अबग्रह क्षेत्रसे बाहर रह कर निञ्ी स्थाव पर वेठकर देशना छुनना। कहा है कि, , 

पन्‍्यसों परिनिषत। त्यहित समा|चरणपम मिर्मा पी ॥ 
गुएवदनयलय निःशृत। वचनरसश्रांदनस्पश।॥ 
* अहिित कायके समाचरण करनेसे उत्पन्न हुये पापहप तापको सम्रमेवाले, भोर चन्दनके स्पशे सम्रात 
शीतल शुरुके मुखरूप मलयागिरि से निक्कां हुवा धचवहप रस प्रशंसा पात्र प्राणियों पर पड़ता है | 
धर्मोपदेश सुननेसे अज्ञान ओर मिथ्यात्थ-विपरीत समझका नाश: सत्य तत्त्त की, निःसंशयता की, 
एवं धमपर हुढ़ताकी प्राप्ति, सं्त व्यसनरुप उन्पार्ग से निवृत्ति, ओर सत्मार्मकी प्रवृत्ति; कपायादि दोपोंका 
उपशम, विवय, विवेक; श्र्‌ त, हप, खुशीछादिक शुण उपार्णन करनेका उद्यम, कुलंसर्ग का परिद्वार ओर सत्तः 
मागम का स्वीकार, असार संसारका द्याभ एवं वस्तुमात्र पर वैराग्य, सच्चे' अंतःकरण से साधु या प्राषक 
घर्मको आम्रह पूवक पालनेकी अभिरुचि; संसारमें सारथूत धर्मकों एकाग्रता से आराधन करेका भागह 
धत्प्रादिक अनेक गुणकी प्राप्ति, बास्तिकवादी प्रदेशी राजा, भामराजा, छुमारपाल भूपाल, थावश्चापुत्रादिकों 
को जैसे एक २ दफा धर्म सुनमेसे हुई थैसे ही जो छुते - उसे लाभकी प्राप्ति होती है। "इसके ढिये शाक्षम 
कहा है कि।-- 
मोहंपियो हरति कापथ मुच्छिनचि। संपेग मुद्रपयति फ्रा् तनोति॥ 
हे पिरागमधिक मुद्वादधाति। णेने वचः अवणतः विद्युप्लद्त ॥१॥ 
मोहित बुद्धिको दूर करता है, उन्मागंकों दूर करता है, सम्बेग-मोक्षामिकाप' उत्पत्त कर्ता है।झासत 
परिणाम को विस्तृत करता है, अधिक चैराग्यक्रो पैदा करता है, चित्तमें अधिक हप॑ पैदा करता है, (सहिए 
इस जगतों ऐसी कौनसी अधिक वस्तु है कि, जो जिक्यचन के श्रवण करनेसे न मिल सकती हो ! 
पिंडः पाती बन्धवों वन्‍्धभूताः सूतेनर्थानि संपव्दिचित्रान॥ हे 
संबेगाया; जेन वावयप्रसूतः कि कि छुयू नोपकार नराणां॥श 
शरीर अन्तमें विनश्वर ही है, छुट्/य वन्धनमूत ही है, अर्थ सम्यदा सी विचित्र प्रकाले अचर्थ उत्तल 
करैवाली है, ऐसा विदित करानैवाले जिनराज्ञ की धाणीसे प्रगठ हुए संबेगादि शुण प्राणियों पर कक १ 
उपकार नहीं करते ! अर्थात्‌ प्रमु वाणी अवण करने वाले महुष्य पर से प्रकारके उपकार करती है। 


“प्रदेशी राजाका संक्षित दृशन्त”' 


'ेताम्वीनगरामँ प्रदैशी राजा राज्य करता था | उसका चित्रसारथी नामक दीवान किसी: पंगकीप 
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क़ार्यवशात्‌ सावस्ती नगरीमें आया हुवा था। वहां पर चार हानके धारक श्रीकेशी नामा यणधरकी देशनां, 
सुनकर वह श्रावक हुवा । फिर अपते नगरकी तरफ जाते हुए उसमे श्रीकेशी ग्रणश्नर को यह जिश्त्ति की कि, 
घ्वामिर्‌ | अबैशी राजा नास्तिक है इसलिये यदि आए बह्टां भाकर उसे उपदेश देगेतो बड़ा छाम दोया- 
कितिनेफ विन याद विचरते हुए;भ्रीकेशी गणघर व ताग्वी वगरीसे ,वाहिर पूछ वगीचेमें भाफर ठहरे। यह 
जानकर वित्रसारथी दीवाव प्रदेशी राजाक़ो घूमने जानेके वहु।नेप्े गुरुमहाराज के पाल लाया । 
जैन मुनियोको देखकर गर्वसे राजा उनके सामने आकर पंहने छगा कि, है मह्यि, ! -धर्म तो है ही नहीं! 
जीवोंका कहीं पता नहीं, परछोक की तो बात ही बया, तव क्षाप व्यषेका यह कष्टानुपान किले लिए करते हैं ! 
यदि घम्त हो, जीव हो, परछोक हो, तो मेरी दादी ध्राविका थी और दादा नास्विक्त था, उन्‍हें मेंने अन्त समय 
कहां था कि यदितुम खगमें या नप्कमें जाओ तो चहांसे भाकर मुझे कह ज्ञाना - कि, हम स्र्ममें ओर 
नरक गये हैं इससे में सी खग-भोर मरकको मान्य ककंगा। उन्हें में बहुत ही प्रिय था तथापि वे मुच्ते 
ुछ भी कहने न आये।- इससे में धारता हूं कि खरे भर नरक कुछ भी नहीं हैं । मैंने एक बोरके राषके 
समान अनेकशः टुकड़े कर डाले, परन्तु उसमें कहीं भी आत्मा नजर नहीं भाया। ' एक चोरकों जीते हुए 
तोहकर : मार डाढ्ा फिर तोल देखा परन्तु दोनोंमें वजन एक समान ही 'हुया। वि आंत्मा'हो तो 
ज्ञीवित समय हुये तोलकी अपेक्षा ्ृदकफों तोटनेसे वजन दामनती क्यों वे हुवा ? एक 'थोरकों पकड़कर 
दिद्र रहित कोठीमें डाल कर उस पर मज़बूत दक्कम देनेसे वह अन्दर ही मर गया। यदि आत्मा हो तो 
दिद्र हुए विवा- किस तरह बाहर निकल सके ! -उस झुतकके शरीरमें अस॑ख्य कीड़े पढ़े नजर आाये' थे 
कहांसे अन्दर घुसे | ऐसे अनेक प्रकार से मेंने परीक्षा कर देखी परन्तु कहीं भी आत्माको नजरसे न देखा 
इसमें में सचमुच यही धारता हं' क्रि आत्मा, पुण्य, पाप, कुछ है ही नहीं | ॥॒ 
गुर थोढे कि राजेन्द्र ! तुमने परीक्षा करनेमें सबझुच भूल की है | आत्मा अढूपी होनेसे बह इस तरह उम्र 
चतलुसे प्रह्मक्ष नहीं दीज पड़ती दे पज्तु कालान्तर से जानी जञा सकती है। इस लिये आत्मा है एवं पुण्य भर 
पाप भी है | आपकी दादी जो देवता हुई चह पहांके खुखमें लीन होगई, इससे वह तुम्हें पीछे समाचार कहने 
को न आसकी | तुर्दारा दादा जो मरके रकम गया वहांके हु/खोंसे छूट नहीं सकता इसलिये तुझे पीछे कहनेको # 
आसका | परमाधामी की पखशता से वह तुम्हें कहनेफे लिये किस तरह आंधके ! अरणीके काप्में अग्नि है परन्तु 
वह,भाता जाता क्यों नहीं दीखता ! बेसे ही शरीरके चाहे जितने टुकड़े करो परन्तु उसमें आत्मा है? तथापि 
थह्पी होनेसे बहकिस तर दीख सके ? एक भवनों पवन भरे परिना उसे तोहकर फिर पवन भरके तोहमैसे 
उसका वल्ञन कुछ हलका भारी नहीं दोसकता, वैसे ही जीवित ओर ख्ुतककों तोलनेसे उसमें आत्माके भरू- 
पीपबूसे भारी हलुक्षापन होता ही नहीं | यदि फिसी कोठीमें किसी पुरुपक्ो खड़ा स्तकर उसका मुश्ष बन्द कर 
दिया हो घह अन्दर रहा हुवा पुरुष यदि शंखादिक वाद्य वजञावे तो उसका शब्द खुननेमे आ सकता है, बह 
छिद्र बिता किस तरह बाहर निकल सका वैसे ही कोठीमे डाले हुए पुरुषका आत्मा बाहर निकल 
जाय तो इसमें आभ्य ही क्या जैसे फोढ़ीमेंसे शब्द बाहर निकल सका-बैसे ही अन्दर भी प्रवैश कर सकता 
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प्रादवविधि पर रट 
त्वा किया धावच्चापुत्न ने एक हजार ध्यापारी पुतरोके साथ प्रभुके पास दीक्षा छी। फ़िर घोदह पूर्व 
पहुकर पांच प्ौ दीवान सहित शेह्ठक राजाको भ्रावक करके थे सौगम्धिका पुरी पधारे। उस घक्त पहां पर 
त्रिदृंड, २ कु डिका, शछत्र, ४ छ नहीवात्या ताएसका सप्पद, ५ मंकुश, ६ पवित्री, ७ फेशरी, हाथमें लेकर 
गेस्से रंगे हुए छाह यस्रके वेशकों घारण फरेवाला, सांख्यशाह्न फे पप्मार्थ को घारण करने ओर उपदेश 
फजनेबाला, प्राणातिपात विस्मणादिक पांच, भौर छ शोचयम, ५ सन्तोषयम, ८ तपोयम, ६ स्वाध्याययमत, १० 
ईश्वरपणिधानयम, इन पाँच यमाय॑ दस प्रकारके शोचेमूल पंरस्थाजक फा धर्म पालनेयाला ओर दानादिक 
धर्मका प्रढपना करनेवाला, एक हज़ार शिप्योक्ते परिवार सहित व्यासका शुक्र नामक पुत्र परिधाज़क था। 
उसने प्रथामसे शौचघूल धर्म, अंगीर कराये हुए छुद्॒शन तामक नगर शेठको थाव्चा पुत्राचार्यने बिनय भर 
सम्पक्त्व मूलभ्रावक घा अंगोकार फराया। तथ छुख परिष्नाजक मे थावच्चा पुत्राचार्यफो प्रन पूछा-- 
#सरिसवया मते भरुखा अमझखा”। ते दुविह् मित्तसस्सिवयां। पन्नसरिसवेया। पढ़मा 
तिविहा सहज!या सहबदितया सहपंसुकीलिया। ए ए समणाएं प्मरुखा॥ पत्रतरिसवया दुत्विहा। 
सथ्य परिणया इपरेभा पढमा दुषितह फाछुआ अन्नेश्रफासुआवबि जाइया भजाइआव। जाई भाषि 
एसरिममा भन्‍नेश। एसणिमआधि हद्धा भलद्वाय विश सलथा भ्रमरु्खा पढयां मख्या एवं 
कुलथ्या वि मीसावि नव॒रं मासा तिविदा काल अध्य पन्‍न ते भ॥ 

प्रएत- है महाराज | सरिसवय भक्ष है या अमक्ष ! उत्तरमें थावच्चाचार्यने कह सरिसवय दो प्रकारकै 

होते हैं। एक मित्र सरिसवय ओोर दूसरा धान्य सरिसवय । यहां आचार्यने सरिसवय के दो अर्थ गिने हैं 
एक तो सरिसिवय (वरावरी को अवस्था घाले) और दूसरा सरसव नामक घात्य | उसमें मित्र सरिसवय तीन 
प्रकारके होते हैं। एक साथ जन्मे हुए, दूसरे साथ घृद्धिको प्राप्त हुए, दूसरे साथमें खेल क्रीड़ा की हो पैसे ये 
तीनों प्रकारके साधुकों अभक्ष्य हैं। धान्‍्य सरसव दो प्रकारके होते हैं, एक शत्ल परिणत दूसरा भश्न परिणत 
( पेड़ छो हुए या पोदे वाले ) श्र परिणव दो प्रकार होते हैं; एक मांगे हुए दूसरे अयाचित | याचित भी 
दो प्रकारके होते है, एक एपणीय (४२ दोप रहित) भौर दूसरे मनेषणीय । उनमें एपणीय भी दो प्रकार होते 
है, पत्र लाथे हुए, ( बोराये,हुए ) दूसरे अछापरे हुए ( उसाके धर पढ़े हुए ) इस धान्‍्य सरसपमें पीछठे २ 
प्रकार घाडे सब अप्क्ष मोर पहले २ भेद्वाड़े सब साधुकों शुभ हैं। ऐसे ही करत्यके भी भेद समझ हें । 
माषके भी भेद समभना । माप याने उड़द । परन्तु सामान्य माप शब्दके तीन भेद कर्पित किये गये हैं| एक 
काल म्राष दूसरा अध भाष (मांस ) तीसरा धात्य माप। ये तीन भेद कब्पित कर उन्तीं से घान्य माष 
भक्ष बतल्या है। ऐसे हो कितनेक अर्थ खुछासे पूछ कर सुखपरिमाजक मे घोध पाकर हज़ार शिष्यों सहित 
धावघ्चाचार्य के पास दीक्षा प्रहण की । थावश्याचार्य ने सुखपरिन्नाजञक को आचार्य पदवी देकर शब्रुघ्जय तीर्थ 
(३3 कि पदक प्राप्त हुए । हार शिष्य सहित सुकाचार्य भी शेहकपुर के शेहक नाम राजाको ऐंध- 
न शक शिशक लर रब विज कर 
| कु ढ़ प्रॉंचसों श्िष्यों सहित विचरते हुए, शुष्क भाहार 


५०४ श्राद्विधि पकरणों 
फरनेसे शरीरमें खुजली पिचादिदा रोग उत्पेत्र हुए थे इससे उसका ओऔषध उपचार करानेके लिये शेहकाुणो 
आये | वंहांपर उसका पुत्र महक राजा राज्य करता था उसमे अपने धोड़े बांधनेकी मानशाह्ममें उन्हें उत 
रनेकी जगह दी ओर वैद्यों्रो वुद्ठकेर ओोपधोषचार कराया। इससे उनके शरी+के सब रोगोंकी उंपशाति 
होगई-तथापि स्पेहवाले सरस आहारेके छाहचसे उनकी बहांसे विहार करनेको इच्छा नहीं होती । इससे 
शुर्धंड्री आत्मा ले पंधक मुनिको उनकी सेवा करनेके लिये वहां छोड़कर तम्राम शिष्य विहार फर गये। एक 
दिन कार्तिक पूर्णिमाकी चोमासीका दिन होने पर भी ययैच्छ आहार 'करके शेहकाचार्य सो रहे ये। ग्रति 
क्रफणका समय होने पर भी जब गुरु न.उठे सब पंथिक सुनिने प्रतिक्रमण करते हुये चातुर्भासिक क्षमापता 
खगानेके समय अवग्रद में आकर गुरुके पेरोको अपना मह्तर छगाया | गुरु तत्काल जागृत हो कोपायमार 
हुए, तब पंयक् दोला कि स्वरामित्‌ ! आज यातुर्मासिक होनैसे चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करते हुये चार मासमें 
ज्ञादाज्ञात हुये भपराधकी क्षरयवाके छिये आपके पैरोंको अपना मस्तक लगाया है| यह वचन सुनकर शेह 
कायाये वराग्य प्राप्त कर विचारने लगा कि मुझे घिक्कार हो कि आज़ धातुर्मासिक दिन है मुझे इतती भी खेर 
तहीं ! सरस आहारको छाहचसे मैं इतना पर्रादी बव गया हं। फिर उन्होंने वहांसे विहार किया , मार्ग 
उनके दूसरे शिष्य भी मिलते । अन्तमें शब्रुज्ञय पर्चेत पर चढ़कर अपने शिष्यों सहित थे पं ही सिद्धि पहको 
प्राप्त हुये । 


/....... 'कियाओर ज्ञान 


इसलिये प्रति दिन गुरुके पास धर्मोपदेंश सुंनना | सुमककर-तदसुंसार यथाशक्ति उद्यम करे में अदृत्त 
हांदा | क्योंकि मौषधि क्रियाकों समझे वाला गे भी गेगोपशांति के लिये जवतक उपाय न करे तयंतक 
कुछ जानने मातसे रोगोपशास्ति वहीं होती | इसके लिये शा्तेकारने केहा है कि, :-- - 
।ए क्रियेव फरदापु सां ।न ज्ञानं फ़लद गतम ॥ 
+ - यत स््री मक्त्य भोगज्रो । से ज्ञानात्सुखमाग मधेत ॥ १॥ कम 
क्रिया ही फल दायक होती है, मात्र जानपन फलदायक 'नहीं हो सकता । |जैसे कि, खी, भश्य; ओर 
श्लोगेको जानमसे महुष्य उसके खुखका भागीदार नहीं हो सकता, परन्तु भोगनेसे ही होता है। 
| जाएंतों विहुतरिर' । काईग णोग न जु जई नईए ॥ 
सो बुडढ३ सोएरं। एवं नाणी चरण होणों ॥ २॥ 
तैसैकी क्रिया जानता हो ठथाएि नदीमे यदि हाथ न हिलावे, 'तो वह इंच ही जाता है। भोर पीछेसे 
परचात्ताप करता है; पैसे हो किया विदीन को भी सम्रमाना चाहिये। दशा सुक्धको चूणिमामें भी 


कह। है कि ही 
जो ग्रकिरि अचाई सो मविश्ो अमवि प्रावा नियमा करिशहपरिसभो किरि 
भविशो बज प्रिसभो' अन्तोपुग्गल परिभदसत निम्रमा सिममई संमदित्ही मिच्छादिग् 


श्रोद्धविधि प्रकरण २०१ 


९०००० ३०, 


वाहुज ॥” ओ अक्रियावादी है वह भद्दी भी होता है ओर अभ्वी भी। परूतु निश्चयसे कृष्ण पक्षी गिना 
जाता है। क्रियावादी तो निश्चयसे भवी ही कहा है। निश्यसे शुक्ध पक्षीय ही होता है ओर सम्पकत्दी हो या 
मिथ्यात्वी, प्रस्तु अर्धपुष्दूल परावर्त में ही वह सिद्धि पदको प्राप्त होता है। इसलिये किया करना प्रेयस्कारी 
है। हान रहित क्रिया भी परिणाममें फलदायक नहीं निकलती | जिसके लिए कहा है कि।-- 

भन्नाण कम्परूतमो । जयई पंहुक घुन्नतुल्लत्ति॥ 

सम्मकिरिझाई सो पुण। नेग्रो तच्छार सारिच्छो ॥ १॥ 

' अहाससे कम क्षय हुवा हो वह मंडूकके चूर्ण सरीखा सममना। जैसे कोई मेंढक मरकर सूक गया हो 
तथापि उसके कलेवरका जो चूण किया हो तो उससे हजारों मेंडक हो सकते हैं। उस चूर्णको पानीमें डालने 
से तत्काल ही हजाएं मेंडक उत्पन्न हो जाते हैं। याने मशानसे कर्मक्षय हो उसमें भव परंपस बढ़ जाती है। 
ओर सम्यक्‌ शान सहित जो क्रिया है वह मेंढकके चूर्णकी राण समान है ( याने उससे फिर भव परंपरा की 
वृद्धि-तहीं हो सकती ) 

ज॑ भन्नाणी कर्म सबेई वह भाहिं वासकोदिदि ॥ 
ते नाणी तिहिंगुत्तो॥ खवेई उसास मित्तेण ॥ २॥ 
अह्वानी जितने कर्म करोड़ों वर्ष तक तप करनेसे नए्ट करता है उतने कर्म मत, वचन, कायाकी गुप्ति- 
बाढा ज्ञानी एक श्वासोच्छवास में नष्ट कर देता है। इसीलिए तांवली पूर्णादिक तापस वगैरहकों बहुतसा तप 
बलेश फरने पर भी ईशानेन्द्र ओर चमरेन्द्रत्य रूप भत्प हो फलकी प्राप्ति हुई। एवं श्रद्धा बिना कितने एक 
डान वाढ़े अंगार मरदेकाचार्यके समान सम्यक्‌ क्रियाकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती इसलिये कहा है कि:-- 
भ्रवृर्य शक्तिरसमर्थविधेनियोष । स्तौचार चेरियपनूतुदतीन किचित्‌ ॥ 
भर्न्धाहि हीनहतवांछित मानसानां । दृष्नतु नातु हितहत्तिरनंतराया ॥ १॥ 
अश्ानकी अन्थेकी शक्ति--क्रिया ओर असमर्थ पराक्रम वाले पंगूका ज्ञाव, यदि इन दोनोंका प्रिलाप 
ही तो उन्हें इच्छित नगरमें जा पहुचनेके लिये कुछ भी हरकत नहीं पड़ती । परन्तु अकेले अन्धक द्वारा मनो- 
तरांछित पूर्ण होनेमें कुछ भी हरकत हुये बिना वे अपने इच्छित स्थान पर जा पहुचे हों ऐसा कही मी देख- 
लेमें नहीं आता। यहां पर अन्थ समावक्रिया ओर पंगू सम्रान शान होनेसे दोनोंका संयोग होने पर ही 
इच्छित स्थान पर जाया जा सकता है। पुव॑ ज्ञान और क्रिया इन दोनोंका संयोग होनेले हो मोक्ष पदकी 
प्राप्ति होती है। अकेले शानसे या क्रियाले मोक्ष पदकी प्राप्ति नहीं हो सकती । 
ऊपर बतलाये हुये कारणक्े अनुसार शाव, दर्शन, समकित ओर थारित्र इन तौनोंका संयोग होनैसे हो 
मोक्षद्ली प्राप्ति होती है। इसलिये उन तीनोंकी आराधना करनेका उद्यम करना | 


_साधुको सुख साता पूछना तथा वोहराना पगैरह” 


शत प्रकार शुद्की घाणी सुनकर उठते समय साधुके कारयका निर्वाह करने चाछा भाचक यों पूछे कि, 
श्ट 5 


्ा 
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है खामिन | आपको संपम यात्रा सुक्से बातो है। ओर पर दि (व 7777 संयम यात्रा सुखसे घर्तती है? और गत रात्रि निर्दाध छुबसे बत्ती ! आपके शीफों 
कुछ पीड़ा तो नहीं! आपके शरीरमें कुछ व्याभि तो नहीं है! किसी णेथ या:ओपधोदिक का अथोजन है ! 
आज़ आपको कुछ आहारके विपयमें पथ्य रखने जैसा है! ऐसे प्रएंमके करनेसे महा - नि्रा, होती है। 
कहा है कि/--  , ः वी आय 





अभिगमन बन्दरा नमंसरोन | पढियुछणऐेण साहुएं।। - ' 
,.. चिएसंचि अम्पि कर्म । खरेश पिरलत्तण मुदेद॥. 7 
गुरेके सामने ज्ञाबा, चन्दन करना; नमस्कार करना, खु साता पूछना, इतने काम - करनेसे बहुत 
वर्षोके किये हुवे कर्म भी एक क्षण बारमें बिखर जाते हैं। ५ हे हु. पा 58. 
गुदको पहली वन्दना बतलाये.मुज़ब साधारण तया किये बाद विशेषतासे करना। जैसे कि “मुहराई 
सुहृदेवलि खुख, तप, निराबाध,” इत्यादि बोलकर खाता पूछनेसे पिशेष छात्र होता है | यह प्र गुरका 
सम्यक्‌ खरूप जाननेके लिए है तथा उसके उपायक्षी योजबा करने बाढ़े श्रावकक्े दिए है। फ़िर ज्मत्थार 
करके “इच्छकारी भगवान्‌ पलाय करी /फ़ामुएर एसरिव्जेशं भ्रसण पाण साइम साहेरंवध्थ पहि 
माह कंबल पायपुछछणं पाडिहारिय्र पीठफ़लगसिज्ञा संयारएशं ओोसह भेसज्लेए भव भशुगहे 
कापव्यो” । इक 2 आ 2 
हे 5छकारी भगवान्‌! मुमपर दया करके सूजता भाहार, पानी, खादिम,--छुकड़ी बंगेरह, खादिम- 
मुखबास बरगेरह, बच, पात्र, कम्बछ, कटासना, प्रातिहायं, याने सर्व कार्यमें उपयोग करने : योग्य चौकी, पीछे 
रखनेका पाटिया, शय्या, संथारा शब्याकी अपैक्षा कुछ छोटा भोषध, वेसड़, इत्यादि ग्रहण करने है भगवान्‌ 
मुझ पर अहुप्रह करो | इस प्रकार प्रगट तया निम्न्त्रण करजा। ऐसी निमन्त्रणा वर्तमान काझम श्रावक 
वृहत्‌ चन्दन किये वाद करते हैं, परंतु जिसने शुरुके साथ प्रतिकरमण क्रिया हो-बंह तो सूर्य उदय हुये वाद 
जब अपने घर जाय तब निमस्त्रण करें। जिसे शुरुके साथ प्रतिक्रमण “करनेकां योग न वा हो उसे जब 
गुर बन्दत करनेके छिए आनेका वन सके उस वक्त उपशोक्त मुजंब विमस्तरण करना। मन्दिरें जिन पूजा 
करके नवेंद्य चढ़ाकर घर भोजन करने जानेके अवसर पर फिरसे गुरके पास उप्ाश्नयंभाकर पूर्व 
'निमन्त्रण करना | ऐसा श्राद्ध दिन हत्यमें छिल्ा है। फिर यथावसर पर यदि चिकित्सा रोगकी परीक्षा 
करना हो तो वैद्यादिक का उपयोग करादे। औषधादिक बोरामे, ज्यों योग्य हो त्यों पथ्यादिक की जोगवाई 
फरादे, जो २ काय हों सो करादे | इस छिए कहां है कि;--;, ४7 "7 ० 
ह “दा ग्राहराई) श्रोसहवध्याई बस जोगी| | / |» 
णाणाईण गुणारां। उप भणहेस साहरां॥« लकी 
«  ज्ञानादि गुण वाले साधुओंको आश्रय कराकर आहारादि ओपध खादिक वगैरह जो २ जैसे योग 
वैसे दानदेना। या के 

५; हलक साधु घोहरन आधे तब हमेशह उसके योग्य जो २ पद्ाथे तैयार हों सी 83 पा 


) 
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चांहयवै | यदि ऐसा न करे दो उवाश्रय्म॑ निमन्‍्त्रण कर आरयेज्ा भंग होतां है भौर नाम लेकर बोहगनेसे 
भी यदि साधु न घोहरे तो दूसरे शाह्रमें कह गये हैं; -' .. 
मनसापि मवेतयुण॒यं। बचसा वे विशेषतः॥ 
कर्तव्य नापि तथोंगे । खगद् भो भूरे ग्रहि॥ 
मनसे भी पुण्य द्वोता है, तथा बचनसे विमल्तण ऋरनेसे अधिक,लाभ होता है ओर कायासे उसकी 
जोगवाई प्राप्त करा देनेसे भी पुण्य होता है; इसलिये दान कश्पवृक्ष के समान फलदायक है। 
यदि गुरुक्ो निमंत्रण म करे तो श्रावकके घरमें यह पदार्थ नजरसे देखते हुए भी साधु उसे लोभी 
समम कर नहीं याचता, इसलिए विमस्त्रण न करनेले बड़ी हानि होती है। यदि साधुको अतिदिन निमंत्रण 
करने पर भी वह अपने घर बहरनेको न आवे तथापि उससे पुण्य ही होता है। तथा भावकी अधिकता से 
अधिक पुंण्य होता है। 


दान निमन्त्रणा पर जीण सेठका दृशस्त 

जैसे विशाल्ा नगरमें छंदुमस्थ भवरुथा में चार महीनेके उपवास धारण कर कांउसग्ग ध्यान खड़े 

हुए भगवान महावीर स्वामीको प्रति दिन पारनेकी विमत्त्रणा करने बाला जीर्ण सेठ चातुर्मासिक पास्मेमें 
आज तो जहर ही भगवान पारना फरेंगे ऐसी घारना करके वहुत सी निमन्त्रणा कर घर आके आंगनमें बैठ 
ध्याव करने लगा कि थहो ! में धन्य हूं-] आज़ मेरे घर भगवान पधारगे, पारना करके मुझे छृतार्थ करेंगे 
इत्यादि भावना भावते ही उसने अच्युत स्वर्ग बारहय देंवलोकका भायुष्य बांधा ओर पारण तो प्रभुने मिथ्या 
दृष्टि किसी पूर्ण सेठके घर निक्षाचार की रीतिसे दीसीके हाथसे दिछाये हुए उबाले हुये उड़दोंले क्रिया। 
चहां पंच दिव्य प्रगद हुए, इतना ही मात्र उसे लाभ हुवा | बाकी उस समय यदि जीर्ण सेठ देवदुन्दरभी का 
शब्द न सुनता तो उसे केवलशान उत्पन्न होता ऐसा ज्ञानियोंने कहा है। इसलिये भावनासे भधिकतर फल 

की प्राप्ति होती है। 

आहारादिक वहराने पर शाल्सिद्र का दुष्टान्त तथा ओषधके दान पर मद्दावीर स्वामी को औषध देनेसे 
[तीथकर गोत्र वांधमे बाली रेवती श्राविका का द्वशान्त प्रसिद्ध होनेसे यहां पर ऋ्र्थ घृद्धिके भयसे नहीं लिखा | 


न पलान साधुकी वेयाबच्न--सेवा” 
गलान वीमार साधुकी सेवा करनेमें महान है। इसलिए आगममें महा है कि, ३०» 
गोश्रम्मा जे गिलाणाएं पढिचरई सेम दंसणेण पढिई वजई। 
* जम दंसणोण पढिवजई सेगिलाणारं पढिचरई ॥ 
आगणा करण सार छु प्रत्ताणं द सर । 
है गोतम ! जो ग्लान साधुकी सेवा करा है बह मेरे दर्शनको अंगीकार करता है। वह ग्लान-बीमा: 
कौर सेवा किये बिना रहे ही नहीं । अहँतके दु्शनका सार यह है कि; जिन-भाज्ा पालन करना | 
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20 अल टन व जय कक 400 4027 कक: 777 विलय न कक 
वीमारक्ी सेवा करने पर कीड़े और फोहसे पीड़ित हुए साधुका उपाय करनेवाले ऋषसदेव का जीप 
जीवानन्द बामा बैधका हृष्ठात्त समझना । एवं सुध्यानमें साधुको ठहरानेफे लिये उंपाभ्य वगैरह वे इसलिए 
शाह कहा हैं कि, :«- 
वसहि सयणसण। मत्तपण भसतज् वध्ययत्तार॥ 
जह विन प्नत्त धणों थोवाविहु थोवयदेर ॥ १॥ 
चसति, उपाश्रय, सोनेका आखन, सात पाती, ओोषध, वल्र, पात्रादिक यदि अधिक धन ने हो तो मो 
थोइमैसे थोड़ा भी देचे ( साधुको वहराघे ) 
जयन्ती वंकचूलाबाः कोश्रयदानतः ॥ 
अवन्ति सुकुगालभ | तीर्णा: सोसर सागर ॥ २॥ 
साधुक्ो उपाश्रय देनेसे ज़यन्ती भ्राविकरा, चंकचूल प्रमुख, अव्न्ति छुकुमाल, कोशा श्राविका भादि 
संसार छप सप्ुद्रको तर गये हैं | 


“जैनके द्वेषी ओर साधु निन्दकको शिक्षा देना” 


धावक सब प्रकारके उद्यमले जिन प्रवचन प्रत्यवीक-ओेनके द्वेषीको निवारण करे अथवा साधु 
धगैरहकी निंदा करनेवालों की भी यथायोग्य शिक्षा करे | तद्र्थ कहा है कि, :-- 


तम्हा सइसामथ्ये। आणामह' मिनोसलु उ्वेहे ॥ 
भ्नुवुलेहिभ् इमरेहिग्र। भर ण॒सही होह दायला ॥ ३॥ 
शक्ति होने पर भी थाज्षा भंग करनेवाले को उपेक्षा न करके मीठे बचनसे अथवा कंडु पचतसे भी 
उन्हें शिक्षा देना | 
जैसे अमयकुमार ने अपनी वृद्धिसे जैन मुविक्त पास दीक्षा लेनेवाले एक मिखवारी को किदा कंएे पालोको 
निवारण किया था बैसे ही करना | ह 
जैसे सांधुको खुख खाता पूछना बतलाया वैसे ही साध्वीकों छुख साता पूछना | पु घी विशेष 
इतना समक्नता कि, उन्हें हुःशीढ तथा वास्तिकोंसे बचाना | अपने धरके चारों तरफ सुरक्षित भोर गुप्त 
दरवाजे वाले घर्में रनेको उपाध्रय देना । अपनी ल्ियोंसे साथ्वीकी सेवा भक्ति करना । अपनी लड़की बारह 
को उन्ोंके पास नया अभ्यास करनेके लिए भेजना तथा ततके सन्मुख हुई लो, पुत्र, भगिती, वमैरहको उ्हें 
शिष्पातया समर्पण करना | विस्थ॒व हुए करतंव्य उन्हें स्मरण करा देवा, उन्हें सन्यान्य की प्रबृत्तिस ॥8 
एक दफा अंयोग्य वर्ताव हुवा हो तो तत्काल उन्हें सीख देकर निवारण करो। दूसरी दफा अयोग्य बर्तार 
तो,निष्ठुर बचन बोलकर धमकावा । यदि वैसा करने पर भी न माने तो फिर खर वाक्य कह कर भी ठड़ना 
तर्वता करना | उचित सेवा भक्तिमें अचित्त वस्तुएं देकर उन्हें सदेव विशेष असन्न रखरीं। 
गुर्के पास निल्य धपूर्व अभ्यास करना । जिसके हिये शास्धमें कह्दा है कि, 7 
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अज्जनत्य तय॑ रृष्ट्वा। वारमीकर्य व वद्ध नम ॥ 
भवृध्यं दिवस॑ कुर्या। दानाध्ययन कर्मपु ॥ 
आंखोंसे अज्जव गया तथा बह्मिकी का बढुना देख कायाने प्रात/काह हुआ जान कर दान देता भर 
नया अन्‍्याल करना, ऐसी करनियाँ करनेमें कोई दिन वंध्य न हो वैसे करता । अर्थार्त्‌ कोई श्री विन.दान 
और भश््यासके विना न ज्ञावा चाहिये | 
सलोष लिए करतव्यव। खदारे भोनने पने ॥ 
ज्िषु चेद ने कतप्यो। दाने चाध्ययने तपे॥ २॥ 
, , अपनी हरी, भोजन भर घन इन तीन पदाथोंमें सन्‍्तोष करता। परतु दान, भध्ययन और तपमें 
सम्तोष न फरना--ये तीनों ज्यों २ अधिक हों त्यों २ ठाभदायक हैं। 
, गृहीत हवे केशेयु। म्रृद्युना धर्म मार्रेत्‌॥ 
भनरापरत्रावो। विधामथ व चिन्तयेद्‌ ॥ ३॥ 
धर्मलाथन फरते समय ऐसी घुद्धि रखना कि मानों यमराजने मेरे मस्तफके केश पकड़ टिये हैं अब 
घह छोड़नेवाला नहीं है, इसलिये जितना बने उतना जल्दी धर्म कर लू तो ठीक है। एवं विद्या तथा द्वव्य 
उपाजन करते समय ऐसी बुद्धि रखना कि, में अज़र अमर हू' एस लिए जितना सीखा जाय उतना सीखते ही 
जञाना। ऐसी बुद्धि ग स्खमेसे सीखा ही नहीं ज्ञाता | 
जहजह सुप्मपगाएई। भ्रह्सयरसापसरसब्जुमअग्रपुव्यं ॥ 
तहतह पत्तहाइमुणी। नव नव सम्पेग सद्भाए ॥ ४॥ 
अतिशय रस-स्वादके विस्तारसे भरा हुवा, ओर भागे कभी न सीखा हुआ ऐसे नवीन शानके 
अध्यास में ज्यों २ प्रवेश करे त्यों ३ धह नय। भ््यासी मुति नये २ प्रकारके सस्वेंग-बैराय और भ्रद्धासे 
भानन्दित होता है। 
जोरह पहुँई भ्रपुन्यं। से लहई तिथ्ययरत मन्नमपे ॥ 
जी पुण पंढिई पर। सम्ुभ' तस्स कि मणियों ॥ ४ ॥ 
जो प्राणी इस होकमें निर्तर अपू्त अस्यास करता है बह प्राणी आगामी भवमों तीर्थंकर पद पांता 
है।- तंथा जो जो स्वयं दूसरे शिष्यादिकों को सम्यक्‍्त्व प्राप्त हो ऐसा ज्ञान पढ़ाता है उसे कितना बड़ा 
लाभ होगा इस विषयमें क्या कहें ! यथ्थपि बहुत ही कम बुद्धि थी तथापि नया अत्यास करनेमें उधम रखने 
पे मोष तुपादिक मुनियोक्ते समान उसी भवमें क्ेवेठ शान आदिका छाप प्राप्त किया जां सकता है। इस- 
लिये बँपा अंक्ष्यास करनेमें निज्तर प्रवृत्ति रखना भ्रेयस्कर है। 


“दब्य उपाजेन विधि” ५ 


-'. बिन पूदषा कर सोजन किये बाद यदि राजा प्रदुत हो तो कचदरीतें, दीवान प्रमुख बढ़ा अधिकारी 
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हो तो राजसभा में, व्यापारी प्रमुख हो तो बाजार या हाट दूकान फू, अथवा अपने २ योग्य स्थान पर जाकर 
धर्ममें बाधा व आये याने धर्मेमें किसी प्रकारका विरोध न पड़ ऐसी रीतिसे द्रव्योपार्जन का विचार करे। 
राजाओंको यह दरिद्री है या धनवान है, यह मान्य है या अग्नात्य है, तथा उत्तम, मध्यम, अधम, ज्ञातिवु 
स्वमावका विचार करके सबके साथ एक सरीक्षा उदित न्याय करना चाहिये। , 


'त्याय अन्याय पर हशन्त” 


कह्याण कटकंपुर नगर यशोत्र्मा शज्ञा राज्य करता था। वह न्यायें एक निष्ट होनेसे उप्ते 
अपने स्याय मन्दिस्के आगे, एक न्याव-घंण्टा पन्धा रख्खा भ्रा | . एक दफा उसकी राज्याधिष्टायिका देवीको 
ऐसा विचार उत्पन्त हुवा कि, उस राज्ाने जो न्याय घण्टा वाँधा है. सो . सत्य है या असत्य इसकी परीक्षा 
करनो चाहिए। यह विचार कर वह देवी स्पयं गायका रूप धारण कर तत्काल उत्पत्त हुए वह के साथ 
मोहक्ीड़ा करती हुई राजमाय के वीच आ खड़ी हुई। इस अवसर में ,उसी राजाका पुत्र तत्यात जोशों 
दोड़ते हुए घोड़ों वाली गाड़ीमें वेठकर भंतिशय शीघ्रदासे उसी मार्यमें, आया |. भति चेगले थाती हुई घोड़ा 
गाड़ीडे गड़गड़ाहट से मार्गमे खड़े हुएं भोर जाने जानेवाे लोग तो सब एक तरफ बच गये, परन्तु गाय 
बहांसे न हटी, इसले उसके वछड़ के पैर पर धोड़ा गाड़ीका पहियाँ भाजानेसे प्रह बछड़ा तत्काल मृत्यु शरण 
हो गया। अब गाय पुकार करने छगी भोर जैसे रोती हो वैसे करुणनादसे इधर उधर.देखने छगी। उसे 
रस्ते बहवैवाले पुरुषोंने कहा कि, न्याय दरवारमें ज्ञाकर अपना न्याय करा | तब वह गाय चहती हुई दर- 
यारके सामने जहां न्याय घन्ट वंधा हुवा है वहां आई और अपने सींगोंके अप्रभाग से उस धल्टेकों हिला २ 
कर बाते लगी। इस समय राजा भोजन करने बैठता था.तथापि पह घन्टा नाद सुनकर वोढा-- भरे यह 
घन्दा कौन वजाता है !” तोकंरोंने तलाश करके कहा--“स्वामित्‌ | कोई नहीं आप - सुखसे भोजन करें”। 
“शाज्ञा बोला--धंटावाद का निर्णय हुए विना भोजन कैसे किया जाय ? यों कहकर भोजव करेका थाढ 
छ्योंका हों छोड़ कर स्वयं उठ कर न्याग्र मन्द्रिके आगे आकर देखता है कि यहां पर एक गाय उदालीन 
भावसे खड़ी है | राजा उसे,कहने छूगा-: कया तुझे किसने ढुःख पहुंचाया है! उसने मस्तक हिहाकर 
हाँ की संता की, राजा बोला--“च | मुझे उसे वतछा वह कोने है !” यह वचन छुनकर गाय चछ पढ़ी 
और राजा भी उसके पीछे २ चढ पड़ा। जिस जगह बछड़ेका कल्ेवर पड़ा.था वहां आकर गायने दल 
बतहाया। बछड़े पसे गाड़ीका पदियाँ फिरा देख राजाने नोकरेंको हुईंम दिया कि, जिसने इस कहड़ 
पर गाड़ीका पहियाँ फिराया हो उसे पकड़ लाबो। इस वृत्तान्तकों कितनेषक लोग जानते, थे, पा 
राजपुत्र होगेसे उसे राजाके पास कौन ले भावे, यह समझ कर कोई भी न.वोछा। इससे राजा हे के 
५जदतक इस वातका निर्णय ओर न्याय न होगा तव तक मैं भोजन न ककगा [” तथापि कोई न हा 
जब राज़ाकों वहां पर दी खड़े एक दो रृघन होगये तवतके भी' कोई न दोला। तब रजपुत्र मा हर 
(को कहे छगा--स्मामिर,! मं ही इल बछ़ड़े पर गाड़ीका पहिया .चछालेवाला हैं। सहन झे 


भ्रद्धिविधि परेरएं शव 
० ०-र्ुजऊ पक एम के के जकारोंकों, 
दण्ड करना हो सो फरमायें । राजाने उसी वेक्त स्वृतियों फे--अहन्नीति बगेर कायदोके जानकार्रोफ 
बुरुवा कर पूछा कि, “इस गुनाहका क्या दण्ड करना चाहिये !” वे बोले--“स्वामिन्‌ | राजपद्‌ के योग्य यह 
एंकही राजपुंत्र होनेसे इसे क्या दण्ड दिया जाय !” राजाने कहाँ “किसका राज्य! किसका पुत्र ! मुभो 
तो न्‍्यायके साथ सम्बन्ध है। मुझे न्याय ही प्रधान है। में किसी पुत्रके लिये या राज्यके लिए हिचकि- 
चाऊं ऐसा नहीं ह'। नीतिम फहा हैः  ,; 
दुष्स्थ दंढः समनरय पुजा । न्याय्रेन कोशस्व च संपृरद्धि! ॥ 
5» ,/ , अपक्॒णातों रिपुराष्टरत्ा। पंचेव यज्ञाः कथिता: नृपाणों ॥ 
दुषका दंड, सज्ञनका सत्कार, न्याय सारयसे भंडारकी बृद्धि, अपक्षपात,जाबुओंसे अपने राज्यकी रक्षा 
राज़ाओंके लिए ये पांव प्रकारके ही यज्ञ कहै.हैं। सोम नीतिमें भी कहा है कि, 'ग्रपरोपानुरुपो ही दूं 
पुत्रंपि प्रेतव्य/' पुत्र को भी अपराधके समान दंड करना । , इसलिए इसे क्या दंड देना योग्य लगता है 
स्रो कहें | तथापि:वे छोग कुछ भी नहीं बोले भोर चुपचाप ही खड़े रहे। राजा घोछा “इसमें किसीका 
कुछ भी पक्षपात रखनेकी जरूरन नहीं, 'ते मृतिक्ृत कुर्याद! एस न्यायसे जिसने ,जेसा अपराध किया हो 
उसे वैध दंड देना चाहिये। इसलिए यदि इसने इस बछड़े पर गाड़ीका चक्र' फिराया है तो इस पर,भी 
गाड़ीका चक्र ही फैरना योग्य है। +ऐसा कहकर राजाने बहां एक धोड़ा-याड़ी मंगाई ओर पुत्रसे कहा फि 
तू यहां लो जा | पुत्नने भो बेला हो किया । धोड़ा गाड़ी चलाने वालेकों राज़ाने कह कि, इसके ऊपरसे धोड़ा 
गाड़ीआा पहियां फिय दो | , परल्तु उससे गाड़ी न चलाई गई, तव सब छोगोंके निभेध करने पर भी राजा 
खब॑ गाड़ीवान को दूर फरके गाड़ी पर चढ़कर उस गाड़ी को चहानेके छिए प्रोड़ोंको चावुक मार कर उसपर 
चक्र चढानेका उद्यम करता है, उसी वक्त बह गाय बदूछ कर <राज्याधिष्ठायिका देवीने जय २ शब्द करते हुए 
उस पर फूलोंकी वृद्धि करके कहा कि, 'राजन ! तुझे धन्य है तू ऐसा न्यायनिएठ है कि, जिसने अपने प्राण 
प्रिय इकलोते पुत्रकी दरकार तर करते हुए उससे भी स्यायकों अधिकतर प्रियतम गिना। इसलिए तू धत्त्य 
है .तू चिरकाह पर्यन्त निविन्त राज्य फरेगा| मैं गाय या बछड़ा कुछ नहीं हूं परन्तु तेरे राज्यकी 
अविष्ठायिका देती है। ओोर मैं तेरे न्यायकी परीक्षा करनेके लिए आयी थी, तेरी न्यायनिष्ठता से. मुझ बड़ा 
आनन्द और हर्ष हुवा है।” ऐसा कह कर देवी भद्दश्य होगई | 
राजाके कार्य कर्ताओंको ज्यों राजा और प्रजाका भथ साधन हो सके और धर्ममें भी विरोध न आये 
बेसे अभ्रयकुप्रार तथा चाणक्यादिके सम्तान न्याय करना चाहिपे। कहा है कि/-- 
नरपति हितकर्ता है ध्यतत पाति लोके। जनपद हितकर्ता मुच्चते पार्थिवेन । 
इंहि पहेति 'पिरोधे वर्रपाने समाने। नृ्पति जनपदानों दुलेभः कार्यकर्ता ॥ 


' * राज्ञाका हित फेरे हुए प्रजाले विरोध हो, छोयोजा हित फपते हुए राजा तोकर्रासे रज़ा दे देंवे, ऐसे 
दोनोंकी राजी.रखनेें घड़ा विरोध है ( दोनोंको राजी रखना बड़ा छुश्कंक है) पर्तु राजा और-अजा दोषों 
के हितका कांये करने वादा भो मिलना मुश्किल है। ऐसे बोनोंका हितकारक बनकर - अपना: धर्म संशराल 
कर त्याय करना | 5 पा 


कलर | 
छ 


रैवप प्रोद्धविधि प्रकररं 
“व्यापार विधि” 


ध्यापारियोंको व्यवहार शुद्धि वगैरहसे धर्मका अषिरोध होता है। व्यापार निर्मेलता हो और यह 
छत्यतासे व्यापार किया जाय तो उससे घर्ममें विरोध नहीं होता, इसलिए शात्रमें कहा है कि:-- 


पबदवर सुद्रि देसाह। विरुद्धयाय उचिभ चरणेहि॥ 
तो कुरई प्रथ्य चिंत॑ । निववाहिंतो निम्न पर्भ ॥ 
व्यवहार शुद्धिसे, देशादिके विरुद्धके त्याग करनेसे, उचित आचरणके आचरनैसे, अपने धमका निर्वाह 
करते हुए तीन प्रकारसे द्रत्योपाजन की चित्ता फरे। धास्तविक विचार फरते व्यवहार शुद्धिमें मन, वचन, 
काग्राकी सरलता युक्त, निर्दोष व्यापार कहा है। इसलिए व्यापारम मद बचन, 'फायासे कप ते रखता, 
अप्तत्यता न रखना, ईपा न करना, इससे व्यवहार शुद्धि होती है। तथा देशादिक विरद्धका शांग करे 
व्यापार करते हुए भी जो द्रव्य उपाजेन किया जाता है घह भी न्यायोपाजित पित्त गिया जाता है। उचित 
आचारके सेवन करनेसे याने लेने देनेमें ज़रा भी कपट न रखकर जो द्रव्य उपाजन होता है' शो ही न्यायो 
पांजित वित्त गिना जाता है। ऊपर वतलाये हुए तीन कारणोंसे अपने धर्मको बचा कर याने खय॑ भंगीकार 
किये हुए व्रत प्रत्यास्यान अभिम्रहकां वचाव करते हुए घन उपाजेन करना, परन्तु धर्मको किनारे रखकर धन 
उपाजन न करना। छोममें मोहित हो खय॑ लिये हुए नियम ब्रत, प्रत्यात्यान भूल कर घन कमानेकी दृष्टि म 
रखना, क्योंकि, वहुतते मनुष्योंको प्रायः व्यापारके समय ऐसा ही विचार था जाता है। इसके लिए कहा है 
कि , (छोमीएट पुरुष घोलते हैं कि)... 
नहि तद्ियते किंचि। यद्ठन्येन थे सिध्यति॥ 
यत्नेन मतिमास्तस्मा । दर्थपे्क प्साधगेत्‌ ॥ 
ऐसा जगतो कुछे नहीं कि, जो धनसे न साध्य होता हो, इसी लिए बुद्धिमान पुर्षकों वढ़ं यलसे 
दरच्य उपाजेन करना चाहिए, मात्र ऐसे 'विचारमें मशगूल हो अपने तत प्रत्यात्यात को कदापि न श्रृहता । 
धन उपाज॑व करनेसे भी पहले धर्म उपार्जन करनेकी आवश्यकता है | “निष्वाहंतों निम्न परम् एस गाया 
पद बतलाये मुजब विचार करनेसे यहो समा जाता है किः-- 
पत्रार्थवितापियनुवाथ'। तस्याः-खयं सिद्धलाव॥ 
धर्म निर्वाह यक्नितितु । विधेय पमाप्नलात॥। 
भर्थ चिन्ता--धनोपाजन यह पीछे करने छायक कार्य है। क्योंकि कि तो कक 
पैदा होती हैं। इसलिए धर्म निर्वाह करते हुए धन उपाजेन फरे| ऐसे पदकी योजना का 
कि धा क्या योग्य है। यदि धर्म उपार्मन किया होता तो धनकी चिन्ता होती दी्षयों ! है 
कि, व्न घाके अधीन है, यहि धर्म,हो तब।दी धतकी प्रात होती है। इसहिये धन उपाजत फ़जेसे 
पा सेवत का योग्य है। क्योंकि उससे घनकी प्राप्ति खुगमता से होती है कहा है कि: 





भ्रोदवविधि प्र , रंग 


हह लोह अंपिकज्ने। सलवार भेण जहनणो जणई ॥ 

,. तहनह लखझ्संसेणवि। पम्मे ता कि न एंज्जत्तो॥ 
इस छोकमें लोकिक कार्यके लिए छोक जितना उद्यम करके प्रयास करते हैं. उसका लाखंवा ४श भी 
धर्ममें उद्यम करते हों तो उन्हें क्या वहीं मिल सकता ? इसहिये घनके उद्यमसे भी पहले धंमके उद्यमकी 
अत्यन्त आवश्यकता हैं। इसलिए यह वात ध्यान रखकर व्यापारादियें धर्मको हार कर व्यवहार न करना | 


“आजीविका बलनेके सात उपाय” 


एक व्यापारते; दूसरा विद्यासे, तोसत खेतीसे, चोथ! पशुष्रोंके पालनेसे, पांचवां शिल्पसे, ( खुतार 
चित्रकारी ) भादिसि छठां तोकरीसे, ओर सातवाँ भिक्षासे, । 

१ व्यापार,-घो, तेल, कपास, सूत, बल्र, घातु, जवाहरात, मोतो, लेगदेन, जद्दाज़ चलाना वरगरेह 
व्यापार थनेक प्रकारके भेर हैं। यदि उनके भेर प्रमेदकों गणना को जाय तो ' उनका पार ही नहीं आा 
सक्रता। लोकिको किसी कथा तीनसी साठ ऋषाने गिना कर व्यापार गिनये हैं, परन्तु भेद प्रमेद गिनने 
से उससे भी अधिक भेद होते हैं। 

२ विद्यासे--वैद्य, ज्योतिषी, पौराणिक, पण्डित, वकालत, मंत्र तंत्र, मुनीमगिरी, इत्यादि॥ 
३ फेतीसे--किसान, जमीनदार वर्गरह ( लेत जोतकर धान्य पैदा करनेवाले ) धत्यादि । 

४ पशुपाल -गोपाल, गडडरिया, घोड़े घाला, ऊटवाला, वगेरद २। 

५ शिलपसे--चित्रकार, सुनार, छापनेवाला, द्रज्ी, कारीयर का काम फरनेवाल। इत्यादि | 
६ नोकरी तो प्रसिद्ध हो है। 

७ सिक्षा--अपमान पूर्वक मांग खाना । ; 

व्याजझे ओर लेन देनके व्यापारी भी व्यापारियोंमें ही गिने जाते हैं। विधा भो एक प्रकारकी नहीं है। 
ओपघ, रसायन, धातुमारण, चूरण, भजन, वास्तुशाह्न का ज्ञान, शकुन शाल्नका शान, निमित्त शास्त्र, सामु- 
द्विक शात्र, मुह॒ते शात्र, धर्मशाल्र, व्याकरण शाह्र, अंक शाल्र वगैरह अनेक प्रकारकी विद्याये हैं। 

यदि धनवान बीमार होने तो पतसारी तथा वैद्यमों उससे अधिक लाभ हो; तथापि पैयक और 
पत्सारीका व्यापार प्रायः दुर्ध्यावका संभव द्वोनेले विशेषतः छामकारी नहीं है. (वहुतसे मनुष्य बीमार पढें 


तो ठीक हो ) प्रायः उसमें इस प्रकारका दुर्घ्यान हुये विना नहीं रहता | तथा बैद्यका वहुमान भी हो । कहां' 
है कि-- 


एरचरत2+7 ६८१९० 


रोगीर्णा सुहृदो वंधा!। प्रभूणां चाटुकारिणः ॥ 
मुनयो दुःखदः्धानां । गणकाः त्तीणसंपदा॥ 
रोगीकां वेद, श्रीमन्तके लिये उसके कथनानुसार चलने बाला या मि्ट चचन दौलने वाला, दुःखद्थ 
के लिए मुनि ओर निधन पुरुषोके लिए ज्योतिषी मित्र समान गिने जाते हैं ॥ 
२७ 


4 
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पर॒यानां गांविक परय॑ । किसने: कांचगादिक ॥ 
यत्रकेन गृहीतिना। तत्सहस्े ण दीयते ॥ 
अँयानेमें करियाना पन्‍्सारीपन का ही प्रशंसाके योग्य है। छुबण, चांदी वर्गेरसे ्ँ हा है! 
क्‍योंकि, जो पन्‍्लारीका, क्रयाणा एक रुपयेरें लिया हो वह हजारमें वेधा का सकता है; वैध और पत्सारी क्र 
व्यापांर पर यधपि उपरोक्त विशेष लाम है तथापि अध्यवताव की मदीनता के कारणसे वह दृपित तो है ही 
भर्थात्‌ उस्त धन्देमं अध्यवताय खराब हुए बिना नहीं रहता | कहा है कि.-- 
विग्रहमिच्छन्ति मद्राः । वेधाश्व व्याधिपीडितलोक ॥ 
सृतकवहुल वित्रा। लेमसुमित्ठ॑ व निग्रथाः ॥ * 
छुमद छोग लड़ाईको, बैच लोग व्याधिसे पीड़ित हुए मुष्योंको, ब्राह्मण छोग श्रीमन्तोके मरणको 
भौर निम्न॑ध मुनि जनताकी शांति एवं सुकालक्रो इच्छते हैं | 
यो व्याधिमिध्याविति वाध्यमानं। मनौधमादात्तुपना पनानि॥ 
व्याविन विहद्धोपधतोरपरद्धि । नयेक्ृपा वत्र छुतोसतु वध ॥ , 
जो व्याधि पीड़ित मलुष्योंके धरकों लेवा चाहता है तथा जो पहले रुपको शांत करके फिर विपरीत 
औषध दे कर रोगकी चृद्धि करता है ऐसे बेचते व्यापारमें दयाक्री गन्ध भी नहीं होती । इसी कारण वेद 
ध्यापार कनि्ट गिना जाता है। . 
तथा कितने एक बैय दीन, होन, ठुःखी भिश्लुक्र, अनाथ छोगोते पाससे अथवा कष्ठके तमय अत्यात 
रोग पीड़ितसे भी अवरदस्‍्ती धन छेवा चाहते हैं एवं अभ्ट्य थोषध वरैरदर करते हैं या कराते है। भोषध 
तयार करनेमें बहुतले पत्र, मूल, त्वचा, शाखा, फूछ, फल, बीज, हरीतकाय, हरे और सूबे उपयोग टेनेसे 
महा आरंभ समारंत करना पढ़ता है। तथा विविध प्रकारकी औपनंसे कपट करके वैध छोग बहुतसे भव्रिक 
होगोंको द्वारिका नगरीमें रहने वाले अभव्य वैध धत्वन्तरी के समान बारवार ठगते हैं।” इललिए यह व्यापार 
अयोग्या अयोग्य है। जो श्र 8 प्रकृति वाढ्या हो, अति छोसी न हो, परोपकार धुद्धि वाला हो, ऐसे वैधकी 
चैध विद्या, भरी ऋपमदैवजी के जीव जीवानन्द बेच के समान शत होक और परहोक में छाभ कारक भी 
होती है। .  : गा ग, ! 
लेती वाड़ीकी आजीपिका-वर्षाके लखसे, इबेके जले, वर्ष कौर कयेके पानीसे ऐसे ठौत प्रकार ती 
होती है। वह आरस समारम्म की वहुलता से श्रावक जनोंक्े लिए अयोग्य गिनी जाती है। , 
बौधी पशुषादले आजीबिका-गाय, भैंस, बर्करियाँ, भेड़, कद, बेल, घोड़े, हाथी वर्गेरतसे आजीविका 
करना वह अनेक प्रकाप्की है। जैसी २ जिसकी कहा दुद्धि वैसे प्रकारसे वह वन सकती है। पशुपारन 
हरि वे दे आर्जविकायें विवेी मह॒ष्यक करी योग्य रही। के ठिए शा कहा 5 हे 
ु रायाएं दे दिद ते। वहुद्न खंपेतु पापर जणाएं ॥ 
मुहदाण मंडलगे । वेसारं पश्नोहरे लच्छी | , 
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राजाओंफे संग्राम छड़ते हुए हाथीरे दस्तशल पर, बनजाएे बगरद पाम९ द्ोगोंके बंलके स्‍्कत्थ पर 
सुमर सिपाहियोके तदवारकी मी पर और वैष्याफ पुष्ठ स्तन पर लक्ष्मी निवास कुत्ती है। (अर्थात उपरोक्त 
कारण उनकी भाजीधिका यहतो है) उसहिए पशुपात्य भाजीविका पामर जनक उचित है। यदि दूसरे 
किसी उपायसे आाजीविशा न चढ़ सकनी हो दो कृषि भा्जीविका भी करे । परन्तु हल सरढाने वर्गैरद कार्यमें 
ज्यों बे त्यों उसे दयालुना रखनी चाहिये ! कहा है कि।:- ह 
बापकारय विज्ञानाति । मूमिभागं वे कर्पकः॥ 
कृप्सिध्या पकितेत्र । यश्ोममाति से दद्ध ते ॥ 
ज्ञो हपक बोनिका समय जानता हो, भ्छो तुरी भूमिकों ज्ञानता हो, बिना जोते ने बोयाजाय ऐसे 
भीर श्राने जागैके मार्ग बोचक जो सैत्र दो उसे छोटे बह किसात सबे प्रकारसे धृक्तिमान है। 
पशुर्यं भ्रियों राव । कुतनोममेत देयालुतां ॥ 
तलतत्येपु खर्य जाग्र | व्छविच्छेदादि वर्जयेद ॥ 
भानीधिका चढानेफे लिए यदि फद्ाचित्‌ पशुपात्य धृत्ति करे तथापि उस कार्यमें दयादुता को न छोड़े, 
उन्हें बाँघने और छोड़नेके दार्यकों खयं देखता रहे भर उन पशुक्षमिं बैल बगेरद फे नाक, फोन, भंड, पूछ, 
चर्म, न वगेरद खयं छेदन ने करे। पांचवीं शिह्प-आजीपियां सो प्रकारकी है | सो बतढाते हैं। 
पंचेवयसिणाड । पणणोहेवित्तपणंतकासवए ॥ 
इक्षिकस्सयइत्तो । वीस॑ बीए भरे भेया ॥ ' 
फुभकार, लुद्दार, चित्रकार, वणकर--जुलाहा, नाई, ये पांच प्रकार शित्प हैं। छनमें एक एकके 
बीस २ भेद होनेसे सो शिव्प दोते हैं। यदि व्यक्तिफी ध्यवक्षा की हो तो इससे थी अधिक शित्प हो सकते 
हैं। यहां पर 'आवारयेपिदेशन शिरए! शुर्के वतलामैसे जो कार्य हो चह शिरए कहलाता है। क्योंकि 
ऋषमदेव स्वामीने स्वयं ही ऊपर बतडाये हुए पांच शिल्प दिखाये हुए दोनेसे उन्हे शिएप गिना है। आवार्यकै- 
गुदके बतलाये बिना जो पर्पासे खेती, व्यापार चगरह फार्य किये जाते हैं उन्हें कर्म कदते हैं। (सी लिये 
शाह्ममें लिखा है फि-- ; 
कम्म॑ जम्रणायरिप्रो। बएस सिपप्रलहा मिहिम्न ॥ 
। किसिवाणिजाईआ' । पद़लोहराई भेग्र वे ॥ े न्‍ 
नो कर्म हैं वे अनादायोंपदेशित होते है याने जायायोंके उपदेश दिये हुए नहीं होते; भौर शिल्प आचा- 
यॉपदेशित होते हैं। उनमें कृपि वाणिज्यादिक कर्म और कुस्मकाए, छुद्दार, चित्रकार, सुतार, नाई ये पांच 
पर्ारे शिक्ष गिने जाते हैं। यहां पर कृषि, पशुपालन, विद्या और व्यापार ये कर्म बंका हैं। दूसरे' 
कम तो प्राय; सब ही शिद्म वर में समा जाते हैं। जी पुस्षकी कहायें अनेक प्रकाससे सर्व विद्यामें सदा 
जाती हैं। परन्तु लाधारणतः गिना ज्ञाय तो कर्म बार प्रकारके बतलाये है। सो कहते टैं-- 
उत्तम बुद्धिकर्माणः करकर्मा व मध्यमाः। 
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अधषाः पादकर्पाण:। शिरः कर्माधमाषमाः॥ 
ज़ो बुद्धिसे कम करता है चह उत्तम पुरुष है, जो हाथसे काम करता है बह मध्यम है, जो पैरसे काम 
करता है वह अधम है और जो मस्तकसे काम्र करता है वह अधममें अधम है। याने जो बुद्धिसे कम्म 
खाता है वह उत्तम, हाथसे मेहदद कर कमा खोदा है वह प्रध्यम, पैरेंसे चलकर दोकरों वगैरह करे वह 
अधम | भोर मस्तक पर भार उठाझूर कुलीका्ई अधममें अधम है। 


“बुड़िसे कमानेवाले पर दृशन्त” 


चस्पा वॉक नगरीमें मदनखुत्दर नामका धनावह शेठक्षा पुत्र रहता था। वह एक दिन वजारों 
फ़िरता हुवा बुद्धि बेवदेवाले की दूकान पर गया। घहांसे उसने पांचलो रुपये देकर 'जहां दो जने हड़ते 
हों वहां खड़े व रहना! ऐसो एक बुद्धि खरीदी। घर आकर मित्रसे बात करने पर वह उसकी हंसी के 
लगा; अन्तमें जब उसके पिताको मालूम, हुआ, तव उसमे ताड़न तमेव करके कहा कि हमें ऐसी वुद्धिका 
कुछ काम नहीं, भपने पांच सो रुपये पीछे ले भा। मदनखुत्दर शरमिदा होता हुवा बुद्धिवालेकी दूकात 
पर ज्ञाकर कहने लगा कि हमें आपको बुद्धि पसन्द नहीं आई; इसलिये उसे पीछे छो ओर मेरे गो तो 
रुपये मुच्ते वापिस दो | क्योंकि मेरे धरमें इससे बड़ा ब्लेष होता है। दूकावदार थोला--“तुझे पांवसो 
रुपये धापिल देता हूं परन्तु जब कहीं 'दो जने लड़ते हों भोर तू वहांसे निकले तो तुझे वहां ही सड़े 
रहना पड़ेगा ओर यदि खड़ा न रहा तो हमारी बुद्धिके भठुसार वर्ताव किया 'गिता ज्ञायगा और इससे उप 
दिन तुझे पांचलो, रुपयेके बदले मुझे एक हजार रुपये देने पड़े गे। यह बात तुझे मंजूर है!” उसने हाँ 
कहकर पांच सो रुपये वापिस ले अपने पिताकों दे दिये। कितनेक वर्ण, महीने बीतने पर, एक जवह 
शज़ाके दो सिपाही किसी बातमें मतभेद होनेसे रास्तेमें खड़े लड़ रहे थे, दैवयोग मदनसुन्दर भी उसी रास्ते 
से निकला | अब उसने विचार किया कि; यदि में यहांसे चला जाऊंगा तो,उस बुद्धिवालेका गुतहगार 
वजूगा, और उसे एक हजार रुपये देने पड़ंगे। इससे वह कुछ देर वहां खड़ा रहा, इतमेंमें थे दोनों 
सिपाही उसे गवाद करके वे गये । रा्रिके समय उनमेंसे एक सिपाही मद्वसुन्दर के पिताके पोस था 
कर कहने लगा कि, आपके पुत्रको हम दोनों जनोंने साक्षी गवाह किया है, इससे जब वह दखाएें गवाही 
देनेको भावे तब यदि मेरे छामममें नहीं बोला तो यह समृझत रखना कि फिर तुस्हारा पुत्र ही नहीं। यों कह" 
कर उसके गये बाद दूसरा सिपाही भी वहां आया और होठले कहने उगा कि, यदि तुख्हारा पुत्र मरे हितों 
गवाही.न दैगा तो यह निश्चय सम रखना कि, इसका पुतजैत्म नजीक हो आया है, क्योंकि, मैं उसे जानते 
मार ढालूंगा। ऐसी घुड़की दे कर चहा गया। इन दोनोमेसे किसके पक्षमें बोलना ओर हम 
जिसके पक्षों बोदूंग! उससे विपरीत दूसरेकी तरफले सबब ही खुमपर बड़ा संकट बापड़ेगा। 
से शेट्जीके दोष. हवास उद्‌ गये और घवरा कर बोलने लगा कि, हा! हा || अव क्या कलाब हे 
सचमुच ही यह दो ब्यर्थ कष्ट भा पढ़! ब्तों हाज़ार हो यह उसी बुद्धि वहेजी इक 
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कहने ढगा कहने छगा कि, यद सब तुख्हारी हो छोे उड़ी हु मातम देती है, एज भव यद्द सब तुझ्ारी ही छोटे उड़ी हुई मातम देतीं हैं, पर्ठु अब किस ,तरहसे 
छुटकारा हो, इसका कोई उपाय है! शेठ बोला “मेरे एकदी छड़का है कुछ उपाय बतलाने से. 
आपको - जीवितदान दिये समान पुष्य होगा। आप जो कहें सो मैं भापको देनेके लिये तैयार हूं, परत 
मेरा लड़का वव जाय वैसा करो | ” चुद्धिघत घोला--“वर्यों पांचधो वापिप्त न लिये' दोते तो 'यह प्रसंग 
भाता ! पैर लड़को बचा दू' तो क्या दोगे ! “शेठ घोछा --/एक लाख रपये !”बुद्धिघम--नहीं नहीं इसने 
कोई बच सकता है ! पक करोड़ दूंगा [? अन्त हां ना करके १० छाल रुपये दहस कर मद्वसुन्दर को पास 
चुलाकर सिललाया कि जब तुझे फचहरामें गवाही देनेके लिये खड़ा करें तव तू प्रथम प्रएन पूछने पर यही 
उत्तर देना कि भाज़ तो मैंने कुछ नहीं वाया | जब किस्से पूछे तब कहना कि, अभी तक तो पानी भी नहीं 
पिया । दान तुझे कहेंगे कि भरे मूर्ण | तृ यह क्या वकता है ! जो पूछते हैं उसका उत्तर क्यों नहीं देता ! उस 
चक्त तू कुछ भी भए्दवरड ब्रकने लगना | तुमसे जो २ सचाछ किया ज्ञाय तू उसका कुछ भी सीधा उत्तर न 
देना। मानो यह कुछ सम्रमता ही नहीं ऐसा अनजान वन जाना | यदि तू कुछ भी उसके सघालका उत्तर 
देगा तो फिर तू ख़य॑ गुन्हेगार बत जञायगा । इसलिये पागल्े जैसा बनाव बतलाने से तुमो वेबकृफ ज्ञानकर 
तत्काल ही छोड़ दिया जावेगा । धवावह शेठ धोला--“यह तो हीक है तथापि ऐसा करते हुए भी यदि 
योलेगें कहीं चूक होगई तो ! ” चुद्धिघन घोहा--/तो हरकत ही क्या है! फ़िर से फीस भरना तो उसका 
भी उपाय वहा दूँगा। इसमें क्या बड़ी वात है| ” फिर मदनलुरद्र को छयों हों सेमफा कर समय पर दर- 
वाफों भेजा । अन्तों चुद्धिधनके वतहाये हुए उपायका अनुसरण करनेसे धह वच गया | , इसलिए जो ऐ ) 
बुद्धिसे कमा खाता है. उसे विधा नामकी अज्ञीविका फहते हैं और पह फप्माईके उपायमें उत्तम उपाय गिया 
जाता है। . 
फरकर्कारी-दहाथसे लेन देव फरने चाहा ध्यापारी | पादकर्मकारी दूतादिक | शिर कर्मकारी-भार 

धाहक आदि ( बोक उठाने बाढे ) सेवा-तौकरी तामफी जो आजीविका है सो । १: राजाकी, २ दीवानकी; ३ 
श्रीमस्त व्यापारी फी, ४ होगोंकी, ऐसे चार प्रकारकी है। राजा प्रमुखकी सेवा नित्य पर्व ' रहने बगैरदके 
फारण जैसे तेसे मनुप्यसे वननी बड़ी मुष्किल है क्योंकि, शाल्ममें कहा है; -- पु 
पौनान्मूक/ पवचनपट् । वातु्ो जर्पको वा॥ .. 

घृष्टः पाये भवति च तथा दृरेतश्ा प्रगहंभ:॥ 
* चृत्या भीरयंदि न सहते गरायशो नामिजातः ॥,,«..- 
के सेवापर्म फ़मगहनो योगिनामप्यकम्यः | १॥ ह 

यदि नोकर विशेष न बोले तो शेद् कहेगा कि, यह वो यूगा है, कुछ बोलता ही नहीं, “यदि अधिक 
वोडे तो मालिक कहैया घरे यह तो बाचाल है; बहुत बरड़ बढ़ाहट करता है। यदि नोकर माहिकके पास 
तो मालिक कहेगा कि, देखो इसे जरा भी शर्म है यह तो विलकुछ घीट़ है। यदि दूर बडे हो कहा ज्ञाता है 
कि, भरे | यह तो विद वे सम है, मु है, देजो तो सही कहां जा बैठा, जब काम पढ़े तब क्या इसका 


४ बा 
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बाप इसे दूर बुढाने ज्ञायया | उप्ते जो कुछ कहा जाय सब सहन करके बैठ रहे तो भाहिक कहेया पहले, 
विलकुद् दरपोक है डरपोक, देखो वो सही जग मो उत्तर नहीं दे सकता है ! यदि सामने जवाब देता है हो 
मालिक कहता है कि, देखो तो सही कुछ सहन कर सकता हैं ? कैसे सवाल जवाब करता है ! सबमुच जेपी 
जात हो घेसी हो भांत होती है। इसलिए योगी पुरुषोको भी सेवाधर्म बड़ा अगस्य है, क्योंकि, स्थूल बुद्धि 
वाला नहीं जान सकता इस समय उसके खामिका मन कैसा हैं। 
प्रणमास्युन्नतिहतों । जीवितहेतों विंपु चति आरणाव्‌ ॥ 
दुःखोयति सुसदेतों । को मूर्ख पेवकादन्यः ॥ २) 
मुझे मान मिछेया था शोठ खुशी होंगे इस हेतुसे उठकर शेठकों प्रणाम करता है, जीवन पयन्‍्त बोफरी 
मिलेगी इस आाशयसे अपने खामीके लिए या उसके कार्यके लिए कमी अपने प्राण भी खो देता है, मालिकको 
खुशी करनेके लिए उश्तकी तरफसे मिलने वाले अपार दुःख सहन, करता है, इसलिए नोकरके विना दूधत 
ऐसा कौन भूल है कि, जो ऐसे ढुःसह काम करे। ' 
सेवाब्व दृत्ति यैरुक्ता। नतेः सम्यगुदाहत ॥ 
जानः कु्ति पुच्छेन । घाहुमुध्थ्नातु सेपकः ॥ ३॥ 
दूसरेकी नोकरी करके भाजीविका चलाना सो ठीक नहीं कहा, क्योंकि कुछ जैसे पशु भी अपने स्वामी 
को पूछ द्वारा प्रसन्न करते है, पस्तु नोकर तो मस्तक तमाकर खामीको असन्न रखते हैं। ( नोकरी कुत्ते 
भी दलकी गिनी जाती हैं:) इसलिये बने तब तक दूसरेफी मोकरी करके आजीविका करना योग्य नहीं । परत 
यदि दूधरे किसी उपायसे आजीविका न चढ़े तो फिर अल्तमें दूसरेको नोकरी करके भी निर्षाह चछावा | 
इसके लिये शात्रमें कहा है कि;-- 
धरणव॑ तवाणिन्नेणं। योवपणेकरिसरोश निववहई॥ 
सेवा वित्तिदपुरी | तुदें सयत्ंधि ववसाए॥ हक 
घनवार व्यापार करे, ऊम धन वाला खेती द्वारा, तथा अन्य फोई भी व्यवताय नह्गीतव इसकी 


नौकरी करके निर्वाह करे। हे 
“स्वामी कैसा होना चाहिये |” 


विशेष जानकार, किये हुये गुणकों जानने वाहा, दूसरेंकी वात छुनकर एकदम ने महक ने हक 
बमैरद २ गुण बाल हो उसी स्वामीके पास नोकरी करना कहा है। अर्थात्‌ पूवोंकत गुणवाद छाप्ीकी न 
करना योग्य है। 
भरा दुरवंसः शूरः । इृतहः सालिको रे ॥ 
वादान्यों गणरागी च। मभुः पुरय खाप्यते ॥ १ ॥ ललित 
। . क्ानका कबा-दूसरेशी बात सुनकर एकदम भड़क जाने बाहा न हो, हर बीर हो, (किये हुए गुगरा 
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जानकार गुणानुरागी हो, ध्रमंवान, गंभीर, बुद्धिमान, उदारता गुण बाला, धागी दूसरेका गुण देखकर खुशी 
होनेवाला, इस प्रकारका स्वामी ( मालिक ) पुण्यसे ही मिलता है। 
क्ररं व्यततनिन लु्ध। मपगरम सदामयं॥ 
मू्गन्याय कर्तार । नाधिपत्ये नियोगयेत ॥२॥ 
कर प्रकृति बाला, व्यसनी, किसी भी प्रकारके लांछन वाला, या बुरी भादत बाला, लोभी, पैसमफ, 
जन्म रोगी, मूले, ओर सदेव अन्यायक्रे आवरण करने वाल ऐसे स्थामीसे सदैव दूर रहना चाहिये। अर्थात्‌ 
ऐसेकी नोकरी न करना | 
भविवेक्षिनि भूप।ल। करोयाशा समृद्धये ॥ 
योगनानां शर्त गला । करोत्याशा समृद्धये ॥ ३॥ 
अधिवेकी राजाके पाससे सम्रद्धि प्राप्त करनेक्तो आशा रखना यह सो योजन दूर जाकर समृद्धि की 
भाशा रखने जैसा है। कमत्दकीय नीतिसारं कहा है किः-- 
हंद्धोपसेवी नुपतिः। सत्ता मव॒ति संगत ॥ 
प्रेय माणे थसदूरते । नकिेंप प्रवर्तते ॥ 
वृद्ध पुर्णोंसे सेबित राज़ाकी सेवा सजन पुरुषोकों सम्मत है | क्योंकि किसी दुपने उसे चढ़ाया हो 
याने उसके कान भरे हों तथापि वह बिना विचारे एक दम भागे कदम नहीं रखता | इसलिए उपरोक्त गुण- 
बाछे ही स्त्रामीकी सज्न पुर्ुषको नोकरी करना योग्य है, स्थामीकों भी सेवकक्ों योग्य मान सत्मान आदर 
प्रमुख देना उचित है, इसके लिए नीतिमें कहा है कि/-- 
निर्षिशेष यदा राजा। सम॑ भृस्येषु वर्चते ॥ 
तदोयम समर्थाना। मुत्साहः परिदयते ॥ १॥ 
अधिक कार्य करने वाले ओर अधिक कार्य न करने वाले ऐसे दोनों पर जब स्वामी समान भावसे 
घर्ताव करता है तब उद्यम करने वालेकी उमंग नष्ट हो जाती है ( इसलिए स्थामीकों चाहिए कि धह अधिक 
उद्यम करने वादेको अधिक मात और अधिक वेतन दे | तथा सेवककों भी उचित है फि, भक्ति और विचक्ष: 
पता सहित कायम प्रवृत्त हो ) एतद्थ कहा है कि.- ; ' 
अत नच कांतरे न च गुणः स्यात्सातुरागे न कः । 
प्रज्ञा विक्रमसालिनोपि हि भवेत्किमक्ति हीनांफलं॥ 
प्रह्ञ विक्रम भक्तयः समुदिताः येप। गुणाः भूतये ॥ 
ते भृत्याः नृपतेः कलत्रमितरे संप्तु चापत्सु च॥ २॥ 
जब नोकर सूखे ओर आह हो तब स्थामी उसे किस गुणके लिए मान दे ? वुद्धिवत्त और पराक्रती- 
उद्यमी हीने पर भी यदि मंप्रता न हो तब वह कहांसे फल पाए ! भर्थात्‌ न पाये। इसलिए जिसों बुद्ध 
उद्यम, नन्नता, भादि गुण हों वैसे हो नोकरोंको मान-और लाभ मिलता है। भृत्य राजाओं को नौकर शिलेके 
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अपनी ल्ली समान मित्र जैसे गिने जाते हैं हे 
राजा तुष्टोपि भृत्यानां। मानपात्र परयच्छति ॥. 
तेतु सन्यानितास्तर्थ । भाणेरप्युप कुत्ते ॥ ३॥ 

' क्षवव राजा तुश्माव हो तव वोकरको मात्र मान देता है परन्तु इतने मान मात्र दैनेसे स्वामीका वह अपने 
प्राण देकर भी उपकार करता है| तथा सेवा करना छो निरच्तर अप्रधादि होकर करना, 'जिससे छाम प्रिह 
सके | इसके लिय्रे फहा है कि, ;-- 

सर्पात्‌ व्याप्राद गनाद सिहवद। दष्टोपाय बंशीकतान्‌ ॥ 
राजेति क्रियति मात्रा । धीपता मग्रपादिनां ॥ ४ ॥ 
सर्प, ध्याप्र, हाथी, लिह, ऐसे चढिछ्रोंको भी जब उपायसे वश कर लिया जासकता है तव हि का- 
मादी बुद्धिमान राजाकों वश करले इसमें क्या वडी वात है ! 


“राजा या खामीको वश करनेकी रीति” 
बैंठे हुए स्थामीके पास जाकर उसके मुद्र सामने देख दो हांथ जोड़ कर सल्पुत्त बैठवा स्वामीका 
स्वमाव पहिचान कर उसके साथ बात चीत कजा | जब स्वामी वहुतसे मलुष्यों की सामें वेठा हो तब 
उसके भति समीप न बैठना, एवं अति हूर भी न बैठना, तथा बराबर में भी न बैठना, पीछे भी न पैम्ा, 
आगे भी न बैठता, वर्योक्ि मालिकके विल्कुछ पास वरावर बेठनेसे उसे भीड़ होती है, बहुत दूर पैठनेसे अक्र- 
लमनन्‍दी नहीं गिनी जाती, आगे वैदनेसे माझिकका अपमान गिता जाता है, बहुत पीछे वैशनेसे मालिकों 
माह म॒ रहे कि अपना आदमी वहां है या कहीं चा गया । इसलिये माहिकके पास सामने तजरके भी 
बैठना ठीक है। यदि स्वामीके पास कुछ अर्म करना हो तो निश्त लिखे समय न करा | 
.  थक्का हुवा हो, भूखा हो, क्रोघायमाव हो, उदास हो, सोनेकी तैयारी करते समय, प्यास छंगी हो उत् 
समय अन्‍य किसीने अर्श की हो उस सम्रथ स्वयं अपने मालिककों किसी अकारकी अर्मे व कलो। वर्योकि 
बैठे समय भर्ज करमैसे वह निष्फछ जाती है। ह | 
राजाकी माता, रानी, कुमार, राजमान्य प्रधान, राजगुर, ओर दूरवान इतने मलुध्योंके साध राजा 
समान ही बर्ताव करना थाने उनका हुका मानना ।. 2, | हि 
“गजाका विश्वा्स नर होनेपर दीपकोक्ति' 
झादी मश्येव्ाय॑ वर्दिपिनु् नंतहहिन्मा मवही लिंतोपि ॥ 
« , .:" ईंति प्रा दंदे,ली'पंर्गणापि स्प्रेतनों दीप धावनीए ॥ के 
यह दीप॑क सचमुच मैंने ही.प्रथमसे प्रगठ किया है इस लिये यदि में इसकी अवगणना कह गा 
मुंह 5 (हिसे अंगुल्मात्र से भी कमी उसका स्पर्श हैं करना | इसी तर इस 
मुँह पेह कुछ हएकत'न करेगा, ऐसी श्रांतिसे अंगुलिम 
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राजाकों भी प्रथमसे मैने ही पूर्ण प्रसक्ष किया हुवा है इस लिये अब यह मुझे किसी प्रकार भी हरकत ने पहु- 
चायगा, ऐसे विचार रखकर किसी वक्त भी राज़ाकी ्वगणना ने करना। क्योंकि राज़ाका विचार क्षण 
भरें ही बदछते देर नहीं लगती, इससे न जाने वह जिस समय क्या कर डाले | इस लिए दर वक्त खब॑ जागृत 
सावधान रहना श्रेयस्कर है । - 
यदि राजाकी तरफसे किसी कार्यवशात्‌ सन्‍्माद मिला हो तथापि अभिमान बिल्कुल न स्खना। 
क्योंकि नीतिम कहा है कि, पाव्योमूनविणासर्स' गे विनाशका मूल है। इस हिये गर्व करना योग्य नहीं । 
इस पर दृशान्त खुना ज्ञाता है कि, “दिल्लोमें एक राजमान्य दीवान था। उसने किलीके पास यह कहा था 
कि, मेरेसे हो राज्यका काम काज चलता है। यह वात मालूय दो जानेले वादशाहने उसका वह अधिकार 
छीन कर उसके पास रहने वाले उसे चमार छोगोंका ऊपये अधिकारी बनाया। ओर उससे सही सिफ्केके लिए 
चमार लोगकि रापी तामक शह्नके आकार जैसा रखनेमें आया। अन्तमें उसके नामकी यादगारी भी रापीफे 
नामसे ही रखनेमें भाई थी। इस लिए राजमान्य होने पर अभिमान रखना योग्य नहीं । उपरोक्त रीनिके भजु- 
सार नौकरी करते हुए राज्यमान्य और ऐश्वर्यता प्रमुखका छा होना भी कुछ असम्षित नहीं है, जिसके 
लिए फहा है कि:-- ' “ 
इचुतेत्र' समुद्रश्य। योनिषोपणमेवच ॥ 
प्रासादो भूथनां जैव । सथो ध्नन्ति दरिद्रतां॥ 
धु क्षेत्र, जहाजी व्यापार, घोड़ा, घगरद् पशुभोंका पोषण, राजाकी मेहरवानी, इतने काम किछी न॑ 
किसी समय करने वाले या प्राप्त करने वालेका दाखिय दूर कर डालते हैं। राजकीय सेवाकी भ्रेष्ठता बतलाते 
हुये कहते हैं। 
निंदन्तु मानिनः सेवां। राजादीनां सुसेषिण ॥। 
खजना5सजनोद्वार । संहरो न विना तया॥ 
निर्भय खुखकी इच्छा रखने वाले अिमानी पुरुष कदापि राज़ा वगैरहकी सेबाकी निन्‍्दा करें करने 
क खज़न ओर दुजन पुरुषका ऋम्से उद्धार और संहार ये राज़ाकी सेवा किए विना नहीं किये जा 
| 


“गज सेवाके लाभ पर दृशन्त” 


एक सम्रय हुमारपा राजा अपने राज्यकी भीतरी परिस्थिति ज्ञाननेके लिये राजिके समय गुप्त वैशमे 
निकला था| उस सम्रय प्रजा द्वारा की हुई १्रशंसासे इसने ही सच्ची राजकीय सेवा बज्नाई है ऐसे विचारसे 
हक नाम्रक विप्रको तुशमान हो लाट देशका राज्य दे दिया | इसी प्रकार जितशत्रु रांजाने अपने 
पनको.सपके भयसे बचाने वाले देवराज़ नामक राजिके चोकीदार को तुष्ठमान होकर अपना राज्य दे दीक्षा 
टैकर परो्ट पद़की प्राप्ति की। हे ह 
श्प 


श्श्दै श्राद्धविधि प्रकरेशे 
इस तरह जिसने सच्ची राजकीय सेवा की हो, उसे अल्म्य छाम हुये बिना वहीं रहता । राजकीय सेवा 
अन्य अनर्थोंकों भी न भूलना चाहिये | / 
दीवान पदूवी, सैनापढ़ि पद्वी, नगर शेठ पदवी, वर्गरह से प्रकारकी पदवियां, राजकीय सेवा पिन 
जाती है। यह राजकीय व्यापार देखनेमें बड़ा आडम्बर युक्त मादूम होता है, परन्तु वह सचुच ही पापमय, 
असत्यमय, औौर अन्त उसमैंसे प्रत्यक्ष दीज पड़ते असार हगपसे श्रावक्ोंक्े लिए बह प्राय: वर्जने ही योग 
है। क्योंकि, इसके लिए शाल्रकारोंने छिखा है कि-- 
नियोगी यत्र थो मुक्त) सत्र स्तेयं करोति सा ॥ 
कि नाम रमकः क्रीला, वास|सि परिधास्थति ॥ १॥ 
भ्रधिकाधिकाधिकारा, कारएवाग्रतः मरव्तन्ते ॥ 
प्रथप नव॑ धर तदनु । वन्धत नुपति नियोगजुर्पा ॥ २॥ 
जिसे जिस अधिकार पर नियुक्त किया हो वही उसमैंसे चोरी करता है। जैसे कि तुम्हारे मीन कपडे 
धोगिधाला धोषी क्या मोलको छाकर वल्ल पहनेगा ? यहां पर राजकीय बड़े बढ़े अधिकार प्रत्येक ही कायगार 
समान हैं। वे अधिकार प्रथम तो अच्छी तरह पैसा कमवाते हैं. परन्चु अन्त बहुत दफा जेहजाने की हवा 
भी खिलवाते हैं। ; 


“पद्था वर्जने योग्य राज-व्यापारे” 


यदि राजकीय व्यापार सर्वथा व छोड़ा जाय तथापि दरोगा, फौजदार, पुलिस अविकार परे 
पदवियां अत्यन्त पाप मय निर्दयी छोयोंके ही योग्य होनेसे श्रावक्रके हिए सर्वथा वर्जनीय हैं| कह्दा है कि 
, गोदेव करणारत् वलवत्तक पका: ॥ 
| आमोत्तरुव न प्रायः । छुखाय प्रभवत्यमी ॥ १॥ 
दीवान, कोतवाल, फोजदार, दरोगा, तलावर्तक, नम्रदार, मुषी, पुरेहित, इतने अधिकारोंमे से 
मंतुष्योके लिए प्रायः एक भी अधिकांर छुखकारी नहीं होता। ऊपर ढिखे हुए कोतवाल, नगर रब; 
सोमा पाल, नम्बरद्धार वगैरह कितने एक स्कारी पदवियोंत्रि अन्‍य अधिकार यदि कद्राचित्‌ स्वीकार करे वो 
बह मन्त्री वस्तुपाल साह श्री पृथ्चीधर, - आदिके समाव ज्यों अपनी कीति बढ़ें त्यों पुण्य कीति हप फार्ये 
करे । परन्तु धन्यायके पर्तावसे जिसके पीछिते मैनधर्म की नित्दा हो वैसा कार्य त करे। शत विषयों 
कहां है कि/-- म किलर 
' नृप्ष्यापाणपपेश्य खीइत॑ छुते ने य:॥ ्ि 
हे * ताब धूलिपानकेम्योपि । मन्धे मूहवराद नाव ॥ १॥| हर 
५. प्रापमय राज़ व्यापारसे भी जिसमे अपना खुछत न किया तो में धारता हूं क्रि, वह घूछ धोने वाले 


भी अत्यन्त मूर् शिरेम्रणि है। , 


शदविधि प्रकरण श्र 


प्रभोः सादे प्राज्येपि । प्रकृतिनंव कोपयेत ॥ 
व्यापारितव्व कारयपु। यावेताध्यत्षपुरुष ॥ १॥ 
राज़ानै बड़ा सद्यान दिया हो तथापि उससे अमिमानमं न आना चाहिए। यदि किसी कार्यमें उसे 
स्वता्त्र नियुक्त किया द्वो तथापि उसके अधिकारी पुरुषोंको पूछ कर कार्य करना चाहिए, जिससे बिगड़े 
सुधरेका वह भी जअवाबदार हो सके । 
इन युत्तियोंक्रे अद्ुसार राज नोकरी करना, परूतु जो राजा जैनी हो उसकी नोकरी करा योग्य है 
किन्तु मिध्यात्वी की नहीं । 
सावय धर मि परहुज्त, पेड भ्रोनाण दंसण सपेग्रो । 
उछत्तमोहि भ्रमई) पाराया चकषवद्ीवि ॥ १॥ 
शान दर्शन संयुक्त भ्राववक्के घरमें मोफर होके रहना श्रेष्ठ है, परन्तु विध्यात्वी तथा मोह विकलित 
मति बाला चक्रचतीं राजा भी कुछ काम्का नहीं | 
यदि किसी अन्य उपायसे आजीविका न चले तो सम्पकत्व ग्रहण करनेसे /वित्ति कंतारेरां [ आंजी- 
विका रुप कान्‍्तार--अटवी तह, प हुःख दूर फरनेके लिए यदि मिथ्यात्वी की सेवा चाकरी करनी पढ़ें तथापि 
सम्यक्त्व खंडित न हो ऐसे आगारकी छूट रखनेसे ) कदापि मिथ्यात्वीकी सेवा करनी पढ़े तो करना। 
तथापि यथाशक्ति घामें प्रुटि न आने देवा। यदि मिथ्यात्वीके बहांसे अधिक छाम द्वोता हो भौर श्रावक 
स्वामीके पहांसे थोड़ा भी छाम होता हो और यदि उससे कुटुम्च निर्वाह चल सकता हो तथापि मिथ्यात्वी 
नोकरी न करना । क्योंकि, मिथ्यात्वी नोकरी करनेसे उसकी दाक्षिण्यता घगेरद रखनेकी बहुत ही जरूरत 
पड़ती है, इससे उसे नोकरी करने बालेको कितनी एक दफा ब्रतमेँ दूषण छगे बिना नहीं रहता । यह छठी 
आजीविका सम्मना। 
सातबीं भाजीविका सिक्षा वृत्ति-धातूकी, यंत्रे हुए धात्यकी, बल्लकी, द्रव्य वगेरफी मिक्षासे, 
अनेक भेद्वाली गिनी ज्ञाती है। उसमें भी धर्मोपएस्स भात्फे लिए ही ( धर्मकों आभ्रय देनेके लिए ओर 
शरीरका बचाव करनेके लिए ही ) आहार, यद्र, पात्रादिक की मिक्षा, जिसने सबे प्रकारसे संसारका ल्ाग 
किया हो ओर ज्ञो वैराग्यवन्त हो उसे ही उचित है. क्योंकि; इसके लिए शात्में लिखा है, 


प्रतिदिन पयलल्म्पे, मिन्लुकनन जननिसाधु करपलते। 
नृगनमनि नरकवारिरि, मगवति मित्ते! नमसतुभ्यं ॥ 
निरन्‍्तर बिता प्रयास मिल सकनेवाली, उत्तम लोगोंको माता समांच हितकारिणी, भ्रेष्ठ पुरुषोंको 
सदा फव्पछता समान, थजाकों भी नमानेवाल्ी नरकके दुःख दूर करानेवाली है भगवती ( है ऐश्वर्यवती ) 
सिक्षा | तुझे भमस्कार है। दूसरी मिक्षा ( प्रतिमाधर भ्रावक तथा जैनपुनि सिवाय दूसरेकी मिक्षा) तो 
अत्यन्त नोच भोर हलकी है। जिसके लिए कहा है कि -- 
ताक ताब गुणा, लक्ञा सच्च कुसकम्मोत्ताव। 


२९ श्राद्धविधि प्रकरण 


िन्ककक फक र छ 
शक आल के पक तर आम 


ताव॑चिश्र अभिमाणं, देही तिन ज॑पए जाव ॥ १॥ 
मनुष्य रुप, गुण, छण्जा, सत्य, कुलक्रम, पृरषाभिमान; तव तक ही रख सकता है कि, जब तक वह 
देही, ऐसे दो अक्षर नहों बोलता। 
तृर्ण लघु तणात्त लं। तूलादपिहि बाप । 
वायुना कि न नीवोसो, पामपि याचयिष्यति॥ २॥ 

* सबसे हलकेमें हलका ठृण है, उससे भी आकके रुईका फोया अधिक हलका गिना जाता है। पर्तु 
याचक उससे भी हलका है। इसमें कोई शंका करता है कि, यदि सबसे हलका याचक्ष-पिश्रुक है तो 
फिर उसे वायु क्‍यों नहीं उड़ाता! क्योंकि, जो २ हलके पदार्थ हैं उन्हें वायु आकांशमें उड़ा छे जाता है 
तब याजभक्ो क्यों नहीं उड़ाता ! इसका उत्तर यह है. कि, धायुकों भी याचक्रका भय छंगा इस हिए कहीं 
उड़ाता। धायुने विचार कियां कि, यदि में इसे उड़ाऊंगा तो मेरे पाससे भी यह कुछ थाचना करेगा, 
क्योंकि जो थांचक होता है उसे याचना करनेमें कुछ शरम नहीं होती, इससे वह हरफकके पास माँगे विना 
नंहीं रंहता | 

रोगी चिस्मवासी। परान्नभोी थे परवश्रः श्ञाथी,। 

यत्वीवति तन्मर॒रां, यन्परणं सो तस्य विश्राम! ॥ ३॥ 
रोगी, चिख्वासी, ( कासिद, दूत वगैरह या जिनकी सदैव फिरनेसे ही आजीबिका है ऐसे छोग ) 
परान्नभोजी-दूसरेके घससे माँग खानेवाहा, दूसरेकी अधोनतामें सो रनेवाहा, यद्यपि इतने जे जीते है 
तथापि उन्हें झुतक समान ही समझना। और उन्हें जो सृत्यु आती है वही उनके लिए विश्राम है फ्योंकि 
इस प्रकार दु।खसे पेट भरना उससे मरना भ्रे यस्कर है । 

जो मिक्षा भोजी है वह प्रायः निश्चित होनैसे उसे आलस्य अधिक होता है। भूख बहुत होती है, 

अधिक खाता है, निद्रा बहुत होती है, छज्ञा, मर्यादा कम होती है वगेरहद इतने कारणोंसे विशेषतः वह इछ 
काम भी नहीं कर सकता। मिश्षा मांगगेवाले को काम न सूझे परन्तु ऊपर हिखे हुए अवग॒ुण तो उसतों 
जरुर ही होते हैं। 


| 


. ,.भिश्षाल सानेमें अवगुण' 


कई योगी हाथमें मांगनेका खप्पर लेकर, फन्धे पर फोढी लटका फंर भिक्षा मांगता हुवा, बा 
हुई एक तैलीकी घाणी पर आा बैठा । उस घक्त उसकी भोढीमें मुह डाल कर तेडीका बैछ उसमें पड़े हुए 
टुकड़े खाने लगा, यह देख हा हा ! करके वह योगी उठकर वैलके सु हमेंसे टुकड़े खींचने हगा। पक 
तेल बोला--महारान भीसकी वंया भूख है! इतने टुकड़ों पर.तुर्हारा जी छलवा जाता है है का 
बैलके मु छोसे पीछे खींच रहे हो । मिश्ठ वोला--भीखको कुछ भूख नहीं याने मुझे तो डे है 6४4 
हैं और मिलगे भी, परन्तु यह बैल भीखके टुकड़े जोते लगेगा तो इससे यह आल न 
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* भखका बात जागेबाहे के गोड़े गल जाते है इसीलिए मु हुःण ोता है कि, यह बे यदि भिक्षाके टुकड़े 
छायगा तो विचाय आरखु बद जानेसे फाम न कर सकेगा। यदि काम नहीं कर सका नो तू भी फिर 
इसे किस लिए खानेको देगा ! इससे अन्त यह दुःखी हो कर मर जञायगा। इसी कारण में मिक्षाक्रे टुक़ 
इसके मुहसे चापिल लेता ह'। भिश्षान्त जानेसे उपरोक्त भचगुण जझूए जाते हैं इस दिए भिक्षान्‍्त न खाना 
चाहिये। दरिमद्रसूरिनि पांचवें अप्रकर्मे निम्न लिखे मुजञव तीन प्रकारकी भ्िक्षा कही है। 

सर्वसंपतक़री चैक । पौरुषध्नी तथापरा ॥ 
हृत्तिमित्ा व तलज़ । रितिमित्ा त्रिधोद्ता ॥१॥ 
पहली उब॑संवत्‌करी ( सर्व समयदाक्षी करनेवाली), दूसरी पौरषकों नष्ट करमेदाढ़ों, तीसरी शृत्ति 
शिक्षा, इस प्रकार तलवह्ञ पुर्पोंने तीन प्रकारकी मिक्षा कही हैं। 
यतिध््यनादियुक्तो यो। गुर्वाज्ञायां व्यवस्थित: ॥ २॥ 
सदानारंभिणस्तस्थ । सर्वसंपल्तरी मता ॥ 
जो लितेत्दिय हो, ध्यानयुक्त हो, शुरुकी आजामें रहता हो, सदेच भारससे रहित हो, पेसे पुरुषोंकी 
भिक्षा सर्वे संपत्करी कही है। 
पर्रज्यां प्रतिपन्नोय । सतद्रिरोधने वर्ततते ॥ 
असदार मिणर्तस्थ । पौरुषष्नी तु कीतिता ॥ ३१॥ 
प्रथमसे दीक्षा प्रहण करके फिर उस दीक्षासे विरुद्ध वर्तन करने वाढे खराब भारंभ फरी बाड़े 
( गदस्पक्े आचारमें छह कायाका जारंभ करे वाडे ) को मिक्षा पुर्पार्थ को नष्ट करने घाढी कही है! 
धर्मलाघपबृन्पटो । मि्योद्रपूरणं ॥ 
करोति देन्यातीनांगः । पौएष॑ हम्ति केवल ॥ ४॥ 
लो पुरुष धर्मकी रुघुता कराने वाला, मूर्ख, मानी, शरीरसे पुष्ठ होने पर भी दीमतासे भीक माँग कर 
ऐेट भरता है ऐसा पुरुण केवल अपने पुरुपाकार-आत्यशक्ति को हनन करने घाला है ) 
निःखास्य पंगवो ये ठु। न शक्ता वे क्षियान्तरे। 
मितामटरित हर । हृत्ति मित्तेयमुच्यते ॥ ४ ॥ 
निर्धन, अंधा, पंगु, छूछा, छंगड़ा वगैरह जो दूसरे किसी आजीविका चढानेके उपाय करनेमें असमर्थ 
,.. ही बह अपना दर पूर्ण करनेके लिए जो सिशषा मांगता है इसे वृत्तिमिशा कहते है। 
निधन, अस्थे वगैरह को धर्मकी रुघुता करानेके अभापसे और अनुकंपाके निमित्त होनेसे उन्हें वृत्ति 
... नामकी स्क्षा भति हुए नहीं है। इसी छिए गृहस्थकों विज्ञाइत्ति कात््याग करना चाहिये | धर्मवस्त गृहरु 
को तो सर्वथा त्याग कजा चाहिये। जैसे कि, विशेषतः धर्मानुष्ठान की किददा न होने देनेफे लिए दुर्श 
इस्प सजनका दिलाब करके इच्छित क्षार्य पूर्ण कर हें भर उसके वाद इसका कपट खुढा हो जानेसे वह 
|. जैसे निन्‍दा अपवादु के योग्य पिला जाता है बैसे यदि-धर्मेद्त हो कर रा मिक्षासे थाजीपिका चढ़ाबे तो 
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जब उसका दंभ खुल जायगा तव वह धर्मेकी निन्‍्दा रराने वाढा हो सकता है। विशेषत: धर्मादुदरान की 
निन्‍्दा अपवाद न होने देनेके लिए सज़न दुजनके समाव भीख मांगना ही धहीं | यदि धर्मकित्दा का निमित्त 
खय॑ वने तो इससे उसे परमव मे धर्मप्राप्ति होना भी दुर्लभ होता है। इत्यादि अन्य भी दोपोंदी प्राप्ति होती 
है | इस विषयमे ओघनियु क्ति में लाघुको आश्रय करके कहा है कि,-- 
छक्काय देयाबंतोपि। पंजभो दुर्सह छुणई वोहि ॥ 
आहरे निहरे। हुगंछिए पिंठ गहणेय ॥ १॥ 
जो साधु छह कायकी दया पालने वाला होने पर भो यदि हुर्गच्छ नीच कुछ, ( ब्राह्मण बनिये बिना 
रंगेरे जाट वगैरहकै कुछ ) का आहार पानी वगेरह पिंड ग्रहण करता है बह अपनी आत्माको वोधिवीज की 
प्राप्ति हुलंभ करता है। भिक्षासे किसको रक्षमीके खुल आदिकी प्राप्ति नहीं होती । 
लक्षीर्गप्ति वाणिज्ये। किंपिदरति च कर्षणे ॥ 
भ्रत्तितारि च सेवार्या। मित्ायां न कदाचन ॥ 
- हक्ष्ी ध्यापारम निवास करती है, कुछ २ खेती करनेम भी मिलती है, नोकरी करनेमे तो मिले भी 
और न भी मिले, परन्तु मिक्षा करनेमें वो कभी सी लक्ष्मीका संग्रह महीं होता। 
मिक्षासे उद्रपुर्ण मात्र हो सकता है पस्तु अधिक धनकी प्राप्ति वहीं हो सकती। -उस मिक्षाबृत्त 
का उपाय मनुस्द॒ति के चौथे अध्याय में नोचे छुजय छिल्ला हिः-- 
ऋना5मृताभ्यां जेवित । मतेन प्रमृतेन वा ॥ 
सानुतेन चैवापि। न खहत्या कंचन ॥ १॥ 
उत्तम भ्राणीकों छत ओर अद्ृत यह दो प्रकारकी आजीविका करनी चाहिये; तथा रत ओर प्रदृत 
नामफी आजोविका भी करनी चाहिये। अन्तमें सत्यातृत आजीविका करके निर्वाह करना, पर भवृत्ति 
कदापि न करना चाहिये ! याने श्वानवृत्ति न करना । 
जिस तरह गाय चरती है उस प्रकार मिक्षा लेना ऋत, बिना मांगे वहुमांव पूर्वक दे सो अत, मांग- 
कर है सो खत, खेती वाड़ी करके आजीविका बहाना सो प्रमृत, व्यापार करके आजीविका,चहावा सो सत्या- 
मूत। इतने प्रकारसे भी आजीविका चअआवा पज्तु दूसरेकी सेवा करके आजीविका चहाना सो शत 
पिनी ज्ञाती है। इस लिए दूसरेकी नोकरी करके आजीविका त चलाना । 


/ व्यापार ” 
| इस पांव प्रकारकी आजीविका में से व्यापारी छोगोंकों द्रव्योपाजेन करनेका मुष्य उपाय व्यापार हद 
है ह्ष्मी निवासके विषय कहा है कि;-- 
| महमहरास्सयवच्छे। नचैव कमलायरे सिरि वतई॥ 
किंतु पुरिसाण वक्‍साय । सायरे तीरई सुछाएं ॥ 


श्राद्वविधि पकररो श्र 
मैं नामक इत्यका मथन करने बाले हृष्णके वक्षस्थल पर हईषमी नहीं बसती, तथा कमलाकर-पन्न 
सरोपरमे भी कुछ रक्मी निवास नहीं करती; तब फिर कहां झती है! पुस्ोकि ध्यवलाय--व्यापार रुप सु 
द््॒मे लक्ष्मीके रहनेका स्थान है। 
व्यापार फरना सो भी १ सद्याय फारऊ, २ पूंजी, ३ पल हिम्मत ४ भायोदव, ४ देश, ५ काल, 0 क्षेत्र 
धगैरदका विचार फरके करना। प्रथमसे सहाय क्ाय्क देखकर करना, अपनी पूंजीका वक देखकर, मेरा 
भाग्योदय चढ़ता है. था पड़ता सो विचार करके, उस लेत्रकों देखकर, इस देशपें इस अप्तुक व्यापारसे 
ला होगा या नहीं इस बांतका विचार फरके, तथा फाछ, देखके- जैसे कि, इस कालमें इस व्यापासस छाम 
होगा या तहीं इसका विचार करके यदि व्यापार किया तो छाभकी प्राप्ति हो, और यदि पिना विचार किये 
किया ज्ञाय तो लामके बदले जहर भलाभकी प्राप्ति सदन फरनी पढ़े। इस त्रिषयमें कहा हैं किः-- 
सग्कत्यानुरुप हि। प्रकुर्यालकार्यमार्यवी! ॥ 
नो चेद सिद्धि दीप) दीला श्री वलहानयः॥ ॥ 
आय बुद्धिवान्‌ पुरुष यदि अपनी शक्तिके अनुप्तार कुछ कार्य कर्ता है तो उस कार्यकी प्रायः सिद्धि 
हो ही जाती है. और यदि अपनी शक्तिका विचार किये पिना करे तो लाभफे बदले हानि ही होती है। 
रण्जा भाती है, हंसी होती है, निन्‍्दा होती है, यदि लक्ष्मी दो तो बह भी चली जाती है; बल भी नए होता 
है। विचार रहित कार्यमें इत्यादिकी हानि प्रगटतया हो होती है। अन्य शाझ्लमें भी कहा है कि-- 
कोदिशः कानि पित्राणि। के कालः को व्ययागमी ॥ 
कव्चाई का च मे शक्ति। रित्ति दित्य॑ मुहुमु ह॥२॥ 
कौनसा देश है! कोन मित्र हैं! कौवला समय है? मुझे फ्या आय होती है! ओर क्या खर्च! 
मैं कोन हूं! मेरी शक्ति क्या है! मनुप्यकों ऐसा विचार वासवार करना चाहिये। 
लघुध्यानान्य विध्नानि। सम्मवत्ता धनानि च॥ 
कथयन्ति पुर; सिद्धि।। कारणान्येव कर्मणां।॥ 
प्राफ़मँ व्यापाएका छोदा डोल रप्त कर जब उसमें कुछ भी हरकत न हो तब फिर उसमें सम्भाविद 
यढ़े व्यापारका स्प्ररप छोषे । व्यापारमें लाभ प्राप्त करमेका यही छक्षण है। थाने जिस व्यापारके ज्ञो कारण 
हैं वही कार्यकी सिद्धिको प्रथमसे ही मालूम करा देते हैं. कि, यह कार्य सफर होगा या नहीं ! 
उद्भवन्ति बिना यरन। म्रमपन्ति च यत्नता॥ 
लक्ष्मरेव समार्याति। विशेष॑ पुएयपापयो! ॥ 
लट्टमी कहती है कि में पुण्य पापके स्वाधीन है' । याने उद्यम किये विना ही में पुण्यवानकों भा 
मिलती है, ओर पापीफे उद्यम करने पर भी उसे नहीं मि्त सकती ( पुन्यफे उदयसे में आती ह', और 
पापके उदयसे ज्ञाती हूं) ध्यापारमें निम्न लिखे मुजञव व्यवहार शुद्धि रखना चाहिये | 


व्यापार करनेमे चार प्रकारसे जो व्यवहार शुद्धि करनी फह्मा है उसके नाम ये हैं-- प्रध्यशुद्धि 
१ छेवशुद्धि, ३ कांहशुद्धि, ४ भावशुद्धि। ' हे दे अत | 


२१४ श्राद्वविधि पकरेश 


द्रृग्पशुद्धि--पद्द कर्मादान के ध्यापार का, पद्ूह कर्मादान के कारणरुप क#याणेक्ा व्यापार सबया 
त्यागवा। व्योकि, शालत्रपें कह है क्ि-- 
धमंवाधाकर ये । य्र स्यादपस्कर ॥ 
'.पूरि लाभ परिग्रात्न । पणय॑ पुणयापिमिन तद॥ _ 
जिस व्यापारसे घमंका बचाव न हो तथा अपकीति हो वैसा करियाना माल, यदि अधिक छा होता 
हो तथापि पुण्याथी भनुष्यकों न लेता चाहिये। ऐसे फरियानैका व्यापार श्रावकको लर्वथा न करना चाहिए। 
तैयार हुये व्लका, सृतका, हृब्यका, सौनेका चांदी वगेरहका व्यापार विशेषत; निदोंप होता है तथादि उस 
प्रकारके व्यापारम ज्यों अधिक आरंभ ब हो त्यों उद्यम करना | 
अश्ल् कौरहके कारण हों और अव्यसे निर्वाह न हो तो . भधिक्त भार॑स वाले या पद्ंद कर्मादान के 
व्यापार करनेकी आवश्यकता पड़े तथापि अनिच्छासे, अपने आत्माकी निन्‍्दा करनेसे भौर बारबार खेद करे 
पूर्वक करे । परन्तु निर्दय होकर जैसे चलता है वैसे चलने दो इस भावसे न करे | इसलिए भाव ध्रावके 
दक्षण बतलाये हुए कहा है कि; -- ' 
9 बज्ञई तिव्वारम्भ। कुणई अक्ञाप्त भ्रनिष्प॑तों ए॥ 
मुएई निरास्म्मगरण। दयाहु ओ सब्पर्भीवेतु ॥ ३ ॥ 
धन हु महामुणिणों। मणसावि करन्ति जे ने परपीह ॥ 
आरम्भ पौय विरया । धुत तिकोडि परिसुद्ध ॥ ३॥ 
बहुत आरंभ वाहा व्यापार न करे, पद कर्मादान का व्यापार न करे, यदि दूसरे किसी चाप 
निर्वाह न हो तो कर्मादान का व्यापार करे पर्तु विराससक्ी व्यापार करने वालोंकी स्तुति करे और सर्च जो 
पर द्यावान होकर व्यापार चढावे | परतु दया रहित होकर व्यापार न करे। तथा ऐसा विचार करे कि, 
धन्य है उन महापुतियों को कि, जो मनसे भी पर जीवकों पीड़ा कारक विचार तक नहीं फरते। और सर्व 
पाप ब्यापारसे रहित होकर मन, वचन, कायसे चने हुए पापसे रहित तीन कोटी विशुद्ध ही आहार ग्रहण करते 


| 


| निम्न लिखे प्रकारका व्यास्यान करना | 

न देखे हुए, परीक्षा व्‌ किये हुए माहका व्यापार न करना | तैयार हुए, परीक्षा किये हुए मालको खरीदा 
परन्तु शंकावाला वायदेवाद्धा माल न खरीदना, तथापि यदि वैसा खरीदनेकी जरुखत पढ़े तो कर पा 
वहुतसे जने हिस्सेदार हो कर खरीदना । क्योंकि इकडे द्वारा रखनेसे फदावित्‌ ऐसो हरकत ः 
कि, जिससे आवरुका धक्का पहुंचे। यदि सबके हिस्सेमें चैला माल खरीदा ह्दी तो उसमें . आह शक 
डोगेसे उतती हरकत आनेका संभव नहीं; और यदि कदावित्‌ हरकत भोगनों पढ़ें तथापि बहु 

होनेसे वह स्वयं दंसीका पात्र नहीं बवता । इसलिये कहा है कि/-- . 

। ऋयाणानेशवहष्टेई । ने सत्यंकारमप येत्‌ ॥ 
५“ ' ' दाद शुमि! साद | क्छेश्नक्षी वरियदि। 


श्रादपिधि प्रकरण श्र 


यदि व्यापारी लक्ष्मी बढ़ानिकी इच्छा रखता दो तो नजरसे न देखे हुये धायदेके माछक्ी साई न दे। 
फदाचित्‌ वैसा फरनेक्नी आवश्यकता ही पड़े तो बहुत जनक साथ मिलकर करे परन्तु अकेला मे करे। 
व्यापार क्षेत्रशुद्धि की भी जरुरत है। 

प्ेजगुद्धि याने ऐसे क्षेत्र व्यापार करे कि, जो स्वदेश गिना जाता हो, जहांके वहुतसे मनुष्य परिचित 
हों, और जहां अपने सगे सम्थन्थी रहते हों, जहांके व्यापारी सत्यमार्गके व्यवसायी हों, वैसे क्षेत्रमे व्यापार 
करे पएंनु जहां पर स्वचप्लुका प्रत्यक्ष भय हो (गांवके राज्यमें कुछ उपद्रदन चढता हो उस बन) ,दूसरे 
राजाका उपद्ृव हो, जिस देशमें बीमारियां प्रचलित हों, जहांका हवापानी अच्छा न हो, या जहाँ पर अखक्षमं 
कोई बड़ा उपद्रव देख पढ़ता दो वहां जाकर व्यापार न करा । उपरोक्त क्षेत्रमें जहां अपना धर्म खुसाध्य हो 
और आय भी अच्छी ही हो वहां ध्यापार करना | वतराये हुये दूषण वादे क्षेत्र यदि प्रत्यक्ष अधिक लाभ्ष 
मालूम होता हो तेथापि व्यापार न करना चाहिये। क्योंकि, ऐसा फरनेसे बड़ी मुसीव्तें ओर हानि सहन 
करनी पढुंती हैं [इसी प्रकार व्यापारमों काल याने समय शुद्धि रखनेकी आवश्यकता है। 

कालसे तीन भठ्यॉमें, पे तिथियोंमें ( जो आगे चलकर बतरायी जायेगी) ओर वर्पाकरतुके विरुद्ध 

ध्यापार न करना ( जिस काहमें तीन प्रकारके चातुर्मासमें जिस २ पदार्थमें अधिक जीव पड़ते हैं. उस काहों 
उस पदार्थका व्यापार न करना ) | 


“शव शुद्धि व्यापार या भाव विरुद्ध” 


भाव शुद्धिमें बड़ा पिचार करनेकी जरुरत है सो इस प्रकार जैसे कि कोई क्षत्रिय जाति चाले, ययन 
जीतीय राज दस्वारी या राज़ाके साथ जो व्यापार फरना हो वह सब ज़ोखम पाला है | भधिक लाम देख 
पढ़ता हो तथाएिं वैसा व्यापार करनेमें प्रायः छाम नहीं मिलता | क्योंकि अपने हाथसे दिया हुवा द्रव्य भी 
वापिस मांगने ज्ञाना भय पूण होता है। इसलिये बेसे छोगोंके साथ खुले दिलसे थोड़ा व्यापार भी फिस 
तरह किया जाय ? अतः विम्न लिखे व्यापारियोंके साथ व्यापार न करना चाहिये | 
ढाभ इच्छने वाले ध्यापारियों को श्र रखने वाले या प्राह्मण व्यापारीके साथ व्यापार न करना। 
उधार, भंगउधार, पिरोधिके साथ व्यापार न करना । इसलिए कहा है कि, कदाचित्‌ संग्रह किया हुवा माल 
हो तो पद समय पर वेचनेसे छा प्राप्त किया जा सकता है परन्तु जिससे चैर विरोध उत्पन्न हो वैसे उधार 
दैने घगरहेकां व्यापार करना, उचित नहीं । 
ने विटे च देश्यायां। थे तकारे विशेष! ॥ 
उद्धारके न दातव्यं। मूलनाशों मविष्यति ॥ 
नाटक करने वाले,-अविश्वासी, वेश्या, जुवै बाज, इतनोंको उधार न देना । हर्हेँ उधार दैनेसे व्याज 
मिलना तो दूर रहा परन्तु मूल द्रव्यका भी नाश होता है। 


४०३०७ अधिक कीमती गहनां रखकर ही करना उचित है, क्योंकि, यदि ऐसा न करे 
3 
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६ भर धर शेठ्की कथा” 


हे जाता है कि, जिनदत्त शेस्का मुम्घ बुद्धि दाह छुघ भामक पुत्र था | वह पिठाज़े प्रसादसे छद्रा 
भाज माई है| रहता था, बड़ा हुवा दव दसवर-सगरे उल्त्थियों वाले शुद्ध कुकी हत्दीवर्धन शेठकी 

कार मेवे तट हिल कुल्की हर्द 

अन्यास उसका बड़े महात्वपक् साथ विवाह क्िया। अब उसे बहुद दफा व्यवहार सल्धस्ती जान, सिदलाने 


रु 


छुना 


> &| 
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हुये भी वह ध्याव रहीं देता, इससे उसके पठाने पी अलिम अवस्थामें सृत्यु सत्य सुप्त अ्य बाढी हद 
मुज़ब उसे शिक्षायं दीं । - पे 

$ लब दरक दातों द्वारा वाइ करना। २ छाम, खानेके लिए दूसरोंकी घन देकर बापित न प्रॉगद्ा | 
३ अपवी ल्लीको वाँधकर मारता | ४ मोठा ही भोजन करना | ५ छुक्ध करके हीं सोना | ६ हरपत् गाँवमें घर 
करना । 3 ढुःख पड़ने पर बंगा किनाय खोजा) ये सात शिक्षायें देकर कहा कि, ण्दि इस तु पका 
पड़े तो यावल्युर वगरमें रहने बाल्ले मेरे मित्र लोमद् शेटकी पूछदा।" इत्यादि शिक्षा देकर शेड सवा 
सिघारे। परन्तु वह मुग्ध उन छादों हितक्षिक्षाओं झा सद्य अर्थ कुछ भी म संमक सत्ता । जिछसे, उसते 
दिक्षामें्रि हत्दायंक्षे जतुसार किया, एससे अन्तमें उसके पास जितना धन था सो सत्र जो बैठा । बय वह 
दुःखित हो लेद करने रूमा | सूर्खाई पूर्ण भाचरणसे तीनो भी मम्व छात्र छया। दया हरदन्न प्रकारते 
हरकतें भोगने छया, इस कारण वह महा मर्ज लोगोमें भी महा हास्वास्पद हों गया। * अब वह झत्तरं से 


प्रकारका हुःख भोवता हुद पादलीपुर नयरमें सोमदत शेठके पास ढाकर पिताकी वहलायी हुई उफ्सेक 


उात शिक्षाओंका धर्थ पूछे दया । उसकी सब हकीकद सुनकर सोमद्तत बोछा--मरे ! तेरे बाप टुठ् 
वड़ी कीमती शिक्षायें दी थीं, परन्तु तृ छुछ मी उत्का अमिताय न समन सका, इर्सीसे ऐसा दुढी हुआ है! 
सावधान होकर छुन | तेरे पिताक्रे बदलाये हुए सात पडेंका अर्य इस प्रकार है-- | 
तेरे पिठाने कहा था कि दांतों द्वारा बाड़ करना; सो दांतों पर छुवेणेकी रेहा बांधनेंके हिए रह; 
पज्तु इससे उन्होंने तुझे यह सूचित किया था किसव लोगोद्नि साथ प्रिय, हितकर योग्य बवचसे वोडवा, दिउ 
सब ढोग तेरे दविवकारी हों । २ छामक्रे लिए दूलयेंकों घन देकर वापिस न मांगवा, सो कुछ मि्वारी वावक 
छरे सम्व्वयों को दे डा टिये रहीं बतठावा पज्लु इसका भाव” यह है कि बविक की रह 
व्याज़पे रख कर इतना घन देना कि यह स्वयं ही धर देंठे दिता मांगे पीछे दे ज्ञाय। ३ छीको वाँवे कर 
मारा सो खीको माउेेके हिये नहीं कहा था परन्तु जब उसे छंडुका छड़की हो ठव फिए बाप वे 
पीटना परन्तु इससे पहले न मारना | क्योंकि ऐसा करनेसे पीहरमें चली जाय वा अपवाद करे वा छोगं 
हास्य होने हायक् बदाव वनजाव ]४ मीठा झोदन का, सो कुछ प्रतिदिन मिष्ट भोजत बताकर सारे 
लिए नहीं कहा था, क्योंकि वैसा करनेसे तो थोड़े दी समरयमें घन भी सम्राप्त हो जाय जोर बीमार दीनका 


टन 
स्र्ल 





श्राद्वविधि मकरण रे 


भी प्रसंग थावे | परन्तु उसका भावार्थ यह था कि जहां अपना आदर'बहुमान हो वहाँ भोजन करना क्योंकि 
भोजनों आदर ही मिठास है अथवा संपूर्ण भूख छो तव ही भोजन करना। विना इच्छा भोजन केसे 
भत्रीर्ण रोगकी वृद्धि होतो है। छुल करके सोना सो प्रतिदिन सो जानेके लिए नहीं कहा था परन्तु निर्भय 
स्थानमें ही आकर सोना | जहां तहां जिस तिलके घर ने सोना । जागृत खनेसे बहुत छाम होते हैं। सम्पूर्ण 
निद्रा आपै तब ही शब्यापर सोनेक्के लिए जाना क्योंकि, आंखोंमें निद्रा आये बिना सोनेसे कदाचित्‌ मन 
चिन्तांमें छग ज्ञाय तो फिर निद्रा भाना मुष्किल हांता है, भोर चिन्ता करनेसे शरीर ब्ययित हो हुवे होता 
है इसलिये चैशा न करना । या जहां खुक्षसे निद्रा भावे वहां पर सोना यह आशप था। ६ हरणक गांवमें 
घर करना जो कहा है उसमें यह न समकना चाहिये कि गांव २ में जगह छेकर नये घर वनवाना। परन्तु 
इसका आशय यह है कि, हरएक गाँवमें किसी एक मतुष्यके साथ मि्राचारी रखता। क्योंकि किसी सम्रय 
काम पड़ने पर वहां जाना हो तो भोजव, शपन वगैरह अपने घरके सम्तान खुख पूर्यफ मिल सके। ७ दुःख 
आने पर गंगा किनारे खोदना जो बतलाया है सो दुःख पड़तेपर गया नदी पर जानेकी जरूरत नहीँ परस्तु 
इसका भर्थ यह है जब तेरे पाल कुछ भी न रहे तब तुस्दारे धर्म रही हुई गंगा नामक गांयकों बांधनेक्ा 
स्थान खोदूना। उस् स्थानों दवे हुये धनको निकाल कर निर्वाह करना। - 

शेदके उपरोक्त वजन खुन कर उह मुस्तर आश्रर्यमे पड़ा ओर कहने लगा कि, यदि मैंने प्रथमसे ही आप 
को पूछ कर काम किया होता तो मुझे इतनी विडम्बनायें न भोगनी पड़तीं। परन्तु अब तो सिर्फ अन्तिम ही 
उपाय रहा है। शेड वोला--'लेर जो हुवा सो हुवा परन्तु अबसे जैसे मेंने बतलाया है पैसा बर्ताव करके सुखी 
रहना मुग्ध बहांसे चढ़ कर अपने धर आया ओर अपने पुराने घर्में जहां गंगा गायके वांधनेका स्थान था 
वहां वहुतसा धन निकढा लिसले चह फिर भी घनाद्य बन गया | अब वह पिताकी दी हुई शिक्षाओोंके अमि- 
प्राय पूवक बत्त ने लगा | इससे वह अपने माता पिताके समान खुखी हुवा । 

उपरोक्त युक्ति मुजय किसीको भी उधार न देता। यदि ऐसा करनेसे निर्याह न चढ़े याने उधार 
ध्योपार करना पढ़े हो जो सथवादी ओर विश्वासपात्र दो उसीके साथ करना) यूदका व्यापार भी माल रख 
कर या गहना रख कर हो करना, अंग उधार ने करना। व्याज़में भी देश, कालकी अपेक्षा ( घापिक वगैरह 
जो मुदतकी हो उसका सेकड़े ) एक, दो, तीन, चार, पांच आदि द्रव्यकी वृद्धि लेनेका उराव करके द्रव्य 
देना | लोक व्यवहार के अनुसार व्याज लेना, छोग निन्‍्दा करें चैसा व्याज् न छेना। व्याज़ हैने वालेको भी 
ठरावक्े अतुस्तार उचित सम्रय पर आ कर वापिस सम्रपेण करना, क्योंकि वचनका निवांह करनेसे ही पुरुषोंकी 
प्रतिष्ठा ओर बहुमान होता है; इसलिये कहा है कि:-- 

तत्तिअपित्त जंपह। मित्तिश्र पित्तस्स निव्ययं बहद ॥ 
ते उख्खिवेह भारं। अद्वपहे न॑ न छह ॥ 


लिफ उतना ही वचन बोलना कि जितना पाला जा सके। उतना ही भार उठाना कि जो आधे रास्तेमें 
उत्तोजा न पढ़े। 
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घुद्र गर्भो आया तबते हो प्रतिदिन खराय खप्त, अनेक विध खराब विचार वर्गेरह होनेके कारण उसने जाना 
कि, यह गर्भमें आया तबसे ही ऐसा ढुःखदायी मालूम देता है तव फिर जब इसका जन्म होगा त्व न 
जाने हमें कितने बड़े दुःख सहन करने पढेंगे? इसलिए इसका जन्मते ही त्याग करना योग्य है। यह विचार 
किये बाद जब उधका जन्म हुवा तब झुत्युयोग होनेसे विशेष शंका होनेके कारण उस जातमरात्र वालकको 
है कंर शेठने मल॒हण नामक तदीके किनारे आ कर एक सूखे हुए पत्तों वाले दृक्षके नीचे रख कर शेठ वापिस 
जाने ढगा । उस वक्त कुछ हंस कर वालक धोला कि, तुझ्हारे पास मेरे एक छाख सोनेये--सुवर्ण मुद्रार 
निकते हैं सो मुद्े दे दो | अन्यथा तुम्हें अवश्य ही कुछ अनर्थ होगा । यह वचन खुन कर शेठ उसे वापिल 
घर ले भाया भर उसका जस्मोत्सत, छटी जागरण, नाम्रस्थापना, अन्नप्राशन, वगैरके महोत्सव कस्ते एक 
छास छुबर्ण मुद्राये शेठने उसके छिये खचे की । इससे वह अपना कर्ज अदा कर चलता बना। फिर दूसरा 
पुत्र भी इसी प्रकार पैदा हुवा भर घद्द उसका तीन लाख कर्ज अदा कर चला गया । एसके बाद शुभ शक 
नादि सूचित एक तीसरा पुत्र गर्भमें आया । तब यह जहर ही भाग्यशाली निकलेगा शेंटने यह निर्धारित 
किया था तथाए दो पुत्रेकि सम्बन्धमें बने हुए वनावसे डर कर जब वह तीसरे पृत्रका परियाग करने आया 
तथ वह पुत्र बोला 'मुझ पर तुम्हारा उम्नीस छात्र सोनैयोंका कर्ज है उसे दा करनेके लिये मेंने तुम्हारे घर 
अवतार लिया है। वह कर्ज दिए विना में तुम्हारे घरसे नहीं जा सकता । यह छुन कर शेठने विचार फिया 
कि इसकी जितनी कमाई होगी सो सव धामिक कार्योमें खर्ज डालूंगा। यह विचार कर उसे धाएस घर पर 
हा पाल पोश कर बड़ा किया ओर चह जाबड़ साहके नामसे प्रसिद्ध हो वह ऐसा भाग्यशाली निकहा कि 
झिसने श्री शनरुंजय तीर्थका विक्रमादित्य संवत्‌ १०८ में बड़ी उद्धार विया था। उसका वृत्तान्त अप्रसिद्ध 
होनेतसे प्रत्थान्तर से यहां पर कुछ संक्षिप्त लिखा जाता है-- 

सोर देश कम्बिलपुर नगरमें भावड़ शोद एक बढ़ा व्यापारी व्यापार करता था। उसे झुशीढा 
पतित्रता भाविला नामकी ल्री थी। उन दोनोंको प्रेम्पूवेंक सांसारिक झुख भोगते हुए क्तिने एक सम्रय 
याद देवयोग चपल स्वभावा लक्ष्मी उनके घरसे निकल गई, अर्थात वे निश्वेन होगये। तथापि चद अपनी 
भत्प पूज़ीके अनुसार प्रमाणिकता से व्यापार बगेरह करके अपनी आजीपिका चलाता है। यद्यपि वह 
निर्धन है भर थोड़ी आायसे अपना भरणपोषण करता है हथापि धार्मिक कार्योमें परिणाम्रकी अतिवृद्धि होने- 
से दोनों बकके प्रतिक्रण, तिकाल ज़िनपुजन, गुस्वन्दन, यथाशक्ति तपश्चर्यां, ओर खुपात्र दानादिमें प्रवृत्ति 
करते हुए अपने समयको सफलता से व्यतीत करता है। ऐसा करते हुए एक समय इसके घर गोचर 
फिरते हुए दो मुनि भा निकछे। भाविद्वा शोढानी मुनिमहाराजों को अतिभक्ति पूर्वक्त नम्त बन्दृव कर 
आहासदिक बोस कर योली--महाराज | हमारे भाग्यका उदय कब होगा ? तव उनमेंसे एक ज्ञानी मुनि बोला 
“है कल्याणी ! आज तुर्हारो दूकान पर कोई एक उत्तम ज्ञातिवाली धोड़ी वेचनेकों भायगा; ज्यों बने सयों 
उसे खरीद लेना। उसे जो किशोर--बछेरा होगा उससे तुम्हाथ आध्योदय होगा। फिर तुर्हं जो पुत्र 
होगा बद ऐसा भाग्यशाली होगा कि, ज्ञो शत्रुजय तीर्थपर तीधोंद्वार करेगा। यद्यपि सुनियोंकों निमित्त 
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बतलानेकी तीर्थंकर की आज्ञा नहीं है तथापि ठुस्दारे पुत्से जैन शासनकी बड़ी उस्लति होनेवाली है एसी 
कारण तुम्हारे पास इतना निमित प्रकाशित किया है। यों कहकर मुनि चक्त पड़े तब भाविल्वानैभहि 
प्रसन्‍तता से उन्हें अभिवन्दृन किया। अब भाविला शेठानी अपने पतिकी दुकान पर जा बैठो। इतनेहीं 
वहां पर कोई एक धोड़ी बेचनेवाला भाया, उसे देख भाविलाने अपने-पतिके पास मुनिराजक्ी कही हुई सर्व 
'हकीकत कह खुनाई, इससे भावड़ शेठने छुछ घन वगद दे कर भोर कुछ उधार रख कर धोड़ीवाले को ज्यों 
त्यों सम्रमाकर उससे घोड़ी खरीद छी। उस खाक्षात्‌ कामप्रेदु के समान घोड़ीको लाकर भपने घर बांधी 
और उप्तको अच्छी तरह सार संभाल करने छगा। कितमे 'एक दिनों बाद उस धोड़ीने सर्वाग लक्षण 
युक्त सूयदेवके घोड़े के समाव एक किशोर-बछेरेको जन्म दिया । उसकी भी बड़ी हिफानतसे सार सम्माह 
करते हुए जब वह तीव साहका हुवा “तब उसे बड़ा तैज्ञस्थी देखकर तपन नामक राज़ा शेठकों तीन ढाल 
द्ृष्य देकर खरीद छै गया। भावड़शेठ उन तीन छाख में से अन्य भी कितनी एक घोड़ियां खरीद उन्‍हें 
पालने छाप जिससे एक सरीखे रंग ओर रूप भाकार वाले इक्कीस किशोर पैदा हुए। भाषड़ शेठी वे सब 
उद्जैमी तगरमें जाकर विक्रमाक नामक बड़े राजाकों भेट किये। उन्हें देख राजा बड़ा ही प्रसलन हुपा 
और कहने छगा क्लि (व अपरह्य धोड़ोंका मूल्य में तुझे कुछ यथार्थ नहीं वे. सकता, तथापि तृ जो सुहसे 
मंगेगा सो तुमे देनेके लिए तैयार हूं, इसलिए जो तेरे ध्यावमें भावे सो मांग ले। उसने मधुमती (हुवा) 
का राज्य मांगा, इससे विक्रमाकने प्रसन्‍न होकर अन्य भी बारह गांव सहित उसे मधुमतीका राज्य द्या। 
अब भावड़ विक्रमा्क से मिली हुई अधिक ऋद्धि, छत्न, वामर, ध्यज्ञा, पताका, निशान, डंक, हित 
बड़े भाडेम्घरसे ध्वजा बगैरहसे सज्ञाई हुई मधुमती नगरीमें आकर अपनी आशा प्रवर्ता कर राज्य करे 
हगा। भावड़ आडम्घर सद्दित जिस दिन उस दंगों आया उसी दिन उसकी खली भाषिलाने पूर्वदिशा में से 
उदय पाते हुए सूर्यके समान तेजस्वी एक पुत्॒रत्न को जत्म दिया। उस वाढकका जश्म हुवा तव द्शों 
दिशायें भी प्रसन्‍न दिखाबवाी दीखने लगीं, पतन भी खुखकारी चढने हगा, सारे देशों हरेक प्रकार 
खुल शान्ति फैल गई और चराचर प्राणी भी सव प्रसत्त हो गये | । 
अब भावड़ने बढ़े आडम्बस्से उस पुत्रका जन्ममहोत्सव किया ओर उसका 'जावड़ वाम रत! 
बही दिफाजत के साथ लालन-पालन होते हुए तत्दन घनमें कव्पवृक्षके अंकुरके समान मातों पिताके मनो- 
रथेकि साथ जावड़ वृद्धिको प्राप्त हुवा। भाषड़ने एक सम्रय किसी ज्योतिषी को पूछकर अच्छी रताठ 
और श्रेष्ठ उदय करानेवाली जमीन पर अपने नामसे एक नगर बसाया। उसके बीच इस प्रचलित चोपीसी 
में आसन्‍्न उपकारी होनेसे पोषधशाल्ा सहित श्रीमहावीर स्थामीका मन्दिर बनेवाया। जावे जब पति 
साहका हुवा तबसे वह विद्याभ्यास करने लगा। वह निर्मल बुद्धि होनेसे थोड़े दी दिनोमें सर्व कट 
पहगाप्री हुवा और सब समय अत्यन्त इुशलता पूर्वक साक्षात्‌ फामदेवके रुप 09/60५॥ ओर कै 
आकारवान होता हुवा यौव॑नावस्था के सन्‍्मुख आया। भावड़ राज़ाने अनेक कन्याये मिलने पर भी हक 
के योग्य कया तलाश करतेके लिए अपने सालेको भेजा । बह करिपलपुर तरफ़ चह पड़ा; मगमे शेर, 
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की तछहरी के पास घेटी नामक गांवमें आकर रातको रहा। वहां पर एक शूर नामक ध्यापारी रहता था, 
उसकी पुत्री च्मम और गुणसे भी 'छुशीला' थी। सरस्वती के चरात को पाई हुई साक्षात्‌ सरस्वतीके ही 
गन वह कन्या कितनी एक दूसरी कत्याओं के साथ अपने पिताके भृहांगण के आगे खेलनी थी। उसे 
रक्षण सहित देख अज्ञायव हो जावडक मामाने विचार किया कि आकाश में जैसे अगणित तागओं 
के बीच चद्रकछा भालफ उठती है वैसी ही छुलक्षणों भोर फान्ति सहित सचझुच ही वह कन्या 
जावड़के योग्य है। परन्तु यह किसकी है, किस जातिकी है, क्‍या ताम है, यह सब किसीको 
पूछकर बह उस कन्याके वाप छुस्‍्से मिला। और उसने यहुमान पूर्व जावड़के लिए उस कन्याकी 
याचना की। यह सुन कन्याके पिताने जावड़कों अत्यन्त ऋद्धियान जानकर कुछ उत्तर देनेकी सूफ़ न पड़- 
मैसे नीची गर्दन कर छी, इतने में ही वद्ांपर खड़ी हुई वह कन्या कुछ मुस्का कर अपने पितासे फहने लगी 
कि, जो कोई पुरुषरत्न मेरे पूछे हुए चार प्रशनोंका उत्तर देगा में उसके साथ सादी फराऊंगी; अत्येथा तप- 
श्र्या ग्रहण कदूगी, परन्तु अन्यके साथ सादी तहीं कह गी। यह वचन सुनकर प्रसन्न हुवा जाबड़ का मात्रा 
धर नामक व्यापारीके सारे कुटुगघी सहित अपने साथ छेकर मधुमति नगरीमें आया ओर भावड़का'कह कर उन्हें 
अच्छे स्थानमें ःहराकर उनकी खातिर तबज्ञे की। अन्तर उन्हे जावड़के साथ मिलाप करानेका चायदा कर 
सर्वाडू ओर सर्वे अधयवोंसे सुशोभित करके सुशीराको साथ के जावड़के पास आया | बहुतसे पुरुषोंके बीजमें 
बैठे हुये जावड़को देखकर तत्काल ही उस मुग्धा खुशीलाकी आंखे ठरने ढगीं। फ़िर मन्द्‌ हास्य पूर्वक मानो 
मुखसे फूल भडते हों इस प्रकार वह कन्या उसके पास आकर बोलने छगी कि है विचक्षण सुप्रति ! ( घर्म, 
२ अर्थ, ३ काम ओर ४ मोक्ष, इन चार पुरुषाथोंका अभिप्राय आप समभते हैं ! यदि आप जानते हों तो इनका 
यथार्थ स्वरूप निवेदन करें | सर्वे शाह्र पारगामी जाबड़ बोला है सुध्र | यदि तुम्हें इन चार पुरुणार्थोकषे लक्षण 
ही समभने है तो फिर में कहता है उस पर ध्यान देकर छुनिये । 
तर्वरत्न त्याधार । सर्वभूत हित प्रदः ॥ चारित्र लत्षणों पर्मा कर्य शर्मकरों नहिं॥१॥ 
हिंसाचौयपरद्रोह मोहक्लेशविव्ितः । सप्त ्षेत्रोपपोगीए्या दयो नर्थविनाशकः ॥२॥ 
जातिसवभाव गुणभ लूजप्रान्यकरण चर । धर्मार्यावाधककामो । दंपत्योर्माववन्‍्धन ॥ ३ ॥ 
कपायदोपापगत साम्यवान्‌ जितमानसः । शुक्लध्यानमयसात्मांत्यक्षोमोन्नतिरितः ॥ ४॥ 

- १ घर्म-रत्नत्रयीका आधार भूत, तमाम प्राणियोंकों सखुखरारक्त ऐसा चारित्र धर्म किसे नहीं सुख 
फौरक होता १ २ अध- हिंसा चोरी, पद्धोह, मोह, ब्लेश, इन सबको पर्ज कर दपाजन किया हुवा, सात 
छ्षेत्रमे खर्चे किया जाता हुवा जो द्रव्य है क्या वह अनर्थका विनाश नहीं फरता ! अर्थात्‌ ऐसे द्वव्यसे अर्थ 
नहीं होता । ३ फाम--सांसारिक खुख भोगनेके अनुक्रमको उलंघ्रत न करके धर्म और अर्थको वाधा न करते 
हुए समाव॑ जाति स्वमाव,और गुणवाले सनी पुरुषोंका जो मिलाप है उसे काम कहते हैं| ४ मोक्ष-कपायदो 
प्रका ब्यागी शांतिवान जिसने मनको जीता है ऐसा शुबलूध्यानमय, जो अपनी आत्मा हैं वह अन्त्यक्ष याने 














मोक्ष गिना जाता है। 


शेर है भ्राद्वविधि प्रकरण 
... आपने पूछे हुए चार पक्ष यधाये उत्तर खुन कर सुशोहा मे सरवती को दो हुई परकि पर व 
प्रसन्न होकर जावडके गठेमें वरम्ाला आरोएण की | फिर दोनोंके मातापितानें बड़े प्रसन्न होकर और भाइसर से 
उनका विवाह सम्ारक्ष किया। छूत हुये चाद अब थे नथ मे स देह छायाके सप्ान'दोनों जने परस्पर प्रेम्न- 
पूषेंक आसक्त हो देवलोकके समान मवोषांछित ययेच्छ सांसारिक सुब्र भोगने छो। जावडफे पुण्य बहसे राज्य 
के शत्रु भी उसकी आज्ञा मानने छगे ओर उसमें इतना अधिक आश्चर्यकारक देखाव माहूम होने छगा जहां २ पर 
जावडका पद्‌ संचार होता वहांकी जमीन मानो अत्यन्त प्रसन्न ही न हुई हो ! ऐसे वह नये नये प्रकारके भविक 
खादिष्ट ओर रखाल रसोंको पैदा करने छगो । एक सम्रय जाबड़ धोड़े पर खबार हो फिरमेकरे हिए विश 
हुवा था उस वक्त किसी पव॑त परसे गुसने वतल्ाये हुये छक्षणवाल्ली चित्रामेह” उसके हाथ आई | उसे छाकर 
अपने भंडार सखनेसे उसके भंडारकी लक्ष्मी अधिकतर वृद्धियत हुई। कितनेक साल वीतंगे पर, जब भांवड 
सजा खर्गवास हुये तव जावड गज़ा बना । रामके समान राज्यनीति चलागेसे उसका' राज्य स्पुव ही एक 
धर्मराज्य गिना जाने छगा | * 
फिर हुषमकालके प्रभावसे कितनाक समय व्यत्तीत हुए बाद जैसे समुद्रकी लहरें पृथिवीकों वेहिन करे 
बैसे मुगल छोगोंने आकर पृथिवीको वेष्ठित कर लिया, जिससे सोरठ कच्छ छाट आदिक देशोंमें सलेच्छ 
लोगोंके राज्य होगये | परन्तु उन बहुतसे देशोंको संभालनेके कार्यके लिये-फितने एक अधिकारियों की योजना 
की गई । उस समय सब अधिकारियों से अधिक कलाकोशछ और सब देशोंकी भाषामें निषुण होनेसे सब 
अधिकारियों का आधिपत्य ज्ञाबडको मिला | इससे उर्सने सबके अधिकार पर आधिपत्य भोगति हुए सब अधि 
कारियोंसे अधिक धन उपाज॑न किया। जैसे आर्य देश उत्तम छोग एकत्र बसते हैं वैसें' ही जञांवेंडने- अपनी' 
जातिवाले छोगोंको मधुपतिमें बला कर वहां श्री महावीर स्वामीका मन्दिर बनवाया | 
एक समय आय॑ अनाय॑ देशमें विचरते हुए बहां पर कितने एक मु आ पधारे ।' जावड उन्हें अभि- 
धन्दन करने और धर्मोंपदेश सुनने भाया । धर्मदेशना देते हुए श॒ुरमहाराजने श्री शब्रृंजयका वर्णन करते हुये 
फहां कि पंचम भारें तीर्थका उद्धार ज्ञावडशाह करेगा यह।बचन सुन कर, प्रसन्न हो तमस्कॉर कर जावड 
पूछने लगा, तीर्थका उद्धार करनेवाला कौन्ों जावड सममना चाहिये। गुरु शनकें उपयोगसे विचार कर 
कहा--“तीथोंद्वारक मावदशाह तू.दी है” परन्तु इस समय-काहकें महिमासे शुंजेय तीथके हमर 
हिलक मध्य भांसके भक्षक होगये हैं। उन हुं देवोंते शबुंजयतीर्थके आस मी प्वाल' योजन' अं कि 
उम्यंस ( अज़ड ) करं.'डाहा है। यदि यात्राकें लिये'कोई उसकी: हदके अपर आवे तो बसे हक 
मिध्यात्वी होतेसे मार डांख्ता है। इससे भरी युगावि देव भपूत्य होगेये हैं | इसलिए है भोगयेशाली | । 
हक ; ' अधमंसे भी महावीर लामीने यह फहा हुओ है कि जावडशाए 
7 यह बहुत अस्छा प्रसंग आया हुवा है।अधासे शी महावीर स्ेगां "भव तू भी चक्केशरी दैपीका 
तीधिका/उद्घाए करेगा अतः यहकार्य तैरेसे हो निविम्गतया सिद्ध हों संझेंगो /अबतूश्न 3 लिचैतिए 
आराधन करे उसके पससे थी बहने मरे हुए थी शष्णदव खरे विेंसो गण ले 
ह ह्ावेशसे रोमांचित हो जावडने गुर महाराजको तमए्कीर कर 
यह कार्य सिद्ध दो सकेगा। यह छुनफर हपावे 
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आकर ववपूना को और बहिदान देकर शुद्ध ेवताओं को शास्ति करके भी चक्र भ्वरी देदीका ध्यान करके 
तपु किया | ज़ब एन महीनेके उपवास होगये तब श्री चक्र श्री देवी तुष्ठमान हो कहने छगी कि है पत्स ! तू 
तक्षशिता नगरीमें जञा,वहां पर नगरके मालिक जगन्मत्ल राजाकी भाशासे धर्मचक्र आगेसे तुझे वंह विश्व 
मिलेगा ] प्रधामके तीर्थकरोने भी तुर्के ही इस उद्धारका, कर्ता बतलाया है। में तुझे सहाय करू गी तृ यह कार्ये 
छुखसे फर, दू पड़ा भाग्यशाली होनेले तेरेसे यह कार्य विविष्मता पूर्वक वत सकेगा): अ्ृतके सम्राव उसके 
वचन सुनकर अति प्रसन्न हो ज़ाबड तक्षशिल्वामे गया ओर बहांके जगन्मल्छ राज़ाको बहुतसा द्रव्य देकर 
संतोषित कर उसकी आज्ञासे धर्मचक्रके आगे भाकर तीन प्रदृक्षिणा पूवक पूजाकर ध्यान धरके सम्मुख खड़ा 
रहा, तव धाहुबहो की भखाई हुई श्री ऋषमदेप, पुण्डरीक स्वामीकी मूति सहित साक्षात्‌ अपनैषुण्यकी मूर्तिके 
समान वे मूत्तियां प्रगट हुई'। फिर पंचारृत स्नान महोत्लवादि करके उन मूर्तियोंको मगरमें छाया। फिर 
बहांके राजाकी सहायते बहां रहे हुए अपने गोभीय छोगोंको अग॒वावना करके उन मू्तियोंकी साथले प्रतिदिन 
एकासंन करते हुए श्री शत्रुंजय तीर्थ तरफ आया। श्तेमें मिथ्यात्वी देववा द्वारा किये हुए भूमि कप, महा 
शांत, निर्धात, 'भग्निके दाह धगैरहं अनेक उपसर्ग हुये तथापि उसके भाग्योदय के बसे सर्वे प्रकारके भयकों 
उलंघन कर भत्ता चह अपनी मधुमति नगरीमें जाया। ; 

उस समय जावड़ शाहने अठारह जहाज मालके भर कर चीन, भद्दात्रीन; भोर भोट देशोंमें भेजे हुए थे 
घे-विपरीत वायुके प्रयोगसे या देव योगले उस दिशामें न जाकर खुबण दीपमें जा पहुंचे। वहां पर घुरमें 
'मुलगाई हुई अग्निसे जमीनमेंकी रेती तप जानेके कारण खुवर्ण रुप हो जानेसे दूसत माल खरीदना बन्द रख 
कर वहांसे वे रेती ( तेजम तूरी ) के जद्दाल भरके पीछे लोद भाये। उसी मार्गसे वे भाग्य योगले मंधुमति 
नगरीमें भा, पहुचे। उसी समय बन्नखामी भी मधुमतिके उद्यानमें आ पिराजे थे | एक मादमीने आकर ज्ाबड 
'शाहको गुरु महाराज के आगमन की बधाई दी। ठीक उसी समय एक दूसरे आदमीने आकर थारह सालके 
"बाद भवस्मात पीछे भाये हुए अठारद जहाजोंकी खबर दी । ये दोनों समाचार एक ही सम्रय मिलनेसे जावड 
“शाह. वडा प्रस्न हुवा; परन्‍तु विचार करने छगा कि पहले जहाज देखने जाऊं या गुरु महाराजको पन्दून करने, 
,अत्तमें उसने निश्चय किया कि इस छोक ओर पर छोकमें हितदायक गुरु महाराजको प्रथम धन्दृव करना 
चाहिए। इससे ऋद्धि सिद्धि सहित बड़े, भादम्वस्से समहोत्सव गुरु भ्री धन्नलाम्ीकों वर्दंन करने गया। 
'उस बक सुवर्ण कमल पेर बेटे हुए जंगम तीर्थरुप॑ श्री वन्नेस्वामीकों देखकर प्रमुदित हो बन्दन प्रदक्षिणा करके 
"जप वह धर्म श्रवणकी मनीपासे गुरं देवके सन्मुख बैठता हैं. उस धक्त अपने शरीरकी कान्तीसे वहांके सारे 
आकाश मंडल को भी देदीप्य करने वाढा। एक देवता आकाश भार्गसे उतर कर शुरुको संविनय वन्‍्दन कर 
फहने लगा कि, महाराज ! में पूर्व सवमें तीर्थ - मानपुर नगरके राजा शुकमका, कपदी नामक पुत्र था, में सदय- 
* 'ायी हुवा था। एक संप्रयं द्याके समुद्र आप पह्मां पधारे थे तब आपने मुझे उपदेश देते हुए पंच परवेंणी 
मद्दातय; शबुह्यमहातय, ओोर प्रद्याल्यानके फट वतला कर प्रतिबोध दे मंधमांस के परित्याग की प्रतिज्ञा 
कराई ध्ी। मैंने वह प्रत्यास्यान कितने एक वर्षोतक,पालन भी किये थे, परन्तु एक समग्र -उष्ण काहके 
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दिनों जब में झके साथ चल्रशारामे बैठा था तव मोह मन होगे प्त्यव्याननो विल्धत तो पे 
मैंने दारू पिया । परन्तु छंतपर बैठ कर. दारू पीनेके वर्तनमें दारू निकाले बाद उसमें ऊपर भाषाशमे उड़ी 
जाती हुई चीलके मुखमें रहे हुए ओंधे मस्‍्तक वाले स्पेके मुखसे गरढ--विष पढ़ा। सो भांलूम व होनेसे 
मैंने दारू प्रीलिया। उससे विष घूमित होगया, परत उसी घक्त. प्रयाज्यान भूल लानेकी याद भागेसे उस 
विषयमें पश्चात्ताप किया ओर शबुंजय तथा पंच परमेष्टीका ध्यान कर सृत्यु पा मैं एक लांख य्षोंका अधि- 
पति कपदों नामक यक्ष हुवा हूं। स्वामिन्‌ आपने मुझे नरक रुप कूपमें पड़ते हुएको बचाया है। आंपने मुझ 
पर बड़ा उपकार किया है इसलिये में भापका सदेव सेवक रहूँगा । मेरे छायक जो कुछ काम काज हो सो 
फरमाना। थों कह कर हाथी पर चढ़ा हुवा. अनेक यक्षोंके परिवार सहित सर्वाज़,भूषंण धर, पास, मंहुआ, 
विज्ञोरा, राक्षणी माला एवं चार हाथोंमें चार - धस्तुयें धारण करने धाह्या सुबर्ण वर्ण 'वाढा वह फर्प 
नामक यक्ष श्री बन्नस्वामीके पास भा बैठा) तथ ध्ुतह्ञानके धारक श्री ब्रज स्वामी भी जावड़ शेटके पास 
श्री शरत्र॑जयका सप्रिस्तर महिमा ध्याज्यान उपसे छुनाते हुए कह गये ।' ओर फिर कहने. लगे कि, है महा 
भाग्यशाली जावड' तु श्री श्रुंजय तीर्थकी यात्रा और तीर्थका उद्धार निःशंक होकर कर |, यदि इस कोर्ये 
कुछ विध्न होगा तो ये सब यक्ष ओर मैं स्वयं भी सद्ायकारी हूं। गुरु देवके वचन सुनकर ज्ञाचड बड़ा प्रसन्न 
हुँवा ओर उन्हें बन्दना करके बहांसे उठकर अपने अठारद जहाज देखने चला गया। तमाम जहांजोमें से तेजम 
दूरी ( छुधण रेति ) उतरबा ही और उसुमसे सुचर्ण बनाकर |वारोंमें भर दिया। तंदनंतर , महोत्सव पृ्षक 
शुभ मुहतमें सर्घ प्रकारकी तैयारियां करके श्री शत्रु जय तीर्थकी यात्राथ/ प्रस्थान किया | तव पहले ही दि 
तीथेके पू्ष भधिष्ठायक देवता जो. दुष्ट बन गये थे उन्होंने जावड शाह - भर उनकी ख्ीफे शरीसोँ ज्वर उत्पन्न 
किया । परन्तु श्री वन्न स्वामीकी दृष्टि मात्रके म्भावले:उस एचरका उपद्रव दूर हो गया.। जब उन हुष्ट देवता" 
आने दूसरी दफा उपद्व किया तब एक छा यक्षोंके परियार सहित आकर कीं यक्षने.विध्य. विधारण 
किया । हुए देवताओने फिर वृष्टिका उपद्रव किया। धह पन्नस्वामीने धायुके प्रयोगले और मह्दा वायुका 
परत द्वारा, पर्धतका.बन्न द्वारा द्वाथीका लिहसे, सिंहका अष्टापद्से, अग्तिा . जँसे, जलका अप्निसे, भर 
सर्पेका गरुडसे निवारण.किया | एव मार्गमें जो २ उपद्वव होते गये सो सब श्री वच्न स्वामी ओर करी यह 
द्वारा दूर किये गये । इस प्रकार विध्न; समूह 'विधारण: करते हुए अबुकमसे,आदिपुरजगों ( सिद्धाचलसे 
पश्चिम दिशामें भादिपर वामक जो इस ,बक्त गांव *है वहां ) आ पहुंचे ।. उस वक्त थे हुए देवता प्रचंड पाई 
द्वारा चलायप्षान हुए वृक्षफे समान पवेतको.कंपाने लगे, तब, पन्न स्वामीने शांतिक हल कर जल पु 
अक्षत द्वारा मन्नरोपचार से पर्वतकों स्थिर किया ।, तदनत्तर वन्न स्वामीने बतलाग्रे हुए मागसे मगवातकी 
प्रतिमाकों भागे करके पीछे अलुकमले गुरु महाराज/ओर सकछ संघ पर्वत पर चढ़ा । उस रास्ते भी हर ] 
ब्धी पे.अधम देवता शाकिनी, भूत, वैताल एवं राक्षस एत्यादिके उपबरुष करने लो, पस्तु,पन्न कर ; 
'कषदीके गिवाएण मसेसे,अन्तें निषिम्गता पूरक वे मुख्य हूंक पर.पहुंच गये। वहां लत हैं तो.म 
. रत घमडा, बलेवर फेस, खुद, नल; सींग, वगेरह डुगंछनीय वस्तुओोसे' पबेतकी भय वेल तमाम 
रुधिर, हृष्टियां, चमड़ा, केलवेर। फंसे, खुर, गेल, सात, दे 
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यात्रिक छोग लेद स्िक्ञ होगये। फरपदिक यक्षने अपने सेवक यक्षोंसे वह सब छुछ दूर फरा कर पवित्र जे 
मंगाकर उस सारे पहाड़कों धुलवा डाला, तथा मूलनायक बगैरहके जो मन्दिर टूट फूट गये थे, षंडित होगये 
थे उन्हें देख कर जावडको बड़ा दुःख हुवा। राशिके सयय सकल संघके सो जाने बाद थे हुए देवता एक पढ़े 
रंथमे लायी हुई भगवान भो ऋषसदेवकी प्रतिमाकों पवेतले नीचे उतार लेगये । प्रभातमें जब मंगल वाज़े 
बजते हुए जावड जागृत होकर दर्शन करने गया तब चहां प्रतिमाकों न देख कर अति हुःखित होने छगा फिर 
पन्न स्वामी और फपदों यक्ष दोनों जन अपनी दिव्य शक्तिसे प्रतिमाकों पुदः मुज्य हक पर छाये। इसी प्रकार 
दूसरी रातकों भी उन दुए देवताओं ने प्रतिमाको नीचे उतां: लिया। मगर फिर भो वह ऊपर ले आये। 
इस प्रकार इक्कीस रोज तक प्रतिम्ाज्ञी का नीचे ऊपर भावागमन होता रहा। तथापि जब वे हुए 
देवता बिलकुल शान्त न हुए तब भ्रोवज्ञलामो ने कपदी यक्ष ओर जावड़ संधर्पति को घुला कर कहा कि हे 
फपदों | भाज रातको हू अपने सेव यक्षेक्ते परिधार सहित शूद्र देवताओं हूप तुर्णोंकी जलानेमें एक अर 
समान वन कर सारे भाकाश मंडलको,भाच्छादित कर सावधान हो कर रहना। मेरे मंत्रकी शक्तिसे तेरा 
शरीर बन्नके समान अभेद्य हो जानेसे तुझे कुछ भी कोई उंपद्व न कर सकेगा । है जावड़ | तुम अपनी ख्री सहित 
स्नान करके पंच नमस्कार गिन कर श्रीक्रपसदेव का स्मरण फरके प्रतिमाजी को स्थिर करनेके लिए रथके 
पहियोंके वीच दोनों जने दोनों तरफ शयन फेरे | जिससे थे हुए तुम्हें उलंधन करनेमें समर्थ न होंगे। भौर में 
सकल संघ सहित सारी रात कार्योत्लर्ग ध्यानमें रहें गा । गुरुदेव के यह वचन खुन कर नमस्कार फर सब ज़ने 
अपने २ हत्या लग गये । समय थाने पर वजन्जलामी भी निश्वल ध्यानमें तत्पर हो फायोत्सग में खड़े रहे । 
किर.वे दुए देवता फु'फाटे मारते हुए अन्दर आनेके लिए बड़ा उद्यम करने छगे, परन्तु उनके पुण्य, ध्यान, 
बलसे किसी जगहसे भी वे अन्दर प्रवेश न कर सके । ऐसे करते हुए जब प्रात;काल हुवा तब शुरुदेवने सकल 
संघ सहित कायोत्स्ग पूर्ण किया | प्रतिमा जैसे रकखों थी बेसे ही स्थिर रही देख प्रमोद्से रोमांचित हो 
सकल मंगल बाद वजते हुए घवल मंगल गाते हुए महोत्सव पूर्वक प्रतिमाजी को सूद नायकफे मन्दिरके 
सामने छाये | पन्रलामी जावड़ संघपति और उसकी ल्री सुशीढा तथा संघक्ी रक्षा फरनेके लिए खल्े हुए 
महाधर पद्वीको धारण फरने वाले चार पुरुष पुराने मन्दिरमें प्रवेश कर प्रयत्नले उसकी प्रमार्जना फंरने 
लगे। गुरु महाराज ध्यान करके हुए देवताका उपद्रवर निवारण करनेके लिए चारों तरफ अक्षत प्रक्षेपादिक 
शांतिक करने छो, तब शूद्र देवताओं के समुदाय सहित पहलेका फपदिक क्रोधायमान हो पुरानी प्रतिमा को * 
आश्रय करके रहा | ( पुरानी प्रतिमा को न उठाने देनेकां ही उसका मतलब था ), परन्तु नई प्रतिमा स्थापन 
फरनेके छिए जब संघपति धहां पर धाया तब पन्नखामीके मंत्रसे स्त॑मित हुवा हुषट देवता उन्हें पराभव फरनेगें 
सम न हो सका तब एक बढ़े घोर शब्दसे आराटी करने छगा ( चिल्लाहट करने छगा ) उसकी आशाटीका 
इतना शब्द एसर कि ज्योतिष चक्र तक भयंकरता होते हुए बड़े २ पर्वत, समुद्र और सारी पृथ्वी भी कांपने 
रग गई। हाथी घोड़ा, प्यात्र, लिदादिक भी मूच्छो पा गए.। पर्वेतके शिखर हुट कर गिरने छगे; शत्रु ज्ञय 
प॑तके भी फर जानेसे दक्षिण भौर उत्तर दो विभाग हो गये। जावड़ संधपति, खुशीला और धन्नलामी इन 
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तीनोंके सिवाय अन्य समरत सीने सिवांय अन्य समस्त संघ भी सूछित हो जमीन पर गिर पढ़ा हे शेप कब पाया | इस प्रकार 
संधको अचेतन पना देख भरी वज्खामो ने,नये कपदिक यक्षकों बुछाया | तब उसने हाथों बन्र छे कर अर 
हुए देवताओंकी तजता की जिससे पूर्वका कपदिक “अपने परिवार को साथ छे भाग कर ससुदरे किनारे 
चंद्रप्रभात नामक क्षेत्र ( प्रभासपद्ठन ) में जा कर नामान्तर धारक हो कर वहां ही रहने लगा | संयके लोगों 
को सचेतर्न करनेक्े लिए बज्नलामी ने पूर्व शूतिके अधिष्ठायकों को कह कि, है देवताओो | जो जावड़ शाह 
छाया है सो प्रतिमा प्रालादमं घूलनायक तया स्थिर रहेगी; और तुम इस प्रतिमा सहित इस तगह खुकसे 
रहो । परन्तु प्रथम मूलनायक की पूजा, सतात्न, आरती, मंगल दीपक करके फिर इस जीर्ण विश्वकी पूजा 
स्‍्मान्ादिक किया जाथगा । पख्तु मुण्यता मूलनायफ की ही रहेगी | इस प्रफारसे मागका यदि कोई भी होप 
करेगा तो यह कपदिक यक्ष उसके मस्तकफों भेदन कर डाह़ेगा। इस प्रकारकी दृढ़ आज्ञा दे कर गुरु महा 
राजने उन देवताओं को स्थिर किया। फिर जय जय शब्र्‌ पूर्वक सारे प्रह्मांडमें ध्वनि फैल जाय. उस तरह 
परम प्रमोद प्रतिए्ा संल्न्धी महोत्सव प्रवर्तने लगा। जिसके छिए शवुज्ञय माहात्य्य में कहा है कि।-- 
' या गुर भक्ति या पूणा। जिने दान च वस्महत्‌॥! ' - 
या भावना प्रगोदो या। नेर्मल्यं यच मानसे ॥ १॥ 
ह तत्तत्सव बभूवारियत्‌ । जावहे न्यत्र न कषचित्‌ ॥ 

गयां दुग्पेहि यः खादे। त्यक ढुख्पे कं मवेत्‌॥ २॥ 

* गुरुहे ऊपर भक्ति, जिवराज की पूजा, बड़ा दान, भावना प्रमोद, मानसिक निर्महता, ये छह पदोर् 
जितने जावड़में ये उतने अन्य किसी समपनि में नहीं, क्योंकि जैला खाई गायके दुधमें है बैसा आाकके दूधें 
कहाँसे हो सकता है ! ' ५“ रा 

फिर तमाम विधि समाप्त कर अपनी छ्ली सहित संधपति ध्वजारोपण' करनेके लिए प्रसाद शिल्वर पर 

यहा, उस समय वे दृग्पती भक्ति पूर्वक प्रमोदके वश यह विचार करने लगे कि अहो ! संधारमें दम दोनों जने 
आज्-घन्य हैं, हतहवत्य हैं, हमारा माय अति अहुत है कि जिससे जो महा पुण्यवान को प्राप्त हो सके (बसे 
तीर्थका उद्धार हमसे सिद्ध हुवा | तथा बड़े भाग्यक्े उदयसे भ्रनेक्र छब्धि-संडार दस पू्े धारक विध्तहप 
अत्थकार को दूर करन हुर्थ समान और संघार समुद्से तार्ददार हमें भरी वन्रलामी शुर्देवकी प्राप्त हु। 
तथा मद्दाराजा बाहुबह द्वारा भराई हुई कि जो बहुतसे देवताओं को भी 'न' मर सके. ऐसो श्री ऋपमदेव 
खामीकी यह महा प्रभाविक प्रतिमा भी हमारे भाग्योदय से ही प्राप्त हुए एवं दूषम कालकों महिमासे जो छुपत 
प्राय हो गया था वह शतरुंजय तोर्थ भी हमारे फिए हुए उद्यमसे पुनः चतुर्थ आरेजे समान महिमावन्त और 
अमैक ग्राणियोंकों खुखसे दर्शन करने योग्य वन सका | श्री वन्रखामीका प्रतियोधित दैव कोटि परिवार शुक् 

विज्तविनाशक कपदिक नामक यक्ष अधिष्ठायक हुवा, इय सबमें . हम दोनोंका 'प्रामार एक कर डय ही 

कारण है। संधारम बसते हुए सांसारिक प्राणियोंके ढिये यह मुख्य फल पक कि धो संघको आगे करके 

पगहुंजय तैरकी'यात्रा कजा । ये हमारे मनोरथ शजरसंन प्रशारसे प हुये इसलिए: आजका किए 


श्राद्धविषि भकरण 0५] 
सससे भरे हुए कुंड निभगन हुवा माहूम होता दे। ऐसी पप्म समता रुप छुत्त सादकी अवस्थाको प्राप्त होने 
पर थी कर्मयोंगसे भारत सह ध्यान रूप ज्यालोसे ध्याप्त कुविकत्--खराब विचार रुप धूप्रके जालसे भरे हुंगे 
गृहस्थावस्था झुप अग्निर्म रहना पड़े गा इस लिए यदि इसी अवर्या में भगवान के ध्यान वित्तकी लीनतां 
रहते हुये हमाए भायुध्य पूर्ण हो जाय तो भवान्तरमें छुलम वोधि भव सिद्धिकता अनेक सुख श्रेणियां प्रापं 
की जा सफती हैं। ॥ 

इस प्रकारकी अनेक निर्मेल शुभ भावनायें भाते हुए सचमुच ही उन दंपतिका आयुष्य पूर्ण हो जानेसे 
मानों हरपके बैगसे ही हृदय फट कर झृत्यु हुई हो इस प्रकार घद्ां हो फाल फरके वे दोनों जने चौथे देवहोक 
मैं देवता तया उत्पन्न हुये। उन्होंक्ि शरीरकों व्यंतरिक देवता क्षीर समुद्र्मे डाल भाए। उस देवछोक में 
जावड़ देव बहुतसे विमानवरासी देवताभोंके मानने योग्य मह॒धरिक होने पर भो इस श्रुंजय पर्वतका महिमों' 
प्रगट कंरते रहता है। जाज नामक जावडका पुत्र तथा अन्य सो बहुतसे संघकै छोग उतर दोनों जनोंकां 
मन्दिस्के शिकवर पर झृत्यु हुवा छुन कर बढ़े शोकातुर हुए। तथ चक्रो/विरी देवीने वहां भाकर उन्हें मीठे 
बयनसे समझा कर शोक निवारण क्रिया। जाज नाग भी ऐसे बहे मांगलिर कार्यम शोफ करना उचित 
नहीं यद समक फर संबको भागे करके गुद द्वारा बतलाई हुई रीतिके अनुसार सेताद्री शंग ( गिजारकी 
टूंक घगैरद ) की यात्रा फरके अपने शहरमें आया । बढ अपने पिताके जैसा भावार पालता हुवा छुलमय 
दिन व्यतीत करने छगा | ( विक्रमादित्य से १०८ वीं सालमें जावड़शाह का किया हुवा उद्धार हुवा ) 

फऋणके सम्बन्धमें प्राय/ बलेश नहीं मिट सकता और इसीसे बैरं विरेधकी अंत्यन्त वृद्धि होकर कितने 
एक भवों तक उसकी परम्परा में उत्प्न द्ोनेवाले दुःख सहन फरने पड़ते हैं, इतना ही नहीं परन्तु उसके 
सहवास के सम्बन्ध से अन्य भी कितने एक्र मनुष्यों को पारस्परिक सम्ब्धके कारण दुःख भोगने पड़ते" 
हैं इस लिए सबंधा किसीका ऋण ने रखता | ; 

उपरोक्त कारणसे ऋणका सम्बन्ध लेने बाला एवं देने घाला दोनों जनोंका उसी भवमें अपने पिस्‍्से 
उतार डालना ही उचित है। दूसरे व्यापार लेन देनमें भो यदि अपना द्रव्य अपने हाथसे पीछे न आया 
यदि वह सवंधा न आ सकता हो तो यह नियम करना कि, मेरा छेना धर्मजाते है। इसी लिए भ्रावक 
लोगोंको प्रायः अपने साथी साधयोंके साथ दी ध्यापार करनेका फह्टा है; क्योंकि कदावित्‌ उनके पास घन 
रह भी गया हो तथापि थे घाममार्गमें उचे। यह भी खबं खर्चे हुएके संमान गिनाया है. इससे उसने घर्म- 
मार्गमें खर्चा है ऐसा अशाय रखकर जमा फर लेना चाहिये | फंदाचित्‌ यदि किसी स्लेच्छ के पास हैना 
रद जाता हो तो घह लेना धर्मादा खातेमें जमा कर लेवा भौर अपने ,अवान के सप्रय भो उसे धोसरा 
देना उचित है जिससे इसे उसकी पापणाशि न लूगे। #दापि वह लेना धर्मादा खाते जमा किये बाद भी 


चीसराये पहले यदि पीछे आ जाय॑ तो उसे अपने घर खर्चमें न खर्च कर उसे भरी संधको सॉप कर अथवा 
स्वयं धर्म मार्ग में लच का योग्य है।. ।'.. ४. 


श््प श्राद्धविधि प्रकरण 


- * इस प्रकार अपना न्रब्य,या कुछ भी पदार्थ गया हो अथवा चुराया गया दो और उसके पीछे मिलने 
का सम्भव त हो तो उसे बोसरा देना चाहिए जिससे उसका पाप अपने आपको न छगे। इसी तरह अत 
भत्रोमें अपने जीवने किये हुए जो २ शरीर, घर, हाद, क्षेत्र, कुटुस्ब, हल हथियार आदि पापके' हैतु है सो भी 
सब बोसरा देना । यदि ऐसा न करे तो अनन्त भव ऊपरांत भी किये हुए पापके कारंणका पाप अनततों 
भवमें भो आकर उसीको छगता है। भोर अनत्त भवरों तक उसी कारणके लिए चैर विरोध भी चहता है। 
इस लिए विवेकी पुरुषोंको यह जरूर बोसरा देता ही योग्य है। पाप भथवा पापके कारण अनन्त भव तक 
हडकाये हुये कुत्ते के जहरके समान पीछे आते हैं; यह वात आागमके आशय विनाकी न समझना | इसहिए 
पांचवें अंग भगवती सूत्रके पांचवें शतफके छट्दे उददेशेमें कहा है कि, “किसी शिकारीने एक झुगकों मारा, 
जिससे उसे मारा उस घनुष्यके वांसके और वाणके पणच-तांतके, वाणके अम्रभाग में रही हुई लोहरो 
अणी पर्गरह के जीव ( धनुष्य, वाण,पणव ओर छोहको उत्पत्त करे वाले जो जोब हैं) जगतं हैं उन्होंको 
धप्रतिपन से हिलादिक अठारद पापस्थान की क्रिया छगती है!” ऐसा कथन दिया,होनेसे अनन्त भव तक 
भी पाप पीछे भाता है यह सिद्ध द्वोता है। । ; 
उपरोक्त युक्तिके अनुसार व्यापार करते हुए कद्मावित्‌ छामके बदले अद्ाभ या हानि हो तथापि उससे 
छेद न करना; क्योंकि खेद न करना यही लक्ष्मीका मुख्य कारण है। जितके लिए शाल्षक्तारों ने इसी वाक्य 
परयुक्तिबतलाई हैं कि... * 
सुव्यवसायिनि कुशले। क्लेश सहिष्णौ समुयतारम्भे ॥ 
नरिपृष्ठतों पिलगने। यास्यति दूर करियज्नक्मीः ॥१॥ 

व्यापार करनेमें हुशियार, क्लेशकों सहन करने वाला एक दफा किया हुवा उद्यम निष्झ जाते पर 
भी हिम्मत रखकर फिरसे उद्यम करने वाला ऐसा पुरुष जब फामके पीछे पड़े तव फिए लक्ष्मी दोड़ २क 
कितनी दुर जायगी ? भर्थात्‌ वैसा उद्योगी पुरुष लक्ष्मीकों भवश्य प्राप्त करता है 

धान्य बोनेके समान पहलेसे वोज खोने बाद्‌ ही एकसे अनेक चीजकी प्राप्ति की जाती है, पैसे ही धन 
उपाजन फरनेमें कितनो एक दफा धन जाता भी है, तथापि उससे घबरा जाना या दीनता करा उचित नही, 
परन्तु जब यह जाननेमें आवे कि, अभी मुझे घन प्राप्तिका अन्तराय ही है तब धर्ममें दत्तवित् हो धर्मसेवत 
करना। झिससे उसका अन्‍्तराय दूर होकर पुण्यका उदय प्रगट हो। उस समय इस उपायके बिता अत 
कोई भी उपाय कॉम नहीं करता | इसलिये धन्य वृत्तियोंमें मन न लगा कर जब तक श्रेष्ठ उदय न हो त 
तफ धर्म ही करना श्रेय्कर है। कहा है कि-- 

“कुमलाया हुवा वृक्ष भी पुन वृद्धि पाठा है, क्षीण हुवा चत्ध भी पुनः पूर्ण होता है, यह सम्मकर 
सत्पुत्प आपदाओं से सन्ताएत नहीं होता पूर्ण और द्वीन ये दो अवस्था जैसे चन्द्रमा को ही हैं पल्तु 
ताए। नक्षत्रोंको वहु भकसथा नहीं भोगनी पढ़ती वैसे ही, सम्पदा भोर विपदाकी अवस्था भी बड़ोंके हिए 
ही होती | है आप्रइक्ष | जिसलिये फाल्युत मासमें भकस्मात ही तेट़ी समस्त शोमा हरण कर हो है 


प्रोद्वविधि प्रकरंशे १६३ 


आर सर मिल निकल अ जल शरश की किक नमक कम अल 
इससे तू क्यों उदास होता.है! + जब वंसन्त ऋतु आयेगी तब थोड़े ही संमयमें तेरी पूर्णसे भी बदकर शोमा 


बन ज्ञायगी | “अतः तू खेद मत फर | इस अन्योक्ति से हरएक विपदा ग्रएत महुष्य बोध ले सकता है। 
. / या धन पुनः प्राप होने पर आभड़ शेठका दशन्त” 


' पाटण गगरं श्री माली चंधाज नागराज नामक एक फोटिध्वेज भ्रीमंत शेठ रहता था। उसे प्रिय 
मैहा नामकी स्ली थी। जब पद गर्भवती हुई तो तत्काल अज्ीर्ण रोगसे शेठ मरणकी शरण हुवा । 'अपु 
श्रक को धत्युवाद उसका धन राजा अरहण करे उस संप्रयमें 'ऐसा एक तिर्यम होनेसेउसका लर्वस्पे धन 
राज्ाने छूट लिया; जिससे निर्धन बनी हुई शोंठानी खिन्त होकर घोलका में अपने पिताफे धर जा रही | 
पहों परे उसे अमारीपंटह पलानेका दोहला उत्पन्न हुये' बाद पुत्र पेदा हुवा |. उसका अभय नाम रक्खा 
भंया। परन्तु थेह किसी फारंणसे छोफेमें' आभड़ नामसे प्रसिद हुवा। जे वह पांच धर्णका हुवा तब 
पाठशाला में ज्ञाते 'हुएं किसीफ़े ' मुखसे यह झुंत कर कि, 'वह बिना  बांपका है अपनी भाताके पास 
आकर उसने हठपूर्वक पूछा तव उसकी माताने 'संथ घटना कह खुनाई। फिर कितने एके आडस्घर से पहं 
पार्टण रहनैकों गया। धंहां अपने पुराने घरमें रते हुंएः ओर व्यापार करते हुए प्रतिष्ठा ,जमानेसे छाछ॒ल 
दैवीके साथ उसका लप्म हुवा। स्त्री भाग्यशाली दोनेसे उसके आयें बाद भाभड़के पिताका दंवाया हुंवा घर 
में चहुतला धन निकला; इंसले वह भपने पिताके समान पुनः कोटिध्यज हो गया । 'फिरं उसे तीन लड़के हुए 
पस्तु नशीष फमज़ोर आनेसे सब धन सफाया द्वोगंया ओर निधन बन बैठा । अस्तमें' ऐसी अवदशों भो 
लगी कि; लड़कों सहित उसे बहुकों उसके पीहर भेजनी पड़ीं। भव्य कुंछ व्यापार 'छाप्रदायंक न मिलनेंसे 
घद खथं मनियारी-जोहरीकी दुकान पर बैठा । हां पर सारा दिन तीन मणके घिसे तव एक पायली जब 
प्रिछें, उन्हें लाकर खय॑ अपने हाथसे पीसे ओर पकावे तव खाबे। ऐसा विपत्तिमेँ का पड़ा । इस बिषयमें 
शाह्कार ने कहा है समुद्र ओर कृष्ण ये दोनों जिस प्रेमले अपनी गोदमें रखते थे उसके घरमें भी जब लक्ष्मी 
न रही तब जो लोग खरे करके लक्ष्मीका नाश करते हैं उनके-घरमें लक्ष्मी फैसे रहे | 
ऐक समय श्री हेमचल्वाचाय के पांस प्रावकके बोर प्रत 'भंगीकार करते हुए इच्छा पर्रिणाम धारण 
फरते बंच्त आंमर्ड बहुत ही संक्षेप फरने लगा; 'तव आयार्यने बहुत दफों समकाया 'तंथापि नव लाज़ रुपये 
खुले रखकर अधिक न रखनेका' उसने प्रत्यास्यान कर'लिया और अन्तर यह नियम लिया कि, इससे भधिक 


|| र 


. जितना द्रव्य प्राप्त हो लो खब.धर्म मार्ममें लर्च डालूंगा | . फिर कितने एक दिन बाद उछ्तके पास पांच रुपये 


नी ग... अअओओ.. चाओिए। आओ 


हुये। एक दिन वह गांव बाहिंर गया था, पहां पर जंलाशयमें बकरियों का टोला पानी पीता था। उस पानी 
को लीठे रंगका हुवा देख भभाड विचचांरने लंगा कि.निर्मेल जछ होने पर भी यह पानी हरे रंगका फयों मादूम 
होता है। ' अधिक दिचांर करनेसे मालूम हुवा कि, एक पफरीके गलेमें' एक झीलो पत्थरको: टुकेड़ा वंधा 
हुवा है; यह देखकर उसने गड्रीये'सें - पूछा यह परी तुझे बेखनी है !: उसके प्रंजुर'! फरनेले पांच रुपये 
खरीद कर आमद उस बकरीफो. अपने घर छे आया और उस पत्थरफे टुकड़े करके उसे पंक -सरोक्षा'पिस 


्ईं श्रोद्विधि पके - 
कर मणकां तैयार कर उसे एक-लाख त्योे बेच दिया ।. इससे वह पूर्व पुरे भ्रममत शोगया।. सर 
बकरीके गलेमे वन्धे हुए उस नीछ म्रणिके छोटे ३ एक सरीखे मणके बनाकर उन्हें एक एक हवाले बेचकर 
वह फिरसे पूर्वचत्‌ कोटिध्यज् भीमन्त वना। भव उसने अपने कुक्ाबकों घर बुहवा हिया। अब वह साधु 
ओंको निरन्तर उचित दांन 'देता है, खघमिक वात्सत्य करता. है, दानशाहायें खुलवाता है, समहोत्सव 
मन्दिरोमे पूजायें कराता है, छह छह महीने सम्रकित घारी भ्रावकोंकी पूजा करता है, नाना प्रकारके पुस्तद 
लिखा कर उनका भंडार-कराता है; नये विस्थर भराता है, प्रतिष्ठायें कराता है; -जीपोंद्वार कराता हैं; एव 
अनैक प्रकारसे दीन. दुखी अनोंकों अनुकंपा दानसे सहाय्य करता है। इस प्रकार अमैक धर्म कर्णियां करे 
अन्तमें आभ्रड चोरासी बर्षकी अवस्थासे अपने किये हुए धर्म ृत्यकी दीप पढ़ाते - हुए भीमशायी, सिद्षके 
भट्ठानवे लाख रुपये सच्चे हुए पहु+१२ खेद करने छृगा कि,दा हा | -में केसा हू' कि, जिससे एक करोड़ रुपया 
भी धर्म मार्गमे ने खर्चा गया। तथ उसके पुत्रोंने मिछ्कर उसके नामसे :दस लाज़ रुपये उसके देखते हुए 
धर्म मार्गमें सर्चकर एक करोड ओर:भाठ धपये पूर्ण किये।, अन्त आठ छाख घर्म-मार्गमे खर्च करानेका 
अपने पुत्रोंसे मंजूर कराकर अन्न कर आभ्रड-खगे-सिधाया.]..... *£ 

फदाचित्‌ खराब कर्मके योगसे गत छक्ष्मी धापिस न मिल- सके, तथापि धैर्य धारण कर ,आपत्ि 
रुप समुन्द्रकों तरनेका प्रयत्न करना। फर्योंकि आपदारुप समुद्धमें से उतारने प्राद्ा।एक जहाज समान मात्र 
शै्य ही है। पुरुषोंके सब दिन एक सरीखे नहीं.होते.! सर्व प्राणियोंको अस्त भौर उदय-हुवा ही फख़ा है| 
कहा है-कि इस ज़गतमें कौन सदा खुली है, क्या पुरपकी लक्ष्मी और पे स्थिर. रहते हैं, छृत्युसे कोन बच 
सकता है, कोन विषयोंमें-लंपद नहीं | ऐसी कष्ठकी अवस्थामें सर्व खुलोंके मूल समान" मात्र, संतोपका ही 
आश्रय देना उचित है | यदि ऐसा न करे तो उब आपदाओं की चिन्तासे.वह दोनों भवरमें अपनी -आत्माफो 
परिभ्रमण कराता है । शात्ममें कहा है कि।--/भाशारुप जले भरी हुई चिन्तारुपिणी] नदी पूर्णपेगसे वह रही 
हैं, उस्तों असंतोष रुपी नायका आंत्यवन छेते पर भी हे मन्‍्द तरनेवाले | तू हृवता है, इसलिये संतोष रुप पूँे 
का आश्रय ले | जिससे तू सतमुच पार उतर सकेगा | ( -, 

थदि विविध उपाय करने पर भी अपने भाग्यकी हीन ही दशा माहूम हो-तो किसी -अ्रेष्ठ भाग्यशाली 
फा आध्य छेकर ( उसके साथ हिस्सेदार हो कर) व्यपार करना। जैसे काएटक्े अधारसे छोह ओर प्रषाण 
भी दर सकता है वैसे दी भाग्यशाली के-भाभयले,छाभकी प्राहि हो सकती है|; , - | 


' “सदर के भाग्यंते आप ता पर हहान्त” 


. ध्लुना जांता है कि, एक व्यापारी किसी एक बड़े,भाग्यशाली के प्रतापसे इसके साथ हिस्तेमे व्यापार 
कंरनेसे धनवन्त हुवा; पर जब सपने नामसे जुदा ब्यपार कर्ता है; तब अवश्य शुकक्नान उठाता है।-ऐेवा 
होने पर फिरसे शेट्के साथ हिस्सेदारी,में व्यापार करता है ।उसने।इली प्रफारं कितनी एक दफ़ा, परे 
कोष और कमाया ।. भन्तों यह शेट मर गया त॥ वह व्यापारी, विर्धन था, इससे इसने उछ्त/ रेठके! पुत्र 








न 
हर 
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साथ हिसतेगे व्यापार कलश याचता की, पस्तु उसे विर्घन होनेके कारण उसने उसकी बात पर कान ही 
ते दिया। उस निर्धन व्यपारीने अन्य मजुप्योले भी शिफारस कराई परन्तु उसने जरा भी न खुना; तब 
उस व्यापारी ने मन विचार किया कि कुछ युक्ति शिये विमा दाव न छगेगा। इस विचार से उस शेठके 
एक पुराने मुतीमले मिलकर शेठके पुत्रसे गुप्त रह कर अपने पुराने खातेकों मिकल्वा कर दो चार मलु* 
प्योंको साक्षी रुप रख कर अपने खातेमे अपने हाथसे दो हजार रुपये उधार छिल कर वही खाता जैसाका 
तैसा रख दिया। फितने एक दिन वाद उस बहीकों पढ़ते हुए चह जाता मालूम होनेसे सुनीमने नये शेठको 
बतलाया | नया शेठ बोला कि, यदि ऐसा है तो धसूल क्‍यों नहीं करते ! शेठने मुनीमजी को रुपये मांगनेके 
लिए भेजा तब उसने स्वयं शेठके पास आकर फहा कि, यह्द तो मेरे ध्यानमें ही है। आपके मुझपर दो हजार 
उुपये निकलते हैं परन्तु कक' क्या ! इस वक्त तो मेरे पास देनेके लिए कुछ नहीं. ओर व्यापार भी धन बिना 
पहांसे कह ! इसलिए यदि आप उन रुपयोंकों लेना चाहते हों तो ध्यापार करनेके लिए मुझे दूसरे रुपये दो 
जिससे फमाकर में आपका देना पूरा कर ओर में भी कमा खाऊं | यदि ऐसा न हो तो मुझसे कुछ न बन 
सकेगा। नये शेठने बिचार किया सचमुच दी ऐसा किये पिना इससे दो हजार रुपयें घापिस न मिललेंगे। 
इससे उसने दो हजार रुपये लेनेकी आशासे अपने साथ पहले समान ही उसे हिस्सेदार दवा कर किसी व्या- 
पारके लिए भेजा; इससे वह गरोव थोढ़े हीं! दिनोमे पुनः घनवंत घन गया, हिसाव करते समय बे दो हज़ार 
रुपये काटने के चक्त उसने बीचमें रक्खे हुए साक्षियोंकों बुलाकर शेठके पास गवाही दिलाई भौर अपने हाथ 
से छिल्ला हुवा बिता लिये ऊधार खाता रदी कराया धह इस प्रकार भाग्यशाली की सहायसे धनवन्त हुवा । 
अधिक लक्ष्मी प्राप्त होने पर गव॑न करना चाहिये। 

निदंयता, अहंकार, तृष्णा, कर्कश बचन--कठोर भाषण नीच लोगोंके साथ घ्यापार, ( नट, बिह, 
लंपट, असत्यवादी के साथ सहवास रखना); ये पांच लक्ष्मीफे सहचारी हैं अर्थात्‌ ज्यों २ लक्ष्मी बहुती है त््यों 
३ इसके पास यह पांचों जरूर भाने ही चाहिए, यह कहावत मात्र तुच्छ प्रकृति वालोंके लिए ही है। इस 
लिये रक्ष्मी प्रात करके भी कभी भी गे अभिमान न करना । क्यों कि, जो संपन्न दोनेपर भी नप्रतासे घतंता 
है बही उत्तम पुरुषों गिना जाता है। जिसके लिए कहा है;-भापदा आनेपर दोनता न करे, संपदा प्राप्त 
। होनेपर गव॑ न करे, दूसरोंका दुःख देखकर स्वयं अपने पर पढ़े हुये कष्ट जैसे ही हुःखित हो, अपने पर कष्ट 
थाने पर प्रसन्न हो ऐसे चित्तवाले महान्‌ पुरुषक्ञो नमस्कार हो । सपर्थ होकर कष्ट सहन करे, धनवान होकर 
गर्व न करे, विद्वानू होकर नप्र रहे, ऐसे पुरुषोंसे पृथ्वी शोभा पाती है। ...' 

जिसे बढ़ाई रखनेकी इच्छा हो उसे किसीके साथ क्लेश न रखना चाहिये। उसमें भी जो भपनैसे 
बढ़ा गिना जाता हो उसके साथ तो कदापि तकरार न कश्ना। कहा है कि, खांसोके रोग वाहोंको चोरी 
विन्‍्दा वालेको चाम चोरी ( परक्षी गन ), रोगोएको खानेकी छालूच और धनवानको दूसरोंके साथ कद, 
| करनी चाहिये। .यदि बैसा करे तो अनर्थकी प्राप्ति होती है। धनवान, राजा, अधिक पक्षयाहा, अधिक 
क्रोधी, गुरु, नीच, तपसवी, इतनोके साथ कदापि घादवियाद- तकरार नहीं कजा।..... 

हि कम 


श्श्र श्राद्धविधि प्रकरण 
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महंष्यको हरणक काय करते हुये अपना वढछावक्त देखना चाहिये ओर उसके अपुल्लार ही उस समय 
वर्ताव करना चाहिये । 


धनवादके साथ व्यापार करते हुए कुछ भी बाधा पड़े दो मप्नताते ही उसका समाधान करना प्स््तु 
उत्तके साथ बल्लेश व उठावा। क्योंकि, धनवानके साथ, बल, कलह, न करना ऐश्ला प्रत्यास्यान नीति 


लिखा है। कहा है कि उत्तम पुरुषको सम्नतासे अपनेते अधिक पढिश्कों पारस्परिक भेद तीतिसे, नीचको 
छुछ देकर ललचाके ओर समानको प्राक्रमले वश करना। 


उपरोक्त न्यायके अनुसार धनाथों ओर धनवन्तकों अवश्य क्षमा रखनी चाहिये। क्योंकि क्षमता ही 

लक्ष्मीद्षो वृद्धि करनेमे समर्थ है। जिस लिये दीतिमें कहा है कि;--विश्रको होम और मन्तरज्ना वढ है, राजा 
को बीति ओर शल्॒का वहन है, अतायोंक्रो--डुर्वछोंकों राज़ाका बल है, भोर व्यापाए्योक्रों क्षमा बढ है। 
धन प्रातिका मूल प्रिय वचन ओर क्षमा है। काम्र सेवनका विपय विछासका मूछ घन; निरोगी शरीर और 
तारुण्य है। धर्मका घूछ दान, दवा भोर इन्द्रीय दमन है। और मोक्षका मूछ संसारके समस्त सम्नस्थोंको 
छोड़ देना है । हे 

, दंत कलह दो सबेधा ही सर्वत्र त्यागना चाहिये। जिसके हिए हश््मी दार्रदरधके संवाद कहा है 
कि, लक्ष्मी कहती है -'है इन्द्र ! जहां पर गुद जनकी--माता एता धर्म गुरुकी पूजा होती हैं; जहां न्या- 
यसे रद्ष्मी प्राप्त की जाती है; ओर जहां पर प्रति दिन दंत कहह--भंगढ़ा टंटा होता है में वहां ही निधास 
करती हूं!” फ़िर दारीद्रयकों पूछा तू कहां रहता है? बह बोला-+झुबे वाजॉकों पोषण करने वाले, अपने 
खगे सम्रन्धियोंस दं प रखने वाढे, क्ीमियाले घन प्रात्तिकी इच्छा रखने वादे सदा आहछु, भाव आर व्यय 
का विचार न करने वाले पुरुषोफ़े घर पर में सदव रहता है !” 


उधरानी करनेकी रीति” 

ढेना, छेचें जाना हो उच समय भी धहांपर नरमाउ रखदी चाहिये, पएरत्तु छोगोंमें दिन्दा दो बता बचत 
ने बोलना, यति युक्ति पूर्वक प्रसन्नता पैदा करके मांगना जिसले देने बालकों लेने बालेके प्रति देंगेकी रवि 
पैदा हो। यदि पेसा व क्षिया जाय तो दाक्षिण्यता आदि गुण छोप होकर धन, धर्म, और प्रतिष्ठाकी हाति 
होती है। (सी लिए छेचा ठेने जाते समय या भांगतें समय विचार पूर्वक वर्तान करना बाहिबे। ठ्या 
जिसमें स्वयं लंघन करना पढ़ ओर दसशोंकों भी कराना पड़े बेला काम सर्वथा बज देवा। वंया लय 
भोजन करना और दूसरेकों ( देददारको ) लंघव करना यह सबेधा अयोग्य ही है, क्योंकि सीजनका बेन्चराव 
करते ढंढण कुमाराव्कि समान अत्यंत भयंकर कर्म वन्धते हैं। यदि अपवा काये शाम स्नेहते वन सकता 
हो दो कठवाई मरहंण करा योग्य नहीं। व्यापारीकों वो स्तेहले काम बने तब तक छड़ाई कंगढ़ा कद नं 
करना चाहिये। कहा है कि; यधपि साध्य साधनमे--काम निकाहनेमं शाम, दाम मैंद। ओर दूंढ॒ ये चार 
उपाय प्रक्यात हैं तथापि अन्तिम तीनका संज्ञा मात्र फल है, पल्तु सिद्धि तो शाममें ही खमाई है। जो 
कोमल बचने वश वहीं होता--एक दफा उपधरानी करने घन नहीं देता वह भब्तमें कह; कठोर, बन 
प्रहार सहन करने वाला बनता हैं। जैसे कि दांत, जीमके उपासक बतते है।.' 
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तथापि अस्स प्रस सर्वथा तकरार त करना। परन्तु उसका चुकादा करनेके लिए लोक प्रद्यात मध्यस्थ 
' तृत्ति बाह्ले प्रमाणिक न्याय करने घाले चार गृहस्थोको नियुक्त करना । वे मिल कर जो खुलासा फरे सो मान्य 
करना । ऐसा किये बिना ऐसी तकरार मिद नहीं सकतीं | इसलिए कहा है कि, ज्यों परस्पर गु थे हुए सिरके 
वालोंकों अपने हाथसे महुष्य जुदे नहीं कर सकता या खुला नहीं सकता, परन्तु कंघीसे ही वे सुलुकाये 
जा सकते हैं बैसे ही दो सगे भायोंमे या मिश्रोमें भी यदि परस्पर कुछ तकरार हो तो वह फिसी दूसरेसे ही 
सुलकाई जा सकती है| तथा जिन्हें म्ध्यस्थ नियुक्त किया हो उन्हें अपक्षपातसे जिसे जेसा हिस्सा देना 
योग्य है उसे चैसा ही देना चाहिये । उन दोनोंमे से किसीका भी पक्षपात न करना चाहिये। एवं छोभ या 
दक्षिण्पतता रख कर या रिसवत बगेरह लेकर अन्याय न फरना बाहिये, क्योंकि, सगे सम्बन्धी, स्वधर्मी या 
दरणक किसी दूसरेंके काममें भी छोम रखना यह सबमें विश्वास घातका काम है अतः वैसा न करना | 
निरॉभ घृत्तिसे त्याय करके विवाद दूर कर्नेसे मध्यस्थ को जैसे महत्वादि बड़ा छाभ् होता है, चैसे 
हो यदि पक्षपात रख कर न्याय करे तो दोष भी वैसा ही बड़ा ढुगता है। सत्य विचार किये बिना यदि 
दाक्षिण्यतासे फैसला किया जाय, (तो कदाचित्‌ देनदारकों ठेनदार और छेनदार को देनदा। ठरा दिया जाय, 
ऐसे भी सी छाछ॒च वश या गैर समकसे बहुत दफा फैसला हो जाता है, इसलिए न्यायाधीश को यथार्थ 
रीतिसे दोनोंका पक्षपात किये बिना न्याय करना चाहिये। अत्यथा न्याय करने घाला बढ़े दोषका भागीदार 
बनता है। | क - 


'न्यायम अन्याय पर शेठकी पुत्रीका हशन्त” 


छुना जाता है कि, एक धनवान शेठ था। वह शेठाईकी बड़ाई एवं आदर बहुभानकां ' विशेष अ्थी 
होनेसे सबकी पंचायतों आगेवानके तौर पर हिस्सा छेता था । उसकी पुत्री बड़ी चतुरा थी। बह पार॑धार 
पिताको सममाती कि पिताजी अब आप वृद्ध हुए, बहुत यश कमाया अब तो यह सब प्रप॑च छोड़ो। शेट 
पहता है कि, नहीं में किसीका पक्षपात या दाक्षिण्यता नहीं करता कि जिससे यह प्रपंच कह्दा जाय, में तो 
सत्य न्याय जैसा होना चाहिये चैसा ही करता हूं। छडकी बोलो पिताजी ऐसा हो नहीं सकता। जिसे लाभ 
हो उसे तो अभश्य खुल होगा पज्तु जिसके अछामम न्याय हो उसे तो कदापि ढु/ख हुये बिना नहीं रहता । 
कंसे समका जाय कि घह सत्य न्याय हुवा है । ऐसी युक्तियोंसे बहुत कुछ समकाया परन्तु शेठे दिमाग 
एक न उतरी | एक खम्य वह अपने पिताको शिक्षा देनेके लिए घरमें असत्य भगड़ा ले बैठी कि पिताजी ! 
आपके पास मेंने हजार सुवर्ण मोहरं धरोहर रबखी हुई हैं, सो मुच्चे वापिस दे दो । शेठ आश्चरयं चकित होकर 
चोहा कि बेटी आज तू यह क्या बकती है ! कैसी मोहरें क्या बात ? विचक्षणा बोली--“नहीं नहीं | घषतर 
मेरे धरोहर बापिस न दोंगे तब्तक मैं भोजन सी न कहंगी और दूपरोको भी न जाने दूशी। ऐसा कहकर 
दंख्बाज़ेके बीजमें बैठकर जिससे हजारों मनुष्य इक हो जाँय उस प्रकार चिलाने छगी और साफ २ कहने 
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लगी कि इतना वृद्ध हुवा तथापि इुछ उज्ञा गे है! जो वाल विधवा द्रव्य पर बुरी दानत कर बैड ह। 
देखो तो सही यह भा भी छुछ नहीं वोढती और भाईने तो विलुझु ही मौन धारा हैं! ये सब्‌ दसरेके दे 
लालचू वन वेठे हैं। मुझे क्या खबर थी कि ये इतने टालचू ओर दूसरेका घन दवाने जले होंगे, नहीं वहीं 
ऐसा कदापि न हो सकेगा | क्या वाल विधवाका द्रव्य जाते हुए उज्ञा नहीं आती ! परे रपया अवश्य ही 
वापिस देना पड़ेगा | किस ढिए इतने मतुष्योगें हास्य-पाज वनते हो ? विवक्षणाक्षे बदन छुन कर विचाण शेड 
तो आशय चकित हो शरमिन्दा दद गया, और सब लोग इसे फटकार देने रुप गये । इस वनावसे हेड 
होध द्वाल उड़ गये। छोगोंकी फरकार ब्ियोक्ते रोने कुटनेका करुण ध्वति ओर छड़कीका विल्ाप इत्यादि 
से खिन्न हो शेठने विचार करके चार बड़े आदमियोंको बुद्धाकर पंचायत कराई। पंचायती ढोगोंदे विचक्षणा 
को बुलाकर पूछा कि तेरी हजार छुबर्ण मुद्गाये ज्ञो शेटकै पास धरोहर हैं उसका कोई साक्षी या गवाह भी 
है! वह बोलो--“साक्षी या यवाहकी क्या बात ? इस घरके सभी साक्षी हैं । मा जानती है, बहनें जानती हैं, 
भाई सी जानता है, परन्तु हड़प करनेक्ली आशासे सव एक तरफ हो बैड हैं, इसका कया उपाय? यों तो सब ही 
मनमें समभते हैं पज्तु पिताके लामने कौन बोले ! सबको मालूम होरे पर भी इस समय मेरा कोई साक्षी 
या गवाह बने ऐसी आशा नहीं है। यदि तुम्हें दया भाती हो तो मैरा ध चापिस दिल्लाओं नहीं तो मे 
परमेश्वर बेलि है। इसमें जो बनना होगा सो बनेगा । आप पंच छोग तो मेरे मां वापके समान है। जब उत्तकी 
दानत ही दिगड़ गई ठव कया किया ज्ञाय ! पक तो क्या परन्तु चाहे इक्षीत लंघन करने पढ़ें दधापि मेरा 
द्रव्य मिले विदा मैं न तो जाऊंगो ओर न खाने दूं गी। देखती हूं भव क्या होता है” यों कह कर पंचोंके सिर 
भार डालकर विवक्षणा रोती हुई एक तरफ चली ययी। 

अब सव पंचोंने मिलकर यह दिचार किया कि सचमुच ही इस वैचारीका द्रव्य शेठने दवा लिया है; 
अन्यथा इस विचारीका इस प्रकारके कछ कलाहट पूर्ण बचत निकल ही वहीं सकते | एक पूंच बोढा भरे शेठ 
इनना। धीठ है कि इस बेचारों अवलाक्े द्वव्य पर भो दृष्टि डाली ! अन्तमें शेठकों बुलाकर कहा कि इस लड़की 
का तुर्हारे पास जो द्रव्य है सो सत्य है, ऐसी वा विधवा तथा पुत्री उसके द्रव्य पर तुर्हें इस प्रकारकी 
दानत करना योग्य नहीं। ये पंच तुस्हें कहते हैं कि उसका लेता हमें पंचोंक्ते बीचमें छा दो या उसे देता कंदूठ 
फरो ओर उस वाईको बुलाकर उसके समक्ष मंजूर करो कि हाँ | तेरा द्रव्य मेरे पास हैं फ़िर दूसरी वात 
करना । हम कुछ तुर्हें फलाना नहीं चाहते परन्तु लड़कीका द्रव्य रखना सर्वथा अत्ुचित है, इसलिए अल 
विचार क्यि बिना उसका धन ले आओ | ऐसे वचन खुनकर विचारा होठ छण्जासे छाचार बत गया मोर 
शर्में ही उठ कर हजार छुवर्ण मुद्राओंकी रकम छाकर उसने पंचोंको सोंपी। पंचोने विछाप करती हुई 

रकम दे दी, ओर वे 35 कर रास्ते पड़े! 

गा कर दूसरे छोगोमें शेठकी बड़ी अपन्राजना हुईं। जिससे विदारा शेठ बड़ा लझ्ित हो गया 
भर मनमें विचार करने लगा कि हा | हा | मेरे घरका यद फीता फीता ! यह रांड ऐसी है. 
कि जिसने व्यय ही मेरा फजीता किया और व्यर्थ हो ढरत्य .छे लिया, इस प्रकार छेद करता हुवा 
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“इक फोनेमे जा बैठा । अब उसे दूसरोंकी पंचायत में जञाना दूर रहा दूसरोंको मुंह बतछाना या घरसे वाहर 

विकालना भी मुश्किल हो गया। धर्फों कुछ शांति हो जाये बाद शेठ्के पास आ कर भाई वहिन ओर माताके 
छुत्ते हुए विचक्षणा बोछी-तयों पिताजी | “यह च्याय सच्चा है या ट्र'ठा ? इसमे आपको कुछ ढुःख होता हे या 
नहीं !” शेटने कह्ा- -इससे भी बढ़ कर और क्या अन्याय होगा !, यदि पेसे अन्यायसे भी दुःख न होगा तो 
बह दुनियांमें हो न रहैगा। विचक्षणा ने हजार छुबर्ण सुद्राओंकी थैछो छा कर पिताको लोंपी ओर कहा-- 
“दिताजी | मुझे भापका व्रच्य ठेनेकी जरुरत नहीं। यह तो परीक्षा बतछाती थी कि आप न्याय करने ज्ञाते 
हैं उनें ऐसे ही न्याय होते हैं. या नहीं ! इससे दूसरे कितने एक लोगोंको ऐेशा ही, हुःख न होता होगा ! 
इससे पंचोंको क्रितना पुण्य मिलता होगा ! में आपको लदेव कहनी थी परन्तु आपके ध्यानमे ही न 
आता था इसलिए मेंने परीक्षा कर दिखल्वानेसे लिए यह सब कुछ बनाव किया था| अब स्याय करना बह 
स्याय है या अन्याय ! सो वात खत्य हुई या नहीं, अबते ऐसे पंचायती न्याय करनेमें शामिल होना या नहीं ! 
शेठ कुछ भी न घोल सका। अन्तमें त्िचक्षणा ने शांत करके पिताकों न्याय करने जानेका परित्याण 
कराया। इसलिए कहीं कहीं पर पूर्वोक्त प्रकारसे स्यायमें भी अन्याय हो ज्ञाता है इससे न्याय करनेपें 
उपरोक्त दृष्टात्त पर ध्यान रख कर न्यायकर्चा को ज्यों त्यों न्याय न कर देना जाहिये, परन्तु उसमें बड़ी दीघधे 
दृष्टि रख करन्याय करना योग्य है! जिससे अन्यायसे उत्पन्न होने वाले दोषका हिस्सेदार न धनवा पड़े । 


“मत्सर परिलाग” 


दूसरों पर मत्सर कदापि न करना चाहिए, क्योंकि जो दूसरा मनुष्य कमाता है वह उसके पएुण्योद्य 
होनेसे भर्म्य लाभ प्राप्त करता है। उसमें मत्सर करके व्यर्थ ही अपने दोनों भवमे दु।खदायी कर्म उपार्जन 
करना थोग्य नहीं | इसलिए हम भी दूसरे ग्रत्थमे लिख गये हैं कि “मनुष्य जैसा दूसरों पर त्िचार फरे वैसा 
हो अपने आपको भोगना पड़ता है। इस विचास्से उत्तर मनुष्य दूसपेंकी वृद्धि होती देख कद्मपि मत्सर 
नहीं करते”. ( लोकिकर्म भी कहा है कि जो चिन्तवन करे परको वही होवे घरकों )। व्यापार में खराब 
विचारोंका भी परित्याग करना चाहिये। ््ि 
- घान्यके व्यापारी, करियानेके व्यापारी, ओपध बेचने वाले, कपडेफै व्यापारी, इन्हे अपना व्यापार दछाते 
हुये ठुमिक्ष--भकाल और रोगोपद्रव की वृद्धिकी चादना स्द्वापि न करनी चाहिये, एवं व्मादिक बस्तुके क्षयकी 
चिन्तवना भी न करनी चाहिये। अकाल पढ़े तो धान्य अधिक मँहगा हो या रोगोफब की वृद्धि हो तो पन्‍्खारी 
फा क्रपाणा या भोषध करने वाले को अध्रिक छाम हो ऐसा विचार न करना, क्योंकि सारे ज्गतकों ठु.ख 
फारक ऐसे उपद्रव की वाच्छा करनेसे उत्पन्न होने बाढे छामले उसका क्या भत्ता होगा! तथा दैव योगसे 
फादावित दुमिक्ष पढ़े तथापि उसको अतुमोद्दा भी न करा क्योंकि व्यर्थ ही मानसिक मछीनना करनेसैश्सी 
अत्यन्त हु:खदायी कर्म वन्धन द्ोता है। जब मानसिक महीनता करनेका व्यापार भी त्यागने बोग्य पाह्म है 
तब फिए उसकी अनुभोदना कजा किस तरह योग्य कद्दा जाय ! ड़ 


श्रहृ आद्वविधि प्रकरण 
“गनसिक मलीनता पर दो मित्रोंका दशन्त” 


कहीं पर दो मित्र व्यापारी थे। उनमें एक घीका ओर दूसरा च्म-चामका संग्रह करनेको विकले। 
वै दोनों किसी एक गांवमें आ कर रहे | वे सम्ध्या समय किसी एक वयोवुद्धा धाबे वाढ्ोके धर रसोई करा 
जीममे भाये, तव उसने पूछा कि, तुम भागे कहां जाते हो ! ओर क्या व्यापार करते हो ! एकने फहा कि, में 
अपुक गांवमें घी लेगे जाता हैं ओर मैं घीका ही व्यापार करता हूं। दूधरेने कह कि, में चमड़े का व्यापारी 
* होनेसे भप्तुक गाँवमें चमड़ा खरीदने जा रहा हूँ। रसोई करने वालीने उनके मानसिक परिणाम का विचार 
करके उन दोगोंमें से धीके व्यापारी को अपने धरके करेगें बैठा कर जिमाया ओर चमड़े के व्यापारीकों घरके 
बाहर बैठा कर ज़िमाया। यधपि उन दोनोंके मनमें इस बातकी शंका अवश्य पढ़ी परन्तु वे छुछ एृछताठछ 
किये बिना ही वहांसे चले यये | फिरसे माल खतेद्‌ कर वापिस छोटते सम्रय भी उसी गांवमें भा कर उसी 
धावे वाढी बुढ़ियाके घर जीमने आये। तथ उस बुढ़ियावे चमड़े के खरीदार को घर्में और घीके खरीदार 
को धससे बाहिर बैठा कर जिमाया | जीम कर वे दोनों जने उसके पैसे देते हुए पूछने लगे कि, हम दोरोंको 
उस दिविझ्ली भपेक्षा आज़ स्थाव बदल कर जिमने क्यों वैठाया ! उसने उत्तर दिया कि, जब तुम माल खरी- 
दूने जाते ये उस घक्ध जो तुम्दार परिणाम था वह अब बदल गया है, इसी कारण मैंने तुफहेँ जुदे मद बदल 
स्थान पर जिमाये हैं| जब घी लेने जाता था तव घी खरीदार के मत्तों ऐसा विचार था कि यदि चृष्ठि भच्छी 
हुई दो घास पानी सरसाई वाला हो तो उससे गाय; भस, बकरी, मेड़ वगरह तब झुखी हों इससे थी सस्ता 
मिले | अब लौटते समय घी बैचनेका विचार होनेसे वह विचार बदछ गया; इसी कारण प्रथम घी खरीदार फ़ो 
धरे अन्दर और इस बक घरके बाहर वैठाके जिमाया। चमड़ा खरीदार को जाते समय यह विचार था कि 
यदि गाय, मैंस, बेल वगैरद अधिक्ष मरे हों तो ठीक रहे क्योंकि वैसा होने पर ही मा सस्ता मिदता है, 
और भव छौटते समय इसका विचार बद्छ गया, क्योंकि यदि अब चमड़ा मेँहगा हो तो हीक रहे। इसलिए 
पहरे इसे धरके बाहर और अब छोटते समय घरके अन्दर बैठा कर जमाया है। ऐसी थुक्ति छुन कर दोनों 
ज्ञने भाशर्य चक्षित हो चुपचाप चल्ले गये । परिणाम से यह विवार फरनेक्ों आशय बतलाते हैं| * 
यहाँ पर जहाँ परिणाम की मद्वीवता हो वह कार्य करना योग्य नहीं गिता गया । दूसरेको लाभ होती 
हुवा देख उसमें मत्सर करना यह तो प्र्यक्ष ही परिणाम की महोनता देख पढ़ती है, इसलिए किसी पर 
पत्सर न बारना बाहिए | इसीलिए पंचाशकर्में कहा है कि “उचित सैकड़े पर जो व्याज लेवेसे या ध्यारे- 
स्थादद्विएुर्ं पित्त” व्याजसे दूता वृत्य हो, ऐसे घाध्यके व्यापारसे ठुगुना, कक लाभ होता है कम 
कर नाप कर, भरे, तोड़ कर, तोल कर, जैचनेके भावत्रे जो लाभ हो उसमें भी यदि उस व 
मालकी फसल न दोनेसे उसका भाव चहुनेके कारण यदि अधिक ठास हो तो उसे छोड़ कर हुई 
न करे. ( क्योंकि जब माल लिया था तव छुछ यह जान कह लिया था कि इस साल इस 
लक त्ि चौगुना लाभ छेवा ही है। इसलिये माल खरीद किये 
मालका पाक अधिक ने होंनेसे ढुगुना पिशुदा दा 
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बाद ये भावमें बेचनेसे कुछ दोप नहीं लगता, इससे उस द्वव्यका छाम्र छेना उदित है। पस्तु इसके 
लिवाय किसी दूसरी तखहके व्यापारमें कपटृत्ति द्वारा दोनेवाले लाभकों प्रदण न करे यह आशय समझता | 
उपयोक्त आशयको हूढ़ करनेके लिए कहते हैं कि खुपारी वगैरह फल या किसी अन्य प्रकाए्के मालका क्षय 
होनैसे याने उस शाल उसकी कम फसल होनेले या समय पर वाहरसे वह माल न आ पहुंचने से यदि ठुगुना 
तिगुना लाम हो तो अच्छा परिणाम स्खक्षर उस॑ छामको ग्रहण करे परन्तु यह विचार न करे कि अच्छा 
हुवा कि जो इस साल इस मालकी मौसम न हुई। (इस प्रकारक्ी अनुमोदता न करे क्योंकि ऐसी अमुमो- 
दनासे पाप लगता है ) एवं किसो दूसरेकी कुछ वस्तु गिर गई हो तथापि उसे ग्रहण न करे। उपरोक्त 
ध्याजञमें या मालके लेने वेचमेमें देश कालकी भपेक्षाले अपने उचित द्वी लाभ गृहण करे परन्तु लोक निन्‍्दा 
कर उस प्रकारका छाभ न उठावे | 


“अस्य तोल नापसे दोप” 


" अ्रधिक तोढसे लेकर कमर तोलसे देना, अधिक नापसे लेकर, कम नापसे देना, श्रेष्ठ चानंगी बतला 
कर खराब माल देना, अच्छे बुरे मालमें मिश्रण करता, किसीकी वस्तु छेकर उसको वापिस न देना, एकके 
आठ गुने या दस गुने करना; धधटिन व्याज लेना, अधटित व्याज देना, अधटित याने असत्य दस्तावेज 
दिखा छेना, किसीका कार्य करनेमें रिसट्त छेना था देना, अधित कर छयाना, सोडा घिसा हुवा तास्तरेका 
या सीसेका नाँवा देना, किसके लेन देनमे भंग डालना, दूसरेके श्राहक्को वहकाना, अच्छा माल दिखला 
कर खराव माल देना, माल वेचनेकी जगह अच्धेरा रखकर माल दिखाते समय छोगोंको फसाना, शाही 
बगेरद की दाग लगाकर अक्षर विगाड़ना इत्यादि अहत्य सर्वथा ह्यागने चाहिए। कहा है क्रि- विभिध 
प्रकारके उपाय भोर छल प्रप॑च करके जो दूसगेंको उयता है वह मद्दामोह का सिन्र बत कर स्वयं ही स्वर्ग 
ओर मोक्षके सुखसे ठगा जाता है| 

यह न समभना कि निर्धन छोगोदा निर्याह होना टुप्कर है, क्योंकि निर्वाह होना तो अपने अपने 
कमके सा्थीन है। ( उपरोक्त न फरने योग्य अहत्योके परित्यागसे हमारा निर्वाह न होगा यह विह॒कुछ न 
समभना; क्योंकि निर्वाह तो अपने पृण्यसे ही होता है ) यदि व्यवहार शुद्धि हो तो उसकी दूकान पर बहुतसे 
प्राहक भा सकनेसे वहुत ही लाभ होनेका सम्भव होता है। 


“व्यवहार शुद्धि पर हेलाक का रृशन्त 


एक नयरं हैलांक नामक होठ रहता था। उसे चार पुत्र थे। उन्होंके नाम पर तीन सेरी और 
त्रिपुष्कर, चार सेरी भोर पंच पुष्कर, ऐसे नाम स्थापन करके उनमेंसे किसीको चुछावा और किसीको गाी 
देवा ऐलो २ संज्ञायें वास्ध रूखी थीं कि ऐसे नापसे--कम नापसे तोलकर-वाप कर देना ऐसे 
नापसे अधिक नापसे तोल कर, नाप कर, ढरेसे छेना | ( उसने ऐसा सब दूकान वालोंके 
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साथ ढह्यद कर रखा था )स प्रकार ट्यृठा व्यवहार चछाता है ) यह वाद दोये पुत्रकी बहुको 
मछूम पह्देसे एक दफा उसने सहुरेती को बुदा कर दहा क्षि आपको ऐसा अतत्व व्यापार 
दजा उचित नहीं; शोठने जवाब दिया कि वेटी क्या किया ज्ञाव यह उतार ऐला ही हैं। 


हक 


[( द्चा्‌ के अपना चां 


“जाप ऐंद्रा मत वोलियेया, जो व्यवहार शुद्धि है वही स्व प्र्नारक्े जय॑ साधन कम समर्थ है! इसलिए 
शाल्षमें लिखा है कि, न्यायते वर्ताव करेबाडे यदि धर्माधों वा द्रष्ध्थी हों तो उन्हें सत्वताते सचमुच 
द्रव्य प्राहि हुये विदा वहीं रहती हसमें किसी प्रकारकी श्ली शंका नहीं, श्ललिए सत्वता से 
व्यापार कीजिये लिखते आपकी छाप हुए दिया व रहेगा । यदि इस बातें आपको विश्वास वे आता हो 
तो छह महोने तक इसकी पक्ष कर देडिये द्धि इस वक्त जो आप व्यापार करते हैं. उसमें जो आपको ढाम 
होता है उसले भधिक्ष छाय सत्य व्यापारों--ब्यवह्वर शुद्धिते होता है वा नहीं। यदि आपको घर 
होमैज्की परीक्षा हो और वह उचित है. ऐसा माद्म हो ठो फिर सेव सत्यतासे व्यापार कजा, अलवा 
आपकी मरीके अतुलार करवा। इस तख छोटी वहके कहनेसे शेठते मंजूर करने दैसा ही व्यापायें सत्या- 
घरण किया। लचपुच ही उलकी प्रमाणिकता से प्रहक्षोंकी वृद्धि हुई, पहुलेकाी अपेक्षा भ्रधिक माल दूर 
रूपा और छुख पूर्वल निर्बाह होनेने उपसत्त छुछ बचने मी ूूगा। उसे छह महोनिका हिसाव कजेसे एक 
पत्र प्रदाप ( ढाई रखे भर ) छुद्र्णका छाम्र हुआा। छोदी वहके पास यह वात जरनेसे वह ऋहने छगी 

कि इस न्वा्योपाजित वित्त किसी भी प्रकारकी हानि वहीं हों सक्ती। दुधालके तोर पर -यदि इस घव- 

डा शी दिया जाय तो मी चह कहीं वहीं जा लक्तता। यह बात छुत कर सेठनें आश्चर्य पाकर 

उस खुदर्ण पर लोहा जड़बा कर उसन्ना एक सेर बदवाया | डलस पर अपवे तामका सिझ्ा छगाकर दूकावयं 


शक 


400) 


है] ९ तल ड्ता पडा रच्दा 7 दी कसी 
उसे वोठपेके लिए रख छोड़ा । बब हे कर्हाँ तहां हुकावर्म रखड़ता पड़ा पहला ३५ एरू्तु उसे ठेतेद्दी विस 


को बुद्धि व हुई क्लिए इज सेख्की एराक्षा करनेक्े लिए शेठमे उठाकर उसे एक छोटे ताढावों डाल दिया 
द्ैबयोग उस सेर पंर चिकांस छरगी हुई होनेके कारण तछावर्मे उसे कली एक मच्छने सट्झ लिया। फिए 
न पकड़ा गय-]. उसे चीज्ते. हुए उसके ऐडमें से वह 
सेर विकल। उस पर हेलाक शेठका नाम होदेले मछियात उसे सेंडकी दूक्ान पर आह: बग | 
इससे लेटको सच्सुच ही सत्यके व्यापारतें होनेवाले लामके विषय चमत्कारी अधुमव हुवा। क्िछप 
उसदे अपनी दूक्तात पर अवसे लत्यताले व्यापार चढानेकी प्रतिज्ञा की। पैसा करनेसे उसे बड़ा भा हाथ 
हुव। बह वहा श्रीमत्त हुवा, राज्यमान हुवा, धर्म पर रुचि छगनेसे उसने आरवकके बद बंगकिए हँ' 
झोर सब छोगोमें सत्य व्यापारी तथा प्रलिद्द हुवा । उसे देखकर दूसरे अनेक मलुष्य उसकी इस 
अलुकप्ण करने छगे। इस उप्येक्त हृणाव्द पर लक्ष्य सवकर सलतालें ही व्यापार फरनेमे महा लाम 

हैं इस भिचाससे कप्ख्वर्य व्यापारका उर्वथा त्याय करा योग्व है। 

मा मा 


हि 


प्राद्विधि प्रकरए! श््ई 
“अवश्य त्यागने योग्य महापाप” 


खा द्वोद, मित्र द्रोई, विश्वास द्रोह, शुरु द्रोह, वृद्ध द्रोह, स्यालापहार--किह्टीफी धरोहर दबा लेना, 
उनसे किसी भी छार्यमें विश्न डालता, उन्हें फ़िसी भी प्रखास्का मानसिक, धाचिक और फायिक दुःख देना, 
उनकी घात चित्तवना-घात करना या कराना, भाजीविका भैग फरना या फराना, वगैरह जो मद्दा कुछय हैं थे 
मह्दा पाप बतलाये गये हैं| जो ऐसे कार्योंसि आाजीबिका चलाई ज्ञाती है वह प्राय। महापाप है। इसलिए 
उत्तम पुरुणेंको बह सबवेथा त्यागने योग्य है। इस विषयमें कद्दा भी है कि श्ृठी गवाही देने चाला, पहुत 
समय तक किसी तकराससे द्वेप सपने वाला, विश्वास घात करने धाला, और किये हुए भुणको भूल जाने 
बाढा, ये चार ज्ञने फर्म चांडाल पहछाते हैं। इसमें इतना विशेष सममना भेगी चम्तार, भादि जाति चांडा- 
छोंकी अपेक्षा कम चांडाह़ अधिक नीच ह्वोता है, इसलिए उसका स्पर्श करना भी थोग्य नहीं। 


“विश्वासपधात पर दृष्टान्त” 


विशाल करों नन्द्‌ राजा राज्य करता था। उसे भाजुगति मामा रानी, विजयपाल नामक जुमारं, 
और बहुश्रुत नामक दीवान था। राज्ञा रानीपर धत्यन्त मोहित होनेले उसे साथ छेफर राजसमा में बैठा 
करता था । यह अत्याय देपक्षर दीवानकों एक नीतिका एलोक याद भाया कि-- 
#तथया बेधों गुरुश्य मंत्री व यस्य रा प्रियंवदा। ॥ 
गरीरपपेकरोशेश्य), सत्र सपरिददीयते ॥” 
वैद्य, गुर, मोर दीवान; जिस राजाके सामने ये मीठा बोलने वाले हों उस राजाका शरीर धर्म ओर 
भाण्डार सत्वर नए होता है । इस नीति धाफ्यके याद आने पर दीवान कहने छगा--'है शकेद्ध ! रानीको 
पासमें बैठाना अतुचित है | पर्योकि नीति शास्में पढ़ा है कि राजा; अत्ति, गुर, ओर स्री इन चारोंको यदि 
अति नजीक रबत़ा हो तो विनाश फारी होते हैं. और यदि अति दूर रख्खे हों तो कुछ फलीभूत नहीं होते । 
इसलिए इन चारको प्रध्यम भावसे सेवन घारना योग्य है। अत: आपको रानीकों पा रखना उचित भही। 
यदि आपका मन मानता ही न हो तो रामोके रुपफा चित्र पास रखता कर । राजने भी दैसा हैं किया। 
उसमे रातीका चित्र तैयार कराकर शारदानत्द नामक अपने गुरुको बतछाया । उसने अपना विज्ञात बतला- 
नेके लिये कहा कि, रानीकी बाई जंघा पर घिल है, परन्तु उसका दिखाव इस चित्र नहीं बतछाया गया । 
इस चित्र बल इतनी ही धुटि रद गई है। मात्र इतने ही बचनसे रानीफे विषयमें राजाको शंका पड़नेसे सार- 
दामन्दकों मार डालनेका दीवानकों हुक्म फर्माया। शारदानन्दकों सरस्वतीका घरदान होनेसे उंसमें गुप्त 
वारते जञाननेकी शक्ति थी, परन्तु राजाकों यह वात मालूम न होनेसे उसमे सर्शक्षित हो इस प्रकारका हुरुप 
किया था। दीघेदृष्टि वाले दीवानने वीति शाह्रफे चाक्यको याद किया कि "जो कार्य करना हो उसमें 


शीघ्रता न करनी ओर जिस फार्यकों फरनेमे 'छावा विचार ने किया हो उसमेंसे बढ़ी आपदा था पड़ती है। 
रे 
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२४६४ श्राद्वविषि मकर 

विचार पूषक कार्य करने वालेको उसके शुणमें: लुब्ध हो बहुतसी संपदाय-स्वयं आ भ्राप्त होती हैं। यह नीति 
वाक्य स्मरण करके शारदावरदको न मार कर उसे गुप्त रीतिसे अपने घर पर रख लिया। एक समय विज्य- 
पाल राजकुमार शिकार खेलनेफे लिए निकला था, वह एक सुभरके पीछे बहुत दूर निक्कढ गया। सब्ध्या हो 
जाने पर. एक खरोब्र पर जाकर, पादरी पीके सिहके भयसे एक वृक्ष पर चढ़ बैठा। उसी वृक्ष पर एक 
व्यंतर देव किसी एक बन्दरके शरीरमें प्रवेश करके राजकुमारको बोला कि तू पहले मेरी गोदमें सरोज । ऐशा 
कह कर थके हुए कुमारकों डसने अपनी योदमें लिया | जब राजकुमार जाग्रत हुवा तब चन्द्र उसकी गोद 
सोया | उस समय छ्ुधासे अति पीड़ित वहांपर एक व्याप्त आया । उसके बचनसे राजकुमारने अपनी गोदसे 
उस कदरको नीचे डाछ दिया, इससे वह वन्द्र व्याप्रके मुखमें आ पड़ा। व्याप्रकों हास्य आत्से बन्दर 
उसके मु हसे निकल कर रोने लगा। तब व्याप्रके पूछने पर उसने उत्तर दिया कि है व्याप्न | जो अपनी 
ज्ातिको छोड़कर दुधरी जातिम रक्त बने हैं में उन्हें रोता हूं कि उन मूलोंका न जाने भ्रविष्य काहमें क्या 
होगा ? यह बात सुनकर राजकुमार छज्जित हुवा। फिर उस व्यंतर देवने राजकुमार को पायल करदिया। 
इससे वह कुमार सब जगह 'विसेपिरा' ऐसे बोलने छया | कुमारका धोड़ा स्वयं घर पर गया, इससे माल 
होने पर तलास कराकर राजाने जंगलमेंसे कुमारको घर पर मंगवाया ] भ् कुमारकों अच्छा करने लिये 
बहुतसे उपचार किये गये मगर उसे कुछ भी फायदा न हुआ, तब राज़ाकों विचार पैदा हुवा कि यदि इस 
समय शारदानन्द्‌ होता तो अवश्य वह राजकुमार को भच्छा करता, इस विचारसे उसने शारदानन्‍्द्‌ गुरको 
थाद्‌ किया | फिर राजाने (स प्रकार ढिंढोरा पिटवाया कि ज्ञो राजकुमार को अच्छा करेगा में उसे भ्क गज्य 
दुगा। इससे दीवानने राजासे भाकर कहा श्षि मेरी पुत्री कुछ जानतो है।- अब पुत्रको साथ लेकर राजा 
दीवानके घर गया | वहां पड़देके अन्दर बेठे हुए शारदानत्द ने तवीन चार शोक रचकर राजकुमार को छुना- 
कर उसे अच्छा किया। वे श्छोक नीचे मुज़ब थेः-- 

#विश्वासभतिपन्‍्नानों । वंचने का विकृधता ॥ अर कमारद्य सुप्ानां । हंतु कि नाम पौहष॑ ॥ १॥ 

सेतु गत समुद्रस्य । गंगासागरसंगमे ॥ ब्रह्मा मुचते पापे । मितरद्नोही ने मुच्यते ॥ २॥ 

पिन्द्रोही कतध्नश्व । स्तेपी विश्वासघातकः ॥ चलारो नरक॑ यानि । यावचन्ृदिवाकरों ॥ ३ ॥ 

राजस्खं राजपुत्रस्य । यदि कर्पाणा वच्छिप्ति ॥ देहि दाने सुपातेपु । गही दानेन शुष्ध्धति ॥ ४॥ 

, विश्वास रखने वाले प्राणियोंकों ठगनेमें क्या चतुराई गिनी ज्ञाय ! ओर गोदमें सोते हुपक्ी मार 
डालनेम क्या पराक्रम किया माना जाय ! राजकुमार क्षण क्षणमें “विसेमिर[” इन चार अक्षयेंका उद्याएण 
किया करता था, सो पढिंठा श्होक सुनकर “विेमिरा” मेंसे 'वि' अक्षर भूछ गया और 'सेमिय/ बोली 
ढगा | (! ) जहांपर गंगा ओर समुद्दका संगम होता है याने जहां मगध बखाम ओर प्रभात बह तीये 
है,,अर्थाीत्‌ समुद्रंके किनारे तक जाकर तीर्थ यात्रा करता फिरे तो वहावये पालने वालेको मारनेके पा 2 
होता है पल्तु मिऋ्रोह करके पापले:छूट नहीं सकता। २ यह शोक छुननेसे राजकुमारे लि 
बोलना छोड़ दिया। अब वह 'मित' शब्द बोलते हगा। (३) मित्र शो) झतब्क, चोद किवास पा; 


श्रादविधि प्रकरण श्र 


'ज़ चार प्रकारे कुफमोंको करने बाला नरकमें जा पड़ता है। जबतक यद्धू, सूर्य हैं _यंतक नरकके दुःख 
भोगता है। ३ यह तीसरा एलोक घुनकर तीसरा अक्षर भूलकर राजकुमार सिफ 'शा' ब्रोलने छगा। (३ ) 
है राजन! यदि तू इस राजजुमारके कल्याणको चाहता हो तो झुपातरम दान दे क्योंकि गृहरप दानसे ही शुद्ध 
होता है। ४ यह चहुर्य एठोक सुनकर राजकुमार स्वेया स्वस्थ धन गया। ह 

फिर राजाने कुमारसे पूछा कि, तुझे क्या हुवा था, उसने सत्य घटना कह झुनायी। राजा पड़देमें रही 
हुई दीवानकी पुतरीसे ( शाददासे ) पूछने छगा कि है वाहिका | है पुत्री | तू शहरें रहती है तथापि पन्दर, 
व्याप्र और रातकुमार का जंगठमें बना हुवा चरित्र तृ किस अकार.जान खकी ? पह़देमेंसे शारदाननद बोढ़ा 
देव गुरुकी झपासे मेरी जीमक्रे अग्र भाग पर सरस्वती निवास करती है। इससे जैसे भानुमतीकी पंघा पर 
निलको जाना पैसे ही यह वृन्तात मालूम होगया । यह खुब भाश्चर्य चकित हो राजा बोला क्या शारदानन्द्‌ 
है! उसने कहा कि हां | राजा प्रसन्न हो पद॒दा दर कर शारदानन्दसे मिला और अपने कथनानुसार उसे भर्द 
राज्य देकर छृतार्थ क्िया। इसलिये ऊपर मुजब विश्वालीको कदापि न ठगना। 

 पाफेभेद! - 

शाह्ममें पापके भेद दो प्रकार कहे हैं, एक श॒ुप्त और दूसरा प्रगट। प्रथम यहांपर अगर पापके दो भेद 
कहते हैं। ' 

प्रगट पाप दो प्रकारके हैं, एक कुलाचार ओर दूसरा निर्लज्ज। कुलाचार गृहस्थके फिये हुए आरंभ 
सम्रारंभको कहते हैं और निलेज्ज साधुमोके वेशमें रहकर जीव दिंसादिक ऋरनेको कहते हैं। निल्लेब्ज थाने 
यति खाधुका चेप रखकर प्रगट पाए करें बह अनन्त संसारका हेतु है, क्योंकि वह जैन शासनके अपवादका 
हेतु हो सकता है इसलिये कुलाचार से प्रगट पाप करे तो उसका वन्ध स्वव्प होता है। अब गुप्त पापके भेद 
कहते हैं। 

गुप्त पाप भी दो प्रकारके हैं। एक छघु और दूसरा महत | उसमें रुघु क्र तोल या नाप बमैरहसे देना, 
ओऔर ऋधु विश्वासधात, छृतब्न, गुरु द्रोही, देव द्रोही, मिश्र दोही, वाहद्वीही वंगेरद ३ समझता ॥ शु्त पाप 
देंस पूर्ण डोनेले उससे कर्म वर्ध भी.दूढ होता है। अब असत्य पापके मेद कहते हैं। .. 

मनसे भलतय, पचनसे अतत्य, और शरीरसे असत्य,-ये तीन महापाप कहलाते हैं । फ्योंकि सन,'यचन 
फ्ायको भसत्यतासे गुप्त ही पाप कियेजा सकते हैं। जो मत, चचन, कायकी असत्यता का व्यागी है, यह 
कदापि किसी भी शुप्त पापों प्रदत्त नहीं करता | जो असत्य श्रवृत्ति करता है उससे उसे निशनाकतता-धामिक 
अवगणना दवोती है | निधूकतासे, स्वामि ह्रोह, मित्र द्ोहदिक महापाप करता है। इसहिये योग शाह्में कहा 
है कि एक तरफ अलत्य,सम्बन्धि पाप और दूसरी ओर समर पापोंको रख कर यदि कैपलीकी बुद्धि रुप 
तराजुमें तोला जाय तो उनर दोनोंमें से 'पहिला असत्यका पाप अधिक होता है। इस भ्रकार जो अप्त्य 
मय गुप्तापाप है थाने दूसरेको ठगने-रुप पापुको त्यागनेक्े लिये उधम फरना योयय है। 
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प्रत्यक्ष ही देख पड़ता है कि यदि त्यायसे बड़ा छाम हुवा हो उस्लमेंसे,धर्मकार्य में ख्चता रहे, इससे वह कुबे- 
के पानीके समान अक्षयता को प्राप्त होता है। , जैसे कुवेका पाती ज्यो ज्यों भधिक विकाला जाता है त्यों 
त्यों उसमें आय भी तदनुसार अधिक होती है चेसी ही, नीतिसे कप्ताये हुए घनको थ्यों ज्यों अर्ममें खर्चा 
जाता है त्यों त्यों वह व्यापार द्वारा अधिक बृद्धिकों प्राप्त दोता है। पापी मलुष्यको ज्यों उयों अधिक राम 
होता है त्यों त्यों उसका भन खरचमे के कारण खुद जानेके भयसे मारवाड़ में रहे हुए तंावका पानी ज्यों 
दिन प्रतिदिन छूकता जानेसे एक समय वह विलकुल नष्ट हो जाता है, वैसे ही पापीका घन भी कमर होगैसे 
एक समय वह स्वेधा नष्ट हो ज्ञाता है। क्योंकि उसमें पापकी अधिकता होनेसे क्षीणवाका हैतु समाथा 
हुवा है भोर त्यायवान्‌ को धर्मकी अधिकता होनेसे प्रतिदिन प्रत्यक्ष ही चुद्धिका हेतु है। इसहिये शाहमं 
कहा है कि, जो धटीयन्तर में छिद्र द्वारा पानी भरता है बह उसकी वृद्धिके हिये नहीं परन्तु उसे डुवानेके लिए 
दी भरता है। इस तरह बार॑वार घटीयन्त्र को इचना ही पड़ता है. सो क्यो प्रत्यक्ष नहीं देखते ! ऐसे ही 
पापी प्राणीको जा ज्ञो द्वत्यकी प्राप्ति होती है बह केवल उसके पापपिण्ड की बृद्धिके लिए ही होती है परन्तु 
धरमवृद्धि के लिये नहीं। इसो लिये एक समय उसे ऐसा भी देखना पड़ता है कि उसके किये हुए पापरुप 
घड़े के भर जानेसे एकदम उसका सर्वेस्थ नष्ट हो जाताहै। 
यदि यहाँ पर कोई यह शंकां करे कि जो मनुष्य न्यायसे ही धर्मरक्षण करके स्वयं अपना व्यवहार 
चहाता है वह अधिक दुःखित मालूम होता है, भोर जो कितने एक अन्यायसे द्रव्य उपाजन करते हैं वे अधिक 
धन ऐश्वर्यता वाले दिनों दिन वृद्धि पाते हुए देख पड़ते हैं; इससे न्याय धर्मकी ही एक मुख्यता कहां रही ! 
इसका उत्तर यह है कि-प्रत्यक्ष अत्याय हो वह करनेले भी उसे धनकी बुद्धि होती मालूम देती है, पह उसे 
पूर्वभव में संचय किये हुए पुण्यका उदय करा सकता है, वह इस भ्रम किये जाते अन्याय का फ पहीं। 
ज्ञो इस भवमें अन्याय करता है उसका फल भागे मिलनैवाछा है। इस सम्रय तो उसके पूर्वभव में किये 
हुए पुण्यका ही उद्य है, वह्दी उसे दिनोंदिन छा प्राप्त कराता है यह सम्रमना चाहिये। इसहिये धाम 
घोष सूरिने पुण्य पाप कर्मकी चोमृंगी, निस्‍्न लिखे मुजब बतलाई है - हे 
१ पुण्याशुबस्धी पुण्य-जिसके उद्यमें पुण्य बांधा जाय। 2 पापाठुबस्थी पुण्य-पूरवद्त पुष्य 

भोगते हुये जिसमें पापका बल्ध हो । ३ पुण्यानुबत्धी पाप-पूर्वभव में किये पापका फल 'हुःख भोगते 
हुए जिसमें पुण्यका वन्ध हो । ४ पापानुषन्धी पाप-नूर॑क्रत पाप फल मोगते हुए जिसमें पापका ही वर 
हो। ९ पूर्वमतर में आराधन किये हुये जैनधर्म की विराधना किये बिना छुत्यु पाकर इस भा भी 
त पा कर जो उदय आये हुए निरुपम, खुखको - भरतवक्रवत्तों के समान भोगता है उसे पुण्यानुवस्धी पुण्य 
कहते हैं। २ पूर्वमव में किये हुए.पुण्यके अभावसे निरोगी, रुपवान, कुलवान, यशवाव्‌ बगैर कितने एक 
लौंकिक गुण युक्त तथा जो इस लोकमें महान ऋद्धि वाल होता है, वह कोणिक राजाके समाव गा 

पुष्य भोगता है। एवं अह्ात कहसे भो पापालुबस्थी पुष्य भोगा जाता है।* रे जो महुष्य पूर्व 


|] 


श्राद्विधि पकरण २५१ 


_ सदन किये पाफी उदयसे एस भव दर मालूम होता है, हुःखी देल पढ़ता है- पल्तु किंचित्‌ द्याक 
प्रभावसे इस लोक जैन धर्मको प्राप्त करता है उसे पुण्यानुबन्धी पाप कहते हैं। ( उसके पूर्वक्षत पापोंको 
भोगता है परत नवीन पुण्य बांधवा है) ४ पापी, कठोर कमें करने बाढा, धर्मके परिणामसे रहित, निर्दय 
परिणामी, महिमासे रहित, निरन्तर हुखी होने पर भी पाप करेमें निरत, पापमें आसक्क जीवोंको कालक 
सुअ रिया! चांडालके समान पापानुवन्धी पापवाले समझना | 

, वाद्य नो प्रकारकी और अभ्यन्तर अनन्त गुणमयी जो ऋद्धियाँ कहीं हैं. वे- सब परण्यातुवन्धी प्रुण्यफे 
प्रतापते प्राप्त की जा सकती हैं; परन्तु उत वाह्य भर अस्यन्तर ऋद्दियोंमें से जिसके पास एक भी ऋषद्धि 
नहीं तथापि उसकी प्राप्तिके लिए कुछ उद्योग भी नहीं कप्ता उसका भनुष्यत्व घिकारने योग्य है | जो महुष्य 
लेश मात्र धर्मवासना से अद्धण्डित पुण्यको नहीं करता वह भनुष्य परभव में आपदा संयुक्त सम्पदोको 
पाता है ) 

तथा यद्यपि किसी एक मनुष्यों पापानुवन्‍्धी पुण्य कामके सम्बन्धले इस लोकमें प्रत्यक्ष ठुःख नहीं 
मातम देता परन्तु वह सचमुच ही आगे जाकर या परसव में अघश्य हुःख पायगा। इसलिये कहा है कि 
जो मतुष्य धन प्राप्त करनेगे छोभी होकर पाप करता है ओर उससे जो छात्र पाता है, धह धन छाभ अणीपर 
ढगाये हुए मांसके भक्षक मत्स्यके समान उसे नाश किये विना नहीं खता। 

“ उपरोक्त न्यायके अनुसार स्वामी द्रोह न करा । स्व्रामी द्रोह के कारण रुप दानचोरी बगैरह राजा- 
शाका भंग करना ये सब बजने योग्य हैं। ' क्योंकि इस लोक भौर पर लोकमें अनर्थकारी होनैसे सर्वथा 
चर्जनीय हैं। तथा जिसमें दूसरेको जता भी सलाए कारक दो सो भो न करना और व कराना। अपने 
आपको कम छाम होने पर भी दूसरे छोगोको हरकत पहुंचे ऐसा कार्य भी वर्जने योग्य है क्योंकि दूसरोंकी 
हुर्शीस लेनेसे अपने आपको सुख समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, फद्ा है कि-म्रूलईसे प्रित्र, कपटसे धर्म, 
पूसोंको दुःख देंनेसे खुल स्ृद्धि, खुखसे विद्या, कठोर वचनसे ज्री, प्राप्त करनेकी इच्छा करे तो वह विल- 
कुल मूछणे है। जिससे लोग राजी रहेँ बसी प्रवृत्ति करनेमें मद्दा लाभ है। कहा है कि:- जितेख्दियता 
विनयते प्राप्त होती है, सर्वोत्तषट गुण विग्यसे प्राप्त किया जा सकता है, स्ोत्करष्ट गुणसे छोक राजी होते 
हैं और लोगोंको जुश रखना ही सम्पद्ा पानेका कारण है। 

- धनकी द्वानि या वृद्धि ओर संग्रह किलीके सामने न कहना । 'धनकी हानि, वृद्धि संख्या, गुप्त करना 
धन्य फिसीके सामने प्रगट न करा । कहा हैं कि--पिताकी सी, स्वयं किया हुवा आहार, अपना किया 
हुवा सुकृत, अपना द्रव्य, अपने गुण, अपना दुष्कर्म, अपना मर्म, अपना गुप्त विचार; ये दुघरोंको न कहना 
चाहिये। यदि कोई पूछे कि तेरे पास कितना धन है, तुझे कितनी आय होती है, तव कहना कि ऐसा प्रश्न 
फरनेसे आपको बया हाम है ! धधवा यह सव कुछ कहने मुझे क्या फायदा है! इस प्रकार भाषा समिति 
में उपयोग रखकर उत्तर देना। यदि राजा वर्रहने पूछा हो तो सत्य हकीगत कह देना। इस हिये 
नीति शाह कद्मा है कि-मित्रके साथ सत्य, ख्रीके साथ प्रिय, शत्रुके साथ मूंड और म्रि्ठ, एवं स्वामीके 
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साथ-अुकृछ भौर सत्य बोलना, सत्य वोलमेसे पुरुयकी उत्हाए प्रतिष्ठा बहती है. और इसीसे जगत अपने 
अपर विश्वास वेठाया जा सकता है। विश्वास वेठनेसे मनवांच्छित कार्य होता है| 


सद पर महणसिहका दृशन्त” 


छुना जाता है कि विल्लीमे महणलिह ( मदनलिह ) नाम एक शेठ रहता था। वह बड़ा सत्यवादो 
है उसकी ऐसी प्रत्याति खुन कर उसझी परीक्षा करनेके लिए वादशाह मे उसे अपने पास चुढा कर पूछा-- 
तेरे पास कितना घन है! उसने कहा कि वही देख कर कहुगा। उसने अपने घर था कर तमाम वही खाता 
देख कर निश्चित करके दादशाह के पास जा कर ढह्दा है कि मेरे पास अनुमान से ८४ छात्र टरे मालूम होते 
हैं; वादशाह विचार करने छगा कि, मैंने तो इससे कम खुता था. परन्तु इसने तो सचमुच हो हिलाव करके 
जितना है उतना ही वतलाया | उसे सत्यवक्ता समझ कर बादशाह ने अब भपता खजानची बनाया। 


“सत्य बोलने पर भीम सोनीका दृशन्त” 


संधात नयरमें दियदु दशामें भा पड़ने एर भी सत्यवादी तपागच्छीय पूज्य श्री जगदुवद्ध सुरिका 
भक्त भीम नामक खुवार भरी महिनाथ खाम्रीके मन्दिर्मि दर्शत करने गया था; उस ब्त वहां पर हाथमें हृथि- 
यार ले कर आ पड़े हुये क्षत्रियोंने उसे पकड़ कर धन मांगा | तव उसने कहा कि तुम्हें चार हजार धन दे कर 
ही भोजव करगा | फिर उसने पुत्रके पाल घन मांगा; पुत्रोंने अपने पिताको छुड़ानेके लिये जार हजार खोटे 
रुपये ला दिये | क्षत्री छोगोंने वह घन ले कर भीमले पूछा कि यह सच्चे रुपये हैं या खोटे ! उसने परोक्षा 
करके कहा कि--खोदे हैं। इससे उन छोगोंने प्रसन्न हो कर उसे माह सहित छोड़ दिया। फिर वे क्षत्रिय 
लोक उसी दिन उस गांवके राजवर्गोय यववोंसे मारे गये। ठुए्हेँ घद दिये बाद ही भोजन कह गा भीमने 
ऐसी प्रतिज्ञा की होनेक्ने कारण उन्हें अग्नि संस्कार अपने हाथसे करके कबूल किए हुए चार हजार रुपये 
व्याज पर रख दिये । उस व्याजमें से उनकी वाषिक तिथिको बड़ी पूजा श्री महिनाँथ के मन्द्रि में आज तक 
होती है ओर उसमें से जो घन घढ़े वह उस्ती मन्दिर मै खर्चा ज्ञाता है। 

मित्र करमेफ़े लिए उसकी येग्यता देखना ज़रूती है। समान धन प्रतिष्ठादि गुणवन्त विलोसी, एक 
प्रित्र जरूर करना चाहिये, जिससे खुख हुःखादि कार्यमें सहाय कारक हो । इसलिए रघुवंश काव्यमें भी कहा 
है कि 'जातिसे, पलसे, चुदिसे, भर पराकरमले हीन ढोगोंको यदि मित्र किया हो तो थे घक्त पर उपकार 
करनेके लिए समर्थ नहीं हो सकते और यदि जातिसे, वहसे, दुल्निसे भौर पराक्रम से अधिक हों तो वे सब- 
मुच ही वक्त पर सामता कर बैठनेका सस्मव है। इसलिए राजाकों समान जाति; व, बुद्धि मर पतकम 
बाकि साथ मित्रता रखनी चाहिये । दूसरे शाहमें भी कहा है कि, चैसी ही किली विषम अवस्था के समय 
जहाँ माई, पिता या अत्य कोई सगे सम्बन्धी भी खड़े व रह सके वैसी आपदाको दूर करनेके समय भी मित्र 
सहाय करता है. रमवद॒डी उस्‍्मणी से कहे हैं कवि! बजे विशेद सं वे चा 
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न्यज्जजजटट77: 7 द्व वह हों कुछ मा 
मित्रता करना मुझे बिलकुल नहीं रुचता; क्योंकि जय हम उसझे घर गये हों. दव वह हमें कुछ मान सत्माद 
नहीं दे सकता,भौर यदि वह हमारे घर काये तो हाँ ध्रव ससवना पड़े ।! 

उपरोक्त युक्तिके अनुलार अपने समान होगोंके साथ प्रीति. रखवा योग्य है। कदावित्‌ पड़ी सम्पदा 
वाहैके साथ मित्रता हो तो उससे भी किसी समय डुःसाध्य कार्यकी सिद्धि और अन्य भी अनेक्त श॒ुणोंकी 
प्रापि होती है। भाषाएँ भी कहा है कि खय॑ समर्थ हो कर रहना अथवा किसी वड़ेंको अपने द्वाथ 'कर रखना 
लिसते मद इच्छित कार्य किया जा सके १ काम कर हेनेमें इसके सिवा अन्य कोई उपाय नहीं। यदि कम 
संपदा वाढा भो मित्र खा हो तो चह भी समय पड़ने पर लाभ कारक हो जाता है, उससे फितनी एक 
बार्तोंका फायदा होता है। पंचोपाण्यान में कहा है कि “सब और दुर्वह दोनों प्रकारके मित्र करना, क्योंकि 
यदि हाथीके चूहे मित्र थे तों उन्होंके उद्यमसे हाथी बत्थनसे छूट सका” । किसी समय ज़ो कार्य छोटे मित्रसे 
बन सकता है बह बड़े धनवान से भी नहीं वन सकता । जैसे कि खुईका कार्य सुई ही कर सकती है परन्तु 
चह तखार बरगैरले नहीं वन सकता | घासका कार्य बाससे ही बन सकता है, परन्तु द्वाथीसे नहीं । 


“तुक्षिण्यता” 

सुखसे दाक्षिणयता तो हुरञेनकी भी न छोड़ना, इसलिए कहा है कि सत्य बात कहतेसे मित्रके, सन्मात 
देनेसे सगे सम्बन्धियों के, प्रेम दिखाने से और समय पर उचित बस्तु छा देनेसे ली ओर नोकरोंके ओर 
दाक्षिण्यता स्खनेसे दूसरे छोगोके मनको हरन करना ( उन्होंके मनमे अप्रीति व आने देना )। जैसे कि किसी 
घक पैसा भी समय आ ज्ञाय कि उस समय अपना कार्य सिद्ध कर ढेनेके लिये फल, हु, चुगलजोर छोगोंको 
भी आगे करना पहुता है। इसलिए कहा है--एस लेने वाली जीभ जैसे क्लेशके रसिग्रा दांतोंको भागे करके 
रख दे हेती हैं. बैसे ही चतुर पुरुष किसी समय कहीं पर खल पुरुषोंको भी आगे करके काम निकाछ छेता 
है। प्रायः कांटोंकी बाड़ विना निर्वाह नहीं हो लक्षता, क्योंकि क्षेत्र, आम, घर, बाग, वर्णीचोंकी मुख्य रक्षा 
उनसे ही द्वोती है। 


| “प्रीतिक खानमें ढेन देन न करना 

जहां प्रीति रखनेका विचार हो धहां पर द्रव्यका लेव देन सम्बन्ध न रखना। कहा है कि-द्रत्यका 

लेन दैन सम्बन्ध वहां ही करना कि जहां मित्रता रखनेका विचार न हो | तथा अपनी प्रतिष्ठा रखनेकी चाहना 
हो तो प्रीतियान के घरमें अपनी इच्छाठुसार बैठ न रहना--उसकी इच्छानुलार वेठना। 

सोमनीति में लिखा है कि--मित्रके साथ लेव देव ओर सहवास भोर कलह थ करना; एवं किसीकी 

साक्षी स्खे बिता मित्रके घर धरोहर न रखता । मित्रके साथ फहीं पर कुछ भी द्वत्य चगेरद भेजना योग्य नहीं 

क्योंकि चुयया और खुवाया वगैरह कितनेक कार्योमे दृब्य ही अविश्वास का कारण दवता है ओर अविश्वास 

ही अनर्थका मूल है | इसलिए कहा है कि जहाँ विश्वास न हो उसका विश्वाल न रखना ओर विश्वास किया 

जाता दो उसका भी विश्वास न कजा, क्योंकि विभ्वासे दी भय उत्पन्न होता है। 


धई 


० 


२४६ श्रद्धविषि प्ंकरेए! 
यदि किसीके पास शुप्त धरोहर रक्खी दो तो धह पहां ही पच जाती है।' तथा चैसे हृष्य पर किसका 
मन नहीं लछचाता ! कहा है कि किसी शेठके घर कोई मुष्य घरोहर रखने आया; उस वक्त शेठका घर 
गिरने लगा, तब उसने अपनी गोत्र देवीसे कहा कि है देवि ! यदि इस धनका स्वामी यहां ही भर जाय तो 
तू जो मांगेगी सो दूंगा ( ऐसे विचार आये बिना नहीं रहते )। इसलिए द्रष्यको बड़ीः युक्ति पूर्षफ साहाह 
रखना चाहिये । | 


“बिना साक्षी परोहर परनेका हृशन्त”! 


कोई एक धनेश्वर नामक शेठ अपने घरमें जो २ सार वस्तु थीं. उन्हें वेच कर उनके करोड़ २ मूहय 
वाले आठ रल ले कर भपने ली पुत्र वगैरह से भी गुप्त मित्रके घर धरोहर रख कर द्रव्य उपाजेन करनेके लिये 
परदेश चहा गया। चहां कितने एक सम्तय तक व्यापारादि करके कितना एक द्रव्य उपाजेन किया परततु 
देवयोग वह अकस्मात्‌ वहीं बीमार हो गया | इसलिए कहा है कि मचकुन्दके पुष्प समान खच्छ और उ्बढ 
हृद्यसे हथ सहित कुछ अन्य ही विचार फरके कार्य प्रास्म किया हो परन्तु कमवशात्‌ घही कार्य किसी 
अन्य ही आवेशमें परिणत हो जाता है। जब शेठकी अन्तिम अवस्था आ छगी तब उसके साथ रहे हुये 
सज्जन प्रभुखने पूछा कि यदि कुछ कहदा हो तो कह दो क्योंकि अब कुछ मं रखने जेसी तुरहारी अवस्था 
नहीं हैं । उसने कहा कि जो यहांपर द्रब्य है सो दूकानके वही खातेको पुकार निश्चित कर मेरे पुत्रादिक को 
तगादा करके दिला देना, ओर मेरे अप्तुक यांवमें मेरे हो पुत्रादिकसे भी गुप्त अधुक मित्रके पास 
एक एक करोंडके आठ रत्न धरोहर तया रखते हैं, वे मेरे ख्री पुभको दिलाना। उन्होंने पूछा कि उस क्ष्यके 
रखनेमें कोई साक्षी या गवाह या कुछ विशानी प्रमाण है? उसने कहां गवाह, साक्षी या विशानी 
पुराव कुछ नहीं। इसके बाद धह मरण की शरण हुआ। सज्जन छोगों ने उसके पुत्राविकों मरणादिक 
बृत्तात्त सूचित कर उसका वहांका सर्च धन तगादा बगेरहसे धसूछ करके उसके एुत्रको दिलाया। 
फिर जिसके धहां धरोहर तया आठ रत्त रख्खे थे उसकी छिखत पढ़त कागज पत्र कुछ भी न होनेसे 
प्रथम तो उससे विनय वहुमांन से मांगनी की, फिर राजा आदिका भय दिखिछा कर मांग। पसन्‍तु उसके 
लोभीए मित्रने ना तो धन दिया और न ही मंजूर किया। साक्षी गवाह आदि कुछ प्रमाण न होनेके कारण 
राजा आदिके पांस जाकर भी वे उस धघनको प्राप्त न कर सके। इसलिये फिसीके पास कदापि विनों 
साक्षी धरोहर वरगेरह द्रव्य न रखना) 
जैसे तैसे मनुष्यको भो साक्षी किया हो तथापि यदि वह वस्तु कहीं दब गई हो तो कमी न कमी 
वापिस मिल सकती है। जैसे कि कोई पक व्यापारी तगादा चसूछ कर थन लेकर कहींसे अपने गवि था 
रह था | मार्गमें चोर मिल गये उत्होंने उसे जुद्दार करके उसले धन मांगा तव चह कहने छग्रा कि किसी 
को साक्षी रख कर यह सब धन ले जावो। जब तुम्हें कहींसे धन मिले तब घे वापित दैवा है शत 
व मु मास नहीं। चोर भत्ते विचार किया कि ' यह कोई सु है, इससे जे फिसे इये एक 
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कबरे रंगके विल्लेको साक्षी करके उसके पाससे उन्होंने सब द्रव्य ले लिया। बह व्यापारी एक एक का 
नाम स्थान भ्राम्न धगरद पूछकर अपनी किताब में छिखकर अपने गांव चछा गया । कितने एक समय बाद 
उन चोगोंके गांवके लोग जिनमें उन चोरोमें से भी कितने एक थे उस व्यापारी के मांवके वाजासमें कुछ माल 
खरीदनेको आये, तब उस व्यापारीने उनमेंसे कितने एक चोरोंको पहिंचान कर उनसे अपना छेता मांगा | 
दोरोंने कवुद् न किया ; इसले उसने पकड़वा कर उन्हें न्याय दुष्वारमें खींचा। दरबार में न्याय करते 
समय न्यायाधीशने वनियेसे साक्षी, गवाह मांगा। बनियेने कहा कि में साक्षीको वाहरसे चुला छाता ह' | 
वाहर भाकर बह व्यापारी जब इधर उधर फिर एहा था तव उसे एक काला विल्ठा मिठा। उसे पकड़ कर 
अपने कपड़ेसे ढक कर दरबार में आकर कहने छगा कि इस चढामें मेरा साक्षी हे; चोर बोले, बता तो 
रह्दो देखें तेरे साक्षोको। उसमे बस्धका एक किनारा ऊँचा कर विल्ा बतछाया। उस वक्त चोरोंमेंसे 
एक जना चोल उठा क्वि-नहीं नहीं यह विद्ला नहीं |” त्यायाघ्रीश पूछने छगा कि यह नहीं तो क्या वह 
इसरा था; वे सबके सब योले, हां | यह बिलकुल नहीं; न्‍्यायाधीशने पूछा कि--“वह कैसा था !” चोर 
वोढे--/वह तो कवर था, और यह विहकुछ काला है ।” बस | इतना मात्र वोलनेसे थे सचमुच पकड़े 
गये। इससे उन चोरोंने उस. सेठक्षा जितना धन लिया था चह सब व्याज़ सहित न्यायाधीशने वापिस 
दिलाया । इसहिये साक्षी बिना किसीको द्रव्य देता योग्य नहीं । 

किसीके यहाँ गुप्त थरोहर न घरना एवं अपने पास भी किसीकी न रखना | चार सगे सम्बन्धी या 
मित्र मंडलको वीचमें रख कर ही धरोहर रखना या रखाना। तथा जब पापिस छेती या देनी हो तव उन 
चार मुष्योंको बीचमें रख कर छेना या देना परन्तु अक्रेछे जाकर न छेता था अक्रैठेको त दैना। धरोहर 
रखनेवाले को घह धरोहर अपने ही घरमें रखनो चाहिये। गहना हो तो उसे पहरना नहीं और यदि नगद 
रुपये हों तो उन्हें व्याज वगैरह के उपयोग में न लेदा | यदि अपना समय अच्छा न हो या अपने पर कुछ 
किसी तरहका भय आनेका मातम हो तो भमांनत रखनेबाले को बुला कर उसकी अम्रानत वापिस दे देना। 
यदि अमानत रखनेबाल्ता कदापि कहीं मरण पाया हो तो उसके पुत्र छी वगेरह को दे देना। था उसके 


पीछे जो उसका वारस हो सब छोगोंको विद्त करके उसे दे देना और यदि इसका कोई धारिस ही न हो 
वो सब लोगोंके समक्ष विदित करके उसका धन धर्म मार्गमें खर्च डालना | 


बही खातेके हिसावमें आलुस्य त्याग” 

किसीकी धरोहर या उधारका हिसाव किताब छिखनेगें जग भी आहल्स्य त रखता । इसलिये शात्र 
में लिखा है कि “धनकी गांठ बान्धनेमें, परीक्षा करनेमें, गिननेमें, रक्षण करनेमें, खर्च करनेमें, वावाँ लिखनेमें 
धत्यादि कार्य जो महुष्य आलस्य रखता है घह शीघ्र ही वरिनाशकों प्राप्त होता है” पू्वोक्त कारणोंम जो 
मुष्य आलस रखे तो भ्रांति पैदा हो कि अपुकके पास मेरा छेना है या देवा ! यह विचार नावाँ ठावाँ 
दिखनेयें आलस्य रखनेसे ही होता है और इससे अनेक प्रकारके जये क्मवन्ध हुये विना नहीं रहते | इस- 
हिये पूोंक्त कार्यमें कदापि आलूस्य न रखना चाहिये | हे ५ 

डरे 


॥ 


श्ः श्राद्रेविधि प्रकरण 


जिल प्रकार तारे, चद्षत्र, जपते पर चल्वदू्यक्षो मधिक्ारे नायक तरीके रखते हैं बैसे हो दब्य उपा- 
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या दगर संठ कारह स्वाम जरूर रखना चाहिये, किलते पद २ में आ पडमेवाली आपसियों म उसके आधः 


से उसे कोई भी दिशेष सत्दापित न कर सके। कहा हैकि--'महायुर यजाका आश्रय करे हैं हो देबढ 


अपवा ऐट स्नेक लिए नहीं परन्त सज्जब पुरुष उपक्षार धर दुजनोंका तित्तकार फरनेके हिए हो दरते 
है। इस्तुपाल तैलपाल दोबान, पेयडशाह, कौर वड़े सत्पुत्मोनि भी शज़ाका आश्रय लेकर ही बसे बडे 
आलाड नारे कितनी ण्द दाधयदह्ना, सधवयातन्रा, च्गरह घर करदियाँ क्दे और कराकर उक्त होने बाढ़ 


ई क्नियि है 
क्दिने एक प्रकार पुण्य काब किये है। बह एरच्याका आश्रय किये विता चैले बढ़े कार्य दहीं कि 
जा सकते ! मार कदाचित करे तो 


/ँ 


| कन् 


हो कितने एक प्रकारक्ती मुसीदते भोगनी पड़दी हैं! 


कसम वे खाना” 
डे 


बसे तंसे ही या चाहे जिसकी कसम व खाद चाहिये। तथा उस भी दिशेषहः देव, शुरु, धमकी 
कसम तो कद द खादा। कहा हैं कि--सवाइले दा छू उठदा जो अमुक्ी कसम खाता है. वह बूर्व प्राणी 
आयाग्मी नव स्वयं अपने दोधिदीजञ को भंचाता हैं कोर अनन्त संसार बनता हैं। तथा किलीवी भोस्से 
यदाह देकर कप्टमें कदापि ते पड़ुना। इसलिये छार्यासिक्त नाम्ा आपि द्वारा किये हुए दीति शाहमें 
कहा है कि--स्व॒यव द्रिद्री होने पर दो लि लरना, शार्गमें खेत कर्ता, दो हिस्सेदार होकर खेत बोना, 
सहज सी वातमें किलीको शत्रु नाना, आर दूसरेली यवाही देना ये पांचों अपने आप किये हुए अद्य 
भपनेको ही हुःखदायी होते हैं | 

विशेषदः भ्रावककों जिस गांवम रहना हो उसी गांव व्यापार करना चोग्य है, क्योंकि बैसा करते 
कुदुखका वियोग सहय दहीं करना पढ़ता । घरके वा धर्मादिक के कार्यमे किसी प्रकारडी बुटि वहीं था 
सकती, इत्यादि अनेक शुणोंकरी प्राहि होती है। तयापि यदि अपने याँविें व्यापार लस्नेसे निर्माहतहो 
सके तो अपने ही देशमे किसो मज़दीक छे गाँव या शहरमें व्याशर करना; क्योंकि ऐसा करनेसे जब जे 
काम पढ़े ठव शीघ्र गमतागसव वर्गेरह हो लकतेसे प्रावः पू्वोक्त गुर्णोका छाम मिल सकता है। ऐसा 
मूखे है. कि जो भपवे गांवमें छुजपूरवक निर्वाह होते हुए भी म्रांमान्तर की चेष्टां करे। कहा है दिन-दछी, 
येगी, मूल, प्रवाली--परदेशें जा खने वाह ओर सदवका नोकर छल पाँचोंको जीते हुए भी छुृतक उमार 
गिना जाता है। ु 

कदाविंत अपने देशमें निर्वाह व धोनेसे परदेशमें व्यापार ऋेकी आवश्यकता पढ़े दथापि चहां 
था अपने पुत्रादि को न भेजे परन्तु किसी परीक्षा छिदये हुये विश्वालपात्र भोकरको भेज्ञ कर व्यापार कराने 
ब्रौर यदि वहां पर खर्य गये बिता व चल सके तो खब॑ जाब पसच्ठु सुर शहुत मुह बहुत विमिच, देव, रा 
बन्दूनादिक मंयछ इंत्य करने आदि विधिसे दथा अन्य किता बैसे ही भाग्यशाली के सदुदाय का 
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कितने एक अपने जातीय सुप्रिचित सन्ञनोंके परिवार के साथ निद्वादिक प्रमाद रहित हो कर बड़े प्रवललसे 
जाय और वहाँ वैसी ही सावधानी से व्यापार करे | क्योकि समुदाय के बीच यदि एक भी भाग्यशाली हो तो 
उसके भाग्य बैलसे दूसरे भी मतुष्यों के विघ्म धल सकते हैं । बहुत दफा ऐसे बचाव बनते हुए भी नजर 
आते हैं। 


“बरयशाली के प्रभावका दृशन्त' 


वहीँ पर इक्कीस पुरुष मिल कर चातुर्मास के दिनोंमे एक गांवसे दूसरे गांव जा रहे थे। रास्तेमें 
बत्साद पड़नेके कारण और रात्रि हो जानेसे वे सबके सव एक महादेव के पुराने मन्दिसों दहर गये। उस 
सम्रय उस मन्दिस्ते दस्वाजे के भागे बिजली आ आ कर पीछे चली ज्ञाती है; तथ सबके सब भयभीत हो कर 
बिचारने लगे कि, सचमुच ही दममें कोई एक जना अभागी है, इसी कारण यह विजद्दी उस पर पड़ने भाती 
है। परन्तु हममें के अन्य भाग्यशाली के प्रभाव से यह विज्ञद्ली दापिस चली जातो है। इस वक्त यह विध्न 
हम सब पर आ पड़ा है। यदि इसे हम दूर न करें तो उस अभागी के कारण हम सबको कष्ट सहन करने 
पढ़ेंगे, इसलिए हमें ले एक एक जना बाहर निक्रछ कर इस मन्दिस्कों प्रदृक्षिणा दे आबे जिसले पह अभागी 
कौत है इस वातकी मालूप पड़ जाय। सबकी एक राय होने पर उसमें से एक एक जना उठ कर प्रन्दिरकी 
प्रदर्षिणा दे कर आने छूगा। इस प्रकार एक एक करके इक्कीसमें ले जब वीस तने धाहर निकल कर प्रदू- 
द्षिणा दे आए तव इकीसवां मनुष्य बड़ी शीघ्रता से प्रदक्षिणा दे कर वापिस भावे छगा उस वक्त एकदम 
मन्दिर पर दिजली पहुनेसे वे सबके सव जल मरे परन्तु चह इक्कौसवां भाग्यशाली जीवित रहा। इसलिए 
पदेश जाते हुए सज्न समुदाय का साथ करना योग्य है । 
परदेश गए बाद्‌ भी आय, व्यय, लेना, देता, बारंबार अपने पुन्न, पिता, माता, भाई, मित्र, वगैरह को 
विद्त करते झना। तथा अखरथ होनेके समय याने धीमारीके समय उन्हें अवश्य ही प्रथमसे समाचार 
देवा चाहिए। यदि ऐसा न करे वो दैवयोग अकस्मात्‌ आयुष्य क्षय होनेके कारण यदि स्ृत्यु हो ज्ञाय तो 
संपदा होने पर भी माता, पिता, पुत्रादिक् के वियोगमें आना मुश्किल होनैसे व्यर्थ ही उन्हें दुखिया चनानेफा 
प्रसंग आ जञाय। जब प्रस्थान करना हो तव भी सबको यथायोग्य शिक्षा ओर सार सम्हालकी सूचना दे कर 
तथा सबको प्रेम और बहुमाव से घुला कर संतुष्ट करके ही गमन करना | इसलिए कहा है कि, "मानते 
योग्य देव, गुर, माता, पिता, प्रमुखका अपमान करके, अपनी ख्लोका तिरस्कार करके, या क्रिसीको मार 
पीट कर या वालक पे रह को रुढा कर, जीनेकी वांछा रखने वाढेको परदेश या पर श्राम कदापि न ज्ञाना 
चाहिये। 
तथा पाउमें आये हुए किली भी पर्व या महोत्सव को करके ही परदेश या परगांव ज्ञाना चाहिये | 
फहा हैं कि उत्सव, महोत्सव या तयार हुए खुन्दर भोजनको छोड़ कर, तथा सर्व प्रकारके उत्तम मांगलिक 
कार्यकी उपेक्षा करके, जन्मका या स्ुतकका सुतक हो तो उसे उतारे बिना (अपनी ल्लीको ऋतु भाये उस बक्त) 
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कि्ती भी मलुष्यको परदेशा गमन करना उचित नहीं। ऐसे ही अन्य भी कितने एक कारणों का शालके 
अनुसार यथोवित विचार करना चाहिए । 


कितने एक नेतिक विचार” 


दूध पी कर, मेधुव सेवन करके, स्वान करके, खीकों भार पीट झर, धमन करके, धूंक कर, ओर 
किखीका भी रुदव वगेरह कठोर शब्द खुन कर प्रयाण ने करना | 

मुंडन करा कर, आंखोंसे आंसू उपका कर, भोर अपशकुन होनेसे दूसरे गांव न जाना चाहिये। 

किसी भी कार्यके लिए जानेका त्रिचार करके उठते सप्रय जो बालिका बनी हो प्रथम पही पैर रख 
कर जाय तो मनवरांछित सिद्धिकी प्राप्ति होती है | 

रोगी, बुद्ध, विग्र, अन्त, गाय, पूज्य, शजा गर्भवनी, भार उठाने बाढ्ग, इतनोंकों पार्ग दे कर, एक 
तरफ चलना बाहिये | 

रंधा हुवा या का धान्य, पूजञाके योग्य बरतु, मंत्रका मण्डल, इतने पदार्थ जहां तहां न डाछ देना। 
स्‍ताव किए हुए पातीको, रुधिरको भोर भुर्देको उत्लंघन न फरना | 

थूकको, इलेप्पक्ो, विष्ठाको, पिशावकों, छुछगते अग्निकों, सपेको, मनुध्यको ओर शाह्मको, चुद्धिमान्‌ 
पुरुषको याहिए कि कदापि उल्लंघन न करे। 

नदीकों इस किवारेसे, गाय चांधनेके वाड़ेसे, दूध वाले पृक्षसे, ( बढ़ वरगेरह से ), जलाशय से, बाग 
व्गीजिसे, और कुषा बगैरह से सगे सम्बन्धीकों भागे पहुंचा कर पीछे छोटना । 

अपना श्रेय इच्छने वाले मनुष्यको शत्रिके समय वृक्षके सूछ आगे था वृक्षक्षे मीचे निवास ने कजा। 
उत्सव या सुतक पूर्ण हुए बिना कहीं भी त जाना । 

किसीके साथ बिना, अनजान भनुष्यके साथ, उलंठ, हुए या नीवके साथ, मध्याव समय और भाधी 
शत पंडित पुरुषको राह न चना चाहिये ! 

- क्रोध्ी, लोभी, भभिमानी या इृटीलेके साथ, चुगढी करने बालेके साथ, राजाके सिपाही, जमादार था 
धानेदार, जैसे किसी सरकारी आदमीके साथ, थोवी, दरजी धगेरह के साथ, हुए, खछ, छंपठ, गुंडे महुष्यके 
लाथ, विभ्वासधाती था जिसके मित्र छलछ॑दी हों ऐसेके साथ विना अवसर बात या गत कदापि ने करना | 
महीष, सैंता, गधा, गाय, इन चारों पर चाहे जितना थक गया हो तथापि अपना भा इच्छवे धाढेकी 
कदापि सवारी न करना वाहिये। * 

हाथीते हजार हाथ, गाड़ीसे पांच हाथ, सींग वाले पशुभोसे ओर घोड़ेसे दस हाथ दूर झकर बढ़ता 
शक चहनेसे ऋद्ववित विध्न होनेका सम्भव है। 
न रे बिना मार्ग न चलना चाहिये, जहां घास किया हो वहां पर भति रिद्वा न लेना, सोये वाद भी 


चुद्धिमान पुरुषको किसीका विश्वास न करना चाहिये। - 








श्राद्धविषि प्ररण रद 


यदि सो फाम हों तथापि अफेशा मामात्तर न जाता चाहिये : 

किसी भी इकले मनुष्यके घर मफेला न जाता एवं घरके पिछले रास्तेसे भी किसीके घर न जाना चाहिये | 

पुरानी नांवमें व वेठना चाहिये, नदीमें अकेला प्रवेश व फरना चाहिये, फिसी भी बुद्धिमान पुरुषको 
अपने सगे भारके साथ उज्ाड़ मार्मगे रास्तेमे भर्छा न बना चाहिये | 

जिसका बढ़े फर्टसे पार पाया जाय ऐसे जलके भोर स्थलके मार्यकों एवं विक्रट भटवीकों, गहरापन 
माल हुए बिना पानीको, जहाज, गाड़ी, वाँस या लंदी छाठी बिना उत्लंघन न करना चाहिये। 

जिसमें चहुतसे क्रोधी हों, जिसमें विशेष सुखकी इच्छा रखने वाले हों, जिसे भविक छोभी हों, उस 
साथी-सप्रहको खाये विगाड़ने घाछा सम्रफवा। 

जिसमें सभी आगेवानी भोगते हों, जिसमें सभी पांडित्य रखते हों, जिसमें सभी एक समान बढ़ाई 
प्राप्त करनी चाहते हों, वह समुदाय कदापि सुक्ष नहीं पाता। 

मरनेके स्थान पर, वांधनेके स्थान पर, जुवा लेलनेके स्थान पर, भय, या पीड़ाऊे स्थान पर, भंडाग्के 
स्थान पर, ओर द्ियोंके रहनेके स्थान पर, न जाना | ( मालिककी आज्ञा विना ने ज्ञाना )। 

मनको ने रुचे ऐसे स्थान पर, एम्रशानमें, सुने स्थानों, चोगहेमे, जहां पर सुद्या घास, या पुराली 
पैर पड़ी हो, वैसे स्थानमें नीचा या देढी जगहमें, कड़ी पर, ऊछर जमीनमें, किसी दृक्षके थड़ नोचे पर्वतके 
सम्रीप, नदीके या कुेके किनारे, राखके ढेर पर, मस्तकके वाल पड़े हों धहाँ पर, ठौकरों पर, या कोयढों पर, 
बुद्धिवार पुरुषको इन पुर्वोक्त स्थानोंपर ने वतना और ने पैठना चाहिये | 

जिस अवसर सम्बन्धी जो ज्ञो कृत्य हैं वे उली अवसर पर करने योग्य हैं, घाहे जितना परिभ्र 
ढगा हो तथापि बह अवसर न चूकवा चाहिये क्योंकि जो मनुष्य मेहनतले डरता है. घह अपने पराक्रम का 
फह प्राप्त नही कर सकता, इस लिये अवसर को न चूकना चाहिये) 

प्रायः मनुष्य बिना थाडस्वर शोसा नहीं पा सकता, इसी लिये विशेषतः किसी भी स्थान पर बुद्धियात 
पुरुषकों आडस्थर न छोड़ना चाहिये । 

परदेशमें विशेषतया अपने योग्य आढस्वर रखना चाहिये, भौर अपने धर्ममें चुस्त रहना चाहिये, इससे 
जहाँ जाय वहाँ आदर वहुमान पूर्वक इच्छित कार्यकी सिद्धि होनेका संभव होता है | परदेशमे यद्यपि विशेष 
छाम होता है तथापि विशेष काल पर्यत्त न रहना चाहिये, क्योंकि यदि परदेशमें ही विशेष कार रहा ज्ञाय 
तो पीछे अपने घरकी अव्यवस्था हो जानेले फिर कितनी एक मु्ीयर्ते सोगनी पह़नेके दोपका सम्भव होता है। 
परदेशों जो कुछ लेवा या बेचना हो बह काए शेठके समाव समुदाय से मिलकर ही करना उचित है। उसी 
फार्यमें लाभको प्राप्ति होनेके और किसी भी प्रकारकी हरकत न आने देनेके लिये बेचना या वैसे प्रसंग पंच 
पसोष्ठी का श्री गोतम स्वामीका, स्थूल सद्र॒का, अमयदुआर का, और दौवत्ा प्रमुखका नाम स्मरण करके उसी 
व्यापारके छाम्में से कितना एक द्रव्य देव, गुर, धर्म, सम्बन्धी, कार्यमें लज्यनेफी घारना करके प्रवृति 
फा कि जिससे सर्व प्रकारकी सिद्धि होनेमें कुछ भी मुसीबत न भोगनी पड़े 


रद श्राद्धविधि प्रकरण 


धर्मकी मुख्यता रखनेसे ही सर्च प्रकारकी की मुख्यता रखो ही सर्व प्रकाौ्ी लिदिका उल्व शोक आए पथ 

करते समय भी यदि इसमेंसे अधिक छाम होगा तो इतना द्रव्य सात क्षेत्रमेंसे अमुक भछुक खर्थनेश्ो आवाय- 
फता वाले अत्रोमें खबूँ गा । ऐसा प्नोरथ करते रहना चाहिये कि जिससे समय २ पर महा फहकी प्राप्ति हुये 
बिना नहीं रहती । उच्च मनोरथ करना यह भाग्यशाली को ही वर सकता है, इसलिये शाल्र कारोंने कहा है 
कि, चतुर पुरुषोंकोी सदैव ऊचे ही म्नो्थ करते रहना चाहिये, क्योंकि, कर्मंशज उसके मनोरथके 
अचुसार उद्यम कर्ता है । 

ली सेघनका, द्रव्य प्राप्त करमेका और यश प्रात्तिका किया हुवा उद्यम कदाचित्‌ निष्शल हो जाय पस्तु 
धर्म कार्ये सम्बन्धी क्रिया हुवा संकरप कभी निष्फल नहीं जाता | | 

(च्छामुलवार छांभ हुये बाद निर्धारित मनोरथ पूर्ण करने चाहिये । कहा है कि, ध्यापारक्ा फल दब्य 
फप्मावा, द्वव्य कप्रामेका फल सुपाउम नियोजित करना है । यदि सुपाव्में न खचचे करे तो व्यापार ओर द्वव्य 
दोनों ही हु:खके कारण वन ज्ञातै हैं| 

यदि संपदा प्राप्त किये दाद भर्म सेवन करे तो ही वह धर्मझद्धि गिनती जाती है ओर यदि बैसा न 
करे तो वह पाप हहृद्धि मानी जाती है। इसलिये शास्रमें कहा है. कि-धर्म रिह्धि, भोग रिद्धि, भोर पाप रिडधि, 
ये तीन, प्रकारकी ख्द्धियां श्री वीतरागन कथन की हैं। जो भा कार्य ख्े किया ज्ञा सके वह धर्म अ्द्धि 
जिसका शर्सरके सम्बन्धमों उपभोग होता हो वह भोग ऋद्धि। दाम, धर्म, या भोगसे जो रहित हो याने जो 
उपरोक्त दोबों कार्योमें न खर्चा जाय वह पाप ऋद्धि कहछाती है और वह अनर्थ फल देने चाही याने नीच गति 
देने बाली कही है । पूर्व भें जो पाप किये हों उसके कारण पाप ऋ्धि प्राप्त होती है. या आगामी भव जो 
हु/ख भोगना हो उसके प्रभावसे भी पाप खद्धि प्राप्त की जा सकती है। इस बातकों पुष्ठ करनेके लिए दि 
दृश्ान्त दिया जाता है | 


“पाप रिद्धि पर दृशटन्त” 


धसन्तपुर मगरों क्षत्रिय, विप्र; वणिक, और खुनार ये चार जने मित्र थे। ये कहीं द्रव्य फमानेके लिए 
परवैश विकले । मागमें रात्रि हो जानेसे वे एक जगह जंगछ्षमोँ ही लो गये। वहां पर एक चृक्षकी शाखा 
लटका हुवा, उन्हें खुबर्ण पुरुष देखनेमें आया । ( यह खुबण पुरुष पापिष्ट पुरुषको पाप रिद्धि घन बहा है 
और धर्मि्ट पुरुषकों धर्म ऋद्धि हो जाता हैं) उन चारोमेंसे एक जनेने पूछा क्या तू अर्थ है! छुपे पुरुषने 
कहा "हां | मैं अर्थ है। परन्तु अनर्थ कारी हूं।” यह बचन सुनकर दूसरे भय भीत होगये, पजतु छत 
योछा कि यद्यपि अनर्थ कारी है तथापि अर्थ-द्रव्य तो है न! इसलिये जरा मुभसे हू पढ़। ऐसा कहते दी 
खुद्गर्ण पुरुष एकदम नीचे गिर पढ़ा | झुनारने उठकर उस छुवर्ण पुरुषकी अंगुलियाँ काद ढीं हर को ० 
ही जगोनाँ गहा खोदकर उसमें दवाकर कहने छगा कि, इस सुबर्ण पुरुषसे अतुल द्रव्य प्राप्त दे 
सकता है, इस लिए यह किसीको न बतढावा | दस इतना कहते ही पहले तीन जनोंके मनमें आशाकुर फूट 


श्रादविधि प्रकरण 5६१ 

'छुप्द होनेके बाद चारमिंसे एक्क दो जनेको पास रहे हुये गांवमंसे खान पान लेनेक लिये भेजा! ओर दो 
तने वहां ही बैठे रहे। गांव गये हुवोंने विचार किया कि, यदि उस दोनोंफों जहर देकर मार डालें तो बह 
खुबर्ण पुत्प हम दोनोंको ही मिछठ जाय | यदि ऐसा न करें तो चारोका हिस्सा होनेसे हमारे हिस्सेका चतुर्थ 
भाग आयगा। इसलिये हम दोनों मिल कर यदि भोजनमें जहर मिला कर छे जाय तो ठीक हो। वह विचार 
करके वे उन दोनोंके भोजनमें त्रिप प्रिलाकर ले आये । इधर पहां पर रहे हुए उत दोनोंने विचार क्रिया कि 
हमें जो यह अतुल घन प्राप्त हुवा है यदि इसके चार हिस्से होंगे तो हमें बिलकुल थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा, 
इस हिये जो दो जने गांव गये हैं उन्हें आते द्वी मार डाढा जाय तो छुबर्ण पुरुष दम दोनोंकों ही मिले। 
इस विचारफो निश्चय फरके बैठे थे इतनेम ही गांव गये हुए दोनों ज़ने उनका भोजन ले कर वापिस आये 
तथ शीध्र ही पहदां दोनों रहे हुये मिन्नोने उन्हें शह्न हारा जानसे मार डाला । फिर उनका लाया हुवा भोजन 
खानेसे थे दोनों भी झृत्युक्रो प्राप्त हुये। इस प्रकार पाप ऋद्धिके आनेसे पाप बुद्धि ही उत्पन्न द्वोती है 
अतः पाप बुद्धि उत्पन्न वे होने देकर थम ऋद्धि ही फर रखना, जिससे बह झु दायक्र ओर अविताशी 
होती है । 

उपरोक्त कारणके लिए ही जो द्रव्य उपाज्ञन हुवा हो उसमें से प्रतिदिन, देव पूजा, अन्न दावादिक, 
एवं संघ पूजा, स्त्रामी वात्सात्यादिक समयोचित धर्म कृत्य करके अपनी रिद्धि पुण्योपयोगिनी करता । 

यद्यपि समयोचित पुण्य कार्य ( स्वामी वात्सत्यादिव ) विशेष द्रव्य खर्चनेसे बढ़े कृत्य गिने जाते हैं, 
भोर प्रतिदिन के धर्म हत्य थोड़ा खर्च करनेसे हो सकनेके कारण उघु छत्य गिने जाते है, तथापि प्रतिदिनके 
पुण्य कार्य पूजा प्रभावनादि फ़रते रहनेसे अधिक पुण्य कम हो सकता है। तथा प्रतिदिन के लघु पुण्य कर्म 
करने पूर्वक ही उमयोचित बड़े पुष्य कम करने उचित गिये जाते हैं। 

इस वक्त धन कम है पर्तु जद अधिक घत होगा तब पुण्य कर्म करूंगा एस विचारसे पुण्य कर्म 
फल्नेगें विलम् करना योग्य नहीं। जितती शक्ति हो उतने प्रमाण वाली पुण्य करणी करेगा थोग्य है। 
इसलिये कहा है कि--थोड़ेमें से थोड़ा भी दावादिक धर्म करणीमें रच करना, परन्तु चहुत श्रन होगा तथ 
खर्चे कछगा ऐसे महोद्य की अपेक्षा न रफ़ना | क्योंकि इच्छाके अनुसार शक्ति धनकी वृद्धि न जाने कब 
होगी या न होगी। । 

जो आगामी कक पर करने का निर्धारित हो यह आज ही कर, जो पीछले प्रहर करनेका निर्धारित 


दो सो पहले ही प्रहर में कर! क्योंकि यदि इतने सप्रयाँ मृत्यु भागया तो वह जरा देर भी विलश्य न 
करेगा | 


नर 


द्रव्य उपाजनके लिए निरन्तर उद्यम” 


दरेन्योपाजेन करनेमें भी उचित उद्यम निरत्तर करते रहना चाहिये । कहा है कि व्यापारी, वेश्या, का 
साद, चोर, जुख़ाज, विप्र, ये इतने जने जिस दिन कुछ छाम न हो उस दिलको व्यर्थ समभते हैं | 


१६४ श्रादवविधि प्रकररं 


तथा थोड़ीसी संपदा प्राप्त करके फिर कम्मानेके उद्यमसे बैठ न रहना, इस ढिये माघ काव्यमें कहा है 
कि जो पुरुष थोड़ी संपदा पाकर अपने आपको कतहत्य हुवा भातर बैंता है उसे मै मानता हूं कि विधि भी 
विशेष लक्ष्मी नहीं देता । 
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अति तृष्णा या ठोभ ने करना! 


अति तृष्णा भी म करना चाहिये इस लिये लोकिकमें भी कहा है कि अति छोस न रूखवा एवं लोभको 
स्वेथा त्याग भी न देगा। जैसे कि अति लोभमें मूछित हुये चित्त चाहा सामरदत् नामम शेठ समुद्मे पड़ा 
( यह दुष्टान्त गौतम कुछककी वृत्तिम बतराया हुवा है) ' 

लोभ या तृष्णा विशेष रखनेसे किसीको कुछ अधिक नहीं मिद्ठ सकदा। जैसे कि इच्छा रखनेस 
बेला भोजन वल्लादिक खुल्त पूर्वक निर्वाह हो उतना कदापि मिल्ठ सकता है; परन्तु यवि रंक पुरुष चक्रवर्ती 
की ऋद्धि प्राप्त करमेकी अम्रि्ाषा करे तो क्या उसे बह मिल सकती है! इस लिये कहा जाता है कि.-- 
अपनी मज्ञीं सुज्ग फल प्राप्त करनेकी इच्छा रखने घालेको अपने योग्य ही अभिल्लापा करनी उचित है। क्यों 
कि छोकमे भी जो जितना मांगता है उसे उतवा ही म्िक्ृतता है, परन्तु भधिक नहीं मिल्रता। अथवा 
जिनका जितना लेना हो उतना मिलता है, परन्तु तढुपरान्त नहीं मिलता | 

उपरोक्त त्यायके भठुसार अपने भाग्यके प्रमाणमें ही इच्छा करनी योग्य है, उससे अधिक इच्छा 
करनेसे वह पूरी न होनेसे चित्ताके कारण अत्यन्त हुःसहा दु/ख पैदा होनेका सम्भव है । 

एक करोड़ रुपये पैदा करनेके लिये सेकड़ों दफा छात्रों दुःसहा हुःखोंसे उत्पन्‍्त हुई अति चिन्ताके 
भोगमिवाल तिन्‍्यानवे छाख रुपयोंके अधिपति धनावह शेठके सम्तान अपने भाग्यमे यदि अधिक ने हो तो 
कदापि न मिठे। इसलिये ऐसी अत्यन्त आशा रखना दुःखदायी है। अतः शाह्रमें लिखा है कि-- 
मलुष्यको ज्यों ज्यों मनमों धारण किये हुए द्रव्यक्षी प्राप्ति होती है त्यों त्यों उसका मन विशेष हुःख थुकत 
होता जाता है। जो मनुष्य आशाका दाल बना वह तीन भुवनका दाल बन चुका और जिसने आशाको 
ही भपनी दासी बना लिया तीन भुवनके छोग उसके दास बन कर रहते हैं। 


“धर्म, अर्थ, ओर काम 


गृहरुथकों अल्योन्य अप्रतिबन्धतया तीन वर्गकी साधवा करनों चाहिये। इसलिये कहां हैकि 
धर्ेधर्ग--धर्मसेवन, अर्थवर्ग--व्यापार, कामवर्ग-सांसारिक भोगविलास, ये तीन पुरुषाथे कहलाते हैं। 
इन तीनों वर्गोको यथावसर सेवन करना चाहिये। सो घतढाते हैं-- - । 
। उपरोक्त तीन बर्गोर्मे से धर्मवर्ग और अर्थवर्ग इन दोंनोंकों दूर रख कर एकले कामवर्ग का सेवन 
करने चाले [तस्मय घन कर विषय खुखमे लचाये हुए मदोन्मत्त जंगली हाथीके समान फोन टक 
आपत्तियों के स्थानको प्राप्त नहीं करता जिसे काममें--ल्लो सेषनमें अत्यन्त छलचानेकी तृष्णा होते 
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उसे थार घर ओर शरीर सम्कधी भी सुस्त कहांले प्राप्त दो ! तथा जिसे धर्मवर्ग भर कामवर्ग इन दोनोको 
किनारे स्खकर अकेे धर्थवर्ग--धन कमाई पर अत्यन्त आतुरता द्वोती है उसके धनके भोगनेवाले दूसरे ही 
लोग होते हैं। जैसे कि लिंद स्वयं मदोन्मत्त हाथीको मारता है. पज्तु उसमें ब स्वयं तो द्वाधीकों मारने 
के पापका ही हिस्तेदार होता है, मांसका उपभोग छेने वाले अन्य ही श्ुगाल--गीदड़ आदि पशु होते है; 
वैसे ही फैल धन उपार्जन करन गुलथाये हुयेके धन सम्बन्धी खुजके उपभोग लेने वाले पुत्र पोत्ादिक या 
राजकीय भसुष्य घगैरद अन्य ही होते है. और घद्द खय॑ तो केवल पापका ही हिस्लेदार बनता है। अर्थवर्ग 
काम्रवर्ग इन दोनोंको किनारे रख कर एकले धर्मवर्गफा सेवन करना यह मात्र लाधु सन्तका ही व्यवद्दार 
70 कक नहीं। तथा धर्मदर्ग छोड़ फर एकछे अर्थवर्ग और कामवर्ग का भी सेवन 
करना उचित नहीं । क्योंकि दूसरेफा जा जाने धाढ्े जाटके समान अधर्मीकों आगामी भ्रम कुछ भी सुखकी 
प्राप्ति होने बाली नहीं। इसलिये सोमनीति में कहा है. कि; सचमुच खुखी वह्दी है कि जो आगामी जन्ममें भी 
सुण प्राप्त करता है। इसलिए संसार भोगते हुए भी घमफो न छोड़ना चाहिए। एवं अथवर्ग को दर करके 
मात्र धर्मवर्ग भर कामवर्ग सेवन कस्नेसे सिर पर कर्म हो जानेफे कारण खुलमें ओर धर्ममें श्रुद्धि आये विता 
नहीं रहती। कामवर्ग को छोड़ कर यदि अथेवर्ग ओर घर्मव्ग का ही सेवन किया करे तो बह भ्रहस्थके-- 

सांसारिक सुखोसे वंचित रहता है। 
तथा तादालिक--छाथ मगर फमाये नहीं | मूलहर--मा वापका कमाया हुवा खा जाय। कद्य-- 
खाय भी नहीं ओर खर्च भी नहीं, ऐसे हीन जनोंमें धर्म, अर्थ, ओर कामका अस्स पर्स विरोध लाभाषिक 
ही हो जाता है। ज्ो मनुष्य तीन घन कमाये विना ज्यों त्यों खचे किये जाता है उसे तादाल्विक समझना | 
जो मलुष्य अपने माता, पिता, घगैरहका संचय किया हुवा धन, अन्याय फी रीतिसे खचे कर खाली हो जाता 
है उसे मूछदर समभवा । भोर जो मनुष्य अपने नौकरों तकको भी दुःख देता है और ख॑ भी अनेक प्रकारफे 
हु/ख सहन करके द्रव्य होने पर भी फिसी कार्यम नहीं खस्चता उसे कदर्य समझना चाहिये। तादात्विक 
और मूलद्दर इन दोनों द्रव्य और धर्मक्रा नाश दोनेले उनका किसी भी प्रकार कत्याण नहीं हो सकता ( उन 
दोनोंका धन धर्म कार्यमें काम नहीं आता ) और जो फदय, लोभी है उसके घनका संग्रह शज्यमें, उसके पीछे 
सगे सख्वन्धी गोजियोंमें, जमीनमें या चोर प्रमुजमें रहनेका सम्भव है। परन्तु उसका घन घमवर्ग या काम- 
बर्गे सेबन करनेमें उपयोगी नहीं होता । कहा है कि जिसे गोत्रीय तांक फर चाहते हैं, चोर लूट ठैते हैं, किसी 
समय दाव था जानेसे राजा ले लेता है, जग सी देरमें अग्नि भस्म कर डालती है, पानी वहा लेता है, धरतीमें 
तिधान रुपसे दवाया हो तो दृरसे अधिष्ठायक हर देते हैं, दुराचारी पुत्र उड़ा देता है. ऐसे द्वव्यकों घिक्कार 
हो। शरीरका रक्षण करने धालेको रृत्यु, घनका रक्षण करने वालेको पृथ्वी, यह मेरा पुत्र है, इस धारनासे 
पुत्र पर अति भोह रखने घालेको हु॒राचारिणी स्लो हंसती हैं। चींटियोंका संचय किया हुवा घान्‍्य, मकिद्यों 
का संचय किया हुवा शदत -मघु ओर कृपणकी उपाजन फी हुई लक्ष्मी, ये दूसरोंके ही उपयोग में आते है 
परन्तु उनके उपयोग में नहीं आते । इसी लिए तीन धर्ममें परस्पर विरोध न आने दे कर ही उन्‍हें प्राप्त करना 
मृहस्थोंको योग्य है। 
डे 


॥ 


रहे श्राद्वविधि पके 

किसी समय कमेवशात्‌ ऐसा ही बन जाय तथापि आगे आगेके विरोध होते हुए पूर्व पूर्वक रक्षा 
करना कामकी बाधासे धर्म ओर अर्थफी रक्षा करना, क्योंकि धर्म और अर्थ हों तो काम छुल पूर्वक सेवन 
किया जा सकता है। काम और अर्थ इन दोनोंकी बाधासे धर्मका रक्षण करना, क्योंकि काम और अर्थ इन 
दोवीं धर्गका घूल धर्म ही है। इसलिये कहा है कि एक फूटे हुए मरिद्ठीके दोकरेसे भी यदि यह भाव हिया 
जाय क्षि में श्रीमंत हूं तो भी मनको समफाया जा सकता है। इसलिए यदि धर्म हो तो काम और भर्थ बिता 
, चक्ष सकता है। तीव बर्गेके साधने बिना मनुष्यका आयुष्य पशुक्े समान निष्फल है, उस भी धर्मकों इध 
लिए अधिक पिता है कि उसके बिना अर्थ भोर काम मिल नहीं सकते । 


आपके विभाग” 
जैसी आय हो तदमुसार ही खचे करना चाहिये | नीतिशाल््र में कहा है किः-- 
पादमायात्रिधि कुर्या । लाद' वित्ताय कर्पयेत ॥ पर्मोपयोगयोश पा । पा मर्तव्यपोपणे॥ 
जो आय हुई हो उसमें से पाव भागका संग्रह करे, पाव भाग नये ध्यापार में दे, पावर भाग धर्म भर 
शरीर छुखके लिये खर्चे और पाव भागमसे दास, दासी, भोकर, चाकर, सगे सम्बन्धी, दीन, होन, हुःित 
जनोंका भरण पोषण करनेमं खचे। इस प्रकार आयके चार भाग करने चाहिये। कितनेक भावाय॑ 
दिखते हैं. कि।-- हर 
आयादर्ध नियुनीत। पम समधिक ततः॥ 
गेपेण शेष कुर्वीत । यलतसतुच्छोहिफ॥ 
भायमें से आधेसे भी कुछ अधिक द्वव्य धर्ममें खरवना, ओर वाकीका द्रव्य इस छोफके हृत्य, सु 
तुच्छ मान कर उनमें खचेना | निद्रेव्य और सद्रष्य वाढोंके लिये ही उपरोक्त विवेक बतलाया है ऐसा कित- 
नेक आचार्योका मत है। यामे /पादमायात्रिपि कुर्यात” इस शहोकका भावाथ निद्रव्यके लिये है। ओर 
#आ्रवादरद्ध” इस एलोकका सावार्थ सद्रव्यक्े लिये है| इस प्रकार इस विषयमें तीन संगत हैं। 
ह जीथं कर्स न हु । वर्प लच्छी न वल्लह् होह ॥ 
अवसर पत्ताए' पुणो। हुलिवि तसायाग्रो लहंति ॥ 

, जीवन किसे इ नहीं है! सभीको इट है । री किसे प्यारी नहीं है! सबको प्रिय है, पल्तु को 
ऐसा समय भी भा उपस्थित होता है कि उस समय जीवन और हक्ष्मी ये दोनों एक तृणसे भी अधिक हलकी 
माननी पड़ती हैं | दूसरे प्रत्थोंमें भी कहा है कि-- 

| यय्सकरे कर्मरि फिनसंग्रहे। मियासु नारीण पनेएु पन्धुपु ॥ 
ह धर्म विवाहे व्यसने रिपुत्तये। पनव्ययोपह्राु न गएयते बुध ॥ न क 
« , यश कीतिके का्मी, मित्रके कार्यमें, प्यारी क्रीम, विन यने हुएं अपने बन्धु जनोंफे काया) धरकाथ 
में, विवाह; अपने पर पढ़े हुए काश्को दूर करके कारयमें, और शह॒ओंकों (रमित करके कारयी ए ह 


भाठ कार्यों चुद्धिवस्त महुष्य घनकी पर्वा नहीं करता। 
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थे: ककिणीमप्यपयापस्ना। मल्वेपते निष्कसहसतुर्स्पा ॥ 
काम च कोटिणपि मुक्तःसत । सत्यानुवन्ध न जहाति लक्ीः ॥ 
जो पुरुष बिल प्रयोजन कार्यमें एक कबड़ी भी खर्च होती हुई एक हजार रुपयोक्ते बरावर समझता 
है, ( यदि एक कबड़ी निकम्मी खर्च हो गई हो तो हजार ुपयेके हुकलान समान मानता है ) ओर यैसा ही 
यदि कोई आवश्यक प्रयोजन पहने से एक करोड़का खर्च होता हो तथापि उसमें हाथ लंबा करना है, ऐसे 
पु्पका लक्ष्मी सम्बन्ध नहीं छोड़ती | 


“ज्ञेम और विवेककी परीक्षा करने पर नवी वहुका दृष्टान्त” 


किसी एक चढ़े व्यापारीके लड़केद्की वह नयी ही सछुराल में थायी थी उसने एक दिन अपने सलृश्को 
दियेमेसे पडते हुए तेलका विन्‍्दू लेकर अपने जूतेको चुपडने देखा, इससे उज़ने वियार किया कि सझुरेजी की 
परीक्षा करती चाहिये कि इन्होंने दियेमेसे टपकते हुये दैलकों बिन्दु छोमसे जतेकों छुपड़ा है या विंगेकसे ! 
यह बात मनमें रखकर एक उप्य वह ऐसा ढोंग कर बैठी जिससे सारे धरमें हलचली मच गई। बह चिह्ा- 
उठी ्रौर धोली “धरे मेरा मस्तक फटा जाता है। न जाने क्या होगया ! मस्तक पीड़ासे में मरी जाती हूं | 
संछुर, सात, पगरद घरके मनुप्योने वहुत हो उपाय किये परन्तु फायदा न हुवा ! फ़िर घह घोली मेरे पिताके 
घर भी यह मस्तक पीड़ा बहुत दफे हुवा करती थी परन्तु उस समय मेरे पिताजी सच्चे भोतियोंका चूर्ण 
बना कर मेरे मस्तक पर चुपढ़ते तो आराम भा ज्ञाता था | यह छुन कर सदुरा धोला--हाँ पहलेसे ही क्यों 
न कह्दा था! यह तो घरकी हो दवा है अपने घरमें सच्चे मोती चहुत ही हैं में अभी चूण कर डाहता हूं । यों 
फदकर वह तत्काल उठकर बहुनसे लच्चे मोती नित्नाल खरलमें डालफर उन्हें पीसनेका उपकम करने लगा | 
तब शीघ्र दी नई यह थोल उठी कि, वस बस रहने दो ! भव तो इस वक्त मेरा मस्तक शान्त हो गया इसलिये 
मोती पीसनेकी जरुरत नहीं | मुझे तो लिफ आपकी परीक्षा ही करनी थी इसलिये विवेक रखकर लक्ष्मीका 
उपयोग करना योग्य है। धर्म छार्यमें क्ष्मीका व्यय कर्ता यह तो सचमुच ही हक्ष्मीफा वशीकरण है। 
पर्योकि इसीसे लक्ष्मी स्थिर होकर रहती है इसलिये शाह्यमें कद्दा है-- 
मा मंस्थ त्वीयते विर्च) दीयमयान कदाचन । 
कूपाराम गवादीना; ददतमेव संपदः ॥ 
दान मार्ममे देनेसे वित्त क्षय होता है, ऐसा कद्रापि न सममना, क्योंकि छुवे, बाग, बगीचे, गाय, 
पगेरद को ज्यों दो त्यों उससे संपदा प्राप्त की ज्ञा सकती है । 


“धर्म करते अतुल धनप्राति पर विद्यापति का दृशन्त” 


एक विद्यापति नामक मद्दा धनात्य शेठ था। उसे एक दिन स्वण्ममें आकर लक्ष्मीने कहा कि में 
अजसे दसवें दिन तुम्हारे घस्से चढो जाऊंगी। इस वररेमें उसने प्रात।क्ाल उठ कर अपनी स्रीसे सलाह की 
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उसकी ल्ीने कहा कि यदि चह अवश्य ही जानेदाली है हो फ़िर अपने हायले ही उसे घर्ममार्ग में क्यों न 
खरे डाल ! कि जिसले हम आगामी भवमें दो छुडी हों। शेंठके दिलमें भी यह वात बेड गई इसलिये पति 
पत्नीने एक विचार हो कर सब॒युच एक हीं दिवमें अपना तमाम परत लातों श्षेरोंमिं उ्ं ठाली। हेड और 
शेंटोती दपता घर धव रहित करके मादो त्यागी ही व वन वेंडे हों इस प्रकार होकर परिध्र॒ध्का परियाह्र करके 
अधिक रख्वेका त्वाय कर एक लम्तान्य विछाने पर छुज पूरक यो रहै। उब प्रादःघाहू सोकर उठे दव 
देखते हैं दो जितना घरमें प्रथम घन था उतना ही भरा वजर आाया। दोनों डने आशय चकित हुये पज्तु 
परिग्रह का त्याय किया होदेसे उसमेंसे कुछ भी परित्रह उपयोग में व लेते । जो मिट्टीके द्तन पहडेसे ही 
रख छोड़े थे उन्हीं लावान्य भोजन वना खाते हैं। वे तो किसी त्यागोके सप्राव किसी चीजकों स्पर्श दक 
भी नहीं करते अव उन्होने विदार किया +6 हमने पर्जिह का जो त्याय किया है तो अपने निज्जी मंद भोगों 
खर्चनेके उपयोग में लेनेका त्याव किया है परन्तु धर्म मास ख्नेका लय चहीं क्िया। इसलिये हमें इस 


क्् 


धनको घ॒र्म मार्गम उ्ेना योग्य है। इस विचारसे दूसरे दिन दुएहर से सातों क्षेत्रों घन खर्चदा शद झिवा । 
दीन, हीन, हुःखी, भ्रावक्ों को तो निह्ाछ ही कर दिया। भव राचिकों खुल पूर्वक्न जो गये। फ़िर भी सुदह 
देखते हैं तो उतना ही घन घरमें भरा हुवा है. द्ञितता कवि पहले था। इससे दूसरे दिन भी उत्होंने वैसा ही 
किया, परन्तु अगले द्व उतदा ही घन घरमें भा जाता है। इस प्रकार जब दस रोज ठक्क ऐसा ही कम वादू 
रहा हव दसवीं राजिको लक्मी आकर शेठसे रहने उगी कि, चाहरे साग्यदाली ! यह तृते क्या किया ! जद 
मैने भपदे ज्ञानेक्नी तुच्ते प्रथमले उचता दी तब पूने मुझे सद्ाके लिये ही बांध ढी। भव में कहां जाई ! दूदे यह 
जितना पुण्य कम किया है इससे अब मुझे निश्चित सुपले तेरे घर रहना पड़ेगा । शेठ शेदानी बोढने को हि 
अब हमें तेरी कुछ आवश्यक्ता नहीं हमने तो अपने विचारके जदुलार भव परित्रह का छाव ही कर दिया है। 
लक्ष्मी चोली --/ठुम याहे जो कहो पज्तु अब में तुम्हारे घने छोड़ नहीं लक्तती ।” होठ विचरने छुपा कि 
अब क्‍या करना चाहिये यह ठो सचमुच्द ही पीछे था छड़ी हुई । अब यदि हमें अपने निर्धारित पणिहसे 
उपरान्त ममता हो जायगी दो हमें महा पाए छगेया, इसलिये जो हुवा सो हुवा, दान दिया सो दिया। भव 
हमें यहाँ रहना ही न चाहिये । यदि रहेंगे तो कुछ भी पापके सागी वन जावंगे। इस विचास्से वे दोनों पति 
पत्नी महा ल्षमीसे मरे हुये घर वारको जैंधाका तैसा छोड़कर तत्कांठ चल निकछ्ठे। चहते हुये वे एक 
पाँवले दूसरे गांव पहुंचे; दव उस यांवके दाने आगे वहाँका राजा जपुत्र मर जवेते मंद्राधिवातित हायीदे 
आकर शैठ पर जलका अमिषेक किया, तथा उसे उठा कर अपवी स्कंध पर बैठा लिया। छड्च, दमपदिक, 
सजचिन्ह भाप प्रगट हुये ज्िखले वह राजाधिराल वन गया। विद्यापत्ति विचाखता हैं अब मुझे क्या कला 
चाहिये ? इतमैंमे ही देववाणी हुई कि जिनरक की प्रतिमाको राज्यासत पर स्थापत कर उससे नाझसे आता 
मान कर अपने अंगीकार किये हुये परिम्रह परियाम ब्रतकों पाछ्य करते हुये राज्य चलाने छम्ने कुछ सी दोष 
सट्येया | फिर उसने राज्य बंगीकार छिद्या पतनन्‍तु अपनी हत्कसे जीवन पर्धन्त त्वायवृत्ति पालता रदा। 
अन्‍्ठमें स्वगछु भोग कर वह पांचवे भव मोश् जायया । 





3 


श्राद्धविधि प्रकरण शर्ट 
ज्यायोपाजित पनसे ढाम! 


ऊपर लिखे घुजव न्यायोपानित वित्तमें कितने एक छाम समाये हुये हैं. सो बतलाते हैं। अशंकनीयल 
स्यायसे प्राप्त किये धनों किलोका भी भय उत्पन्न नहीं होता, उससे मर्जी मुजव उसका उपयोग किया जा 
सकता है। प्रशंसनीयत्त न्यायसे कमावे चालेकी सब लोग प्रशंसा ही करते हैं।. भदीनविषय्--न्यायसे 
कमाये हुये धनको भोगनेमें किसीका भी भय न होनैसे भदीनतया याने ढु।ख नहीं भोगना पड़ता, एवं किसीसे 
उसे छिपानेकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती, सबके देखते हुये उसका उपयोग किया जा सकता है। सुख 
सपाधीदद्धिितुलत--चद सुख शान्दिसे भोगा जा सकता है. ओर दूसरे व्यापाएम भी वह वृद्धि झरनेमें सहा- 
यक बनता है। पुण्यक्ायोंपयोगीलादि--उसे पुण्य कार्योमें खस्वने की इच्छा होती है, अन्य भी अच्छे 
कामोंमें सुछसे खर्चा जा सकता है, ओर खगब कार्योंमें उपयोग नहीं होता। जिससे पापकार्य रोके जा 
सकते हैं इत्यादि लाम समाये हुये हैं। /इह्लोकपरलोकहित” जगतमें भी (शोभाकारी होता है, जीवन 
पर्यन्त इस लोकमें उससे हितके ही कार्य होते हैं, अनिन्‍्दृतीय गिना जाता है इससे इस छोकमें संपूर्ण सुख 
भोगा जा सकता है, उससे छगे सम्बन्धी सउ्जञन हांगोके कार्यमें यथोचित खर्च किया जा सकता है। और 
अपने कानों अपनी यश कीति छुनी जा सकती है और परभवर्म भी द्ितकारी होता है । 
सर्वत्र शुधयों धीरा: । सकमबसगर्निता!॥ 
कुकभेनिहतात्मानः । पापाः सर्वत्र शेकिताः ॥ 
धर्मी और चुद्धिमान पुरुष सर्वत्र अपने शुभ इत्योके चछले गवित रहता है ( शंका रहित निर्मय रहता 
है ) और पापी पुरुष अपने किये हुये पाप क्मोंसे सर्वत्र शंकित ही रहता है। 


शक्ति रहने पर जशोशाहका दृशन्त” 


एक गांवमें देवोशाइ भोर ज़शोशाह नामक दो वर्नियें' प्रीतिपूषेक साथ ही व्यापार करते थे। थे 
दोनों जने किसी फार्यवश किसी गांव जा रहे थे। मार्गमें एक रत्नका कुंडल पड़ा हुवा देख देवोशाह 
विवारने लगा फि मैंने तो किलीकी पड़ी हुई घस्तु उठा लेनेका परित्याग किया हुवा है, इस लिये में इसे 
ले तो नहीं सकता, पर्तु अब इस मार्ग आगे सी नहीं जा सकता। ऐसे बोलता हुवा वह पीछे फिरा, 
जशोशाह भी उसके साथ पीछे छोटा सही परन्तु पड़ी हुई वस्तु दूसरेकी नहीं गिनी जाती या पड़ी हुई धस्तु- 
को लेनेमें कुछ भी दोण नहीं उपता इस विचारसे देबोशाह को मालूम न हो, इस खूबीसे उसने वह पड़ा हुवा 
कुंडल उठा लिया, तथापि मनमें विचार किया कि धन्य है देवोशाह को कि जिसे ऐसी निस्पृहता है | प्स्न्तु 
मेरा हिस्सेदार होनेसे इसमेंसे इसे हिस्सा तो जरूर दूंगा। यदि इसे मालूम हो गया तो यह विलकुल न 
लेगा, इस टिये में ऐसी युक्ति कदगा कि जिससे इसे खबर ही न पड़े । यशोशाह यह घिचार कर बह देवों 
शाहके साथ वापिस आया। फिर अपने प्रनमें कुछ युक्ति धारण कर जशोशाह दूसरे गांव जाकर उस 





आज कक बक 





२७० श्रादविधि प्रकरण 


पा 

कुंडलको बेच कर उसके द्रब्यसे बहुतसा मा खरीद छाया, और उसे हिस्सेवालो दृकानमें भरफर पूर्व 
बेचने लगा। माल बहुत आया था इसलिये उसे देखकर देवोशाह ने पूछा कि भाई ! इतना सारा माल 
कहांसे आया ! उसने ज्यों त्यों जवाव दिया, इसलिये देवोशाह ने फिर कसम दिला कर पूछा तथापि उसने 
सत्य वात न कहकर कुछ गोलमाल जबाव दिया। देवोशाह बोला कि भाई | मुझे अन्यायोपाजित वित्त 
अग्रा्म है योर मुझे इसमें कुछ दाह फांडा मालूम देता है; इस हिल मैं अब तुश्हारे हिस्से में व्यापार न 
न करुगा। तुर्द्ारे पास मेरा जिदना एहल्ेका धन निकलता हो उसका हिस्सा कर दो, क्योंकि अन्या4 से . 
उपाजित वित्तका जैसे छाछ पड़नेसे दूधका विनाश हो जाता है, बैसे ही नाश हो जाता है, इतना ही नहीं 
परन्तु उसके सम्बन्ध से दूसरा भी पहला कमाया हुवा निकल जाता है। यों कह कर उसने तत्काल स्वयं 
हिंखाब करके अपना हिस्सा छुदा कर लिया और जुदा व्यापार करनेके लिये जुर्दी हुकाव ले कर उधी 
वक्त उघने वह हिस्सेमें आया हुवा माल भर दिया । 

ज़शोशाह विचार फरने छगा कि, यद्यपि यह भन्यायोपाजित वित्त है तथापि इतना धन कैसे छोड़ा 
जाय ? यह दियार कर दूकानको चैसे ही छोड़ ताढा लगाकर वह अपने घर जा बैठा। देवयोग उ्दी दिन 
रातको यशोशाह की दूकानमे चोरी हुई और उसका जितवा माल था वह सब चुराया गया जिलले सर 
पड़ते ही प्रातःकाल में जशोशाह हाय हाय, करने ढगा; और देवोशाह की दूकान अन्य जगह पैसा शुद्ध माल 
न मिलनेसे खूब चलने छुगो; इससे उसे अपने माल द्वारा बढ़ा भारी छाम्र हुवा। देवोशाह के पास भाकर 
यशोशाह बड़ा भफ़सोल करने लगा, तब उसने कहा कि भाई अब तो प्रत्यक्ष फल देखा न ! यदि मानता हो 
तो अब्र भी ऐसे काम न करनेकी प्रतिज्ञा अहण कर छे। इस तरद संमका कर उसे प्रतिज्ञा करा शुद्ध 
व्यापार करनेकी सूचना की । चैला करमेसे वह पुनः खुली हुवा। इसलिये न्यायोपाजित वित्तसे सर्व 
प्रकारकी वृद्धि और अन्यायक्रे हृष्यसे सचझुच ही हानि पिना हुये नहीं रहती | अतः न्यायसे ही धन उपाजेन 
करना भ्रे यस्कर है। 


“व्यायोपाजित वित्त पर छोकिक दृशन्त 


घम्पानगरीमें सोमराजा राज्य करता था। उसने एक दिन अपने प्रधानसे पूछा कि--/उत्तरायण 
पर्गें कोनसे पात्रों सुदृष्य दान देनेसे विशेष छाम होता है!” प्रधानने कहदा--“स्वामिन्‌ ! यहां पर एक 
उत्तम पात्र वो पिग्र है परन्तु दान देने योग्य द्वव्य यदि स्यायोपाजित वित्त हो तव ही चह विशेष लाभ हो 
सकता है। न्यायोपामित वित्तन्याय व्यापारके बिना उपाञन नहीं हो सकता। वह तो व्यापारियों मैं 
भी किसी विस्टेके ही पास मिल सकता है, तब फ़िर राजाओंके पास तो हो ही बहांसे ! न्‍्यायोपाजित 
बित ही भ्रष्ट फह देनेवाला होता है; इस लिए वही दान मार्गमें लर्चता चाहिये । कहा है कि- 

ह दातु विशृद्धवित्तर्य, गुणपुक्तस्य चायिनः। 
दुलंमः सह “योग॥ सुदरीनलेत्रपोरित॥ 


निर्मल, कपटर हित, चृत्तिसे ओर न्याययुक्त रीति्ुजञव प्रवृत्तिति कमाया हुवा धन देनेवाला दान देनेके 
योग्य गिना जाता है। और अपने शानादि गुणगुक्त हो वही दाव छेने योग्य पात्र गिना जाता है। उपरोक्त 
गुणयुक्त दायक और पात्र इन दोचोंका संयोग श्रेष्ठ जमीनके खेतमें वोये हुए वीजके समान सचघुच ही 
हुलंम है। 
फिर राजाने स्वोपरि पात्र दाव जानकर आठ दिन तक राज्िमें किलीकों मालूम न हो ऐसी युक्तिसे 
व्यापारी कौ दूकान पर आकर व्यापारी की ढायकोके अनुसार आठ रुपये पैदा किये। पर्वके दिनसब 
प्राह्मणों को चुडा कर पात्र विप्रको बुछ्ानेके लिए दीवानको भेजा । उसने जाकर पात्र विप्रको आमंत्रण 
किया; श्सते चह बोला-- ह 
यो रा्ः अतिशृरहति। ब्राह्मणों लोभगोहितः॥ 
तथिश्रादिपु घोरेषु । नरकेघु से पत्ते ॥ 
जो ब्राहमण लोभमें मोहित होकर राजाके हाथसे शाज्यद्रब्य का दाव लेता है. बह तमिश्रादिक महा 
अस्काखादी घोर नरकमें पड़ कर महापाप को सहन करता है, इस छिये राजाका दाव नहीं लिया जञाय। 
राज्व मतिप्रहे पीरो, मधुमिश्रविशोपमः । 
पुनर्मास वर भुक्त । नहु रा म्रतीग्रही ॥ 
राजहरव्यका दान लेना भयोग्य है क्योंकि यह मधुलते लेप किये हुए जिपके सम्मान है, अपने पुका 
मांस खाना भच्छा, परन्तु सजाका दान पुत्र मांधते भी अयोग्य होनेसे बह नहीं लिया ज्ञा ता | 
दृश सूनासपा चक्की, दशचक्ती समोध्यज!। 
दशध्यजतम वेश्या, दश वेदयासमों नुप: ॥ 
दृश कछाइओं के उम्रात एक कु सकार फा पाप है, दूस कु भकारों के पाप समान स्मशानिये ब्राह्मण 
का पाप है, दूख शाशाती प्राह्मणोके पाप सम्रान एक वेश्याका पाप है, और दर वेश्याओं के पाप समान एक 
राज़ाका पाप है । 
यह बात पुराण तथा स्दृति बररहमों कथन की हुई होरेसे मुझ्षे तो राजद्रष्य यप्राह्य है. इस ढिये में 
गज्ाका दान ने छू गा। प्रधाव बोहा--“स्वामिन | राजा आपको न्यायोर्जित ही वित्त देगा!” विप्र 


बोढा नहीं नहीं ऐला द्वो नहीं सकता! राज्ञाके पास स्यायोपाजित घन" फहांसे आया |” प्रधान बोला-- 


“स्वाप्रिन ! राजाको मैंने अथले ही सूचना की थी, इससे उरहोंने स्वयं भुजासे - न्यायपूर्षक उपाजब किया है 
इसहिये वह लेनेमें आपको कुछ भी दोष लगनेका 


सम्भव नहीं। सत्मार्गते उपार्जन किया द्रव्य लेनेमें क्‍या 
दोष है! ऐसी धुक्तियों से समझा कर दीवान खुपात, विग्रको दण्वाफों छाया | राजाने अति प्रन्त होकर 
उसे आसन समर्पण किया, बहुमान और विनयसे उसके पाद प्रक्षातन किये। फिर हाथ जोड़ कर नप्रभाव 
से राजाने स्वभुजाले उपार्जन किये उसके द्वाथमें आठ रुपने. समर्पण किये और नमस्कार करके उसे सम्मात 
(लेक विस किया, इससे बहुतसे विप्रपने परत विविध प्रकारके विचार ओर खेद करने छंगे। परन्तु 


९७२ श्रांद् विधि प्रकरणों 
राजन उन्हें सम्मान पूर्वक सुवर्णमुद्रा के दानादिसे प्रसत कर विदा किये। यदि राजे खुवणारिण 
इतना दाव किया था; कि उन्हें बहुतकाल पर्यत खरचते हुए भी समाप्त व हो तथापि वह राज़हव्य भत्यायो- 
पाजित होनेसे थोड़े ही समयमें खानेके सर्चले ही खुद गया और जो सत्पात्र विग्रक्ो मात्र भाठ ही रुपयों 
का दान पिला था वह न्यायोपाजित वित्त होनेसे उसके घरमें गये वाद भोजन बल्लादिमें र्जते हुये भी वह 
अक्षय निधानके समान कायम रहा। न्यायप्ते प्राप्त किया हुवा, अच्छे खेतमें बोए हुए अच्छे बीज़के समान 
शोभाकारक और सवतो वृद्धिकारक होता है । 

“दानमे चोभेगी” 

१ न्यायसे उपार्जन किये द्वव्यकी सत्पानमें योजना करने से प्रथम भंग होता है। उससे अक्षय पुण्या 
सुकत्धी होकर परकोक में वैमानिक देव तया उत्पन्न हो वहांसे मनुष्यक्षेत्र मे पैदा होकर समक्षित देशबिरति 
धरगेरह प्राप्त करके उसी भवमें या थोड़े भवमें सिद्धि पदक्ी प्राप्ति होती है। घन्ना लार्थवाह या शाही- 
भद्वादिक के समान प्रथम मं समझना । 

२ व्यायोपानित वित्तसे मात्र ब्राह्मणादिक पोषण करने रुप दूसरा संग समझना | इससे पापावुषस्धी 
पुण्य उपार्जन होता है, क्योंकि उस भवमे मात्र संसार सुख फल भोगते हुये अन्त भव परंपराकी विडखना 
भोगनेका कारण रुप होमेसे निरसही फल गिना जाता है। जैसे कि छाख ब्राह्मणोंको भोजन फराने वाला 
विप्र जैसे कुछ सांखारिक खुख भोगादि भोगकर अस्तमें रेचनक नामा सचाढ़ सुरुक्षण एक भद्रक प्रहृति 
वाला हाथी उत्पन्‍्न हुवा | छात्र ब्राहपरणोंक्ों भोजन फरामेले बचे हुये पक्कान्न आदि खुपात्र दानमें योजित 
करने वाह्दे एक दरिद्वी विप्रका जीव सौधर्म देवलोकरें देव तया उत्पन्त हो पहाँके खुलोंका अनुभव करके 
पुनः वहांसे च्ययकर पांचलो राज कन्याओंका पाणिग्रहण करने वाहा श्रेणिक राजाका पुत्र ननन्‍्दीषेण हुआ। 
उसे देखकर मद्ोन्‍्मत्त हुये रेचनक हाथीकों भी जातिस्मरण शान उत्पन्न हुवा, तथापि अन्तमे वह पहली 
मरकमें गया। इसमें पापानुवन्धी पुण्य ही होनेसे भर परंपराकी वृद्धि होती है, इसलिये पहले भंगकी 
अपैक्षा यह दूसरा भंग फलकी अपेक्षा में वहुत ही हीन फल दायी गिना जाता है। यह दूसरा भंग समसता 
चाहिये । च 
, ३ अन्यायसे उपाजन किये द्रव्यकों सत्पातमें योजन करने रूप तीसरा भंग सम्रभना। हक क्षेत्र 
बोये हुए सामात्य बीज-कांगनी, कोद्रा, मंडवा, चणा, मटर, वगैरह ऊगनेसे आगामी काहमे कुछ शान्ति 
खुल पूर्वक उले पुष्य वच्धके कारण तया होनेसे राजा तथा व्यापारियोंको अनेक आस, समास्भ हे 
पूर्वक उपाजन किये दवव्यसे ज्यों आगे लामकी भ्राप्ति होती है, तयों इस भंग भी आगे परम्परासे महा छा 
प्राप्ति हो सकती है, कहा है कि: - 

.. क्ाशयही रिजेषा श्री। रसाराविरसाप्यहो॥ « 
, मी छ्ुर स्॒ता पन्‍्य! । सप्नतेत्री निसेषनात ॥ 
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कांसका ठण अलार भौर विरस-स्वाद रहित है तथापि आश्चर्यक्री बात है कि, जो उत्तम प्राणी होता 
है वह सात क्षेत्र ( खाधु, साध्वी, भ्रावक, भ्राविका, मन्दिर, जिनविस्त ओर ज्ञान) में उसका उपयोय कर 
देता है तो उसंसे उसकी इश्लुसस के सम्तान दशा प्रगट होती है. ( अलार पस्तु भी श्रेष्ट कार्योमें नियोजित 
करनेसे सारके समान फछ दे सकती है ) फिर भी कहा है कि:-- 

ख़लोपि गषिदुग्ध॑ सवा । दुग्धमणुरगे विष ॥ 
पात्रापात्रविशेषेण । तत्पाने दानमुत्तम॥ ; 

तिलकी खल यदि गायके पेटमें गई हो तो बह दूध बन जाती है ओर यदि दूध सर्पके पेटम गया हो 
तो वह विष वन जाता है। यह किससे होता है! उसमें पाज्रापात्र ही हेतु है, इसलिये योग्य पात्रमें ही घन 
देना उत्तम गिना जाता है। 

साताइतं पिजले। पत्त विसेसेण भ्रन्तरं गुरुओ॥ 
भ्रहिमुहपदिश्र॑ गरलं। सिप्य उड़े मुत्तिञन होइ ॥ 

स्वाति नक्षत्रमं ज्ञो पानी वरसता है वही पानी पात्रकी विशेषतासे बहुत ही फेर फार बाला वन जांता 
है, फरयोंक्ति वही पानी सर्पके मुहमें पड़नेसे बिप हो जाता है भोर बही पानी सीपमें पड़नेसे साक्षात्‌ पोती 
बन जाता है। 

इस विषय पर द्वृश्टान्त तो श्री आवू पर्चत पर बड़े उत्त'ग मन्द्रि बनवाने वाले मन्‍्त्री घिमलशाह पगैरह 
का समझ लेना। उनका चरित्र संस्कृतमें प्रसिद् होनेते, ओर प्रत्थ बढ़ा हो जानेके भयसे यहां पर नहीं 
दिया गया। 

महा आरंभ थाने पद्धह कर्मादानके व्यापारसे या अधटित कारणोंसे उपानत की हुई लक्ष्मी-यदि सात 
क्षेत्रोमें न खर्चो हो तो बह मम्मण शेठ ओर छोभानत्दी के समान निश्चयसे अपकीति और दुर्गतिमे डाले बिना 
नहीं रहती । इसलिये यदि अन्यायोपाजित वित्त दो तो भी वह उत्तम कार्यमे खसवनेसे अन्तमें लाभ कारक हो 
सकता है, यह तीसरा भंग समकता। 

४ थन्यायसे कमाये हुए घनकी कुपात्रमं योजना करना यह चोथा भंग गिना जाता है। कुपान्रको 
पोषमैसे श्रेछ छोगोमें निन्दुनीय हो जाता है, याने इस लोकमें भी कुछ छाभ कारक नहीं होता, और परछोक 
में नीच गतिका कारण होता है। इससे विवेकी पुरुपोंकी इस चतुर्थ भंगका सर्वथा त्याग करना चाहिये। 
इसलिये लोकिक शाह्मे फद्दा है कि,-- | 

भ्न्यायोपात्तवित्तर्य । दानमत्यन्त दोपक्ृत ॥ 
“बैतु निहत्य तम्पासे! । ध्वांचाणामिव तर्पणं॥ ' 

अन्यायसे उपाजन किये द्वव्यले दान करना सो अल्न्त दोष पूर्ण है। जैसे कि गायको मारक्रर उसके 

मांससे कोबोंका पोषण करना | ५ 


अन्यायोपानित पिते। ्च्छाद्ध' क्रियते तनेः ॥ | 


२७४ श्राद्विधि प्रकरण 
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एप्यन्ते तेन चांदाला। इक्कषप्तादासपोनयः ॥ 
अन्यायसे उपाजेन किये घनसे जो लोग श्राद्ध करते है उससे चांडाल जातिफे, मु, जातिफे दाप 
योनिके देवता तृप्ति पाते हैं परन्तु पितयोंकी ठृप्ति नहीं होती। 
दच्तसवस्पोषि भद्राय । स्थादयों न्‍्यायसंगतः ॥ 
भ्रम्यायात्त पुरदत्त:। पृष्कलोपि फतोमिकता ॥ 
स्यायसे उपाजेन किया हुवा घन यदि थोड़ा भी दानमें दिया हो तो वह लाभ फारक हो सकता है, 
परन्तु अन्यायसे कमाया हुवा धन बहुत भी दान किया जाय तथापि उसका कुछ फल नही मिछता | 
भन्यायाजितवित न। यो हित॑ हि समीक्े॥ 
मत्तणालासकूटत्य। सोमिवाच्छति जीवित ॥ 
अन्यायसे उपाजन किये धनसे जो मनुष्य अपना हित चाहता है, वह काहेक्रूट नामक विप खाकर 
जाॉनिकी इच्छा करता है। 
अत्यायसे उपाजेन किये धन द्वारा आजीविका चलाने वाहा एक सेठके सम्रान प्रायः अन्‍्यायी ही होता 
है, बलेशकारी, अहंकारी, फपटी, पापकी पूति करनेमें ही भत्नेसरी और पाप बुद्धि दी होता है। उसमें ऐसे 
अनेक प्रकारके भवगुण प्रत्यक्ष तया मालूम होते हैं । 


“अभ्यायोपानित वित्तपर एक शेठक दृशटन्त' 


भारवाड़के पांछी वामक गांवमें काकृुआक; भोर पाताक नामक दो सगे भाई थे। उनमें छोटा धर्तोर्न 
और बड़ा भाई निर्धन होनेसे अपने छोटे भाईके यहां नोकरी करके आजीविका चलाता था। एक समय 
चातुर्मात के मोतममें रात्रिके वक्त सारा दिन काम करनेसे थक ज्ानेफे कारण फाकुआ ३ सो गया था। उसे 
पाताकने आकर, गुस्सेमे कहा कि, अरे भाई ! तेरे किये हुए क्यारे तो पानी पड़नेसे भर फर फूट गये हैं ओए 
तू खुखसे सो रद्दा है। तुझे फुछ इस बातकी चिन्ता है? उसे घारंवार इस प्रकार उपाहस् देने ठगा, इसे 
विचारा काकुआक आँलें महतो हुवा धिक्वार है ऐसी नोकरीको; भोर घिक्कार है इस मेरे वी पक, 
यदि मैं ऐसा जञानता तो इसके पास रहता ही नहीं, परन्तु कया कह' वचनमें बरध गया सो बत्य गया, हर 
प्रकौर बोहता हुवा उठकर द्वाथमे फारयहा छे जब बह खेतमें जाकर देखता है तो बहुतसे मजूर होग प्यार 
खुयएने लग रहे हैं, वह उससे पूछने छगा कि, "भरे! तुम कोन हो (” उ्दोंने फह्दा- आपके सह 
करने वाहे नौफर हैं।” तब काकुआक थोढा कि इुबेमें पढ़ी इस पाताकफी नोकर, बद ऐसा निर्दय है हि 
अपने भाई की भी मिसे शस्म नही आती, | ऐसी अन्येरी रातमें मुझे भर निद्वामेंलें उठा फर यहाँ मेजरा। मे 

की नोकरीसे कंटाल गया हैं ।” कं हरे 

कं ला नोकरोंने कहा कि तुम वल्भीपुर नगरमें जाओ | यदि वहांपर तुम रोजगार हर ह 
बहुत लाम होगा, कुछ दिनो बाद मात मी वहीं जनेका एयदा है ।” यह बात सुह कर उसके पर 8 


5*े बट जप मन अल ले हक 
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को पूर्ण मी होगई। इससे वहां पर थोड़े दिन निकाह कर अपने कुम्वयोंको साथ छे बह वहभीपुए न 
गया । वहां पर दूसरा छुछ योग न वननेसे नगर दख्वाजेके पास बहुतसे अहीर छोग बसते थे वर्हापर ही वह 
एक घासकी भोपड़ी बांधकर जादा, दाल, थी, गुड, पगैरद बेचने छगा। उसका नाम फाकुआक उन अहीर 
लोगोंको उच्चार करनेमें अटपटा मालूम देनेसे उसे रंक जैसा देख सब 'राका' नामसे बुलाने लगे। अब वह 
उस परचूनकी दुकानसे अच्छी तरद अपनी आजीविका चलाने छगा | 
इस समय कोई कापड़िक अन्य द्शनी योगी गिरनार पर जाकर बहुत वर्षोतक प्रयास करनेसे मरणकै 
मुख दी न आ पड़ा हो ऐसा कष्ट सदन करके वहांकी रस कुम्पिकामें से सिद्ध रसका तूबा भर कर अपने 
निर्धारित मार्गसे खा ज्ञाता था | इतनेमें ही भकस्मात जाद्वाश वाणी हुई कि “यह तूथा काकुआकका है” 
इस प्रकारकी भाकाश वाणी छुन कर विचाय वह सन्यासरी तो डरता हुवा धन्तें बलभोपुर था पहुंचा ओर 
गांवक्े दरवाजे के पास दूकान करने वाले उसने याका शेठ्के नजीक ही उतारा किया | उन दोनोंमें परस्पर 
प्रीतिभाव दो जानेसे वह संन्यासी सिद्ध ससके तूबेक्ों राका शेंठके यहां रख कर सोमेश्वर की थात्रार्थ 
यढां गया | 
हक्रा शोठने वह तूंवा पके दिन रसोई करनेके चुल्हे पर बांध दिया। फिर कितने एक दिन वाद कोई 
पर्व भनेसे उस चुल्हे पर रसोई करते हुए तापके कारण ऊपर छट्काये हुये दवेमेंले सका एक बिन्दु चुद 
पर रख्ले हुये तये पर पड़नेसे वह तत्काल ही छुवर्णमय चन गया । इससे दूसरा तवा छाकर चुल्हेपर चढाया/ 
उम्र पर भी तूवेमेंसे एक रसका विस्दु पड़नेसे बह सुतर्णका बन गया। इस परसे इल तृवेपें सिद्ध रस 
भरा समक कर उस योगीको वापिस देनेके भयसे याने उसे दवा रखनेके छालवसे रॉँका शेठने अपना माल 
मत्ता दूसरी जगह रख उस भोपड़ीमें आग छयादी और वह गांवके दूसरे दरवाजेके समीप एक नई दुकान 
लेकर उसमें घीका व्यापार करने लगा | तूवेके रसके प्रतापसे जब चाहता है तब खुबर्ण बना लेता है। इस 
तरह सारे तूथेके रसखकी महिमासे वह बड़ा भारी घनाढ्य होगया, तथापि वह घीका ही व्यापार कर्ता 
रहा | एक समय किसी एक गांवकी अद्दोरिनी उसकी दुकान पर घी वैयने आयी । उसकी घीकी मटकीमें से 
थी निकाल दोल कर निदरनेक लिए उसे ईढी पर खखी, इससे वह म्रदकी तत्काल ही घीसे भर गई। दूसरी 
दफा उसमेंसे घी निकाल कर तोल कर फिरसे ई'ढी पर रल्‍्डी जिससे फिर भी वह घीले भरी मृज़र आई | 
यह देख गंका शेठने विचार किया कि सचमुच यह तो छुछ इस ईढीमें ही वमत्कार मालूम होता है, निश्चय 
होता है कि इस घासकी बनाई हुई ईढोमें चित्रावे् है। इस विचाससे राँका शेठने फपट द्वारा महीरनोसे 
उस्त ईंढीको ले लिया। तुवेके सिद्ध रसके प्रतापसे उसने बहुत कुछ छान प्राप्त किया था, पल्तु जब घह 
रस समाप्त होने आया तव उतनेमें ही उसे चित्रावेछ भा 'मिली। इसकी महिमासे वह अतुल सुचर्ण बनाने 
लगा इससे वह असंख्य घनपति तुल्य बच बेठा। तथापि बह धनका छोभी देनेके कम बजनके वाट और 
ढेनेके अधिक वजनके वाट रखना था। ऐसे हत्योंले व्यापार करते हुये पापाजुवन्धी पुण्यके बहसे व्यापार 
तत्पर रखते हुए बह महा घनाद्य हुवा | इसी समय उसे कोई एक योगी मिठा, उससे उसने नवीन खुबर्ण 
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बनानेकी यु कि सीजली | इस 585 
बा उपाजेव किया हुवा होनेके कारण और पहले निर्धद 
हा कि धवयान बना हुवा हिल व््सी भी छुछतके आाचरणमें, सज्नन छोगोंके कार्योर्मे या दीव हीन, हुःछी, 
लेगोंको छुज देनेक्ी सहायता के कार्यमें वा अन्य किसी अच्छे कार्यके उपयोगमें उस घनमँसे उससे एक पाई 
भी ये व हो घी । मात्र एक अपमान, मद, कलह, बलेप, अतन्तोष, अन्याय, इर्वुद्धि, छल, कपट, ओर 
प्रपंच करनेके कार्यमे उल धनका उपयोग होने छगा। अब इतनेसे वह रका शेंठ बारबार छोयोंपर एवं दूसरे 
दि क व्यापारियों पर नया तया कर, नये तये कायदे उन्हें मद्ाम कारक भर स्वतःकों लाभ कारक नियम 
करने ढया; तथा इलसोंक्ो कुछ भरत फमाता देख उनपर ई्पा, ठप, मत्सय, रखकर अनेक प्रकारसे उ्हेँ हर- 
कर्मे पहुंचाने में ही अपनी चनुराई मानते छगा। हरएक प्रकारसे छेते देने वाले व्यापास्थोंकों सताने ढगा। 
मानो सारे गांवके व्यापारियोंका वह एक छुल्मी राजा ही न हो । इस प्रकारका आचरण करनेसे उसकी द॒क्ष्मी 
लोगोंकों काल रात्रिके समान गाह्म होने छगी | 
एक समय राँका शेवकी पुत्रीके हाथमें एक रत्न जड़ित कंध्री देख कर बहुमीपुर राज्ाकी पुत्री 
अपने पिदासे कहकर मंग्वाई, परन्तु भति छोमी होनेक्े काएण उसे वह कंध्री न दी | इससे कोपायमान ही 
शिल्ादित्य राजाने किसी एक छल भेदसे उस कंब्रीको मंगवा कर वापिस न दी। इससे रॉका शेटकों बढ़ा 
ऋध बढ़ा, परन्तु करे क्या राजाकों क्या कहा जाय ! अब उसने वदढा ठेनेके लिये अपर दीपमें रहने वाले 
महा दुधेर मुगल राजाको करोड़ रुपये सहाय देकर शिह्ाादियके ऊपर चढ़ाई करनेको प्रेरित किया | यर्थारि 
मंगल लोगोंकी लालों सैद्ा चढ़ बाई थीं तथापि उस सेंनासे जरा भी भय न रखकर शिहांदिय राजाने 
उन्दोंके सामने छरर्य देवके वरदानसे मिले हुये अश्वकी सहायताले सहपसंत्राम किया। (उस छत 
चमत्कार था कि शिलादित्य राजाज्ो दर्यने वरदान दिया था कि जब तुझे संग्राम करना हो तव एक महुष्ते 
आँख बनदाना फिर में तुझे अपने स्वयं चढ़नेका घोड़ा भेज दू गा। उस धोड़ें पर चढ़ कर जब हू शी वज्ञा 
पैगा तब शीघ्र ही वह थोड़ा भाकाशं उढ़ेया। वहांसे तू शहुओंके साथ युद्ध करता मिससे दिला घोड़ेके 
प्रवापते तेरी विजय होगी) युदके समय शिल्ादित्य राजा धूर्यक्े वरदान मुजब शंख वादयके आवाजसे सुर 
का घोड़ा बुलाकर उस पर बढ़ता है, फिर शत चज़ानैले वह घोड़ा भाक्याशर्म उड़ता है, वहां बधर रह कर 
मुगऊेके साथ छड़ते हुए पिलकुछ नहीं हारता। एवं मुगलोंका सैत्य भी बड़ा होनेसे छड़ाई करने पीछे 
नहीं हृटता, वधापि घोड़ा ऊंचे झरेसे उनका जोर नहीं चढ सकता | वह वात माह पड़ने तंग गे वो 
मतप्य शंख बजाया करता था उसले पोशिदा तौर पर मिल्ठा ओर कुछ शुप्त बन देकर उसे समकाया कि 
व बजनिसे श्रोड़ा आये वाद जब राजा उस पर सवार हाँ न इुचा हो उस वक्त शंख वजाना; जिसे बह 
प्रोह्ठा आकाश उड़ जाय बोर राजा नीचे दी रह जाय! इसप्रकारश व बज्ञाने घालेको कुछ छाठच वैफर 
शो ठिया। उसने वैसा ही किया, धतसे क्या नहीं व सकता ! ऐसा होनेते शिलादित्य राजा हां थे! 
अब क्या किया जाय ? इस तख पदिचात्ताप करने लगा; इतमेंमें ही मुगल छोगोंके सुभटोंने आकर दा 
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उसे पहली ही चोटमें पराजित कर दिया, और थत्ताँ उसे वहां ही जानसे मार कर चहभीपुर अपने ताबे कर 
लिया । इसहियरे शाल्रमें--“तित्योगिलि पयण्णामें” यह लिखा है कि, विक्रमाक के संवतले तीनसो पिछत्तर 
चर व्यतीत हुये वाद वहभीपुर भंग हुवा । मुगलोंकों उनके शब्रुओने निर्जल देशमें भेजकर मारा । छुना जाता 
है कि मुगल छोग भी निजेल देशमें मारे गये ये । इस प्रकार रांका शेठका अन्यायसे उपाजन किया हुवा द्रव्य 
अनर्थके मार्ममें ही व्यय हुवा | पज्तु उसले उसका सहुपयोग न हो सका | 

अन्याय उपाजन किये हुए द्रव्यसे ओर क्या सुछृत बन सकेगा ! इस विषयमें उपरोक्त दृशन्त काफी 
है। उपरोक्त लिखे मुजब अन्यायले कमाये हुए ,धंनका फल धर्मादिकसे रहित ही होता है ऐसा समझ कर 
न्याय पूर्वेक व्यवहार फरनेमें उद्यम करना, क्योंकि इसे ही व्यवहार सिद्धि कद्दा जाता है। शाह्ञमें कह्दा है 
कि--विह्राह्रब्पाहर व्यवहारस्तपखिनाम । गृहोगंतु व्यवहार एवं हृद्दों विलोकयते॥ विहार करना, 
भाहार प्रहण करना, व्यवहार थाने तप करना ओर ध्यवहार याने क्रिया करना, साधुओंके िये इतने 
शब्दोमें से व्यवहार भर्थ लिया जाता है। परूतु भ्रावकों के लिये सिर्फ व्यवहार सिद्धि ही अर्थ ढिया 
ज्ञाता है। 

इसहिये भ्रावक छोगोंको जो जो धर्महत्य करने हों वे व्यवहार शुद्धि पूर्वक ही करने चाहिये | व्यव- 
हार शुद्धि बिना श्रायक जो क्रिया करे वह योग्य नहीं गिनी जाती। श्रावक--दिन हत्यमैँ कहा है कि- 
केवली अहपित जेनधमका मूल व्यवहार शुद्धि ही है। इस लिए व्यवहार शुद्धिसे ही अध शुद्धि होती है। 
( हव्य शुद्धि व्यवहार शुद्धिसे दी होती है) अर्थ शुद्धि--त्यायोपामित बित्तसे आह्वारशुद्धि होती है औौर 
आहारणुद्धि से ( भ्यायोपाजित वित्तसे ग्रहण किये हुए अन्तादिकसे ) शरीर शुद्धि होती है। शरीर शुद्धिसे 
दुष्ट विचार पैदा नहीं होते। शरीर शुद्ध होने पर हो महुष्य धर्महत्य के योग्य होता है, और जब चह घर्मके 
योग्य हुआ हो तबसे ही जो जो छृत्य करे वह उसे स्व फल देने चाला होता है। यदि ऐला न करे तो वह 
फछ रहित होता है। ऐसा किये विदा जो जो हत्य करता है वह ध्यवद्यारशुद्धि रहित होनेसे घर्मकी विदा 
कराने वाह ही हो जाता है। जो धर्मकी निन्‍्दा कराता है उसे और अन्यको भी चोधिदीज की प्रापि नहीं 
दोदी, यह बात सूत्रमें भी वतलाई हुई है। इस लिए विचक्षण पुरुषकों सच प्रयत्नसे ऐसा ही धर्ताव कजा 
चाहिये कि जिससे मूखे लोक उसके पीछे घर्मकी निंदा न करें | 

लोकमें भी आहारके अदुलार ही शरीरका स्वभाव और रचना देख पड़ती है। जैसे कि वास्यावस्था 
में जिस धोढ़ेको मेंसका दूध पिछाया हो, मैंजोंको पानी प्रिय होनेसे जैसेवें पानीमें तैरने लगती हैं बैसे ही 
बह मैंसका दूध पीनेवाला घोड़ा भो पानीमें तैरता है, और जिस घोड़ेको घाल्यावस्था में गायका दूध पिलाया 
हो वह घोड़ा पानीसे दूर ही रहता है। - बैसे ही जो महुष्य चाल्यावस्था में जेसा भाहार फरता हैं बेसी ही' 
उसकी प्रहति वन जाती है। बड़ा हुए बाद भी यदि शुद्ध आहार करे तो शुद्ध विचार आते हैं: भौर 
अशुद्ध आहार करनेसे अवश्य झुबुद्धि प्राप्त होती है। लोकिकों भी कहावत है कि 'जैसा जाहार वैसा 
उत्तार। इस किए सदुविचार छातेके धास्ते व्यवहाणुद्धि की आवश्यकता है। व्यवद्वारशुद्धि पीठिकाके 
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समान होनेसे उस पर ही धर्मकी स्थिति भ्रद्दी प्रक्रार हो सकती है। यदि पीठिका हृह हो तो उस पर घर 
टिक सक्रता है, वैसे ही धर्म भी ध्यवहारशुद्धि हो तो ही वह निश्चल रह सकता है। इस हिए व्यवहार- 
गुद्धि भव्य रखना चाहिए | के... ॥ 


देशकाल विरुद्वापिकार 


५देशादिप्रिरुद्ध त्यागो -दैशकाल नृपादिक कली विरुद्धता बजा । थाने देशविरुद, कालविरुद, 
ज़ातिविरद्, सज्पिरुद्ध प्रवृत्तिका परित्याग करना। इस लिए हितोपदेशमाछा में कहा है कि देसस्सय 
कालस्तय। तिवरस शोगरस तहय पम्मह्स॥ बर्ज॑तों पहिक्रुतं। पर्म्म सम्म॑ ये लहई को ॥ 
देशविरुद्ध, कालविरुद्ध, शजविरुद्ध, और लोकब्रिस्द्ध एवं धर्मव्िदद्ध वगेरह कितने एक अवगुणोंका मरित्याग 
करनेसे भद्ुष्य उत्तम को प्राप्त कर सकता है [” 

जैसे कि सोबीर देशमें खेती करना मना है, वह कर्म वहाँ नहीं किया जाता। हांट देशों मदिरियात 
का जाग है। इस तरह जिस जिस देशमें जो वस्तु लोगों के आचरण करने योग्य न हो वहां उस पस्तु- 
का सेवन करना विरुद्ध गिना जाता है। श्रथा जिस दैशें, जिस जातियें या जिल कुछ जो वह्तु आचरण 
फरने योग्य न हो उसका आचरण करना देशविरुद्ध में जातिकुल प्रमेदनया गिना जाता है। जैसे कि 
ब्राहुमण फो मद्रि पान करना निषेध है, तिल, नम्रक वगैरह ब्रेचता निषेध है। इस टिये उन्हींके शा्ताँ 
फहा है (तिसवरलघुदा तप तिलवत स्थामता पुनः । तिश्वच्चनिपीज्यस्ते ये तिसव्यवस्ायिनः ॥ '्रो 
तिहका ध्यापार करता है, उसकी तिलके समान ही लघुता होती है, तिलके समान बह काला होता है, तिल 
के समान पीछा जाता है [! यह जातिविरुद्ध गिना जाता है। 

, यदि कुछके विषयमें कह जाय तो जैसे कि चालुक्य पंशवाल्ले रजपूर्तों को मधपाव का पर्तयाग 
करना कहा है। तथा देशविरुद्ध में यह भी समावेश होता है कि दूसरे देशके छीगों कै छुतते हुए उस देश- 
की किदा करना। अर्थात्‌ जिस जिस देशमें जो वाबय वोलग्े ग्रोग्य न हो उन देशोंमें बह वाक्य योहता 
यह देशविरुद्ध समकना | ' | 

कालविरुद्ध इस प्रकार है कि शीतकाढ में हिमाच पवव॑तके समीपके प्रदेशों यदि कोई हमारे देशी 
से जाय तो उसे शीतबेद्ना सहन करना बड़ा कठिन हो जाय। इस ढिये पैसे देशमें उस प्रकारके काठ 
जाना मना है। उच्णकाह में विशेषतः मारवाड देशमें न जाता, क्रयोंक्ि वहां यस्मी बहुत होती है। चातु 
मांस में दक्षिण देशकी मुसाफिरी करनाया जिस जमीनमें अधिक बृष्टि होती हो, था मिस देशमें कादव 
कीचड विशेष होता हो, उन देशो प्रयास करना यह फालविदद्ध गिना जाता है। यदि कोई मलुष्य समयकों 
वियार किय्रे बिना ही वैसे दैशोंमें जाता है तो वह विशेष विटखनायें सहन करता है। चातुर्मात के काल: 
में श्रायः समुदरके प्रान्तवाले देशोमे मुसाफिरी करा ही न चाहिये। तग्रा जहां पर विशेष अकाढ़ पड़ा हो, 
राजा गज्ाओं हें प्रास्स्परिक विशेध बढ़ता हो, या संग्राम वर्गेर शुद् हो, या यस्‍तेमें डाका वास ५9७ 
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भय हो, या मार्ग में किसी कारण प्रवास्ीको रोका जाता हो या रुकता पड़ता हो, या रोगादिका उपद्रव « 
चलता हो, या मार्गमें चंलवा जोखम भरा हो, या मार्गम कोई गांव न आकर भयंकर भटवीवाला रास्ता हो, 
या सस््याके समय गमत करना पड़े अथवा अत्थेरी रातमें चलना पड़े, रक्षक या किसी साथीके विना गमन 
फरना हों; इत्यादि ऐसे स्थानकों में यदि विना विचारे प्रवृत्ति की जाय तो वह सचमुच ही प्राणथनकी हानि 
सें महा भनर्थकारी हो ज्ञाती है। इस लिए ऐसे काहमें इस प्रकारकी मुसाफिरी कदापि व करता । फास्युन 
मासके बाद तिल पिल्वाने, तिलका व्यापार करना, संग्रह करना तथा तिल खाता धगेरह सब कुछ काल- 
विरुद्द है। वर्षाक्रतुमें तानदकजा, बंगरह सर्व प्रकारकी भाजी (शाक ) खाता फालविरुद्ध है। जहाँ पर 
अंधिक जीव उत्पन्न होते हों बैशों जमीन पर गाड़ी वगेरद चलाना मद्दादोप का हैतु है. श्यादि सब काल- 
विरुद्ध समझना । 


“शुज्ञ विरदे! 


शक्षाने जिस आचरण का निपेश्र किया हो उसका सेवन करना, यी राज़ाको सेँमत न हो पैसा आा्- 
रण करना, जैसे कि राज्यके मान्य मनुष्यका अपमान करना, राजाने जिध्षका कप्तान किया हो उसके साथ 
मि्रेता रखनी, राजविरोधीकों बहुमान देना, राजाके शंत्रुके साथ मिलाप रखना, उसके साथ विचार करना 
या उसके स्थॉनमे जी कर रहना, यो उसे ही अपने घरमें रखना, राजाकेशतरुकी ओरंसे भाये हुए किसी भी 
मनुध्यको लींभसे अपने घर उत्ताजा या उसके साथ व्यापार, रोजगार फरेना, राजाकी इच्छा विरुद्ध उसके 
शहुके भाथ सहंवास करना, राजाकी मर्जासे विरुद्ध वोलनों; नगंरके छोगोंसे विरुद्ध वर्ताव करना, जिसमें 
खामिद्रोह्दिक करनेकी राजमनाई हो वैसे आचार का सेवन करना । भुवर्नभामणु के जीब॑ रोहिणोके समान 
राजीकों रणीका अपवांद बोलना; यहे संद राजबिदुद्ध गिना जाता है । इसपर रोहिणीका द्रष्टान्त बतलाया है। 
रोहिणी नाम एंक शेठकी लड़की परम भ्राविका थी | उसने अपनी तीक्षण बुंद्धि द्वारा शालके एक 
छात्र श्लोक मुखपाठ किये थे। बह बड़ी भ्रद्धालु, भलिवती, धंम्रनुरागी; और अपने धारण किये हुए म्; 
नियम पान करनेमें सदेव सावधान थी। परंतु विकथाकी अति रसीही होमेसे हँसते हँसते एके दिन 
किप्तीफे पास क हक गया कि 'यह राजॉकी नई रानी तो व्यम्ियारिणी है।' यंह बातं दरंपरा से 
दखार तक पहुची। अन्तर राजाने/'खुन कर उस पर धड़ा शुस्सों किया और उसे रबर में घुला कर 
उसकी जीभ क्रौरनेका हुवम किया । परतु दीवानादि प्रधोर्न पुरंषोके कहने से कि आर 
हिया किन्तु उसे देशनिकाल किया। सारांश यह कि यध्पि उस भें उसकी जीर्स न काही गेई प्स््तु 
मात्र इतना ही बोलने से उसने ऐसा नीच कर्म बांध लिएए कि जिससे कित॑नेक भवों तंक तो उसकी जीभ 
ढेदन होतीं रही और उस भें अध्य कितने एक अति हुःले सहन किये सो जुदे, इसलिए एलविंसके त 
वोहता | सबह्ञन मलुष्यको चाहिए,कि बंद पंरनिन्दा और लगुण पर्णनकी परियाग करें। | 
: लोकनिन्दा बोलने से इस लोक भी अति हु।खके काशण उपस्थित होतें हैं। तथा शुणेकी मिलो 
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* करना तो विशेष: त्यागने योग्य है। अपनी बड़ाई ओर दूसरेके भवगुण बोलनेसे हानि ही होती है। कहा 
दे कि विद्यमान या विद्यमान दूसरेस्े अवगुण बोले से ममुप्यक्षो द्ृब्य या यश कीर्विका कुछ भो छाभ्र वही 
होता, परन्तु उछडी उसके लाथ शत्रुता पैदा होती है। ज्लीमकी परवशता से और कष्रायोंक्रे उदयसे जो मुनि 
अपनी स्तुति ओर परकी निल्दा करते हुए श्रेष्ठ उद्यम करता है तथापि वह पांचों प्रकारके महाबतों से रिक्त- 
रहित है। दूधरेके गुण होने पर भी यदि उसकी प्रशंसा व की हो, अपने गुणोंकी प्रशंसा की हो, अपने 
आपमें गुण न होने पर भी उसकी प्रशंसा की हो, तो उससे हानिके सिवाय अन्य क्या छाम है ! जो महुष्य 
अपने मु ह मियां मिट्ठ बनते हैं याने जो खय॑ ही अपनी प्रशंसा करने छुग जाते हैं, मित्र लोग उसका उपहास्य 
करते हैं, बर्धुजन उसकी निन्‍्दा करते हैं, पूजनीय छोग उसकी उपेक्षा करते हैं. और माता पिता भी उसे 
सत्मान नहीं देते। दूसरे प्राणीको पीड़ा पहुंचाना, दूधरेफे अबगुण बोलना, अपने घुणोंका वर्णन करा, 
इतने कारणोंसे करोड़ों भव परिश्रमण करते हुये भोर अनेक दुःख भोगते हुए भी प्राणी ऐसे अति चीचकर्मको 
धाँधता है जिसका उदय फदापि ने मिद सकेगा। परनिन्दा करनेमें प्राणीका घात करनेसे भी अधिक पाप 
लगता है। पाप न करने वांछी बृद्धा प्राह्मणीके समाव अविध्यमान दोष बोलनेसे भी पाप भा कर छगता है। 
सुप्राम नामक प्राममें एक छुन्दर नामक शेठ रहता था। पह तीर्थयात्रा करने धाले छोगोंकों उतरने 
के लिये स्थान; भोजन वगैरह की साहाप्य किया करता था। उसके पडोसमे रहने वाल्ली एक दृद्धा प्राह्मणी 
उस सम्बन्ध में उसकी निन्‍्दा किया फरती थी तथा प्रसंग आगे पर वहुतसे छोगोंके खुनते हुए भी इस प्रकार 
बोलने छग जाती कि यह सुन्दर शेठ यात्रालु लोगोंकी खातिर तवज्ञा करता है; उन्हें उतरने के लिये जगह 
देता है, खानेको भोजन देता है, क्या यद सब कुछ भक़िकरे लिए 'करता है! नहीं, नहीं, ऐसा विलकुछ नहीं 
है। यह तो परदेश से आने बाड़ छोगोंकी धरोहर पचानेक्रे लिए मक्ताईका ढोंग करता है ! एक समय 
पर कोई एक ग्रोगी आया उससझ्ी छांस पीनिकी मजों थी परन्तु उस रोज सुन्दर शेठके धर्म छांछ तयार व 
होगैसे अहीरनी के पाससे उसे भोल ले दी। अहीरनी के मत्तक पर रही हुई उधाड़े मु हकी छांछको मटकी 
में आकाश मार्गसे उड़ती हुई चीलके पंजोंमें दबे हुए सर्पफे मुखसे जहरके विन्दु गिरे होनेके कारण वह 
योगी उस छांसको पीते ही झृत्युके शरण हो गया । यह कारण वना देश घह-बृद्धा ब्राह्मणों दो दो हाथ 
कूदने छगी और हसती हुई ताह्ियां बजाती अति हषित हो कर सब छोगोंके -छुनते हुए बोलने.छगी कि 
शाह | वाह | यह बहुत बड़ा घर्मो वन बैठा है! घन छे'हेनेके लिये ही.स विचारे योगीके भराण छे हिये ।' 
इस अवसर पर आकाश मार्गमे खड़ी हुई बह योगीकी--हत्या विचारने लगी कि 'अब में किसे लगू ! दान 
देनेवाला याने छांस दैनेवाला शेढ तो शुद्ध है, इसके “मनमें अनुरूप के लिवाय उसे मार डाठनेकी विलकुछ 
ही भाववा व थी। तथा सर्प भी अनजान और चीलके पंजोमें फंसा हुआ परवश था इसलिए उसकी भी 
योगीकों मारनेकी इच्छा न थी। « एवं चीछ भी अपने भश्यको:छे कर स्वाभाविक जा रही थी उसमें री योगी 
को मारमैकी बुद्धि न थी। तथा ऊहीसनी भी बिवारी अज्ञात ही थी। यदि उसे इस धातकी खबर होती 
तो दूसरेका घात करने चाही छाँठको, वह .बेचती ही नहीं। £स हिये इन सबमें दोषी कोन गिना जाय ! 


श्रादवविधि प्रकरण रत 


शक मी दोपित माददम नहीं दैठा । परन्तु इस निर्दोष सुन्दर सेठ पर बारश्यार अलत्य दोषका आरोपण 
कपनेवाली यह बृद्धा ही सबसे विशेष मलीनभाव की मातम होती है। इस लिए मुझे इसीको छगना योग्य 
है।' यह विचार करके चह हत्या अकस्मात आकर चृदुधा प्राह्मणी के शरीरमें प्रवेश कर गयी जिससे 
उसका शरीर काला, कुबड़ा, कुप्ठी वन गया | 

उपरोक्त दृष्टान्तका सार यद है कि किसीके दोषका निणय किये बिता कदापि असत्य दोषका अरोपण 
फरके न घोलना यही विवेकका लक्षण है। असत्य दोष बोलनेसे होने वाली हानि पर उपरोक्त द्ृष्टान्त वत- 
लाया है। भव सत्य दोषके विषयमें दूसरा दृष्ठान्त व्खलाया जाता है। 

एक फारीगर किसी एक राजाफे पाल सुन्दर आकार वालो तीन-पुतलियाँ घनाकर छाया। उनका 
छुन्दर भाकार देख कर राज़ा पूछने छगा कि इनकी क्‍या कीमत है। कारीगरने कहा 'राजन्‌ ! किसी चतुर 
पण्डितके पास परीक्षा करांकर भाषकों जो योग्य मालूम दे सो द। पण्डितोंकों बुला कर राजाने पुतल्ियों 
की परिक्षा करानी शुरु की। एक पण्डितने सुतका डोरा लेकर पहिली पुतढीके कानमें डाला परन्तु पह 
तत्काल ही मुष्के भागे रखे हुए छिद्रमेंसे याहर निकल पड़ा। पण्डित बोले इस पुतलीका मूल्य एक पाई है। 
फ्योंकि इसके कानमें जो पढ़ा सो इसने वाहर निकाह डाला | दूसरी पुतलीके एक कानमें दोश डाला वह 
तत्काल ही दूसरे कानमें से वाहर निकछा। पण्डित बोले, हाँ ! इससे भी यह समझा गया कि इसके फानम 
जो जो बातें आवबे थे एक कानसे सुन कर जेसे दूसरे फांनले निकांठ दी जायें याने खुन कर भी भूल 
जाय। यह दाखछा मिलनेते यह पुतली एक लाख २०के पूह्यवाली है। फिर तीसरी पुतहीके कानमें भी 
डोर डाला वह डोरा तत्काल ही उसके गलेमें उतर गया या पेटमें ही रह गया परन्तु घाहर न निकल सका | 
इससे पण्डितों मे यह परीक्षा की कि इस पुतलोका दाखला ऐला लेना योग्य है कि जितना सुने उतनों सब 
कुछ पेटमें ही रबखे परन्तु बाहर नहीं निकलती । ऐसे गम्भीर --गहरे पैटवाले पुरुष भी बहु मूल्य होते हैं 
इस लिए इस पुतलीका मूत्य कुछ कहा नहीं जा सकता। राजाने खुशी होकर उन तीनों पुतलियोंकों रख 
कर कारीगर को तुष्टि दान दे विदा किया। 


इस दृष्टान्त पर विचार करनेसे मालूम होगा कि किसी भी पुरुषके सत्यदोष थोलनेमें भी मनुष्यकी 
एक पाईकी कीमत होती है। 


उचिताचारका उलंधन” 


जो पुरुष सरत स्व॒मावी हो उसकी किसी भी प्रकारसे हँसी, मस्करी करना; शुणवान पर दोपारोपण 
फरना, गुणवान पर मत्सए-्ैर्पा, द्वेप करना, जो अपना उपकारी हो उसके उपकार फो भूछ जाना, जो 
बहुतसे मनुष्योंका विरोधी हो उसके साथ सदवाल रखना, जो वहुतसे मनुष्योंका मान्य हो उसका अपमोन 
फरणना, सदाचाएी पुरुषों पर कष्ट जा पड़नेसे छुशी होना, भले मलुष्योके कष्टफो दूर करनेकी शक्ति होने पर 
भी सहद्यय मन देश, कुल, जाति प्रमुखके नियमोंकों तोड़ना घगेरद उचित आचारका उलंघत किया 


$ 


दर 
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गिता जाता है या लोकविरुद्ध कहलाता है। इस प्रकारका अवादार भ्रावकोंने लिए लर्वधा परित्यात्य है। 

थोड़ी सम्पदावाले को भ्रीमन्दके जेसा ओर श्रीमत्त को दरिद्ीके जैसा बेप रुझदा,/ अथवा सदा 
मलोव ही चेष रखना, फटे टूटे कपड़े पहतना, छोकाचार से विरुद्ध बर्तन करता ऐसे हो जितने एक लोक 
दिल्द्ध कार्योछ्ता परित्याव कजा चाहिए। बदि ऐसा व फरे तो श्स छोकमें थी बह असदश भोर अपकी्ि- 
छा कारण दनता है। श्री उम्ास्कति दाचन्न भी यप्ने दिये हुए भत्यमै रस प्रसंग पर यह लिन्नते हैं वि 
ध्र्ममार्ग में प्रवर्तने वाले समस्त साधुवोहो धर्मताथत कर्नेमें छोछ् भी लव प्रमास्से भाधार--सहायक 
है, इसीलिये छोकाचार विरुद्ध और धर्माचार पिदद्ध इन दोनोंक्ो त्यायना ही योग्य है।! 

लोकविरुद्ध कार्य त्वागनेसे लोगोकी प्रीति होती है, घर्मका सुखपूर्वल्व निर्वाह होता है, सब छोग 
प्रशंसा करते हैं, इत्यादि गुणकी प्राप्ति होती है। जिस ढिए साह्ममें लिखा है क्रि-त्यादिक्त लोकविरुद 
के त्याग करनेसे प्राणी सब लोगोंको प्रिय होता है। सब छोगोंका प्रिय होवा यह भी मनुष्यक्नों सम्पक्ल- 
हप वृक्षके प्रगठ होनेमें वीजरुप है ! । 





“धमपिरद” 

मिध्यात्व हृत्व व करवा, विदयतया गाय, मेंस, वैलको दांधवा, मारता, पीदवा, खत्म, जू' आदि 
को चस्म पगेरह किसीके आधार दिन्ता ही जहाँ तहाँ फैक देवा, चींटी, जू , खटमछ को धूपमें डाढ़वा, सिर 
की देखे विना चैसे ही सिर्में बड़ी कंधी डाल कर बहुत दिलोंके न छुधारे हुए वाढ्ोंगो बाहना, अयवा छीज 
वगैरह को उखाड़ डालना, प्रीष्फर्ातु में ग्रृहस्थ को प्रति द्व तीन दफा पाती छावने की रीति जातते हुए 
भी वैसा व करना, पावी छावनेका कपड़ा फटा हुवा रखता, था गाढ़ा कपड़ा न रखना, या छलता छोटा 
रखना, या पतला जाली जैसा रखना, या पादी छात्र कर उसका संस्क्रार-अवशेष--जहांका जल हो उसे 
वहाँ न डालना, पावी छात्ते हुए पावोकों उछालना, एक दूधरे कुतरे या नदी ताछावके पानीचो इकट्ठा जा, 
घाल्य, इंधन, शाक, सब्जी, ताम्बूल, पात, भाजी वरगेरह दरावर साफ स्वच्छ किये विदा ओर धोये दिता 
यो तयों उपयोग में छेवा, समूची खुपारी, समूवा फछ, छुवारा, चाल, फल चोला--छोव्हिया-वर्गर 
समूचा ही मु हमें डालना, दोंदीसे वा ऊंची धार करके दूध, पादी या ओपध वर्गरह पीवा इत्यादि ये सब 
कुछ धर्मविरुद्ध गिता जाता है। 

चहते, बैठते, सोते, स्नाव करते, किसी सी वस्तुको लेते वा रखते हुए, रांधते हुए, खाते हुए, खोद्ते 
हुंप, दहते हुए, पीसते हुए, ओपध चर्रह धोव्ते हुए, घिसते हुए, पैशाव करते हु, बड़ी नीति करते, धूकते, 
छंकार डालते हुए, श्देष्म डालते हुए, कुछा करते, पानी छातते हुए, इत्यादि कार्य बरते हुए यदि जीवकी 
थाना व करे तो यह घमेविरुद्ध गिना जाता है। उर्मंकरणी करते अनादर रखता, घ्र्ष पर दहुमान न 
रखना देव, गुर, साधा पर द्वेष रखना, देवह्य, बारक्रय, साधाएक्रय, गुल हे परिमोय शक 
पंदिद पापी लोगोके साथ संसर्ग करना; धमिष्ट गुणवान का उपृद्दाल झज्ता, अधिक्‌ कपाय करता, जि 
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भधिफ शेप रूगता हो उत्त प्रकारका क्रमाणा-माठ बैचना या परीदना, वा उस्तका व्यापार कजझा, धर- 
का--पंद्रद कर्मादान, पायमय अधिकार, ( पुछ्िस भादि ) में प्रवृत्ति कला शत्पादि सत्र कुछ धामक विरुद्ध 
आचरण गिना जाता हे। एस लिए इसका परित्याग करना चाहिए। 

मिध्यात्यादिक के अभिकारके सिपयर्गे विशेषतः दम हमारी फी हुई बंद्ितासूत की अर्थदीपिका में 
कह गये हैं। जिसे इस विपयमें अधिक जानना दो उसे वदांसे देखकर अपनी जिम्ासा पूरी कर लेना 
उचित है। 

देशपिर्द, कालगिरुद्ध, राजविद्द, छोऋविरद्, इन चार प्रकारके विरुद्धोंसे भी धर्मविल्द्ध अधिक 
दुःयप्रद है। इस लिए धर्मात्मा प्राणीकषों धर्मविरढ सेवन फरेसे लोऊमें अपकोत्ति, परलोक में दुर्गति, 
आदि भगेफ अत्रगुणों की प्राप्ति होती ऐै। यह सप्रक कर इसका परित्याग करना घाहिए। 


“उचित आवारका सेवन” 


उचितायरण'--उचितका याने उचित आनारका भाचरण याने सेवन करना, वह पिताका उचित, 
माताका उचिन, इत्यादि नत्र प्रकारका ्रतछाया है। उस उचिताचरण के सेवनसे स्नेह ध्ृद्धि, कीत्ति 
बहुमान वगैरह कितने एज गुर्णीकी प्राप्ति दोती है। उनमेंसे क्रितने एक गुण बनढावे के विपय्म उपदेह्ा 
मालाकी गाया हारा उत्षक्षा अधिज्वार घताते हैं--/इस छोकमें जो कुछ सामान्य पुर्षोंकी यशकीत्ति छुनो 
जाती है घह सचमुच एक उचित । आचरण सेवन करनेका दी माद्मातय है।” 


“उचितावरण के नव भेद” 


१ पिताफा उचिन, २ माताका उचित, ३ सगे भाईका उचित, ४ ्लीका उचित, ५ पुत्रका उचित, 
६ सगे सम्बन्धियों का उचित, ७ ग्ुरुजञनों का उचित, ८ नगरके लोगोंका अधवा जाति वाले छोगोंका उचित, 
६ पस्तीर्थों फा उचित । इस तरह वर प्रकारका उचिताचरण करना चाहिये | 

पिताका उचित कायासे, बचतसे भोर मनसे एवं तोन प्रकार का है। काय्रिक उचित--पिताके 
शररक्ी सेवा शुधूपा करना, पचनसे उचित--पिताका वचन पालन करना याने विनय पूर्षक--नप्नताले उन 
की आशा छुन कर प्रसन्ञता पूवक तददुलार आाचए्ण करना, मनसे उचित--सर्व कार्यों पिताकी मनोवृत्ति 
के अनुसार आचरण करना, उनकी मानसिक्र वृत्तिके विरुद्ध वृत्ति या प्रवृत्ति व करना | मा वापके उपकारों 
का वद्छा देना वड़ा किन है| 3. ५४ 

माता पिताके उपकार का बदछा इस छोफमें उन्हें' धमकी प्राप्ति का दैनेसे ही दिया जा सकता है| 
इसके बगैर उनका वा देनेका कोई उपाय नहीं। इसलिए ठाणांग सूत्रमें कहा है करि--तीच जमोंके उप- 
कार का वद्डां देना हुष्कर है। १ माता पिताका, २ भरण पोषण करने वाले शेठका, और ३ धर्माचार्य 
'का--जिपके द्वारा उसे धर्मकी प्राहि हुई हो उस धर्मेगुद का । इन तीनोके उपकार का बहा देना चड़ा 


् 
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मर शक न कक शी कक इक कक ट शव शक के केक 
दुष्कर है। खुबहसे ही ढे कर कोई एक बिनीत पुत्र अपने माता पिता को शतपाक और सहस्रपाक तैहसे 
मदन करके सुगन्धित द्वव्यों द्वारा उनके शरीरका पिलेपन कर गर्धोंद्क, उष्णोदक और शीतोद्‌क ऐसे तीव 
प्रकारके जलसे स्नान फरा कर, सर्वालंकार से सुशोभित कर, उनके मनोज्ञ आहार प्राप्त करके अष्टादश-- 
अठारह प्रकारके शाकपाक जिमावे तथा इस तरह खान पान करा कर जब तक वे जीबें तब तक उत्हें पीठ पर 
बिठा कर फिराबे, जहाँ उनकी इच्छा हो चहाँ छे जाय, उनके जीवन पर्यत इस प्रकारकी सेवा करने पर भी 
उनके किये हुये उपकार का बद्छा कदापि नहीं दे सकता | परन्तु यदि वह माता पिताकों क्षह॑त प्रणीत 
धर्मेकी प्राप्ति करा दे, हैतु दृष्टान्तले उस तत्वक्रो उन्हें बरावर समझा दे, मैद्मैदान्तर की कहना से समझा 
दे, कदाचित धर्ममें शिथिल हो गये हों तो उन्हें पुनः स्थिर फर दे तो है आयुष्यमान शिष्यो | वह पुत्र अपने 
माता पिताके किये हुए उपकार का बदला दे सकता है [” इसी प्रकार उपकारी कै उपकारों +ा बदछा 
उतारने का प्रयत्त करना चाहिये । 

कोई एक बड़ा दरिद्वी किलो बढ़े धनवन्‍्त के पास था कर आश्रय मांगे और उसके दिये हुए आश्रयसे 
वह द्रिद्वी उस शेठके समान ही श्रोमत्त हो कर विचरे तब फिर देवयोग वह सहायकारी धनाठय खय दी 
हो जाय तो बह अपने आश्रयसे धन पाने वाठेके पास आवे तब यह हमारा दे5 है, इसकी ही हपासे मैंने यह 
लक्ष्मी प्राप्त की है भतः यह सब लक्ष्मी इसीकी है इस विचारसे उसके पास जितनी लक्ष्मी हो. तो सब उसे 
आग कर दे तथापि उस शेठके प्रथम दिये हुए आश्रयका बदछा देनेके लिये असमर्थ है। परल्तु केवढी-- 
सर्वश्ञ प्रणीत धर्मकी प्रात्ति करा दै तो उसके उपकार का बढ़ा दे सकता है। अन्यथा किसी प्रकार पूर्ण 
प्रत्युपकार नहीं किया जा लकता | 


“गुरुके उपकारों का बदला” 


किसी एक उत्कृष्ट संयमी, भमण, माहण -मह ब्रह्मचारी, ऐसे गुणधारक साधुके पाससे एकभी 
प्रशांसनीय धर्मसम्बन्धी उपदेश वचन सुन कर चित्तमें निर्णय कर कोई प्राणी आयुष्य पूर्ण करके झृत्यु पा 
किसी एक वैवलोक में देवतया उत्पन्न हुआ। फिर बह देवता अपने उपकारी धर्मगुरु के किये हुए उप 
कार्यों का बदृहा दैनेके लिए यदि वे--साधु अकाहके प्रदेशमें पहुंचा दे, अथवा किसी अध्वीके विकट संकट 
में पड़े हों तो-वर्हाँका उपद्रव दूर करे या जो विरकाह पर्यत न मिट सके ऐसा कोई भयंकर रोग उन्हें लागू 
पड़ा हो तो उसे दूर कर दे, तथापि उनके किये हुए उपकार का बदला नहीं दे सकता। परूतु यदि कंदा' 
चित्‌ वे घर्मसे पतित हो गये हों ओर उन्हें फिरले धर्ममें दृढ़ कर दे, तो ही उनके किये हुये उपकारका बदला 
देसकताहै। ., 
, इस बातपर अपने पिताको धर्मप्राप्ति करा देने पर भायरक्षित सूरिका तथा कफैवलब्ान हुए बाद ा 
बोध होने तक निदू षण आहार वृत्तिसे अपने घरमें रहने वाले कु्मापुत्र का हुधन्त लम 
कक उप फल अं वादे शेठके किये हुए उपकार का बदला देने पर किसी मिथ्यात्वी शेठके 
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'पाससे सहाय मिलनेसे खय॑ एक बड़ा व्यवहारी शेठ वना और कर्मयोग से जो मिथ्यात्वी शोठ था धह निर्धन 
हो गया इससे उसे पुनः घनवन्द करके अन्त में जैनधर्म का वोध देने वाले जिनदास श्रावक का दृष्टान्त 
समभना। 

श॒ुर्के प्रतियोध पर निद्रादिक प्रमाद्म आसक्त वने हुए भपने गुरु सेल्लक भाचाय को बोध देने वादे 
पंथक नाम्रा शिष्यका द्वष्टान्त समता चाहिये | 


“पितासे माताकी विशेषता 

पितासे माताका उचित इतना ही विशेष है कि ल्लोका खभाव सदेव सुलभ होता है। इसलिए किली 
धकार भी उसके वित्तको दुःख पहुंचे वैसा आचरण न करके उसका मन सदैव प्रसन्न रहे इस प्रकारका सरल 
दिलते बर्ताव फरना | 

पितासे माता अधिक पूजनीय है। मलुस्यृति में भी कहा है कि उपाध्याय से दस गुना आचार, 
आचाय से लो गुना पिता और पितासे हजार गुदी अधिक माता मानने योग्य है।' अन्य भी नीति शाह्ोमें 
फहां है कि जब तक स्तनपान किया जाय तब तक ही पशुओंको, जब तक ख्रो न मिले तव तक ही अप्रप्त 
पुद्पोंको, जब तक कम्ानेकी या घर वस्तनेकी शक्ति न हो तब तक मध्यम पुरुषोंको, और जीवन पर्यत उत्तम 
पुष्पोंको माता तीथथके समान मानने योग्य है। मेरा यह पुत्र है इतने माजले ही पशुको माता, भर उपार्जन 
केसे मध्यमकी माता, वीसताके और छोकमं उत्तप पुक्पोंके आचरण समान आवरित अपने पुअके पवित्र 
चसिजके खुननेते उत्तम पुरुषकी माता प्रसन्न होती है। इस प्रकार पितासे भी माता धवरिक मान्य है। 


सगे भाइयों का उचित” 

छोदे भाईका बड़े भाईके प्रति उचिताचरण इस प्रकारका है। छोटा भाई भपने बढ़े भाईको पिता 
समान समझे भर सब कार्यों उसे वहुमान दे । कदाघित सौतिछा भाई हो तथापि जिस प्रकार रक््मणज्ञी 
ने यड़े भाई रामचर्द्र का अनुतर्ण किया वैसे हो सौतिले बड़े भाईको पूछ कर कार्यो प्रवृत्ति करे। इस 
तरद बढ़े भाईका सत्मान सना | 

ऐसे ही ओोरतोंनें भी सम्रमना चाहिये। जैसे कि देवरनी जेठानीका साउुके समान भान रक्खे 
याने उसे पूछ कर ही गृह कायोँमें प्रवृत्ति करे। 

भाई भामें किसी प्रकारका अन्तर न रकले, जो बात करे सो सररुता से यथाथ करे, यदि व्यापार 
करे तो पूछ कर करे तथा जो कुछ घन हो उसे परूपर एक दूसरेलें छिपा न रखे । 

त्यापाओं भाईको प्रवृत्ति करनेसे वह उसमें जानकार होता है। पूछ कर करते प्रपंची दुए लोगोंसे 
या हुए लोगोंकी संगतिसे भी बचाव हो सकता है । किसी वांतकों छिपा न रख्खें । इससे द्रोह करके एकला 
रखनेकी बुद्धिका पोषण होता है। संकट आा पढ़े उसका प्रतिकार करने लिये प्रथमसे ही निधान भंडार कर 
रखनेकी जरुरत है, परन्तु परस्पर छिपा कर फदापि न रखना | 
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कदावित सराव संगतिसे अपना भाई बचन मान्य न करे और खराद रास्ते जाय तब उसके मित्रों 
द्वार या सगे सम्बन्धियों द्वारा उसे उसके खराब प्रक्ृतिके लिए उपात्य्म दिलावे। सगे सम्बन्धी चाचा, 
मामा; ससुर, साहा परगैरहके द्वारा उसे स्नेह युक्ष सममावे पर्तु उसे स्वयं अपने आप उपाल्म्त नह, 
वर्योंकि अपने आप धमकाने से यदि वह न माने और सर्यादाका उलंधन करे तो उससे अल्तिम परिणाम 
अच्छा नहीं भाता । 
खराब रास्ते जाते हुये भाई पर अन्द्रसे स्नेह होते हुये भी बाहरले उसके साथ छठ गयेके समान 
दिखाव करना और जब वह अपना आचरण सुधार ले तव ही उसके साथ प्रेम युक्त बोलना । यदि ऐसा फसने 
पर भी न माने तब यह विचार करना कि इसका खमाव ही ऐसा है। खभाव बदलने की कुछ भी ओषधि नहीं 
इसलिये उसके साथ उदासीन भाष रखकर वरतव करवा | 
अपनी ल्ली और भाईकी ञ्ी तथा अपने पुत्र पोत्रादिक ओर भाई पुत्र पोत्रादिक पर समान नर 
रखते | परन्तु ऐसा न करे कि, अपने पुत्रको अधिक और भाईके पुत्रको छुछ कम दे तथा सोतेली माता 
पुत्र पर अर्थात्‌ सौतीके भाई या उसके पुत्र, पुत्री, वगेरद पर अधिक प्रेम रख्खे क्योंकि उत्तका मन खुश व 
रख्खें तो छोकमें अपवाद होता है, ओर घरमे कलह उपस्थित होता है। इसलिये उनका मन अपने पुत्र पुन्नीसे 
भी अधिक खुश स्खबेसे बड़ी शान्ति रहती है। इस प्रकार माता पिता भाई बगैरहक्षी यथोचित हिपाजत 
रखना । इसलिये नीति शास्रमें भी लिखा है कि-- 
जनकंश्रोपकर्ता च। यस्तु विद्यां प्रयच्छति ॥ 
अत्दः पराणदवचेप । पंचेते पितरः स्म॒ताः ॥ १॥ 
जम्म देने वाला, उपकार करने वाला, विद्या सिखाने वाला, अन्न दान देने वाला; और प्राण बचाने 
वाह्ा, इन पांच जनोंको शात्रमें पिता कहा है ! 
राजपली गुरोः पत्नी । पत्ती माता तथेष चे ॥ 
स्वमाता वोपमाता च। एंचेते मातरः स्मृताः॥ २॥ 
राजाकी रानी, गुरुकी खी, साधू, अपनी माता, सौद माता, इन पांचोंकों माता कहा है। 
सहोदरः सहाध्यायी। पिन्रं वा रोगपालकः ॥ 
मांगे वाक्यससायइच। पंचेते प्रातरः स्प्ताः ॥ २ ॥ 
ए माहासे पैदा हुये सगे भाई, साथां विद्याम्यास करने वाले मित्र, रोपमें सहाय करे वाले, भौर 
रास्ता चंहते बात चीतमें सहाय करे वालोंको भाई कहा है। 
भाई को निरतर धर्म काय्येमें नियोजित कहना, धर्म का्य्यमें याद करता चाहिये। इसलिये कह 
हैकि-- हक 
हे भवगिह मसमोमि पमाय। जलरा जलिभंमि मोहनिदाए॥ 
” इस्हबह बोभ सुभंतं। सो तससनणों परमपन्‍ु ॥ ४॥ , 


विशिशिषशिकककनिकिलक न मल कक जज को जल कक आकलन मारा ४ रण ७४४७७॥॥७॥॥॥/४/ 
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संसार रुप घरमं पंच प्रमाद झुप भीन सुछग रहा है उसमें प्राणी मोहरुप निद्रामे सो रहा है, जो 
महुष्य उसे जागृत करे वह उसके उत्हष्ट वांधव सम्मान है। 
भाशयोंके परस्पर प्रीति रखनेके वारेमे श्री ऋपभदेव स्वामीके भट्टाणवें पुत्र भरत चक्रवर्तोके दूत आनेसे 
ऋषमदैव को पूछने गये तब मगचानने कह कि, वढ़े भाईके साथ विरोध करना उचित नहीं, संसार विषम 
है, खुखकी इच्छा रखने वाढेक्रो संसारका परित्याग ही करना योग्य है। यह सुनकर बद्माणवें भाधयोने दीक्षा 
भहण की परन्तु अपने बड़े भाई भरतके साथ युद्ध करनेको तैयार न हुये इसी तरह भाईकें सम्रान मित्रकों भी 
समभना चाहिये। 
अपनी छीको स्नेह युक्ष वचन वोलनेसे ओर उसका सन्‍्म्रान करनेसे उसे अपने और अपने प्रेमके 
सम्मुत्त रखना, परन्तु उसे किसी प्रकारका ढुःख न होने देता । क्योंकि स्नेह पूर्ण वचन ही प्रेमको जिलाने का 
उपाय है। सर्व प्रकारके उचित आचरनेमें प्रेम ओर सन्मान पूवंक अवसर पर उसे जैसा योग्य हो बैसा 
सन्मान देना यह एक ही सबले अधिकतर गिना जाता है थोर इसीसे छदाके लिये प्रेम टिक सकता है। 
इसलिये कहा है कि--प्रिय वचनसे बढ़ कर कोई वशीकरण नहीं है सत्कारसे कोई भी अधिक धन नहीं है, 
दयासे पढ़कर फोई भी उत्हएट धरम नहीं है, और संतोपसे बढ़कर कोई धर्म तहीं। 
अपनी सेवा उश्न षाके कार्यमें त्लीको प्रेम पूर्वक प्रेरित करे। उसे स्नान करानेके काममें, पैर दवानेके 
कार्यमें, शरीर मदन कराने के कार्यमें भर भोजनादिके कार्यमें नियोजित करे । क्योंकि उसे ऐसे कार्यमें जोड़ 
ण्खने से उसे अभिमान नहीं आता । विश्वासके पात्र होती है, सच्चा प्रेम प्रकट होता है, भयोग्य वर्ताव करने 
से छुटकारा मिलता है, अपने कार्य्में शिफ्षिलता भानेसे उपात्म्म का भय रहता है, गृह कार्य संभालरे की 
चिट रहती हैं, इत्यादि बहुतसे फारणोंका छाभ होता है। 
तथा अपनी ख्ीको देश, काल विभवके अनुसार बल्ल भूषण पहराना, जिससे उसका चित्त प्रसन्न 
रहे | अलंकार ओर वल्लोंसे सुशोभित ब्लियां ही गृहस्थके घरमें लक्ष्मीकी वृद्धि करती है। इसलिए नीति 
शाह्रम भी कहा है कि-- 
श्री मंगलातभवृतति । प्रागरमाच प्रवर्धते ॥ 
पे 2 व मूल | संयमात्मतितिप्ठति ॥ 
लक्ष्त्री मांगलिक कार्योसे प्र है, चातुयंतासे 
स्थिर होती है, भोर सद॒पयोग 2 है। ५७७७७ 2 20 
जैसे नि और स्थिर जल पवनसे हिे पिता नहीं रहता और निम्म्र दर्पण भी पचनसे उड़ी हुई धूलसे 
मीन हुये बिता नही रहता वैसे ही वाहे जितने निर्मेह स्वभाव चाही ल्री हो तथापि यदि जहां भधिक 
मनुष्योंका समुदाय इकट्ठा होता है, ऐसे नाटक प्रेक्षणादिकर्म या स्मत गमत देखनेके लिये डसे ज्ञाने दे तो 
अवश्य उसके मनमें खराब लोगोंकी चेष्टाये देखनेगें आनेके कारण मलीनता भाये विनां नहीं रहती । इसक्िए 
जिसे झोको अपनी कुछ मर्यादामें रखनेकी इच्छा हो उसे ल्लियोंको नाटकमें या वाहियात मेले हेलोंमें, था 
हलके खेल तमाशोमें कदापि न ज्ञाने देवा चाहिये। . 850, 
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राजिके समय खीको यज मार्ग या भन्‍्य किसी बड़े मागमैं, या दूसरे छोगोंके घर जानेकी मा करे 
क्योंकि रामिके प्रचारसे कुछ लह्लियोंकों भी सुतरिके समाव दोष ढगनेका सम्भव है। धर्म कार्यमें कदावित्‌ 
प्रतिक्रमणादिक करने जाना हो तो भी माता, बहने, या किसी अन्य खुशीला खियोंके साथ, जाय। घरके कार्य 
दान देना, सगे सम्बन्धियों का सन्‍्मान करना, रसोईका काम करना छको इत्यादि कार्योमें जोड रखना 
चाहिये। क्योंकि यदि उसे ऐसे कार्यों में व जोड रख्खें तो वह काम्र काज करने में भारुछु बन जाय, घरके 
काम बियड़ें वह नगरी चपलताये सीखे, मनमें उदासी आबे, अवाबार सेवनकी बुद्धि पैदा हो और शरीर भी 
तन्हुरुप्त न रहे, इसहिये धरके काम काजोंमे जोड़ रखना उचित है कहा है कि -- 
शय्योत्पाटनगेह मार्णनपयः पाविष्यचुल्निक्रिया । 
स्थातीताननपाम्यपेषणमिदागोदोहतन्पंधने ॥ 
पाकसयरिवेपणं समुचित पात्रादि शो क्रिया । 
खश्रु मतेननन्ददेहविनमाः कृत्यानि वद्धा बधु। ॥ 
सोकर उठे बाद सबकी शब्या याने विछोने उठाना, धरको साफ करना, पानी छातरना, चूह्मा धाफ 
फरना, वासी वरतन मांजना, आदा पीसवा, गाय, भेंसको हो तो उसे दूहनां, दही विलोना, रसोई करता रसोई 
किये चाद यथायोग्य परोसना, वर्तम धोना; सासू, पति, नणंद, देवर, जेठ, धगेरहफा विनय करना, इतने 
कार्यों में वह नियुक्त ही रहती है। चेसे कार्यों में उसे सदेव जोड़ रखना। उम्रास्वाति वावकने प्रशामर्रति 
ग्रर्थमें भी कहा है कि।-- 
पैशञाचिकमारुयान शुला गोपायनं वे कुलबणा ॥ 
संयमयोगरात्म। निरन्तर व्यप्तः कार्यः॥ 
मन थश करने पर आवश्यक निर्युक्ति की वृहत्‌ बृत्तोमें कहा हुवा पिशाचकां हृष्टान्त--एक शेठ प्रति- 
दिन गुरुसे विवती करता कि मुझे कोई ऐसा मस्त्र दो कि जिससे कोई देवता वश हो जाय। गुल उसे 
अपोग्य सममाकर मवा किया तथापि उसने भात्रह न छोड़ा, इससे गुझने उसे एक सिद्ध मन्त्र दिया। 
उछग साधनसे उसे एक देवता वश हुआ । देवता कहने छगा--“मैं तेरे कह अवश्य है परन्तु यदि मुझे 
हरवक्त कुछ काम न सोपेगा तो जब मैं निकस्मा हूंगा तब तैरा भक्षण कर डालूगा।” इससे सेट घबराया 
और गुद्के पास जाकर पूछने लगा कि--“भव मुझे क्या करना चाहिये।” गुरने कहा--/उस देवताते 
एक हंवा बांस मंगवाकर तेरे धरके सामने गाड़ दे भर उसे उस बांस पर चढ़ने उतरनेकी आशा दे । जब 
तुमे कुछ कार्य करानेकी जरुरत पढ़े तब उसे बुक्धाकर करा छैता | बाकीका सम्रस्त समय उसे बांस प्र 
चह उतरीेकी आशा दे रखना। जिससे तुझे उसकी तरफसे कुछ भी भय न रगा। उसने वैसे ही 
किया; जिससे वह देवता अन्तमे कंाछ कर उसके पास भा हाथ जोड़ कर बोला-“अब मुमे छुडी हो 
जब मेंस काम पढ़ेगा तथ में याद करते ही फोरन आकर आपका काम कर हूगा। देखा करे । वो 
सुद्दी हुए। यह पिशाचफा हृधान्त याद रखकर अपनी हुहबधूका मन रूपी पिशाव ठिकाने रे लिए ह 
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भी हंमेंशहँ संयम द्वार अपने आत्मा को गोप रखते हैं। तथा अपनी ल्लोको स्वाधीन रखना हो तो 
उंसे अपना वियोगे न कराना, वर्योंकि निरन्तर देखते रहने से प्रेम बढ़ता है । प्रेम कायम रखनेके लिये शाक्षमें 
लिखा है कि;-« 
अवलो भरोण आलावणेण । ुण किशणेण दाणेण ॥ 
छदेण वषमाणस्त। निभ्मर' जायए पिर्मम॥ है 
खीकें सामने देखनेसे, उसे चुलानेसे, उसमें विधमान गुणोंकों कहनेसे, घन, चल्ल, भाभूषण, देनेसे, पद 
ज्यों रांत्री रहे वैसा वंतावे कंस्ने से निरन्तर प्रेमक्ी वृद्धि होती है। 
भ्रदंसणेण भ्रदंसणेण । दिव्ठे अणा[लव॑तेण ॥ 
पाणेण पम्मणेणय । पंचविद ज़िज्तर पम्प ॥ 
विलकुंछू न॑ मिलनेसे, अतिशय, घड़ी घड़ी मिलनेसे दीखने पर न चुलानेसे, अभभिमान रखनेलें, अपमात 
करेसे हमें पांच कारणोंसे प्रेम वन्धन ढीछा हो जाता है| 
उपसोक्त स्नेह बृद्धीफे कारणोंसे प्रेम बढ़ता है उससे-विपरीत पांच कारणोसे प्रेम घटता है; इस लिये 
ल्लीकों वियोगंव्ती रखना ठीक नहीं। क्योंकि उससे प्रेम घट जाता है। अत्यन्त प्रवासमें फिस्मेके 
कारण धहुते दिनों तक वियोगिनी रहने से उदास होकर कदाचित्‌ अयोग्य बर्तन होनेका भी सम्भव है 
लिसते कुल कलंक लगने का कारण भी बन जाता है। इसलिये स्लीको बहुत दिन तक वियोगिनी न 
रखने चाहिये | ] 
विना किसी महत्वके कारण छ्लीफा अपप्रान न करना तथा एक ही होने पर दूसरी ध्याह कर उसका 
अपमान न करना । झीके रू ठ जाने पर या किसी फारण उसे गुल्ता आज्ञाने से दूसरी श्री व्याह कर उसका 
कंदापि अपमान न करना। ऐसा करने से मूजेता के कारण उसे बड़ा 'कए उठाना पड़ता है इसहिये शाक्रमें 
कहा है कि।-- 
बुशुद्चितों गहाघाति। नाप्तोत्यंछुछटमपि॥ * 
अत्तालितपद! शेते । भार्यद्रयवशों नरः॥ प 
' - दो लियोंकें वश हुवा पुरुष जब भूखा होकर घर भोजन करने ज्ञाय तो तब भोजन मिलना तो रे 
रहों पेंज्तु कदाचित्‌ पानी पीने'को भी,'न मिके तथा स्ताने करनेक्षी तो धांत ही कया कदाचित्‌ पैर घोनेको 
भी पानी न मिले । 
बर' कारागहे लिप्तो। परं देश प्रगी । 
पर' नरकसंचारी। न द्वीमार्या पुनः पुन; ॥| * * 
कैदमें पड़ना अच्छा है, पंरदेशमें ही फिरना श्रेछ है ओर नरक पड़ना ठीक है परन्तु, एक पुरुषको 
दो ब्लियां हा बिलकुल ठोक नहीं। क्योकि उंसे अनेक प्रकार दुःख भोगने पते हैं| कदापि कर्म कश 
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दो ल्लियां करनी पड़े' तो उन दोनोंका और उन दोनों पुत्रादिका माल, सन्मान, तथा बल्माभूषण देना वगैरह 
एक समान करना चाहिये | परन्तु न्यूनाधिक न करता। तथा जिस दिन जिस ल्लीकी घारी हो उस दिन 
उसीके पार्स जाय परन्तु क्रम उलंघन न करे। क्योंकि यदि ऐसा न करे भोर सदैव नई स्तलीके पास ही जाया 
करे तो उल ल्लौको 'इत्वर पुरुष गमन' नामक दूसरा अतिवार तीसरे ब्रतका भंग लगता है ओर पुरुषकों भी 
दूसरी ल्ली भोगनेका अतिचार लगता है, श्सद्धिये ऐसी प्रवृत्ति करना योग्य नहीं। भर्थात्‌ दोनों ल्लियोंका मान 
सत्मान सरीता ही रहना चाहिये। | 
यदि ल्ली कुछ भी अधरित कार्य क तो उसे स्नेह युत उचित शिक्षा दे कि जिससे वह फिरसे वैसे 
भकाय॑में प्रवृत्ति न करे | तथा यदि त्लो किस |भी कारण से नाराज होगई हो तो उसे तत्काल ही मना देना 
चाहिये क्योंकि यदि नाराज हुई ल्लोको न मनावे तो उसकी बुद्धि तुच्छ होनेसे खोम भट्टकी ह्लीफे समान 
कुषेमें पड़ना या जहर खा लेना वगेरह अकस्मात्‌ अनर्थका कारण बन जानेका सम्भव रहता है। इसी हिये 
ख्ोफे साथ सदृ प्रेम दृष्टि रखना चाहिये । परन्तु उस पर कदापि कठोर दृष्टि  रखना। “पंचालः स्ीएु 
प्ादव” पंचाल पंडितकी लिखी हुई नीतिमें कहा है कि, ह्लीके साथ फोमलता रखनेसे ही बह घश होती है, 
यदि र्वीसे कठिन वृत्ति रण्ती हो तो उससे सब प्रकारके कार्योकी सिद्धि नहीं हो सकती, इस बातका भनुमव 
द्ोता है | तथा यदि निगुंण लो हो तो उससे साथ विशेषतः कोमलतासे काम ठेना योग्य है, क्योंकि जीवन 
पर्यत्त उसीफे साथ एक जगह रहकर समय व्यतीत फरना हैं। घरका सर्व निर्वाह एक ख्री पर ही निमेर है। 
गृह हि गहिणी विहूं; गृहणी ही घर हैं” इस प्रकारका शाह्न वाक्य होनेसे ल्लीके साथ प्रेमका बर्ताव रखना । 
स्लीको अपने धनकी हानि न कहना, क्योंकि यदि कही हो तो स्व्रियोंका स्वभाव तुच्छ होगेसे उनके 
पेटमें धात नहीं टिकती ! इससे जहां तहां बोल देनेके कारण जो अपना बहुत समयका प्राप्त किया यश है सो 
भी खो बैठनेका भय रहता है। कितनी एक ल्लियां सहजसी बातमें पतिकी भावरू खुबार कर डाहती हैं, एस- 
लिये ल्लीके सामने धन हानिकी वात न कहना । एवं धनकी वृद्धि भी उसे न बतढाना, क्योंकि उसे फहनेसे 
वह फजुल खर्ची फरनेमें वे पर्वाह हो जाती है। | 
स्री चाहे जितनी प्रिय हो तथापि उसके पास अपनी मामिक बात कदापि प्रगट ने करनी, क्योंकि 
उसका कोमल हृदय होनेके कारण वह किसी भी समय उस गोप्य विचारका गुप्त भेद्‌ अपने मानसिक उफान 
के लिए अपनी विश्वास सत्रियोंके पास कहे बिना न रहेगी । जिससे अन्तमें वह अपना और दुसरेका अर्थ 
बिगाड़ डालती है, ओर यदि कदाचित्‌ कोई राज विरोधी कार्य हो तो उसमें बढ़े भारी संकटका मुकाबला 
करना पढ़ता है। इसी लिये शात्रकार लिखते हैं कि, “धर्में सत्रीका चलन न रखना । फदाचित्‌ धरमें उसकी 
चलती हो तो भठे चडे परन्तु व्यापारादिक कार्यमें तो उसके साथ कुछ भी मलढत न करना । वैसा नकले 
से याने उचितालुबित का विचार किये बिना हरएक कार्यमें स्त्रीकी सलाह ले तो वह अवश्य दी पुरुष 
समान प्रयह बन जाती है।। जब जिसके धरमें उसकी मूल रत्नीका चतन हुवा तव सभम लेता कि उसका धर 
विनाशके सम्मुल है (स बात पर यहां एक दृषटन्त दिया जाता दै। ह 


श्राद्वविधि प्रकरंगे श्र 
“मधरं कोलीका दृशन्त! 
किसी एक गांव मंधर नामक फोली रहता था। उसे वस्त्र बुननैका साधन घनानेकी जरुरत होनेसे 
बह ज॑गलमें एक सीसमके वृक्षकों कादने गया। उस वक्त उस वृक्ष पर रहने वाे अधिष्ठायक देवने उस 
पृक्षकों काटनेकी मनाई की | तथापि उसने साहस फरके उसे काट ही डाला। उसकी साहसिकता देख कर 
प्रसन्‍न हो कर व्यन्तर देव बोला “मांग मांग! जो दूमांगे में सो ही तुझे दूगा” मंथर वोला--“यदि 
सचमुच ऐसा ही है तो में भपनी भरत की सम्मति ले आऊं फिर मांगूगा। यों फह फर बह गांवमें भा कर 
जब घर आता है तब मार्गमें उसका एक नाई मित्र था सो मिल गया। उसने पूछा क्‍यों ! भाज ज़द्दी २ॉयों 
जा रहा है?! उसने हसे सत्य हकीकत कह सुनाई, इससे उसने कहा कि, यदि ऐसा है तो इसमें स्त्रीको 
पूछनेकी जरूरत ही फ्या है। जा देवताके पास एक छोटा सा राज्य मांग छे। परन्तु वद स्त्रीके वहा 
होनेते उसकी बात न सुनकर धरवाक्ली की सलाह लेने घर गया। उसकी वात छुन कर सत्रीने विचार 
किया कि;-- 
प्रदधपानपुरुपस्रयाणामुपधातत्त्‌ ॥ 
पूर्वीपामितमिजाणां दाराणाम्रथवेश्यानाम ॥ 
जय पुर छक्ष्मीसे वृद्धि पाता है तब पुराने मित्र, पुरानी स्त्री, पुणना घर, इन तीन पस्तुओंका उप- 
धात करता है याने पुरानेकों छोड़ कर नये करता है। 
उपरोक्त नीति वाक्य हैं। यदि में इसे राज्य या अधिक धन भांगनेकी सलाह देगी तो सचमुच 
मुझे छोड़ कर यह दूसरी शादी किये विना न रहेगा | इससे में स्वयं हो दुखिया हो जाऊँगी | इस विचारसे 
वह उसे कहने ढगी कि तू उस व्यन्तरके पास ऐसा मांग कि दो हाथोंक्रे बदले चार हाथ कर दे और एक 
मस्तकके बदले दो मस्तक कर दे जिससे हमारा काम दूना होने छग ज्ञाय। इससे हम अनायास ही सुखी 
: द्वो ज्ञायंगे। औरत के वश होनेसे उसने भी ध्यन्तर के पास पर्स ही याचता की । यक्षने भी सचमुच पैसा 
ही कर दिया, इससे बह बिलकुल कटूप मालूम देता हुवा जब गांवमें आने छगा तब लोग उसे देख कर भय- 
भीव हो गये ओर ई'ट पथ्धरोंसे मारने छगे, अन्तमें गांचके छोगोंने उसे राष्तल समन कर मार ही डाला 
इसलिपे त्लीको पूछ कर फाम करे तो उसका ऐसा हाल होता है, इस पर पंडितोंने एक कहावत कही है-- 
यरय नास्ति ख़यं प्रज्ञा मित्रोक्त' न करोति या । 
सीवश्यः स ज्ञय' याति यथा पंतरकोलिक! ॥ 
जिसे स्वयं बुद्धि गहीं ओर जो अपने मित्रके कथनानुसार नहीं चलता और जो सदैष ख्रीके फहे 
बेस है, रे ही मंथरकोडी के समान वह नाशको प्राप्त होता है। ; 
यह फह्दा है कि खीके पास अपनी शुप्त बात न कहना यह अपवादरुप है याने उस प्रफारकी 
और असंस्कारी ओोरतोंके लिये हैं; परन्तु दृष्टि रखने बाली और अपने पतिके दिताहित कक 
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वाली ह्लियोके लिये यह वाक्य न सप्मना। यदि कदाचित्‌ ल्ली पतिसे भी चतुरां हो और उसे सदैव 
अच्छी सीख देती हो तो कार्य करनेमें उसकी सलाह लेनेसे विशेष छाक्ष होता है जैसे कि चस्तुपाल मे अपनी 
लो अनुपम्ादेवी से पूछ कर कितने एक श्रे४्ठ कार्य किये तो उससे यह अधिक छाभ प्राप्त कर सका | 
सु कुलगा याहि परिणय वयाहि निच्छम पम्प निरयाहि॥ - 
सयण रसगीहि-पीई। फठण इसमराण पम्महि॥ 
नीच कुलकी ल्लीका संस, अप्रयश रुप दोदेसे सदैव अ्जवा थाहिये। वैसी नीच -कुलकी द्ियोंके 
साथ वातचीत करनेका भी रिवाज त रखना, परन्तु श्रेष्ठ छुछों उत्पन्न हुई, परिपक्ष अवस्था थाली, निष्कृपट, 
धनतुरागी; सगे सम्बन्धियों के सम्बन्ध वाली भोर प्रायः समान धर्मचाडी खस्तरियोद्ले साथ ही अपनी ल्लीको 
प्रीति था सहवास करनेका अवकाश देना । 
रोगाह सुनो विरुसई। सुसहाभ्री होई पम्मकज्जेतु ॥ 
रामाह पणयतनिगयं । उचिभं पराण पुरिच्तस ॥ 
यदि अपनी छ्लोको कुछ रोगादिक का कारण बन जाय तो उस बक्त उसकी उपेक्षा व करके सेगोप्रचार 
करावे और उसे धर्म कार्यमे प्रेरित करता रहे | अर्थात्‌ तप, चारिशर, उज़मना, दान देना, देव पूजा करा 
ओर तोर्थ यात्रा करना वगैरह हत्योंमें उम्तका उत्साह बढ़ाते रहना चाहिये। सत्हत्योंमें उसे धन सरचने 
को देना, धगैरह सहाय करना। परलस्तु भ्त्तराय न करना; क्योंकि, ही जो पुण्य कमे करे उसमेंसे कितना 
एक पुण्य हिस्सा पतिकों भी मिलता है तथा पुण्य कराणियोंमें मुख्यतया छियां ही क्षत्ने सर और अधिक 
होती हैं इस़ लिये.डनके सत्हत्योंगें सहायक बनता थोग्य है। इत्यादि पुरुषका ल्लियोंके स्वस्थ में उचिता- 
चरण शाहमें कथन किया है। 


“पुन्नके ग्रति उचितावरण” 


पुरापह पुण॒४चित। पिर्णों साले वाल मा॑धि ॥ 
उम्मील्िय बुद्धि गुणं। कल्लासु कुसुलं कुणइ कपसो ॥ 
पुत्रका उविताचरण यह है द्वि पिता पुत्रकी बाह्यावस्‍्था में योग्य आहार; सुन्दर देश, कार, उचित 
विद्वार विषिध प्रकारकी क्रीड़ा बगेरह करा कर छाल पालत करे, क्योंकि यदि ऐसे आहार विद्दार क्रीड़ामे 
वाल्यावस्था मैं संकोच किया हो तो उसके शरीर अवयबों की पुष्ठता नहीं हो सकती। तथा जब बुढ्िके 
शुण प्रगट हों, तब उसे क्रम पूर्वक का सिख्लाने में निपुण करे। 
सालयेटंच वर्षाणि । दशवर्पारि। तावयेत ॥ 
प्राप्त पोडपमे वर्ष 3 घुत्रो मित्रमिवाचरेत्‌॥ 
* पांच वर्ष तक पुत्रका लाढत प्रालन करे, दस वर धाद, शिक्षा दैनेके.ढिये फधनाठुसार न बढ़े तो उसे 
पुरा और पीदा औी का ज़क्ता है, परत बह सोलह पता डो जाय तब॒ते एु्छो मिले काह सदा 
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गुरुदेव परम सुहिसयण। परिय कारवेह निद्व पि॥ 
उत्तम लोएहि सम्मं। मित्तिभार रयावेह ॥ 
देव, गुर, धर्मकी संगति बात्यावस्था से ही सिखलानी चाहिये। छुली, स्वजन, सगे सम्वस्थी और 
उत्तम छोगोंके साथ उसकी प्रीति और परिचय कराता। यदि वाल्यावस्था से ही वालककों गुढ आदिक 
सा्जनों का परिचय कराया हो तो खराब बासवाले वच कर, वह प्रथमसे ही अच्छे संस्कारों से घलकल 
चीरीके समान आागे,जाकर लाभकारी हो सकता है। उत्तम जञावि, कुछ, भावाखन्तों की मित्रता, वात्या- 
वस्था से ही हुई हो तो कदावित काम पड़ने पर अर्थक्षी प्राष्ति न हो, तो भी अवर्थ तो दूर छ्विया जा सकता 
है। ह कि भत्ता देशों उत्पन्त हुए आदरंकुमार को अभ्यकुमार की मित्रतासे उसी भवर्मे सिद्धि 
प्राप्त हुई। 
गिरहावेश अपाणि समारा कुलजम्मरुव कतार ॥ 
गिहिमारंमि नियु नह। पहुत्तरंवियरइ केश ॥ 
पुश्रकों सप्तान बय, समान गुण, समान कुछ, समान जाति और समान रुपवाली कन्याके साथ पराणि- 
प्रहण करावे। उस प्र घरका भार धीरे २ डालता रहै ओोर अन्त उसे घरका स्वांम्री करे। 
यदि समान बय, कुछ, गुण, रुप, जाति वगैरह न हो तो ल्ली ओर एतिको अ्रहसुथावास ठुःखरुप हो 
पड़ता है, परस्पर दोनों कंटाछ कर अबुचित प्रवृत्तियों में भी प्रदत्त हो जाते है। इस लिये समान गुण, 


धयादिसे छुखशान्ति मिल्धती है। 
“बेजोड़की सुजोड़” 


छुना जाता है कि भोजराजा की घारानगरी में एक घर्में पुरुष अत्यन्त कहूप और निर्गुणी था परन्तु 
उसकी ख्री अत्यन्त रूपवती ओर गुणवत्ती थी। दूसरे घरमें इससे विहकुछ विपरीत था, याने पुरुष रुपवान्‌ 
और इसकी ख्री कदप थी। एक समय चोरी करने आये हुए थोरोंने वैली वेजरोड़ देख दोनों ल्ियोंको भदछ 
वदछ करके सरीखी जोड़ी मिला दी। सुबह मालूम होनेसे एक महुष्य बड़ा जुशी हुवा और दूसरा बड़ा 
नाराज। जो नाराज़ हुवा था बह द्खारमें जाकर पुकार करने लगा। इससे इस बातकां निर्णय करनेफे 
हिए भोजगजा ने अपने शहरों ढिंढोर पटना कर यह मात्ूप काया कि इस जोड़ेको अद्छ बद्छ करने 
पालेका जो हैतु हो सो जाहिर करे। इससे उच्च चोरने प्रगट होकर विद्त किया कि-- 
गया निश्वी नरेन्द्र ण। परद्रव्यापहारिणा । 
छप्तो बिधिक्ृतों गागों । रत्न रत नियोजितं॥ 
मैंने चोरके राजाने विधाताका किया हुवा खराब,मार्ग मिटा कर, राजिक्े समय रत्नके साथ रत्नकी 
जोडी मिला दी। अर्थात्‌ वेजरोड़को खुज्ोड़ कर दिया। 
यह वात सुनते हुये भोज राजाने इंस फर प्रसन्‍तता पूर्वक यह हुकम विया कि त्ोरने प 
है परद यथार्थ होनेसे इसे चैसे दी रहने देना योग्य है। पे ४७ ७७७०७ 
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उपर जो ढिख्ला है कि घरका कार्य भार पिता पुत्रको सोंप दे उसमें भी यही सम्रभना चाहिए कि 
यदि पिताने अपनी हयाती में ही पुत्रकों बसे कार्यमें जोड़ दिया हो तो उनमें मिर्तर मन छगाये रखनेसे 
ओर मनमें उस तरफका विशेष ख्याल होनेसे उसे अपनी स्पच्छंदृता का परित्याग फरकी जदरत पड़ती 
है। अपने मनमें उठते हुए खराब विचारोंकों दवानेकी या धन रक्षण करनेकी जरुरत पड़ती है। धन कितनी 
मिहनत से पैदा किया ज्ञावा है इस बातका ख्याल हो जानेसे बह अपनी भायके मुताबिक खर्च करने की 
मैजना करता है। बिक आयसे भी कम खर्च करनेकी फरज पड़ती है। घरके भागेवानों द्वारा ही उसे घरमे 
मालिकपन की प्रतिष्ठा दी हुई होती है; इसीसे उसकी शोभा बढती है। 

यदि दो पुत्रोंमें से छोटे पुत्रमे अधिक योग्यता हो तो परीक्षा करके उसे ही घरका कार्य भार सोंपा 
जा सकता है। ऐसा करनेसे कुदुम्य का निर्याह और शोभा बढ़ती है जैसे कि प्रलेवज्ञित राजाने अपने सो 
पुत्रोंकी परीक्षा करनेमें कुछ भी बाकी न उठा खखा, तब अपनी निर्धारित सब परीक्षाओं में अग्नेसरी सबसे 
छोटा पुत्र श्रेणिककुमार निकला, जिसले उसे ही राज्य समर्पण किया। इसी प्रकार भृहस्थ भी अपने 
तमाम्त पुत्रोंमेंसे गुणाधिक पुत्रको ही घरका कार्यभार सोपे, तथापि दूसरों का मन भी प्रसन्‍न रणना। जेसी 
जिसकी बुद्धि हो उसे वैसे ही कार्य पर नियुक्त करना। जिससे सबका मन प्रसन्न रहे। 

प्ले पुत्रका उचित बतलाया वैसे ही पुत्रियों के प्रति भी उचिताचरण समझ लेना। पुत्रवधू का 
उचित सर्च प्रकारसे उसकी बुद्धि भोर शुणपरसे समक छेना चाहिये । 


“बहुकी परीक्षा पर रोहिणीका दृशन्त” 


राज्यभृहदी नामक मगरतें घन्ना मामक शेठ रहता था। उसने भपने चार पुत्रोंकी बहुओंकी धुद्धिकी 
परीक्षा करमेके लिए एक समय अपने सगे सम्बन्धियों वा सम्मेहन किया, उस वक्त एक एक चहुको.पांच 
पांच चावलके धान दे कर तिदा किया। फिर कितने एक साल बाद फिरसे सगे सम्बन्धियों का सम्मेलन 
करके बड़ी पुत्रवधू को याद दिला कर उसे दिये हुये वे पांच धानके दाने मांगे तब उसने ले कर तुर्त फेक 
दैनेके कारण पे दाने छा कर ससुरके हाथ दे दिये; सखुरने दानोंकों देख कर पूछा कि ये वही हैं ! उसने 
कहा आपके दिये हुये तो मैंने फेंक दिये ये ये दूसरे हैं। दूसरी बहुको बुछा कर दाने मांगने पर उसने कहा 
आपके दिये हुए दाने तो मैं खा गई थी। तीसरी बहुको बुहा कर पूछा तब उसने कहा कि आपके दिये दाने 
मेरे गहनेके डयेम रक्ले हैं, यदि आपको चाहिये तो छा दूँ। यों कह कर उसने दाने छा दिये। फिर चोधी 
रोहिणी नामा पुत्रवधू से जब वे दाने माँगे तव उसने कहा यदि आपको वे दाने चाहिये तो मैरे साथ गाड़िये 
जैज्ों। सछुरने पूछा कि पांच दानोंके लिये गाड़ियों का क्या काम ! रोहिणी बोली--/आपके दिये हुए 
पांच दाने मैंने पीहरमें मेज कर लेतमें बोनेके लिए कह दिया था, अब उन्हें उसी अकार बोये जाते हुये कई 
र्ष बीत गये इससे मेरे पीहर वालोंने उन पांच दानोंकी इृद्धि करके बखारे भर रक्खी हैं; इसलिए अब वे 
गाड़ी बिना किस तरह आ सके अतः उन्हें गाड़ियों में लाया जा सकता है। धन्ना शेठने उन चार पुत्र" 
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चधुओं को बुद्धिकी परीक्षा करके प्रत्येकको बुद्ा २ गृहकार्य सोंपा। पहली उजम्भिया-दाने फेंक देने 
वालीको धरका कचरा कुड़ा बाहर फेंफनेका काम सोंपा। दूसरी भविसिया-दाने भक्षण करने वाली बहुको 
धरकी रसोई करनेका कार्य सोपा । तीसरी रविखया--गहनेकी डवब्चीमें दाने रक्षण करने वाली वहुको 
भंडार सुपूद किया। चोथी वह रोहिणी दाने बढ़ाने चालीको घरका सर्वोपरि खामित्व समर्पण किया | 
पचरुख न पसंसह। बसरो वहयाण कह दुखध्यं॥ 
आयंवयमवसे संच। सोहण सयपिे हिंतो ॥ 

पुत्रके खुनते हुए पिता उसकी प्रशंसा न करे, जब कमी पुत्र पर कुछ कए आ पड़ा हो तव उसका 
बचाव करे, पुत्रके पास आय भोर ध्ययका हिसाव लेता रहे। पुत्र पर हरएक्ष प्रकारसे नजर.खखे। पुत्रकी 
प्रशंसा न करनेके विषय लिखा है कि।-- 

प्रत्यत्ते गुरवः स्तुत्या । परोत्ते पित्र वांधवाः ॥ 
कर्मानति दासभृत्याश्र । पुत्रा नैव मृता स्रिय! ॥ 

“गुरु-( माता, पिता, धर्मगुरु ) को स्तुति, प्रशंसा उन्होंक्े छुतते हुए ही करना, मित्र, वन्धु जनोंकी 
स्तुति उनके परोक्षमें करना, नोकरोंकी प्रशंसा जब वे कुछ कार्य सुधार छापे हों. तब करना, परूतु पुत्रकी 
न फरना ओर ल्लोकी उसकी झृत्युक्े बाद प्रशंसा करना” 

उपरोक्त रीतिसे पुत्रकी प्रशंला उसके प्रत्यक्ष या परोक्षमें न करना; तथापि उसके गुणसे मुग्ध हो 
जनेके कारण कदापि उसको प्रशंसा करनी पड़े तो उसके छुनते हुए कदापि न करना । क्योंकि यदि पिता 
उठ कर पुत्रकी प्रशंसा करे तो वह पुत्र अभिमान में भा ज्ञाय । फिर वह आज्ञानुप्तारन चह सके, बिता 
पूछे काम काज करने छूग जाय । इत्यादि कितने एक अवगुषों की प्राप्तिका सस्मव है | 

पुत्रकों कुछ भी संकट आ पड़ा हो जैसे कि झ्ुएमें हार जाता, व्यापार में [फैल होना, $विधेन होना, 
किससे अपमान होता, मार खाना, तिरस्कत होना, बगैरह किसी कए्के भा जाने पर तत्काल ही उसे सहा- 
यक बनना, हर एक प्रकारसे उसका बचाव करना। ु 

तथा पुत्रकों जो कुछ खचनेके लिए दिया हो उसका पूरा हिसाब लेना । ऐला करनेसे पुत्र प्रभुताका 
गव करनेसे अटक सकता है; और घह खच्छन्दी नहीं बनता । 

दसेह नरिंद्समं। देसंतरभाव पयदरणं कु ॥ 
नस भ्रवच्चगय । उचिभं पिउणों मुणेयव्य ॥ , 
राज दरवारकी समा दिखलाना, परदेशफे खरूप प्रगट कर बतलाना, इत्यादिक पुत्रके प्रति उचित 
पिताको करना योग्य है! क्योंकि यदि पुत्रको गंंज दर्वांरका परिचय न कराया हो तो कदापि देवयो। से 
उस पर कुछ अकस्मात्‌ कष्ट आा पढ़े तव उसे क्या करना, किसका शरण लेना, इस वातका बड़ा भय करा 
पह़ता है। इसलिए यदि सरकारी मनुष्यों के साथ पहलेते हो परिचय हुवा हो तो उसके उपायकी योजना 
की ज्ञा सकती है। तथा दखारी उप अकस्मात्‌ ( वकीकादिक )के पास जा खड़ा रहनेमें ओर आगे 
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बेन 


के परिचित पाढोंके पाल ज्ञानेमं बड़ा भार यंत्र पड़ता है। इस जगतमों हरणक खमावके मुष्य हैं, जिस 
ऐसे भी हैं कि जो दूसपेंकी संपदा देख कर, स्वयं झुरा करते हैं। उनके हाथमें यदि कुछ जरा भी भा जाय 
तो बे तत्साल ही फंसा डालते हैं। बिना कारण भी दूसरोंको फसाने वाह हुए पुरुष सदैव तीय हह्योंके 
दाव तकते रहते हैं। इसलिए दरवारी पनुष्योक्ा परिचय रखना कहा है । 

गन्तव्यं रोजकुले हृब्या राजपूनितः लोक । 

यथ्षपि न मवत्यर्था सतथाप्पनर्था विश्वीयत ॥ 

“खब मनुष्योंको राज द्वार में जावा चाहिये, वहाँ जाने आनेसे राजाके मान्य मंतुष्यों को देखनों, 
उनके साथ परिचय रखना, क्योंकि, यधपि वे कुछ दे नहीं देते तथापि उनके परिचय से अपने पर पढ़ा 
हुवा कष्ट दूर हो सकता है” देशान्तर के भाचार या जाने आनेझे परिययले सवेधा अनजान हो तो दैवयोग 
से उसकी जरूरत पड़ने पर वर्शां जाते समय उसे अनेक मुसीबत भोगनी पढ़े। इसलिये पुत्रको प्रथमसे 
ही सब बातोंमें निपुण करना आवश्यक है। 

पुत्रके सम्रांत पुत्रीका उचित ही जैसे घटित हो वैसे संभ्रादना। उसमें भी माताकों जेसे अपने 
पुत्र पुत्नीका उचित लंभाले वैसे उससे भी अधिक सोतीसे पुत्र पुत्रीका उचिताच!ण संभाहते में विशेष 
सावधामता रखती याहिये। क्योंकि उन्हें बुरा छनेमे कुछ भी देर नहीं लगती ।' 


“सगे सम्बन्धियोंका उचित” 
संयणाण समुिग्रपिणं। हंते निभगेह बुढ़ही कज्जेतु ॥| 
सम्पाणिज्जसयाविहु। करिमम हाणीसुवी समीचे ॥ 
पिता, माता, भौर बहके पक्षके जो लोग हों, उन्हें सगे कहते हैं। उन सगमोंका उचित संभालने में 
यह विचार है. कि, सगे सस्वन्धो छोगोंके पड़ोस में रहे तो वहुतसे कार्योकी हांति होती है। जिससे 
उनके घरसे दूर रहना और पुत्र जन्मादि के महोत्सव वगैरह कार्योंपें बुलाकर उन्हें अवश्य मान देवा, भोजन 
घस्त्रादि देना | इस प्रकार उनका उचिताचरण करना | 
सयमविं तेसि वसण से सुहो अेव्विमति अंगिसया | ' 
खीण विहवाण रोगाएराण कायब्य मुद्दरणं ॥ 
अपने लगे समन्धियोंके कष्ट संगय विना 'हीं वुलाये जाकंर सहाय करना, ओर महोत्सवादिमं तिमलण 
कारी बनवा । यदि सगे सम्बन्धियों में कोई धर्म रहित हो गया हो या रोगादिसे मस्त हो 


तक उन्हें सहाय 
हो उसका यथाशक्ति उद्धार फेरनेमें तत्पर होना बाहिये। ; 
' झातुरे व्यसने माप्ते, दुर्ितें शहसंकदे/ 
3 ,... श्होरे ध्मगाने च। यस्तिह्ठति स बांपवाः || 


बीमारीएे किसी अकस्मोत आ पड़े हुये कम दुनिश्षमें, शबुके संकटोमे, राज दंखारी कार्य और 
॒त्यु घंगेरहके क्ॉर्यमें सहांये करे तो उंसे वन्धू समझना चाहिये | ; 


श्रादविधि पकरण हे २२७ 


उपरोक्त कारणंमि जो उहाय करे उसे हो भाई कहा है। इसलिये वैसे प्रसंगमे सगे सम्बन्धियों की 
सहाय करना न भूलना । 
उपयोक्त गाधामें कह गये कि, सगे सम्बन्धियों का उद्धार करना, परल्तु तात्विक दृश्टिसे,विचार 
किया जाय तो सगे सम्बन्धियों का उद्धार अपना ही उद्धार है। क्योंकि कुंण पर फिरते हुए अरधट्ट के 
सम्मान भरे हुये या रीते घटोंके समान लक्ष्मी एक जगह स्थिर नहीं रहती । जिस प्रकार अरघटट की घटिकाय 
एक तरफसे भरी हुई आती हैं भर दूसरी तरफसे रीतो होकर चली जाती हैं, इसी प्रकार लक्ष्मी भी आया 
जाया करती है, इसलिये जिस सम्रय अपत्ता सामथ्य हो उस समय दूसरोंको आश्रय देना न चूकना चाहिये। 
यदि अपनी चलती के समय दूसरों को आश्रय दिया हो तो वक्त पड़ने पर वे छोग भी अपने उपकारी को 
सहाय देनेमें तत्पर होते हैं। क्योंक्ति खदा काल मनुष्यका एक सरीखा समय नहीं रहता। 
खाइज पिटिठ मंसं, न तेसि छुब्मा न सुक्क कलह च| 
तद मित्ते हि पित्ति, न करिसम करिज् मित्ते हिं। 
उसकी पीठका मांस खाना अच्छा है, परन्धु सका कछह फरना बुरा है, इससे सगे सम्बन्धियों के साथ 
शुष्क-निष्ययोजन कछह न करा । लगे सम्बन्धियों के शत्रुओंके साथ मित्रता न रखना, एवं उनके मित्रोंके 
साथ विशेध न रखना। 
विना प्रयोजन एक हसी मात्रसे या विकथा छरनेसे जो लड़ाई होती है उसे शुष्क कलह कहते हैं, वह 
करनेसे बहुत दिनकी प्रीति रूप छता छेदन हो जाती है। 
तयभवि तमेहे, ने वृइज्ञ च इज अध्य संध; 
गुरु देव पम्म्र कज्जेसु, एक चित्ते हि होयब्बं, 
जिस समय सम्बन्धियों के घरमे अकेली स्त्री हो तब उनके घर पर न ज्ञाना। स्गोके साथ द्रब्य 
सम्बन्धी लेता देना त'रखना, शुरु, देव, धर्मके काये, सगे सम्बन्धी सब मि्ठ कर ही करना योग्य है | 
यदीच्केद्रिपुल पति, पोणि तत्र न कारयेठ, 
वागवादमर्थरंवरनध॑, परोत्े दारभापणं ( दर्शन ) पाठांतर' 
यदि प्रीति वढ़ानेकी एच्छा हो तो प्रीतिके स्थान में तीन बातें न करना । १ बचन विवाद ( हाँ ना, 
करने से उत्पन्‍्व होने बाली लड़ाई ), २ द्रव्यकों लेन देन, ३ मालिक के अमावमें उसकी पत्नीके साथ सम्भा- 
पंण न करना | 
जब लोकिकके कार्यमें भी सगे सम्बन्धी मिलकर योग दें उसकी जिस प्रकार शोभा होती है, वैसे ही 
देव, गुरु, धर्मके कार्यमें इकई मिल कर योग देनेसे अधिक छे।म और शोभा वढ़ती है। [इसलिए वैसे कार्यो 
सथ प्रिल॒कर प्रवृत्ति करना योग्य है। पंचोंका कार्य यदि पंच मिलकर करें तो उसमें शोभा बहती है। इसपर 
पांच अंगुलियोंका दृश्टन्त इस अक्तार हैः-- 


अंगृठेके उम्रीधक्की पहली तजनी अंगुली बोली कि लेश्नन कला, चित्र कला वगैरह सव काम करनेमें में ही 
श्ष 


प्रधान हूं। अन्य भो काय करने में प्रायः में ही आगे रहती हैं। किस्रीको भरे द्वारा वस्तु बतलाने मं, हिशानी) 
करनेमें, दूसरेको वर्जव करनेके विन्ह में याती ताफके आगे अंगुलि दिखला कर निषेध करनेमें इत्यादि सब 
का्मोंमें में ही अम्न सरी पद भोगती हूं। ( मध्यमां कहती है) परन्तु तुझे क्या गुण है ! 

मध्यमा बोली--“चल चल | मूर्ख, तू तो मुझसे छोटी है। देख सुर! में अपने गुण बतद्ातों हूं 
वीणा बजाने में, सितार बन्नाने में, सारंगी सितारेक्े तार ग्िलाने में, ऐसे अनेक उतम कारयोंमें मेरी ही 
मुख्यता है, किसी समय जद्दीके कार्यमें चुकटी बजा कर अवर्थके कार्य अटकाने या भूतादि दोषके छल्नेको 
हुए करनेके कार्यमें और मुद्रा वगेरह स्वना, दिखिलानेके कार्यमें मेरी ही प्रधानता है। तेरे बतहाये हुये 
बिन्‍्होंसे उत्पन्न हुये दोषोंको अटकाने के लिए बतलाये जाते हुए मेरे बिन्ह में में ही आगेधानी भोगती हैं, त 
यों व्यर्थकी बड़ाई करती है तेरेंमे भवगुणके सिवाय ओर है ही क्या ! तू भोर अँगरूठा दोनों मिलकर ताकका 
पैल निकालने के सिवा और काम ही क्‍या करते हो !” 

अनामिका भंगुलि बोली--“तुम सबसे मैं अधिक गशुणवाह्ली हूं ओर में तुम सबके पूजनीया हूं। देव, 
शुद् स्थापताचार्य, स्वधर्मिक वगेरहकी तवांगी पूजा, चर्दूव पूजा, मांगहय कार्यके (लिये स्वस्तिक करने, 
नन्दावर्तादि करने, जल, चन्दन, वास, आदिको, मल्त्रमं, माछा गिनने वगेरह क्रितने एक शुस हागयोँमें में हो 
अग्न पद भोगती हूं।” 

कनिए। भंगुल्लि बोही--“मैं सबसे पतली हूं तथापि कानकी खुजली को दूर करनेके फार्यमें, अन्य 
किसी भी बारीक कार्यमें, भूत प्रेतादिक दूर करनेके कायमे में ही प्राधान्य भोगती हूं ।” 

(ल प्रकार चारों अंग्ुलियाँ अपने २ गुणसे गवित हो जानेके कारण पांचर्याँ अंगुदा वोढा--तुम क्या 
अपनी बड़ाई करती हो ! तुम स मेरी ल्लियां हो ओर मैं तुम्हारा पति हू । तुममे जो शुण हैं वे प्राय; मेरी 
सहायता बिना निकमी हैं। जैसे कि, लिखने चित्र निकालने क्री कला, भोजनके समय, ग्रास ग्रहण का, 
घुटकी बज़ाता, गांठ लगाना, शस्त्र वंगरह॒का उपयोग करना, दाढी वगरह समाजा। कंतरस्ा, होंच 
करना, पींजना, धोचा, क्ूटना, दता, पीसना; परोसवा, काँटा निकाला, गाय मैंलको दृहना, जाप कसा, 
संख्या गितवा, कैश भू थना, फूछ गूथवा, शब्रुकी गन पकड़ना, तिलक करना, श्री तोध॑कर देवके कुमार 
अचस्थाम वैवता द्वारा संचरित किया हुवा अस्त सुमगे हो तो होता है इत्यादि कार्य मेरे विना हो कीं 
सकते, एन सब में ही प्रधान हू ।” 

यह बात सुनकर उन चारों अंगुलियोंनि परसुप्पर संप किया और अंगूठेका थाश्रय ले उसकी पत्नी 
तया रहीं। जिससे सवकी सब सुख पूर्वक अपना निर्वाह करने लगीं, इसलिये संप रखनेसे क्रार्यकी शोमा 


होती है। 


“गुरुका उचित 
एमाई सयणो चित्र, मह पम्मायरियस्स झुचिभ्न भेखियो। 
प्रति बहुमारपुत्वं, पेसि तिस मंपि परिवार) 
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इल्यादि सगे सम्बन्धियों फा उचिताचरण बतलाया, अब धर्माचार्य घर्मे सुरुका उचित बतलांते है उन्हें 
भक्ति बहुमान पूर्वक सुबह, टुपहर को, और सन्ध्या समय नमस्कार करना अन्तरंग मनसे प्रीति ओर वचनसे 
बहुमान, एवं छायासे सम्मान जो क्रिया जाता है, उसे भक्ति कहते हैं। 
तह सिम्र नीहए, आवर्सय पमनुह कीच कर च) 
पम्मोरएस सब, तदंतीए सुद्ध सद्भाए। 
गुर्वादिकी बतलाई हुई रीति मुजन भावश्यक्ष प्रसुख घर हृत्य करने ओर शुद्ध श्रद्धा पूर्वक वद्वांके पांच 
धर्म श्रवण करना । 
आएसं वहुमस्नई इमेसि मणतावि कुणइ कायब्वं, 
हमई प्रवन्नवाय, धुइमाय॑ पयढाह सयावि 
शुरुकी आाज्ञाकों वहु मान दे, मनसे भी गुरुकी आसातना न करे, यदि कोई अन्य भवणवाद्‌ 
बोलता हो तो उसे रोकनेका प्रयत्न करे, परन्तु खुनकर बैठ व रहना। क्योंकि अत्य भी किसी भहान्‌ 
पु्णका अपवाद न खुनता चाहिये तब फिर धर्म गुरुका अपचाद सुनकर किस तरह रहा जाय। यदि 
गुरुका अपवाद खुनकर उसका प्रतिदाद न करे तो दोपका भागी होता हैं। स्वयं गुरुके समक्ष और 
उतके परोक्ष गुणोंका चर्णन करता रहे, क्योंकि गुप्त ग॒ुणवर्णनन करने में पुण्यानुवन्धी पुण्य प्राप्त 
होता है। 





नहवई छिंदप्पेही, सुहिल्व अणुभत्तए सुहहहेस । 
एटिणीघ् पत्चवा्य) सब्व पयत्त रा बारेई॥ 
गुरुफे छिद्र न देखे, गुरुके सुखदुःखों में मित्रके समान आचरण करे, गुरुके उपकार नहीं मानने वाले 
द्वेपी मनुप्यको प्रयत्न द्वारा निवारण करे। 
यदि यहां पर कोई यह शंका करे कि, भ्रावक छोग तो गुरके मित्र समान ही होने चाहिये; फिर वे 
भप्रमादिक ओर निर्मल गुरके छिद्वान्चेदी किस तरह हो सकते हैं! इसका उत्तर यह है कि, धर्म प्रिय श्रावक 
लोग यद्यपि शुरुके मित्र समान ही होते हैं तथापि मिन्‍न २ प्रकृतिवाले होनेके कारण जैसा जिसका परिणाम 
हो उसका वैसा ही खभाव होता है; इससे निदोपी गुरुमें भी वेसे महुष्यको दोषावलोकन करनेकी बुद्धि हुआ 
फरती है। इसलिए स्थानांग सूतमें भ्री कहा है कि, “जौतके समान भी श्राचक होते हैं,” इसलिये जो 
ग॒ुरुका द्वेपी हो उसे निवारण का ही चाहिये, शात्ममें भी कहा है किः-- 
साहूण चइआणय, पढिणीयं तह अवन्नवायं च। 
जिण पृयणरस्त पहियं; सत्वध्योपेल बारेई॥ 
जो खाधुका, मन्द्रिका, प्रतिमाका ओर जिनशासन का द्वेपी हो या अवर्णवाद्‌ वोलनेवाला हो उत्ते 
सब शक्तिसे निवारण करे || 
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! ३०० श्राद्धविधि प्रकरण 
“यात्रियों के संकट दूर करने पर कुम्मारका हृशस्त' 


सगर चक्रकतों के पोन्र भगीरथ राजाका जीव किछी एक पिछले भवमें कुस्मार था। फिसी 
एक भांवमें रहनेवाले साठ हजार चोरोंने मि्ठ कर यात्रा करो जाते हुए संघ पर छूट करण्नेका काम्र शुर 
था उस चक्त वहां जाकर उसने भर सक्ष प्रयत्वस्त योरोंका उपद्रव बाद कराया। जिससे उसने बड़ा भारी 
पुण्य प्राप्त किया। (सी प्रमार थथाशक्ति सब श्रावकोंकों उच्चम करना चाहिये। 
सलि भ्र'पि चोइशो गुए, जणेशमन्‍्नह दहति सब्दंपि। 
चोएए गुरुजरापिह, प्राय सल्लिएसु एगते ॥ 
यदि प्रमादाचरण देखकर गुरु प्रेरणा करे तो उसे <घूल करता वाहिए, परन्तु यदि शुरुका प्रमादा 
चरण देखे तो उन्हें एकान्त में आाक्षर प्रेरणा करे कि, महाराज | क्या यह उचित है! सच्चरित्रवाद, आप 
जैसे मुनिको इतता प्रमाद्‌ | इस प्रकार उपाल्य्य दे । 
कुणई विणउव॒यार) भत्तिए समय पमुविश्र' शब्बं। 
शाह गुणाशुराय। निम्माय वह हियेय पि॥ 
समय पर उचित भक्ति पूर्वक सर्वे विनददा उपचार करे, यादे उन्हें जिस बस्तुक्की आवश्यकता हो 
सो बहुमान पूर्वक समर्पण करे। गुरुके गुणका अनुरागी होकर हृदयसे विष्कपट रहे, सर्वे प्रकारकी भक्त 
करे, याने सामने जाना, उसके आजाने पर खड़ा होवा, भासव देवा, पैर दवाना, बल देंने, पात्र देने, आहार 
देवा भौर भौषध पगैरह देना, एवं आवश्यकतालुसार बेधको बुदाना। 
भावों वयारमेसि; देध॑तरओपि सुपर सयावि। 
इञ्च एवमाई गुरुणण, सपुविश्र सुविश्र सुणेयव्यं ॥ 
ऊपर छिखा हुवा तो द्वव्य उपचार यावे द्रव्य सेवा है, परन्‍्तु यदि परदेश में गुर हो तथापि उत्से ु 
समकित प्राप्त किया होनेके कारण, उन्हें निरंतर याद्‌ किया करे यह भावोएचार कहा जाता है। दृत्यादिक 
गुरुका उचित समझना । प 





“वागरिकोंका उचित! - 


जध्य सय॑ निवसमभार। नयरें तथ्येव जेकरि वर्स॑ति) 
सत्मांण वित्तीणोत्रे। वायरयानामबच्चति॥ 
स्वयं जिस नगरमें रहता हो, उस नगर" रहनेवाले, स्वयं ज्ञो व्यापार करता हो उसी व्यापारवां 
उस्लेधाले, भा दरणक ध्यापार के कस्नेयाले, समान प्रवृत्ति धाहे सब नगरवाली गिने जाते हैं। 
छू्ंबाछ, / ध ध 
समुविश्र मिणमोतेसि। गंभेग चित हिं सम सुहहहेहि ॥ 
वसगुस्सव तुरुतगमा। -गोहिं निर्ंपि होयच्व ॥ 


2... बन्‍जज> न 
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इसका समुचित वतढाते हैं; खुसके कार्यमे या हुखके कार्यमें एकचित्त होना याने दूसरोंके साथ 
सहानुभूति रखना, आपत्तिके समय या महोत्सव के सप्॒य भी एक्वित्त होता । यदि इस प्रकार एक समान 
परप्पर वर्ताव न रखा जाय तो राज दरवारी छोग जैसे गीदड़ मांस भक्षणके लिए दोड़धूप करता है. वैसे 
ही व्यापार मैं या किसी अन्य बातमे पारस्परिक अवबनाव होते ही दोनों पक्षको विपरीत सम्रका कर महाव 
दर्चके गढ़ में उतारते हैं। इसलिये पररुपर सब ग्रिल कर रहना ओर संप सलाहसे प्रवृत्ति करना योग्य है। 
कायव्य॑ कब्नेविह। नहबकमिक्केश दस फुणो। 
कज्जों न मंतभेश्नो। पेसुन्न परिहे सब्पं॥ 
जिस सम्रय कोई रातद्वारी काम था पढ़े या अन्य कोई कार्य था उपस्थित हो उस्र वक्त एक दम 
उतावल में साहस फके कार्य न कर डालना । राज दखार में भी एकछा न जावा। पांच जनोंने म्रि् 
कर ज्ञो विचार निश्चित किया हो वह अत्यत्र प्रगण न करना, ओर फिसीकी निंदा चुगली न करना | 
यदि उतावल में आकर मनुष्य एकला ही कुछ .काम दश जाया हो तो उस कार्यकी जवाबदारी ओर सर्व 
भार उस भनुष्य पर ही भा पड़ता है या दूसरे छोगोंक्े मनमें भी यही विचार आता है कि इसे. एकले को ही 
मान वड़ाई चाहिये, इस छिए लेने दो | इस विचारसे जब अन्य सब झुदे पड़ जाये, तव अकेठेको उलकन में 
भानेका सम्भव है। यदि वहुतसे मनुष्य मिलकर ओर उनमें एक्क जनेको आगेवान बना कर कार्य शुरु किया 
हो वो बह कार्य यथार्थ रीतिसे सुगमतया परिषृ्ण होता है । यदि एक जनेको बिना आगेवान किये 
ही पांच सो छुमटों के समान सबके सद मान वडाईकी आकांक्षा रखकर कार्यक्रे लिये जाये या फोई कार्य 
शुद करें, तो भवश्यमेष्र उसमें विष्त पड़ें बिना न रहेगा। किसो भी कार्यमें अपुक एक मुष्यको आगरेवानी 
देकर धन्य उब परस्पर संप रखकर कार्य शुरू करें दो अधश्यमेष उससे लाभ ही होता है। 


“सभी मानवड़ाई इच्छने वाले पांचसों सुभदोंकी कथा” 


कोई एक पांचों छुमटोंका दोछा कि जो परस्पर विनय भावसे ल्वथा रहित थे और सबके सब 
अपने आपको सबसे बड़ा सममते थे एक समय चे किसी शाज़ाक्े यहाँ नोकरी फरनके लिये गये। नौकरीकी 
याचना करने पर राज़ाने दीवानकों भाज्ञा दी कि इनकी योग्यतानुल्लार मासिक वेतन देकर इन्हें भरती 
कर लो। दीवानने उन लोगोंकी योग्यता जाननेके लिए उन्हें एक-वड़ी जगदमें दहणया और सन्ध्याकै 
सम्रय उनके पास एक चारपाई ओर एक बिछोना भेजा; इससे अभिमानी होनेके कारण उनमें पररुपर यह 
विवाद होने छया कि, इस बारपाई पर कौन सोवेगा १ उत्तमें से एक बोछा--“यह चारपाई मेरे लिये आई है, 
श्वलिए इस पर में सोकगा” दूसरा वोढा कि नहीं; मेरे लिये आई है में लोऊ गा, इसी ध्रकार तीखय चौथा 
गजे सबझ्े सब आधी रात तक इसी बान पर छड़ते रहे। अन्तमें ज्ञव वे पारस्परिक विवादसे कंटाल गये 
तब उस चारपाई को वीचों रख क९ उस चारपाई की तरफ पेर रख कर चारों तरफ सो गये। परन्तु उन्होंने 
अपनेमें से किसी एकको बड़ा मान कर चारपाई पर न खोने दिया। यह बात दीवानके नियुक्त किये हुए गुप्त 
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, नौकरों ने ज्ञान कर खुबह दीचानको कह सुनाई; इससे दीवासने उन्हें तिरस्कार पूर्वक कहा कि झव तुम एक. 
चारपाई के लिए सारी रात लड़ते रहे तब फिर युद्धफे समय संप रख कर किस प्रश्ञार अपने स्थामीका सता 
कर सकते हो | नोकरी न मिल कर उन्हे वहाँते अपमानित हो धापिस छोट ज्ञाना पड़ा। इसलिए पक 
मनुष्यकों आगेवान करके कार्य करना उचित ओर फलदायक है | शास्रमें कहा है किः- 
बहुनामप्यसाराणां । समुदायों जयावह ॥ 
तृगरावे्टिता रज्जु। येया तागोपि वध्यते ॥ 
यदि बहुतसे निर्माल्य महुष्य भी मिछ कर काम्र करें. तो उसमें अवश्य लाभ ही होता है जैसे कि, 
बहुतसे घाँसकी बनाई हुई रस्सीसे मदोन्मत्त हाथी भी बाँधा ज्ञा सकता है। 
पाँच मनुष्योंने मिल कर गुप्त विचार किया हो भोर वह यदि अन्य किसीके सामने प्रगट किया जाय 
तो उससे उस कार्यमें अवश्य क्षति पहुंचेगी, बहुतसे मनुष्योंके लाथ पिरोध हो, राजभय हो, छोगोंगें भपयश 
वगरह बहुतसे भवगुणों की प्राप्तिका सम्तव है, इसलिए जितने मनुष्योंने मि्ठ कर वह विद्यार किया हो 
उनसे अन्यके समक्ष वह प्रगट न करना चाहिये। राजादिके पास भो मध्यरथ रहनेसे बहुतसे फ्रायदे होते हैं 
ओर दूसरोंके दूषण प्रगट करनेसे कई प्रकारकी आपत्तियों का सम्पव होता है। व्यापार शेज्गार में भी यदि 
ईर्षा की जाय तो उससे बहुतसे दृषण प्रगट हुए विवा नहीं रहते | इसलिये कहा है कि।-- 
एकोदराः पथकग्ीवा। अन्यात्य फलकांतिण। ॥ 
असंहता विनश्यन्ति । भारणटा इव पत्तिण! ॥ 
एक उद्र वादे, ज्ुदी जुदी गदन बाले-झुदे छुदे मुख वाले यदि भारंड पक्षी दोना मुखे फल खाने 
की इच्छा खजे तो धह उससे मृत्युको प्राप्त होता है; वैसे ही पारस्परिक विरोधसे या कुसंपसे महुष्य 
हुस्न्त ही नाशको प्राप्त होता है। 
परस्पररप मर्पाणि। ये न रत्तन्ति जन्‍्तवः ॥ 
त्‌ एवं निधन यान्ति | वत्मीकोदर सर्पवत्‌ ॥ 
जो मनुष्य पारस्परिक मर शुप्त नहीं रखता और शुप्त रखने योग्य होने पर भी उसे दूसराके समक्ष 
प्रगट करता है वह वह्मिकमों रहने वाले सर्पके समान शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। 
समुवदिठिए विवाए । तुद्न समाणेहि वेबटठायव्व॑ ॥ 
कारण साविरुखेहि। विहुऐे यव्वो न नयमगो ॥ 
यदि'किसी कारण लड़ाई द्ो जाय तो भी योग्य रीयबुसार ही वर्ताव रक्षता चाहिये, याँद्‌ काई पता 
कारण आ पढ़े कि, जिसमें अपने सगे सम्बन्धियों को हरकत भा पढ़ती हो या जाति भाशयोंको हरकत ही 
हो'दो स्सिवत दे कर या उपकार करके उन्होंका काये कर देना । परन्तु दाक्षिण्यता रख कर भी ्यायप्रा 
ने छोड़ना। “न्यायमार्ग में रह फर सबका बचाव करनेके लिये प्रवृत्ति करना योग्य है। 
की बलिएहिं दुष्बलजणों । सुक्ृफराइहिं नामिभवि झलो ॥ 
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थोबावराह दोसेहिं। द भूमि न नेयच्वों ॥ 
बलवान पुरुषफों चाहिये यदि उससे ढुरवको सहायता न हो सके तो दुःख तो कदापि न दे। दान 
या कर बगैर से लोगोंकों दुखी त करे। कम अपराध से दंड हो वैसे किसीको राजद्रवार में न घलीरे | 
यदि राजा कर बढ़ाता हो तो भी अभ्रिक छोगोंके अनुसार वर्ताव करना; परन्तु अन्य सब व्यापारियों 
सेजुद्ा हो कर अपने बलसे अकेला ही विरोध करना योग्य नहीं। ज॑गलके तमाम जाति वाले पशुओं से 
विरोध रखने चाहा ओर अति वलिए भी लिंह जब कएमें आ पड़ता है. तब उसका फोई भी सह्दायकारी नहीं 
बनता। अन्त मेधकी गजेना सुन कर मदोन्मत हुवा सिंह मस्तक पटक कर एकला ही मर जाता है, परन्तु 
उसे कोई सह्ायकारी नहीं होता । इसलिये अपने सहायकारी दूसरे व्यापारी छोगोंके समुदाय में ही रह कर 
जो काम हो सो करना ठोक है। परन्तु एकला जुदा पड़ता योग्य नहीं, इसलिये नीतिमें छिखा है कि -- 
संहृतिः श्रेंयसि पु सां। खपते तु विशेषता ॥ 
तुपेरपि परिभृष्ठा:। न परोहंति तंडुलाः ॥ 
संप रख कर काये करना वड़ा लाभकारी है, तथा अपने पक्षमें विशेष संप रखना अधिक छाभकारी 
है, क्योंकि यदि चावलोंके ऊपरका छिछका उतार डाला हो तो वे चावल अंकुर नहीं दे सकते । 
गिरयो येन मिथवन्तरे। परा पेन विदार्यते ॥ 
संहतेः पद्य पराहत्म्य। तृणोस्तद वारि वार्यते ॥ 
जिससे पर्वत भी भैदन किये जाते हैं, जिससे पृथ्वी भी विदी्ण की जाती है! इस प्रकारके घासके 
समुदाय का माहात्य तो देखो कि जिससे आताप था पानी भी सेका जाता है। 
. कारणिएहि पिसम॑। कायव्यों तान भ्रथ्य संबंधों । 
किपुण पहुणा सद्धि | अपहिरम भरहिल संतेहिं॥ 
अपना श्रेय इच्छने वाले मतुष्यको कार्रणक पुरुषोंके साथ--राजकायकारी पुरुषोंके साथ द्रव्य लेन 


- दैनका सम्बन्ध योग्य नहीं तब फिर समर्थ राजाके साथ छेन देनका व्यवहार रखना किस तरह योग्य कहा 


ज्ञाय ! 

जो वहुतसा खचे रखते हों, धर्म कार्यमें या जाति वगेरद के कार्यमें या लज्ञाके कार्यमें सर्चनेकी बड़ी 
उदारता रखते हों ओर विना ही विचार किये खर्चे किया करते हों ऐसे राजवर्गीय लोगों या राजमान्य लोगों 
को फारणिक कहते हैं। वैसे छोगोंके लाथ द्रव्य छेन देनका सम्बन्ध कदापि न रखना चाहिये। क्योंकि 
क्योकि उन छोगोंको जब घन लेना हो तब थे प्रीति करते हैं, मिष्ठ वचन बोढते हैं, बचन सन्मान 
आदि आउस्थर दिखला कर, सब्जनपन का विश्वांस दिल्ञाकर मन हरन फरते हैं। परन्तु जब उन्हें दिया 
हैँवा घन चापस मांगा जाय तव॑ वे निष्कारण शत्रु वन जाते हैं भोर जिससे कर्ज लिया था उस परकी 
दाक्षिप्यता बिलकुछ धो डाहते हैं; इतना ही नहीं बर्कि कुत्ते के समात घुड़कियां देकर ढराने हग जाते है 
इस लिये शाह्षमें लिखा है किः-- 
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ट्विनसानः चमा माहुः। द्वेपः पथ पशलिक। 
नियोगिनश्व दालिएय । मरिष्ठानां चतुष्ठय' ॥ 

बिग्र पर क्षमा, माता पर ह्वेष, गणिका पर प्रेम और सरकारी छोगों पर दाक्षिष्यता रवनेसे हुःखा- 
कादि चतुश्य मिल्वता है। अर्थात्‌ ये बार कारण हुःख दिये बिना वहीं रते। 
राजदरवारी लोग ऐसे होते हैं कि दूसरोंका देना तो दूर रहा परन्तु कोई बैसा कारण उपस्थित करके 
लेनेवालों या उनके सगे सम्बन्धियों को फसा देते हैं कि जिससे पू्रोष्तजित घन भी उस खर्च हो 
जाय। इस लिए नीतिशाल्रम कहा है किः-- 
उतल्ाध क्ृतिमान्दोपान्‌। खनी स्तर वाध्यते। 
निर्धनः कृतदोपोपि। सर्वत्र निरुफ््रवः ॥ 
नवीन वनावटी दोष उत्पन्त करके भी घनवानको पीड़ा दी जांती है, परन्तु निधन दोष करनेबाला 
होने पर भी सब जगह विरुपद्रव ही रहता है। 
यदि सामान्य क्षत्रि हो तथापि जब उसके पास दिया हुवा घम वापिस मांगा जाता है तब वह 
तलवार पर नजर डालता है, तव फिर जो राज मान्य हो वह बल बतदाये विना कैसे रहेगा। उसमें भी 
यदि कोई क्रोधी हो तो उसका तो कहना ही षया है! इसलिये दरबारी राजकीय लोगोंजे साथ हब्य देन 
देनका सम्पन्ध रखनेसे बड़ी हरकत उपस्थित हो जाती है अतः उनके साथ छेत देन श्खना मवा किया है। 
इस प्रकार समान वृत्ति वाडे नागरिक छोगोंके साथ विचार करके वर्ताव करना, क्योंकि व्यापारियों 
में ऐसे बहुत होते हैं कवि जो लेने समय गरीब पनकर देते हैं परन्तु पीछे देते समय सामना करते हैं और 
राज़द्स्बार तरफका भय बतदाते हैं 
एयं परुषह नारयाण। पाएण समुविश्राचरणं॥ 
'परतिध्थिग्राण समुयिश्र। पहक्षिपि मणामि सेसेण ॥ 
प्रायः इस प्रकार नागरिक लोगोंका पारस्परिक उचिताचरण पतल्लाथा भव परमीर्थी अन्य दर्शनी 
छोगोंका उचित भी कुछ बतढाते हैं। 
एएसि तिथ्थिश्राण। मिरुघट्ठ मुवटित्आाण निभ्गेहे ॥ 
कायव्व मुचिश्र किच्चं। पिसेसेशा राय महिग्रारं ॥ 
पर तीर्थीके विषयमें यही उचित है कि यदि चह मिक्षा लेने के लिये घर पर शव तो उसे दानादि 
दँना और यदि राज मान्य हो तो उनसे विशेष मान सम्मान देकर भी उसका उचिताचरण संभालना । 
जहृषि न मरामिमत्ती। न परुखबाशोभ तसाय गुणेतु ॥ 
उचिभ गिह्गएसु। तहवि पम्मो गिहिए इसे ॥ 
” पंदपि परतीर्थी पर कुछ भक्ति नहीं है एवं उनमें रहे हुए गुण पर भी कुछ पक्षपात नहीं तथापि 
मुदृस्थका यह आचार है कि अपने धर पर आये हुएका उचित सत्कार करे। 


९ 
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गेहागयाण मुचित्र। वसणावद्धभाण तह समुद्धरणं॥ 
दुष्याण दवाएसो। स्वत सम्मझो पम्मो॥ 
जो घर पर आवे उसका उचित संभालना, जिस पर कष्ट आ पड़ा हो उसे सद्ाय करना दुखी पर 
दया रखना, यद्द भाचार सबके लिये समान ही है। 
जैसा मनुष्य हो उसे वैसा ही मान देना, मीठे वचन बोलना, आसन देना, आनेका प्रयोजन पूछना, 
उसकी याचनाके अनुसार कार्य कर दैना यह सब उचिताचरण गिना जाता हैं। ढुखी, अन्धे, लूले, रंगढ़े 
रोगी बगेरद पर दया रखना, उन्‍्होंके सुल्षकी योजना कण्ा, क्योंकि जो पुरुष छोकिक कार्यक्रे उचिता- 
चार को समान रीतिसे मान सन्मान देने विचक्षण हो वही मनुष्य छोकोत्तर कार्यमें विचक्षण हो सकता 
है। जिसने लोकोत्तर पुरुषोते उपदेश पाकर धर्मकरे सर्वाचार को जाना हो बी छोकिक ओर लोकोत्तर 
कार्यके सुषमा भेद समझ कर यथोचित आवरण करेगें लप्तथ होता है। इसलिए कहां है कि “सबका उचित 
करना, गुण पर अनुराग रखना, जिन वचन पर प्रीति रखना, निगुंणी पर भी मध्यस्थ रहना, ये सम्रकित के 
लक्षण है!” 
मु चन्ति न पत्तायं, जतनिहिणों नावसाविह चलंति, 
न कयावि उत्तमनरा, उचिआचरणं विसंघंति॥” 
जिस तरह समुद्र अपनी मर्यांद। नहीं छोड़ता, पर्वत चछ्ायमान नहीं होता बसे ही उतमीपुरुष भी 
उचित आवारका उलंघन नहीं करता। 
देशंचित्र जगगुरुणो। तिथ्ययराविदु गिहथ्य भाव॑ति, 
भ्रम्म्ापियण मुचिग्, अम्मुत्ठाणाई कुब्यंति ॥ 
इसी कारण जगदुगुरु तोर्थकर देव जब ग्रहस्थावश्था में होते हैं तब अपने गाता पिताका अध्युस्थाना- 
दिक उचित विनय करते हैं। 
इस तरद तो प्रकार के डचित वतलाये। अवसर पर उचित बचन वांछगा भी['महा#|छामकारी 


होता है। 
सप्रयोवित वचन पर दृष्टान्त” 


भालिकाज्ु न राजाका विजय करके चोद्द करोड रुपये, छह मुडे( याने चोदृह भार। सुढा भौर भार 
एक प्रकारके तोल हैं ) के प्रमाण सच्चे मोती, चांदीके बचीस बड़े घड़ श/गार कोटी नामक साड़ी, माणेकका 
वल्ल, विषहर छीप, ( जिस छीपसे सब तरहके जहर दूर हो जाँय) इतने पदार्थ तो सारभूत उसके दरबार 
थे, ये सब भर कितने एक पदार्थ उसके भंडारमें लेकर जब अम्वड दीवानने आकर कुमारपाल राजाको भेट 
किये तब तुषमान हुगे राजाने उसे राज पितामह नामक विरुद्‌ एक करोड़ रुपये और चोदीस जातिबान घोड़े 


इनाममें दिये हे यह सथ सामग्री उसने घर ले जाते हुए रास्तेमें खड़े हुये याचकोंको दे दी। किसीने कुमार 
| ॥। 


हर 
| मं 
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पालके पास जाकर इस वातकी चुगली की कि आपका दिया हुवा धन अम्वडने याचकोंकों दे दिया, तब 
क्रोधित होकर अस्बढ़ मम्त्रीको बुलाकर घमकाते हुये राजाने कहा कि , अरे] तू मुझसे भी बरहकर दाकैवरी 
हो गया ! उस समय हाथ जोड़ कर अस्बड म्जी बोला कि स्वामिन्‌ | भापके पिता तो सिर्फ़ बारह गरांवके 
हो मालिक थे भोर मेरे स्वामी आप तो अठारद देशके अधिपति हैं। तब फिर जिसका स्वाप्ती अभ्रिक हो 
उच्चका चोकर भी अधिक्ष हो तो इसमें आर्य ही क्या ! अवसर उचित इतना वचन बोलते ही प्रखत्त होकर 
राजाने उसे पुत्रपद पर स्थापनर कर पहलेसे भी दुगना इनाम दिया | इसढ़िये भवसर पर उचित बचन महान्‌ 
लाभकारी होता है। अत; कहा है कि; - 
दाने याने पाने शयनासनपानभोजने वचने, 
सर्वत्रान्यत्रापि हि; भवति महारसमयः समय; ॥ 
दान देनेमें, वाहन पर चढ़नेमें, मान करनै मैं, शयन करने में, वेठनेमें, पानी पीनेमें, भोजन करने में, 
वचन वोहनेमें, भोरं भो कितने एक स्थान यदि अवसर हो तो ही वह महारसमव माप होते हैं। 
इसलिये समयको ज|नना यह भी एक औचित्यका बीज है, इस कारण कहा है किः-- 
ओवित्यमेकमेकत्र) गुणानां कोट्रिकतः ॥ 
विधायते गुणग्रामः औचित्य परिवर्मितः ॥ 
यदि करोड़ गुव एक तरफ रख्ले जांय और ओवित्य दूसरी तरफ रक्षा जाय तो दोनों समान ही होते 
हैं, क्योंकि जहां ओचित्य नहीं ऐसे ग्रुणका समुदाय भी विषय मातम होता है। इसी कारण सर्च प्रकारकी 
अनुचितता का परित्याग करता चाहिये | जो कार्य करनेसे सू्जे कहछाया जाय तव उसे अदुचित समझ कर 
त्याग देना उचित है| इस विषय पर मूखे शतक बड़ा उपयोगी है। यद्यपि वह छोक़िक शाल्रोक्त है तथापि 
विशेष उपयोगी होनेके कारण यहां पर उद्ध.त किया जाता है। 


छै 
“मूसशतक” 
शरण मूखंशत रा रत त॑ मार्व विपर्जय 
येन ल॑ राजसे लोके, दोषहीनो गरिर्यक्षः 
है राजन! सूर्लशतक छुनों | और पूल होनेके कारणोंका त्याग कर कि जिससे तू दोष रहित मणिके 
समान शोमाको प्राप्त होगा | गत 
सामर्थ्यें विगतोधोगः खब्माप प्राहपषदि, 
चेश्या वचसि विश्वासी, प्रततयों दम्भ ढंवरः ॥ २॥ ट 
«१ शक्ति होते पर सी जो उद्योग म करे २ पंडित पुरुषोंकी सभामें अपने ही मुखसे अपनी प्रांा 
३ वेश्याके बच पर विश्वास रएखे, ४ कप मालूम हो जाने पर भी उसका विश्वास ख्ं, वह मूर्ल है। 
पूतादि वित्तपद्वार) दृष्यायायेदु संशयी, 
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नि दि पठकार्याथी, विविक्धरसिकों बणिकू॥ ३॥ 
जुवा खेलनेसे मुझे अवश्य धनकी प्राप्ति होगी ऐसी आशा रख कर चैंठा रहे | ६ खेती या व्यापार में 
मुझे धन प्रात होगा या नहीं इस शंकासे निरुयमी हो बैठा रहे । ७ निदु दि होने पर बढ़े कायमें प्रदृत्ति करे। 
८ घ्यापारी द्वोने पर अनेक प्रद्नारके ४ गारादिक ससमें ललचा जाय) 
ऋगेन स्थावरक्रे ता स्थविरः कन्यकावर 
व्याजयाता चाश्रते ग्रन्वे, मत्यत्तायप्यपन्ती ॥ ४॥ 

६ करज लेकर स्थावर मिलकद करावे या खरीद करे। १७ वृद्धावस्था हुये बाद छोटीसी फन्याका 
पति बने । ११ नहीं सुने हुये प्रन्थोंकी व्याज्या करे। १४ प्रत्यक्ष अथों को दवावे | 

चपल्ापरिरीर्पाद, शक्तगत्र्‌ रंकित॥ 
दला पनान्यनुशायी, कविना हठपाठकः ॥ १॥ 

१३ धनवान होकर दूसरोंकी ईर्पा करे। १४ समय शब्र॒ुक्ञा भय न रख्खे। १५ घन दिये बाद पश्चात्ताप 

करे १६ हटसे पंडितके साथ करार करे| 
श्रपरतावे पटुबेक्ता, पस्तावे मौनकारक | 
लाभकाले वल्लहकूसमन्युपान्‌ भोजनतरों ॥ €॥ 

१७ समय बिना उचित वचन बोले। १८ अवसरके सम्रय वोलनेके घचन न बोल सके । १६ लांसके 
समय बलेश करे | २० भोजनके समय भभिमान रख्ले | 

क्रीणर्थ स्यूलतामेन, लोकोक्तो रिष्ठ संदृतः। 
पुतरधीने पने दीनः पत्नीएच्ार्थ याचक! ॥ ७॥ 

२१ अधिक धन मिलनेको आशासे अपने पास हुये धनकों भी चारों तरफ फैडा दे। २२ छोगोंकी 
प्रशंसासे आगे पढ़नेका अभ्यास वन्द्‌ रखले | २३ पुत्रको प्रथमसे सब घत स्वाधोन किये बाद उदाल बने | २४ 
सछुरालकी तरफसे मदत भगि। 

मायखिदालतोद्राह पु्रकोपातत दन्‍्तक) 
कामुकरद या दाता गर्ववान्मार्गणोक्तिमिः॥ ८॥ 
२५ ल्लीके साथ कलह द्वोनेसे दूसरी शादी करे । २६ पुत्र पर क्रोध भानेले उसे मारठाले। २७ कामी 
पुद्पोंकी ईपसि अपना धन वेश्या आदि पतित ञ्ियोमें उड़ाबे। २८ यात्रकों की प्रशंसासे अमिमान रज्ले | 
धीदर्पानन हितश्रोता, कुलोत्सेकादसेवक 
दलार्थन्दुलभान्कामी, दला सुघृतूक पर्गंगः ॥ <॥ 
२६ में दुद्धिमान हू, इस विचारसे अपने हितकी भी बात न छुने | ३० कुलके मदसे दूसरैकी नोकसी * 
न करे | ३१ इुलभ पदार्थ देकर चापिस माँगे। ३२ दाम लिये वाद चोर मार्गसे चले। 
लुच्धे भुभूजि लामार्थी, न्यायार्थी दुष्ठ शास्तरिः 


| 
| 
| 
। 
| 


। 
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कायस्थे स्नेह वद्धाश! क रे मन्तिणि निर्भयः॥ १०॥ 
३३ छोभी राजाके पाससे धन प्राप्त करनेक्री आशा रख्ले । ३४ न्यायार्थी हुए पुरुषोंकी सलाह माने । १५ 
कायस्थ--राज कार्य कर्ताके साथ स्नेह रखनेकी इच्छा करे | २६ निर्दंय दीवान होने पर निर्भय रहे। 
कृतघ्ले प्रतिकाराथी। नीरसे गुण विक्रयी ॥ 
स्वास्थ्य वेधक्रियाशोषी। रोगी पथ्यपराइमुल/॥ ११॥ 
३७ हतप्न मालूम हुये बाद गुण करके उपकार इच्छे। ३८ गुणके जानक्षार को शुण दे । ३६ विरोगी 
होते हुये भी दूधा खाय। ४० रोगी होते हुये भी पथ्य न रख्खे | 
जोभेन स्वजनत्यागी, वाया मिन्रविरागहुत्‌ ॥ 
लाभकाले इृतालस्पो, पहद्धि! कलइप्रियः ॥ ११॥ 
४१ लोभसे--खर्च होनेके भयसे सो सम्बन्ध त्याग दे। ४२ मित्रका न्यूनाधिक वचन छुनकर 
मित्रता छोड़ दे। ४३ लाभ होनेफे समय आलल्य रकबसे । ४७ धनवान होकर फलदप्रिय हो। 
रज्यार्थी गणकश्योक्ला मूर्समंत्र कृतादरा॥ ह 
शूरो हुर्वलवाधायां। दृदोषांगनारतिः ॥ १३॥ 
४८ ज्योतिषी के कहनेसे राज्यकी अमिलापा रख्बे। ४६ सूलेके विचार पर आदर एख्ले | ४७ दुर्वह 
पुरुषोंको पीड़ा देनेमें शुरवीर हो । ४८ एक दफा ल्लीके दोष--अपलक्षण देखनेके बाद उस पर भासक्त रहे। 
तणरागी गुणाभ्यासे, संचयेग्येः कृतव्ययः ॥ 
नुपातुकारी मोनने, जने राजादिनिन्दक। ॥ १४ ॥ - 
४६ शुणके अभ्यास पर क्षणवार राग रख्ले। शिक्षण प्रारंभ किये बाद उसे पूर्ण किये विवा ही छोड़ 
दे, वह क्षणरागी कहलाता है। ५० दूसरेको कमाईका व्यय करे। ५१ राज़ाके समान मौन धारण कर 
बै5 रहै। ५१ ओर दूसरे लोगोंमें राजादिकी निन्‍्दा करे। 
दुःखे दशितदेन्याचि सुखे विस्म॒त दुगगेतिः ॥ 
बहुव्ययो5र्परत्षाय, परीक्षाय विषाशिन ॥ १४॥ 
५३ हुःख आ पड़ने पर दीन होकर चिल्ता करे। ५४ सुख पाये बाद पहले दुःखकों भूछ जाय | 


, पंप थोड़े कामके लिये अधिक खचे करे। ५६ परीक्षा करनेके लिये विष खाय। ( विष खामसे क्या होता 


है यह जाननेफे लिये उसे भक्षण करे ) 
दग्पार्थों धातुवादिन। रसायनरसः त्ञयी ॥ 
आत्यसंभावपास्तव्धः क्रोपादेत्पपषोधतः ॥ १६ ॥ ५ 
५७ सोना चांदी बनता है या नहीं इस भावनासे याने कीमिया बनानेकी क्रियामें अपने द्ृव्यकोी सच 


डाछे । ५८ रखायतें जाकर अपनी घातुका क्षय करे। १६ अपने मनसे भहंकारी होकर दूसरेको न नमी। 
६० क्रोधाबेशमें आत्मघात करे | ह 
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सित्य निष्फलसंचारी, युद्ध नी शराहता ॥ 
, . च्गी शक्त पिरोधेन। खत्पाय! रफीतर्दवर! ॥ १७॥ 
६१ विदा ही काम प्रतिदिन निक्रमा क्वित करे | ६१ वाण लगने पर भी संग्राम्त देखा करे। ६३ बड़े 
भादमीके साथ विरोध फरके हार खाय। ६४ कम पैसेसे आइंवर दिखलावे। 
पंठितो:सतरीति वाचालः सुभगोपस्मीति निर्भय! ॥ 
उब्देननोति स्तुतिमि), मर्ममेदी स्मीवोक्तिमः ॥ १८॥ 
६५ में पंडित हूँ इस विवारसे अधिक वोला करे। ६६ में गुरवीर ह' इस धारणासे तिर्भय रहे। 
६$ अत्यन्त स्तुतीसे उद्बेग पाप । ६८ हास्यमें मर्ममेद्‌ होनेवाली चात कह डाले | 
दरिद्रत्स्त न्यस्ताथः संदिग्पेष्ये कृतव्ययः ॥ 
खब्यये लेखकोई गी। द॑ वादा स्यक्तपोरुपः |) १६॥ 
६६ दर्धीिके हाथी घन दे। ७० शंकावाले कार्योंमें प्रथमले ही ख् करे। ७१ अपने खरतों 
खबर हुये दृब्यका दिसाव करते समय अश्यात्ताप करे | 8२ कर्म पर आशा रखकर उद्यम न करे | 
गोष्टीरति दरिद्रश्न, ैव्य विस्मृतभोगनः ॥ 
गुणहीनः कुलइलाधी, गीतगायी खरखरः ॥ २८ ॥ 
७६ दरिद्री होकर वातोंका रसिया हो। ७४ निध्धेन हो ओर भोजन बिलर जाय। ७५ गुणहीन 
होने पर भी अपने कुलकी प्रशंसा करे। ७४६ गधेके समान स्वर होनेपर गाने बैठे | 
भार्यमिया्निपिद्धार्थी, कायरये नाप॒हुद शाः ॥ 
व्यक्तदोष जनइलाबी, समायभ्याद्विनिंगेतः ॥ २१॥ 
९8 मेरी ख्लीको यह काम पसंद होगा या नहीं | इस विचारसे उसे काम ही न बतावे। ७८ द्वव्य 


होने पर भी कृपणता से वद हालतमें फिरे। ५६ जिसमें प्रत्यक्ष अवगुण हो छोकोमें उसकी प्रशंसा करे। 
८० सभामैंसे वीचर्मे ही उठकर चल पड़े | + 


दूतों विस्मृतसंदेश! कासवाश्रीरिकारत। ॥ 
, भूरि भोजव्यय कीर्ें, इलाथाने खर्पभो ननः ॥ २२॥ 
८१ संदेश ज्ञाननेवाला होने पर हल्देश भूछ जाय । ८२ खासीका दी होनेपर चोरी करने जाय | ८३ 
फौतिके लिये भोजनमें अधिक खर्च करे । ८४ लोग मेरी प्रशंसा करेंगे इस विचारसे भोजन करते समय 


भूखा उठे | 
खत्पभोन्येति रतिको, वित्षिप्रचछंधचाहुमि! ॥ 
वेश्या सपल्कतही, द्रचोमेत्रे तृुतीयकः ॥ २३॥ 
८५ कम छानेके पदार्थमें अधिक्र खानेका रसिया हो | ८६ कपटी और मोडे वचन बोल कर जरद्‌ घरे 


बा सोत समान सप्रक कर उसझे साथ कहद करे। ८८ दो जने गुप्त वात करते हों यहां ज्ञाकर 
। 


के 
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राजगसादे स्थिरधी, रन्यायेल विवधिषु! ॥ 
| छ 
अथहीनोथकार्याथी, जने गुल म्रकाशकः ॥ २५॥ 
८६ राज़ाकी क्ृपामें निर्भय रहे। ६० अन्याय करके विशेष वृद्धि करमेकी इच्छा रख्खे । ह ६१ द्रीद्रीके 
पाससे धन प्राप्त करनेकी इच्छा रख्खे | ६२ अपनी गुप्त बात छोगोंसे प्रकाशित करे | 
अज्ञातपतिभू कीत्यीं: हितवादिना मत्सरी ॥ 
. सत्र विशृस्तमनो, न लोक व्यवहरवित्‌ ॥ २४॥ 
६३ कीतिके लिये अज्ञात कार्यमें गवाही दे। या साक्षी हो। ६४ हित बोलने बाढ़ के साथ मत्सर 
रखते | ६५ मनमे सवेत्र विश्वास रज्खे | ६६ लोकिक व्यवह्ारसे अज्ञात रहे । 
मिन्तुकश्रोष्णभोजी व) गुरुश्न शिग्लिक्रिय! ॥ 
ुः नि 
कुकपंरयपि निलत्मः स्ान्मूर्सश्व सहासगीः ॥ २६॥ 
६७ भिश्लुक होकर उष्ण भोजनकी एच्छा रकखें। गुरु होकर करने योग्य क्रियामें शियिल वीे। 
६६ खराब काम करजेसे सी शरमिन्दा त हो । १०० महत्वकों बात बोहते हुए हसता जाय। 
उपरोक्त मूेके सो लक्षण बतलाये, इनके सिधाय अन्य भी जो हानि कारक ओर खराब रक्षण हों 
सो भी त्यागने योग्य हैं। इस छिए विवेक विकास में कहा है कि--जंभाई छेते हुए, छींकते हुए, डकार हैते 
हुए, हसते हुए इत्यादि काम करते समय अपने सुखके सत्मुद्त हाथ रखना । समामें बंठ कर नासिका 
शोधन, हस्त मोडन, न करना । समामें वेठकर पलोथी न छूगाना। पैर न पसासना, निन्‍्दा विकथा न 
करना, एवं अन्य भी कोई कुत्लित क्रिया न करा । यदि सचमुच हसने जैसा ही प्रसंग आवे तो भी कुछीन 
पुरुषको जरा मात्र स्मित-होंठ फरकवने मात्र ही हास्य करना, परन्तु अद्दहास्य--अति द्वास्य न करना 
बाहिये। पैसा करना सक्जन पुरपक्े लिए विछलुछ अलुचित है। अपने अंगका कोई भाग बाजेक सन 
बजाना, तृ्णोंका छेदन करा, व्यर्थ ही अंशुकिस्ते जमीन खोदता, दांतोंसे नल कतला इत्पादि किया 
उत्तम पुरुषोके लिए स्वधा त्यागनीय हैं। यदि कोई चुर महुष्य प्रशंसा करे तो गुणका निश्चय कला | 
में क्या चीज है; या मुझमें कोनसे गुण हैं; कुछ नहीं १ इस प्रकार अपनी छघुता बतहछाना। चतुर मत 
को यदि किसी दूसरेको कुछ कहना हो तो विचार करने उसे प्रिय छो ऐसा बोलना । यदि नीच पुर्पने 
कुछ दुरवंचन कहा हो तो उसके सामने दुर्घचन न बोलना। जिस बातका निर्णय न हुवा हो उस बात 
सम्बन्धी किसी भी प्रकारका निश्वयात्मक अमिप्राय न देना। जो कार्य दूसरेके पास कराना हो उस पुद् 
जो प्रथम ही अन्योकि हृषारत द्वार कह देना कि यह काम फेक ढिंए हमने अतुकको इतना दिया ॥ 
अब भी जो करेगा उसे अमुक दिया जायगा । जो,बचन खय॑ बोलना दो यदि पद कं किसी अ्यने 
कहा हो तो अपने कार्यकी सिदिके लिए बह वचन प्रमाण--मंजूर कर ठेना। जिसका कार्य ने किया जा 


उछ्ते पधाससे ही कह देगा चाहिए कि भाई ! यह काम मुझसे न होगा | पर्तु अपनेसे तर दवोते हुए फार्यके 


हिए दूसरेको कदापि दिलासा ने 
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देना; या कार्य करनेका भरोला न दैना। विचक्षण पुक्यकों यदि कमी 


प्राद्नविधि मकरां श१ 
हुक दूपण बोलना पड़े तो अन्योक्ति में बोलना । माता, पिता, आचार्य, रोगी, महिमान, भाई, तपस्‍्वी, 
बृद्, ली, वाहक, वैद्य, पुत्र, पुत्री, सगे सख्बस्धी, गोत्रीय, नोकर, बहिन सम्बन्धी छुटुस, और मित्र इतने 
जमोंके साथ सदेव ऐसा वचन बोलता कि जिससे कद्ापि ऋलह होनेका प्रसंग उपस्थित न हो ! म्रिष्ट बचन 
से मतुष्य दूसरोंको जीत सकता है। निरंतर सूर्यके सामने, चंद्र सुर्यके ग्रहणके सामने, गहरे कुएंके पानीमम 
और सस्ध्या के आकाश सन्मुख न देखना । यदि कोई मैथुन करता हो, सिकार खेलता हो, चान पुरुष हो, 
पोधनवति ज्री हो, पशु कीड़ा ( मैथुन लड़ाई ) ओर कन्याकी योनि इन्हें न देखना । तेलमें, जठमें, श्र, 
पेशावँ और रुधिरमों समझदार मलुष्यक्ों अपना मुख न देखना चाहिये, क्योंकि ऐसा करनेसे मनुष्यका 
भायुष्य हूटता है। 
अंगीकार किये बचनका त्याग न करना। गई बस्तुका शोक ने करना। किसी समय भी किसी 
की निन्‍्दा उच्छेद न करना । बहुतोंके साथ बैर विरोध न करना। पिचक्षण भनुष्यकों हर एक कार्यमें 
हिस्सा लेना चाहिए भौर उस कार्णको निस्‍्पृहता और प्रमाणिकता से करना चाहिये। खुपात्र पर कदापि 
मत्सर न रखना । यदि जाति समाज़में कुछ विरेध हो तो सव मिलकर उसका झुधार कर लेना चाहिए। 
यदि ऐसा न किया ज्ञाय तो जाति समाज मान्य मनुष्योंके मानकी हानि होती है. ओर घैला होनेसे छोगोंमें 
भपवाद भी होता है। जो मनुष्य अपनी ज्ञाति या समाज पर प्रेमम्राव न रखकर परज्ञाति पर प्रेम रखता 
हैं वह मनुष्य कुकर्वूम राजाके समान नाशको प्राप्त होता है। पारूपरिक कलह करनेसे जाति या समाज 
नष्ट हो ज्ञाता है भोर पानीके साथ ही ज्ञिस प्रकार कमल चृद्धि पाता है बेसे ही यदि संपके लाथ जाति या 
समाज कार्य करे तो वह भी पैसे ही वृद्धि प्राप्त करता है। दृरिद्री, विपत्तिमं पड़े हुए मित्रकों खधर्मी, 
अपनी ज्ञातिमं बड़ा गिना जानेवाले, अपुत्र भगिनी, इतने मनुष्योंका बुद्धिवानकों अवश्य पालन करना चाहिये | 
भग्य किसीको कुछ प्रेरणा करके कार्य करनेमें, दूसरेकी वस्तु वेचनेमें अपने कुलका अतुचित कार्य करनेमें 
चतुर मनुष्यको कदापि विचार रहित उतावल न करनी चाहिये। महाभारत आदिम भी कहा है कि पिछली 
चार घड़ी रात रहने पर ज्ञाग्रत होना ओर धर्म अथका चिन्तन करना। कसी भो उदय ओर अस्तके समय 
सूर्यको न देखना । द्नमें उत्तर दिशा सन्परुख बैठकर और रातको दक्षिण दिशा सन्मुख बैठकर विशेष 
हाजत लगी हो तो इच्छाछुसार हघुनीति या वड़ीनीति करना। देवाचेनादिक कार्य करना हो, यथा गुरु 
बन्दन करना हो या भोजन करना हो तब जलसे आचमन करके ही करना चाहिये। विचक्षण पुरुषको द्वत्यो- 
पार्जन करनेका अवश्य उद्यम करना चाहिये। क्योंकि हे राजन! द्रव्पोपार्जन करनेसे ही धर्म, काम, वे- 
रह साधे ज्ञा सकते हैं। ज्ञो द्रव्य उपार्गन किया हो उसमेंसे दोथाई हिस्‍सा पारलछोकिक कार्यमें खर्चना। 
और चौथाई हिस्सेका संचय करना। एवं अर्थ भागमेंसे अपना प्रतिदिन का सब प्रयोजन भरन पोषण 
करा, पज्तु विना प्रयोजन में न खरवना । मस्तक के वाल संवारना, दर्णण देखना, दतवन करना, देव- 
पा करना, श्द्यादि कार्य प्रातःकाल ही याने पहले पहरमें ही फरने चाहिए। अपना हित इच्छनेवाले भनुष्य 
को, अपने घस्से दूर ही पिशाव चगरद मलोत्सर्ग करना चाहिये। हे फूटे आशन पर न बैठता | फूट हुये 
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कांसीके वस्तनम था खुले केश रखकर भोजन न करना । और लात होकर स्वान ते करा। तम पड 
न सोना, कमी भो मीन न रहना, मलीन हाथ मस्तक को न लगाना, क्योंकि समस्त प्राण मस्तकका बराथय 
करके रहते हैं। विवेकी पुरुषको भपने पुत्र या श्षिष्यके दिदा, धन्य किसीकों शिक्षा दैनेके लिए व भासा 
पीटया। ओर शिष्य था पुत्रको यदि पीटनेका काम पड़े तो उसके मस्तकके दाल न पकड़ना | एवं मस्तक 
में प्रहर भी व करना । यदि मस्तकमों खुजली आई हो तो दोदों हाथसे व खुज़ाता। ओर वासबार 
दिष्पयोजन मस्तक स्वान न करना | चंद्रगृहण देखे बिना राजिके सम्रय स्वान ने करना, भोजन किये बाद 
और गहरे पावीवाले जलाशयमें स्तान न करना । प्रिय भी असत्य व्यन न बोढना, दूसरेके दोष प्रगट त 
करना। पतितकी कथा न छुदना, पतितके आसन पर थे बेठना, पतितका भोजन न करता भौर पतितक्े 
साथ कुछ भी भाचरण न करता। श्र, पतित, मदोच्मतत, वहुद जनोंका बैरी और मूर्ख, वुद्धिवाव 
महुष्यकी इतलॉके साथ मित्रता व करती चाहिए, एवं इनके साथ इकल्ा भार्ग भी न चलना चाहिये। 
गाड़ी, घोड़ा, अट या चाहत बगेरह यदि दुप्न हों तो उत्तर पर ने बैठना चाहिये। नदी या 
भैखडकी छायवामें व बैठना चाहिये, जिसमें अधिक पानी हो ऐसी नदी--बर्गेरड के प्रवाहमेँ 
अग्रेसर होऋर प्रवेश व करता चाहिये। जदते हुए घरमें प्रवेश न करना बाहिये। पदतमे 
शिख्चर पर न चढ़ता, खुले मुख जँभाई न लेदा, भ्वाल ओर खाली इन दोनोंकों उपाय द्वारा दूर 
करना। बुद्धिनाव मनुष्य को सल्तां चलते समय अंचा, चीचा, या तिरछा व देखना चाहिये, परन्तु पृथ्वो 
पर गाड़ीके जुये प्रमाण दृष्टि रखकर चना चाहिये। बुद्धिमान मनुष्य को दूसरेक्षा जूठों व खाना चाहिये। 
उष्ण काल ओर वर्षाम्रतुर्मे छत्री रखना एवं राजिके समय हायमे छक्नड़ी रखता चाहिये। माला ओर बल 
दूंसरेके पहने हुये याने उतरे हुए त पहिचना चाहिये। लो पर ईर्पा रखनेसे भावुष्य क्षीण होता है। हे 
भरत महाराज | राजिके समय पानी भरना, छानना, एवं ददीके साथ सत्तु खादा, और भोजनादिक क्रिया 
स्वधा वर्जनीय हैं। है महाराज ! दीर्ण भायुष्य की इच्छा रखनेवाले को महीन दर्णप व देखना चाहिये; 
एवं राज्िमें भी दर्णण न देखना | है राजन कमर भोर छुबरूय ( चन्द्‌विक्रासी कमठछ ) सिवा अन्य किसी 
भी जातिके लाल रंगके पुष्पोकी माला व पहनना । पंडित पुर्यकों सफेद पुष्प अंगीकार करना योग्य है। 
सोते समय लुद्ा ही चल्ल पहनदा, देवपूजाके समय झुदा पहनना और समामं जाते समय दूसरे वत्य पहनना ! 
बचयकी, दथकी और पैरकी चपलता, अतिशय सोजन, शब्याकी, दीयेकी, अधमकी ओर स्वंधवकी छावा 
टूस्से ही छोड़ देवा। नासिका टेढी नहीं करना, अपने हाथसे अपने या दूधरेके जुते ने उठाना, सिर्पर भार 
न उठाना, वस्सात के सम्रय दोड़ना नहीं। नई बहू को, गर्भवती को, वृद्ध, वाल, रोगी, या थक्के हुयेको पहले 
जिमाकर गृहस्थकों पीछे जीमना चाहिये | है पंडद श्रेष्ठ | अपने घरके भागने गाय, वाहन, वर्रद होने पर 
उन्हें धार, पानी दिलाये बिना ही ज्ञो भोजन करता है. वह केवल पाप भोजन कर्ता हैं। ओर जो गृद्दांगण 
यावकक्ि सड़े हुए उन्हें दिये विता जीमता है वह भो पाप भोजन करता है। जो महुष्य आते वर दि 
इन्छता हो उसे बुद्ध, अपने जाति भाई, मित्र, दृद्धी जो मिल उसे अपने घग्में रखना योग्य है। बुद्धिमान 
कि ॥। 
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पुरुषों अपमान को भागे सख़कर मानकों पीछे करके अपने स्वार्थका उद्धार कंज़ा योग्य है। क्योंकि 
स्वार्थप्रष्टता ही मुर्जता है। 

जहांपर जानैसे सम्मान न मिलता हो, मीठे वचन तक न बोले जाते हों, जहांपर गुण भौर अवगुण 
की भहंता हो ऐसे स्थान पर कदापि न जाना । है युधिष्टिर | जो बिना बुलाये किलीके घरमें या किलीके 
कार्यां प्रवेश करता है, बिना घुलाये वोलता है, ओर बिना दिये आसन पर बेठता है. उसे अधम पुरुष ,सम- 
भता चाहिये। असमर्थ होने पर क्रोध करे, निधेन होने पर मानकी इच्छा रखते, अवगुणी होते हुए ग़ुणी 
जन पर द्वेप रे, तीनों जनोंक्ो सूले शिरोमणि समझना । माता पिताका भरन पोषण ने करने वाला पूव 
हंत कार्यकोी याद्‌ करके मांगने वाला, सतककी शब्याका दान लेने चाा मर कर फिर पुरुष नहीं बनता । 
अपनेसे अधिक बलवानके कब्जैमें आये हुये दुद्धिमान पुरुषकों अपनी कृक्षमी बचानेफे लिये चैतसी चृत्ति सना, 
परन्तु किली सम्य उसके साथ घुजंगो वृत्ति न रखना । 

बैतसी वृत्ति-नप्नता तृत्ति रखने वाला मनुष्य कमश। बड़ी रिद्धिको प्राप्त करता है और भुजंगी वृत्ति- 
सर्पके समान क्रोधी वृत्ति रखने वाला मनुष्य छृत्युके शरण होता है। जिस प्रकार कछवा अपने भांगोपांग 
संकोच कर प्रदार भी सहन फर लेता है, वैसे हो बुद्धिमान पुर किसी समय दब जाता है, परन्तु जब सम्रय 
भाता है तव बराबर काठे नागके समान पराक्रमी हो उसे अच्छी तरह पछाड़ता है। जिस प्रकार महा प्रचंड 
पायु एक दूसरेके आश्रयसे गुंफित हुये वृक्षोंमें नहीं उलेड़ लकता वैसे ही यदि दुबेछ मनुष्य भी वहुतसे मिले 
हुये हों तो बलवान मनुध्य उनका चाकू वांका नहीं कर सकता। जिस प्रकार गुड़ खानेसे बढ़ाया हुवा 
जुघाम अन्तमें नि्मूछ हो जाता है बैसे दवी बुद्धिमान पुरुष भी शह्ुको बढ़ाकर वक्त आनेपर उखेड़ डालता है। 
सर्वेस्व दर करनेमें समर्थ शब्रुओंकों जैसे वड़वानलक्ो समुद्र अपने पेटमें रखकर संतोषित रखता है। पैसे 
है बुद्धिमान पुरुष भी कुछ थोड़ा थोड़ा देकर संतोषित स्खता है जिस प्रकार पेरमैं लगे हुये कांटेको करिसे 
ही निकाल दिया जाता है वैसे ही बुद्धिमान पुरुष तीक्षण शबरुकों भो तो€ण शुसे ही पराजित करता है। जो 
मतुष्य अपनी ओर दूसरेकी शक्तिका बिचार किये बिता उद्यम करता है, वह मेघकी गर्जनासे क्रोधित हुये 
केसरी-सिहफे समान उछल उछल कर अपने ही भंगका विनाश करता है, परन्तु उसपर घह नहीं कर सकता। 
उपाय द्वारा ऐसे कार्य किये ज्ञा सकते हैं कि जो कार्य पराक्मले भी नहीं किये जा सकते । जैसे कि किसी 
फब्चेने छुवर्णके तारसे काले सपेको भी मार डाला | नदी, नखवाले जानवर, लिगवाले जानवर, हाथमें शह्म 
रखने वाले मनुष्य, ली और राज दखारी छोग इनका विश्वाल कदापि न रखना। लिंदसे एक, एक 
बगले से, बार मुगगेंसे, पांच कोबेसे, छद कुत्ते ले, ओर तीन गुण गधेसे सीख लेना योग्य है। लिंहका एक 
गुण प्राह्म है। धि 

प्रभूतकार्यमर्प वा। थो नरः कतु मिछ्छति ॥ 
सर्वारम्भेण तत्दुर्या । त्सिहस्येक पद यथा ॥ 
' थेड्टां या छोटा जो कार्य करना हो धह कार्य सर्च प्रकारके उद्यमले एकदम फर लेना, परन्तु “उसके 
० ॥ 
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करने में हिचकियाना तहीं। लिहके समाद एक ही उछाहमें कार्य करना। यह गुण ने में हिचक्ियादा तहीं। लिहके समान एक हो डछाहमें कार्य कजा। यह गुण सिंदसे सील ठेवा पोय 
है। वगलासे भी दो उत्तम शुण लिये जा सच्ते हैं। 
वकबबिन्तयेदर्यान्‌ । सिह पराक्रम ॥ इकव्वलुम्पेत । शशवद्ध पलायन ॥ 
वगलेके समाव विचार विचार कर कदम रक्खे | ( अपना कार्य न वियड़ने देवा, उसमें दत्त वित्त रुना 
यह शुण वगलेले सीख लेना चाहिये।) सिहके समान पराक्रम रखता, वर्गढाड्े समाव छिप जाता, और 
खरगोसके उम्तान प्रसंग पड़ने पर दोड़ जाना | इसी प्रकार मुझोक्े चार गुण लेना चाहिये | 
प्रागुत्यानं व वृद्ध च। संविभागं च वंधुपु । द्वीयमाद्मम्य मु गीत शिल्ेचलारि कुक्तत्‌ ॥ 
सबसे पहले उठता, युद्धमें पीछे त हटना, सगे सम्वन्धियों में वाट खाना, अपनी ल्लीकों खाथ लेकर 
भोज्ञव करना, ये बार शुण मुर्गेंसे सोखना । कोबेसे भी पांच गुण लीखलेता योग्य हैं| 
गृह व मेथुन॑ पाष्ट्ये काले चान्नय संग्रह भ्रप्रमादमविश्यास) पंच शिलेत वायसाव ।। 
गुप्त मैथुन करना, धीठाई रखना, समय पर अपने रहनेका आश्रय करना, अप्रमादी रहना, मोर किसी 
का भी विश्वास ते रखना, ये पांच गुण कोवैसे सीखना । कुत्ते से छह गुण मिलते हैं। 
वब्हासी वासपसंतुष्ट। सुनिद्रो लघुचेदन: । सामिमक्तस्च श्रदच। पढ़ेते खानतों शुरा ॥ 
मिलने पर अधिक खाना, थोड़े पर भी संतोष रखता, स्वष्प निद्रा छेवा, सावधान रहता, जिसका 
खाना उसकी सेवा कजा। श्र बीए रहना, ये छह पक चैते सीखना चाहिये। एवं तीन गुण गग्रेसे 
प्रिल सकते हैं | हर 
आह तु बहेदू भारं। शीतो'एं न च विंदधि। तुष्ठाव मर्ेलनित्य। ओोणि शि्तेब गईभाद ॥ 
छपर पड़े भारकों चहन करना, सदी गर्मी सहत करना, निरंतर संतोष रखना, ये तौव गुण गदमसे 
सीखना चाहिये । 
इस हिये सुभावक् को नीति शाल्र अत्यात करना चाहिये | इस विषय कहा है कि-- 
हित महित समुचित मतुचित, मवस्तु वस्तुखवयं न यो वेत्ति, 
स पहः शूगविहीनः संसाखने परिश्रमति ॥ । 
जो मनुष्य हित और अहवित; उचित और अनुचित, पष्ठु और अवस्तुकों नहीं जानता चह सचमुच हैं 
संसार रुप जंगलमँ परिश्रमण करने वाले सींग ओोर पुच्छ रहित एक पशुक्े समान है। 
नो वक्तु न वि्लोकित न हसित न क्रोडिन्तु नेरित ॥ 
न स्थाहु न परीदित न परितु नो राजितु नागितु ॥ १॥ 
नो दाह न विवेशितु न एवितु नानिदितु नोवितु । 
यो जानाति जतः स जीवति कय॑ निरुल्शिरोगरिः ॥ २॥। 
धोना, देखना, सना, खेलना, चलना, खड़े रहता; परखना, अतिजषा हरा, उद्योमित बन 
दाह केला, वेश कल, मास का, किया; कला, काना, गो खुच झा जम 


ह।क्‍ 
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हिल न आर ता शरद मर 46: कक कम लत हक 4 ता लक व 
निर्लज्ञ शिरोमणि मनुष्यका जीवन क्या कामका है! र्थात पूर्वोक्त बात न जानने वाले मनुष्यका जीवन 
पशुसे भी बदतर है। 
श्राशितु शयितु भोक्तु । परियातु मजटपतु ॥ वेत्तियः सप्रस्थाने। विदुपां से नरोग्रणी ॥ 

जो मरुष्य अपने और दूसरेके घर बैठना, सोना, जीमना, एहरना, बोहता, जानता है बह विचक्षण 

: पुस्षोमें अग्रेसरी गिना ज्ञाता है। 
“महसूत्रकी आठवीं गाया” 
कि." ( है 
मझझण्हे जिण पूआ । सुपत्त दाणाई जुत्ति संजुत्ता॥ 
पच्रस्खाइअ गीयध्य । अंतिए कुणर सहाय ॥ ९॥ 

मध्यान्ह समद पूर्ों्त विधिसे ओ उत्तम भात पानी, वगेरह जितने पदार्थ भोजनके लिये तैयार किये 
हों वे सब प्रभुमे सन्मु चढानेकी युक्तिका अनुक्रम उलंधन न करके फिर भोजन करना। यह भुवाद है 
( पहिली पुजाके वाद भोजन करना यह अनुवाद कहलाता है) मध्यान्हकी पूजा और भोजनके समयक्रा कुछ 
नियम नहीं, फ्योंकि जब खूब श्लुधा लगे तब द्वी भोजनका समय सम्रकता। मध्यान्ह होतेसे पहले भी 
यदि पत्याल्यान पार कर देवपूजा करके भोजन करे तो उसमें कुछ भी हरकत नहीं । आयुर्वेदर्मं बतछाया 
है कि:-- 

या्रमध्ये न मोक्तव्यं। यायपुपप॑ न लंघपेत ॥ याममध्ये रसोत्मत्ति । यु ग्मादद्व वलत्नयः ॥ 

पहले प्रहरमे भोजन न करना, दो पहर उलंधन न करना, याने तीसरा पहर होनेसे पहले भोजन कर 
लेना। पहले प्रहर्में भोजन करे तो रसक्ी उत्पत्ति होती है। और दो पहर उलंघत करे तो वकी हानि 
होती है। 


“मुपात्र दानकी युक्ति” 


भोजञनके समय साधुको भक्ति पूर्वक निमन्त्रण करके उ्हें अपने साथ घर पर लावे। या अपनी 
मर्जीले धर पर आये हुये सुनिको देख कर तत्माछ उठ कर उत्तके सन्तुल गमनादिक फरे, फिर विनय सहित 
यह संविद्ञ भावित क्षेत्र है था “अभावित ( चैराग्य धान साधुओका पिचरना इस गांवमें हुवा है या नहीं ? ) 
क्योंकि यदि गांवमें दंसे साधु चिचरे हों तो उस गांवके छोग साधुओं को वहराने धगेरह के व्यपहार से 
विज्ञाद होते है, चह क्षेत्र भाषित गिना जाता है. और जहाँ लाधुओोंका पिचरन न हुवा हो बह क्षेत्र असं- 
भावित गिना जाता है। यदि भावित क्षेत्र हो तो श्रावक कम बोहरावे तथापि हरकत नहीं आती। पएल्तु 
अप्नावित क्षेत्र हो तो अधिक ही वहराना चाहिये, इसलिये श्रावकको इस वातका वियार करनेकी आवश्य- 
फता पड़ती है ) २ छुकाल दुष्कालमें से कोनसा काल है ? ( यदि खुकाल हो तो जहां जाय वहांसे आहार 
मिल सकता है, परन्तु दुष्काछमे सब जगहसे नहीं. मिल सकता; इसलिये श्रावककों उस वक्त खुकाल और 


रे 
| 
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अकालका विचार करनेकी जरुरत पढ़ती है) १ सुलभ द्रव्य है या दुलेम ! (ऐसा भाहार साधुकों दूसरी 
जगहसे मिल सकेगा या नहीं हस बातका विचार करके वहराता ) ४ आचार्य, उपाध्याय, गीताथ, तपस्थरी; 
वाल, वृद्ध, रोगी और भूखकों सहन झुर सके ऐसे तथा भूखको सहन व कर सके ऐसे मुनियोकी अपेक्षाओं 
का विचार करके किसीकी अदावतसे नहीं, अपनी वढ़ाईसे नहीं, किसीके मत्सरभाव से नहीं, स्तेह भावसे 
नहीं, लज्जा, भय या शस्मसे तहीं, अन्य किसीके अनुयायी पलसे नहों; उन्होंके किये हुये उपकारका बदला | 
दैनेफे लिये नहीं, फपटसे या देरी लगाकर नहीं, अनादरसे या खणव वचन बोल फर नहीं, ओर पीछे पश्चात्ताप 
हो वैसे नहीं, दान दैनेमे छगते हुये पूर्वोक्त दोष रहित अपने आत्माका उद्धार करनेकी बुद्धिसे वैतालीस दोष 
मुक्त दो घोहरावे। संपूर्ण क्र, पानी, बह्मांदिक, इस तरह अनुक्रमसे स्वयं या अपने हाथमें गुरुका पात्र 
हेकर या स्वयं वरावरमें खड़ा रहकर स्री, माता, एंत्री, प्रमुखले दान दिलावे । दान वैनेमे ७२ दोष पिड विश 
ढ्िकी युक्ति वगैरसे सममभ लेना। फिर उन्हें नमस्कार करके धरके दरवाजे तक उनके पीछे ज्ञाय | थि गुर 
न हो तो या भिक्षाके लिये न आये हों तो मोज़नके समय धरके दरवाजे पर आकर जैसे विना बादल अ्क- 
स्मात बृष्टी होमैसे प्रमोद होता है बैसे ही भाज इस वक्त यदि कदाचित्‌ गुरुका आगमन हो तो मेरा अवतार 
सफर हो इस प्रकारके विचारसे दिशावल्ोकन करे। कहा है किः-- 
ज॑ साहुए ने दमन, कहिपि त॑ सावया ने झु जंति, परे मोझण समए। दारस्सा लोभ कुणा॥ 
जो पदूर्थ साधुको न दिया गया हो वह पदार्थ स्वयं व खाय। गुरके अमावमें भोजनके अपसर पर 
अपये घरके द्रपाजे पर आकर दिशावल्ोन करे । 
संथररांमि भपुद्ध' । दुर॒ईंत्रि गिरुहंत दितयाण हिय॑ ॥ 
आरर दि तेण। त॑ येव हिआ्म असंथरणे ॥ २॥ 

* हंधरण याने लाधुको खुख पूर्वक संयम निर्वाह होते हुये भी यदि अशुद्ध आहारादिक प्रहण करे तो 
हमे वाढे भौर देने वाले दोनोंका अहित है। और असंथरण याने अकाल या ग्लानादिक कारण पढ़ने पर 
संयमका निर्वाह न होने पर यदि अशुद्ध ऋहणे करे वी रोगीके दृष्टास्ससे छेने वाले ओर देने चाल दोनोंका 
दितकारी है। 

'पहसंत धिशपेसु। भागपगाहीस तश्य कयलोए। उत्तर पारण गंमिश्र। दिखंसु कुफल होई ॥ १॥ 

पर्पमें बहनेसे थके हुयेको रोगी ओर आगमके अम्यासको एवं जिधतने लोच किया हो उसको तखा- 
सने या पारनेरे समय दांत दिया हुवा अधिक फल दायक होता है। 
एंव देसन्तु सित तु विशणित्ताय सा । फाछुपम एससिफ्लंच, देह जत्स जुभय॑॥ २॥ 
.. सर पानां वेब) खाइमं साइम तह। शोसह मेसर सेव) फासुआ एसशिजय ॥ ३॥ 

इस प्रकार देश प्ले्रका' विचार करके भ्रावक अवित्त और ग्रहण करने छायक जो जो योग्य हो सो दे। 
आर, पान; खादिम, स्वादिम; ओषध, सैषज, प्राखुक, एपविक, वैताहीस दोष रहित दे, साधु निमन्‍त्रणा विधि 
सि पण विवि, पर हरी वी हुए पर्दा खली वर्च दिशा नाम वृत्तते सम सह 

| 
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दर जो सुपान्रको दान दिया जाता है वह अतिथिसंविभाग गिना जाता है। इसलिये आगममें कहा है कि-- 

झतिहि संविभागो नाम नायागयाणं ॥ कपणिजागं अन्नपाणइरं दव्वाणं देसकाल ॥ 
सद्धा सक्कारमजुअ' पराए भत्तीए भ्रायाणुगह बुद्धीए संगयाणं दारं॥ 
स्यायसे उपाजन किया और साधुको प्रहण करने योग ज्ञो भात, पानी, प्रमुख पदार्थका देश, कालफे 


पेक्षसे भ्रद्धा, सत्कार, उत्कृष्ट भक्तिसि ओर अपने आत्मकल्याण की बुद्धिसि साथुकों दान दिया जाता है बह 
भतिथी संविभाग कहलाता है | 


“मुपात्रदान फूल 


खुपात्र दान देवता सम्बन्धी और मनुष्य सम्बन्धी, अजुपम मनोवाब्छित सर्बखुख समृद्धि, राज्यादिक 
सर्वसंयोग की प्राप्ति पूर्वक निविश्नतया मोक्षफल देता है, कहा है फिः-- 
भ्रभयं सुप्तदाणं। अणुकंपा उचिझ कितचिदाणं च ॥ 
दुरहषि मुरुखों मणिओ्रो, तिन्नि विभोइ दिति॥ 
अप्रय दान, झुपात्र दान, अनुकपा दान, उचित दान ओर कौति दान ॥न पांच प्रकारके दानमेसे पहले दो 
दान मोक्षपद देते हैं ओर पिछले तीन सांसारिक खुख देते हैं। पात्रताका विचार इस प्रकार बतलाया है कि-- 
उत्तमपत्तंताह, मभिममपत्त॑ च सावया भणिया ॥ अविरय सम्मदिदठी। महत्न पत्त' शुणेयव्व ॥ 
उत्तः पांत्र साधु, मध्यम पात्र ब्रतधारी भ्रावक ओर जधघन्य पात्र अविर्रति, मत प्रत्याल्यान रहित सम- 
क्ितधारी भ्रावक समफना। ओर भी फह्दा है कि।-- 
पिश्यारष्टिसहस्े घु, वरमेको महात्रती ॥ भणुत्ती सहस्े पु) वरपेकी महात्रती ॥ १॥ 
प्रहाव्रती सहस्न पु, वरपेकी हि तात्विकः ॥ तालिकरस्य सम॑ पात्र ने भूत न भविष्यति ॥ २॥ 
हजार मिथ्या दृष्टियोंसे एक अणुन्नती--अतधारी भ्रावक्र अधिक है, हजार भणुप्रत श्रावकोंसे एक 
महाप्रती साधु अधिक है, हजार साधुओोंसे एक तत्वज्ञानी अधिक है, और तत्ववैत्ता फेवहीके सम्रात, झन्य 
कोई भी पात्र न हुवा है न होगा। 
सतात्र पहती श्रद्धा, काले देय यथोचितं॥ पमंसाथनसामग्री, वहपुण्येरवाप्यते ॥| ३ ॥ 
उत्तम पात्र, भति श्रद्धा, देनेके अवसर पर देने योग्य पदाथे ओर धमंसाधन की सामग्री ये सब बह 
पुण्यसे प्राप्त होते हैं| दानके गुणोंसे विपरीततया दान दे तो बह दानमें दृषण गिना जाता है | 
अनादरो विलंवश्व, वेमुरुयं विप्रियं बचः ॥ पश्चात्तापं च पंचापि, सदन दृषयंत्यपि॥ ४॥ 
अनादर से देना, देरी लगाकर देना, मुँह चढाकर ्वैना, अप्रिय चचन सुनाकर देना, देकर पीछे पश्ा- 
ताप करना, ये पांच कारण अच्छे दानमें दूषणरूप हैं। दान न देनेके छह छक्षण बदछाये हैं| 
मिउडी उद्धा लोग), अंतोवत्ता एं सुई वर ॥ मोर का विलंबो, नक्कारो छच्चिते हो! ॥ ४॥ 
भृकृरि चढाना, ( देना पढेंगा इसलिये मुखबिकार करके आंखें निकालना या भकुटि चढाना ) सामने 


रे 
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व देखकर ऊपर देखते रहना, वीचमें दूर हो बातें करा, टेहा मुँह करके बैठे झवा, भोच घारण करना; 
देते हुये अधिक देर छूगाना, ये वक्तार्जे छह प्रकार चाने न देनेवाले के छह लक्षण हैं | वीनके विशिट 
गुणों सहित दान देनेंमे पांच भूषण बतरूये है। 
आतंदाभुणि रोग्रांदो; कहुमन पिववद॥ कि चानुपोदनापात्र; दान भूषणुपंदक] ६ ॥ 
आनन्दके सश्रु आउं, रोमांच हो, वहुमात पूर्वक देनेकी उवी हो, प्रिय बचत बोछे जांय, पात्र देखकर 
अह्दा ; भाज् फेसा वडा छाप हुवा ऐसी बनुनोदना करे! इस पांच छक्षणोंसे दिया हुवा दान शोमता है 
च के | #्य विशेष कप रु 
ओर अधिक फल देता है | सुपातर दान तथा परित्रइ परिमाण पर निल्त हृष्टान्त से विशेष प्रमाव पड़ेगा | 


“रलसारका दृश्ान्त 


विशेष संपदा को खनेके लिये स्पानरप रनविश्याला नाम नगरीमें संग्राम सिइ समाव नाप्राउुसार 
गुणबाल्ा समर सिंह नामक राजा राज्य करता था। वहांपर सर्व व्यापारादिन्न व्यत्रहर में व्युप और 
द्रिद्रियों का हुःख दूर करेवाला वसुसार चामक शेठ रहता था, बोर पसुंघरा नामकी उसकी त्ी थी। दस 
शेठको जिस पदगर सब रत्नोंमें एक होस ही सार होता ई चैसे ही चद्ध॑के सई व्यापारी वर्यके पुत्रों गुणसे 
अधिक रत्वसार नामक पुत्र धा। वह एक समय अपने समान उमरराडे कुमारोक्ने साथ अंगों 
फिरने गया था | वहां अवधिज्ञाव को धारण करनेवाले विवशल्थरायार्य को मम्स्कार कर पूछने 
लगा कि स्वामित्‌!! छुज क्िल तरह प्राप्त दोता है? भावार्य महारांतने उत्तर दिया कि, 
है भद्ध! उत्तोषका पोषण करेसे इस लोक भी प्राणी छुजी होता है। उसके विदा कहीं भी 
छुज प्राप्त यहीं किया ज्ञा सकता | वह सन्दोष भी दैशबृत्ति मोर सर्वद्गत्ति एवं दो प्रकारका है। उसमें भी 
शृहस्थोंको देशद्रि संताप सुजके लिये होता है। परतु वह तव हो होता है कि जद पत्िहका पत्मिण 
किया हो। बहुतले प्रकारकी इच्छा विवृत्तिसे गृहस्थ को देशते सन्तोष का पोषण होता है और ल्वथा 
सन्‍्तोष का कोष साधुको ही होता है, क्योंकि उन्हें सर प्रकारको वस्तुपर रूचोष हो जानेसे इस लोकमें भी 
अनुत्तर विमान चासी देवदाओं के छुख़ले अधिक् सुल मिलता हैं । इसलिये भगवती सूतमें कह। हैं किः-- 
४शगपास परिआरा समयणे वाणपंतराणं दो मास परिझ्राए बवण बहंण॑ एवं दि चंद पंचच्छ सत्त 
झटठ नव दस एकारस मास परिआए असुरकुणराणं नोइसिभ्ा्ं चरण सोहंम्मी साणाएंतर- 
कमारमाहि दाएं वंगलंदगाएं सुक्ृतहस्सादाराण आणयाह चरुएहं गेविज्ञाएं जाद वारसपास परिभ्राए 
सपणे झणुचतरों कवाय अदेवाणं तेइ लेस वीसिय इत्ति हह वेश लेश्या विच्तुस्न्ामज्तण!। चाजिल 
परिणतले सतोति शेषः | ५ ५ 
युक्त महीनेके चारित पर्यावसे वानत्य॑तरिक देवताके, दो महदेके चारित्र पर्यावले शुवतपति देवताओं 
के तीन मासके चरित्र पर्याय से अछ्ुखुमार देवोंके चार मातके बारित्र पर्याव से, ज्योतिषी बे पद माल 
चारिय पर्याथते चद्र॒सपके, छह मास चारित् पर्यावसते सोधमे ईशानके, साठ मास चाजि पर्याय से 
* 
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सनत्लुतार भीर महैन्द्रके, भाठ माल चारित्र पर्याय से ब्रह्म ओर लान्तक के, नव माल बारितर पर्याय से शुरू 
और सहस्वार के, दशमास चारित्र पर्याय से आनतादिक चार देवलोक के, ग्यारह माल चारित्र पर्याय से 
प्र्ेयक्न के, वारह पास चारित्र पर्याय से अदुत्तर विमानके देवताओों के खुखसे अधिक, सुख प्राप्त किया जाता 
है। यहां फ तेज्ञो लेश्याका उल्लेख किया है. परन्तु तेजो छेश्या शब्द द्वारा बार्यि के परिणमन से विक्तके 
छुजका लाम होता है; यह सप्रमना चाहिये । 

बढ़े राज्य सम्बन्धी सुख और सर्व सोगके अगसे सन्‍्तोष धारण करनेवाले को खुल नहीं मिलना। 
सुभुम चकवत्तों भोर कोणिक राजा गाज्यके सुलसे, मम्मण शेठ और हासा प्रलाहाक्ा पति छुवर्णनन्दी छोम 
से असंतोष द्वारा हुःखित ही रहे थे परन्तु वे खुखका छेश भी प्राप्तन कर सके । इसढिए शाल्ममों कद 
है कि; - 

प्रसन्‍तोषोवत) सौरुप, न शक्रस्प न चक्रिणः । जंतो सल्तोषभानों य, दभयस्पेत जाये | 

सन्तोष धारण करनेवाले मन्नुष्यको जो निर्मयता का छुख प्राप्त होना है सो असन्तोपी चक्रयत्ती या 
इन्द्रको भी नहीं होहा। 

ऊंचे ऊँचे विचारोंकी आशा रखनेसे मनुष्य दि गिना जाता है. और तीचे व्रिचार ( हमें क्या 
फरना है | हमें कुछ काम नहीं ऐसे विचार ) करनेसे मदुष्यकी महिमा नहीं वहुती। जिलसे छुखकी प्राप्त 
हो सक्े ऐसे सम्तोपके साधनके छिए घन घान्यादिक वय प्रकारके परिग्रह का अपनी इच्छानुसार परिमाण 
करना । यदि नियम पूर्वक थोड़ा ही घ॒र्म किया हो तो बह अतात फलदायक होता है और बिता नियम 
लाधन किया अधिक धर्म भी खत्प फर देता है । जैसे कि कुबेमें पाती आनेके लिये छोटीसी झुरंग होती है; 
इसहिये उसमेंसे [जितना पान्ती निकाहा ज्ञाय उतना निकालने पर भी वह अस्तमें अक्षय रहता है; पस्नतु 
जिसमें अगाध पानौ भण हो ऐसे सरोचर में भी नीचेसे पाहीके आगमद की खुरंग न होनेसे उसका पानी 
थोढ़े ही बिनोंमें खुट जाता है। चाहे जैसा कष्ट भा पड़े तथापि नियम्रमें रख्ला हुवा धर्म छोड़ा नहीं ज्ञ 
सकता, परन्तु नियमरुप अर्गेछा रहित खुखके सप्रय कदापि धर्म छूट जाता है. याने छोड़ दैनेका प्रसंग आता 
है! नियम पूर्वक धर्म लाधन करेसे धर्ममें दुढ़ता प्राप्त होती है। यदि पशुझोक्े गढेमें रस्सी डाली हो तो 
ही वे स्थिर रहते हैं। धर्ममें हृना, वृक्षें फल, नदीमें जल, सुमटममें बल, हु पुरुषों अतत्य छल, जलमें 
उंडक, ओर भोजनमें थी जीवन हैं। जिससे अभीए झुजकी प्राप्ति हो सक्े ऐसी घर्ेकी दृतामें हरपक 
मनुष्यकों अवश्य उद्यम फरना चाहिये | * 

मुर मद्वाराज का पूर्वोक्त उपदेश खुनकर रत्नकुमार ते लम्यकत्व सहित परिगह परिमाण व्रत ऐसे प्रहण 
किया कि एक लाख रत्न, दूस छाजका खुबर्ण आठ, आठ झूड़े प्रमाण मोती मोर परवाल, भाठकरोड़ अस- 
फियाँ, दूस हजार भार प्रमाण चांदी वगैरह एवं सौ मूड भार प्रमाण घात्य, वाकीके सब तरहके ऋयाएं 
लाल भार प्रमाण, छह गोकुछ ( आठ हज़ार गाय भैंसे ) पांच लो घर, दुकान, चारो याव-धाहन, एक 
इजार घोड़े, एक सो बड़े हाथी, यदि इससे उपरान्त राज्य भी मिले तथापि में त रल्बूगा। सच्ची भद्ाते 

। 


] 


३२७ .. श्राद्धविधि प्रकरो 
पंचातिवार से पिशुद्ध पांचवाँ परिगह परिमाण व्रत पूर्वोक्त लिखे मुज्ञब लेकर श्रावक धर्म परिपालद करता 
हुवा मित्रों सहिद फिरता हुआ एक वक्त वह रोलंवरोल नाम्रक वागमें आदर पूर्वक जाकर हांकी शोशा 
देखते हुए लमीपव्सी क्रीड़ा योग्य एक पर्वत पर चढ़ा। वहां दिव्यहुप को धारण कण्नेवाले, दिव्य चप्त् 
और दिव्य संगीतक्षी ध्यनिसे स्मणीक मलुष्यके समान आकारदान्‌ तथापि अश्वके समान मुखबाले एक अपूर्व 
क्ल्तिर युम्को देखकर साश्चर्य हो वह हृसकर बोलने छगा कि क्या ये मनुष्य हैं या देवता ! यदि ऐसा हो 
तो इनक घोढ़ेके समान मुल्त क्यों है ! में घारता हू' कि ये तर या किल्तर नहीं परन्तु सचमुच ही ये किसी 
हिपासतर में उत्पन्न हुये तिर्य॑च-पशु हैं भथवा ये किसी देवताके वाहन भी कव्िपित किये जा सकते हैं। एस 
प्रकारका अरुचि कारक वचद सुनकर वह किन्नर मन ही मन खेद्‌ प्राप्त कर बोलने छूगा कि, है राजकुमार ! 
विचार किये दिना ऐसे कुबचत बोलकर व्यय ही मेरा मन क्यों हुःख्ी करता है। में तो इच्छानुसार रुप 
धारण कर विल्ञास कीड़ा करनेवाला एड व्यंतरिक देव ह' | तू स्वयं ही पशु जेला है। इमलिये तेरे पिताने 
तुओे घरसे वाहर निकाह दिया है। यदि ऐसा न हो तो अपने दरबार में तू अपने पदार्थोका छाम क्यों व 
उठा सके। इतना ही नहीं परन्तु तेरे दरबार में ऐसे ऐसे दैविक पदार्थ रहे हुए हैं कि जो एक बढ़े देशताके 
पास सी न मिछ सके! और जो सदैव जिसकी इच्छा करते हो ऐसे पदार्थ भी तेरे दरवारमें मोजूद हैं तथापि 
तुफे उनकी विहकुछ खबर नहीं। तब फिर तू अपने घर्का स्वामी किस तरह कहा जाय; इससे तू. तो एक 
सामान्य नौकरते समान है। यदि ऐसा न हो तो जो जो पदार्थ तेरे बोकर जानते हैं उन पदार्थों की तुमे 
कुछ खबर नहीं | महा हा | केसे खेदकी वात है ध्यान देकर सुन ! में तु्े उन बातोंसे परिचित कला हू। 
हैरा पिता किली समय फारणवशात्‌ द्वीपान्तर में जाकर वीढ रंगकी कान्तिवाढ़े एक समत्थकार नामक 
द्िय अश्य-रत्न प्राप्त कर छाया है, परन्तु यदि तू उस आधवरत्न का वर्णन सुने तो एक दफे आइबर्य चकित 
हुये विना न रहेगा। पतला ओर वक्र उस घोड़ेका मुख है, उसके कान छा और स्थिति चंबल है। णड़ा 
रहे पर भी वह अत्यन्त चपरता करता है। स्क्थागंल ( गरदत पर एक जञातिका विद्द होता है) ओर 
अनाड़ी राजाके समान वह अधिक क्रोधी है, तथापि जगदू भरकी इच्छने योग्य है। चाहे जब तक उसके 
कौतुक देखा करे तथापि उसके सर्वाग पर रहे हुये तक्षणोंकी रिद्ि पूर्णतया देखनेके लिये कोई भो समर्थ 
जहीं। इसलिये शालमें कहा है किः-- 
'रिर्म पं मुलममणके परि्ित मध्य लहुः कर्ंयोः। संगेवरयर फरमार्रसि स्व व रोगोहे ॥ 
पी पश्चिगपाश्योः पुथुवरं पुष्ठे प्रधान जे। राजा वानिन माहरुरोह सकशयु के मास ता 
निर्मास मुषका दिखाव, मध्यम भाग प्रम्माणवाला, लहुकाल, ऊंचा बढ़ता हुवा गर्दतका दिखाव, 
कपर्िमित अंगुरवाही छाती, स्लिग्म भौर चमरकदर रोमराजी, लक पते हर 3402 
् ण और गुणों सहित उस अखरत्न पर है राजन; तू सवार हू : 
3022 जम स्पर्धाके समान प्रतिदिन सो योज़रकी गति ऋण्ता है। संपदाके अ्यु- 
अप को कफेवाले परदि इस भपरत्न पर बैठकर तूं-सबारी करे तो आजसे सातवें दिन जिससे अधिक दुनियां 
श | 
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धर्म भी कुछ व हो ऐसी अलौकिक दिव्य वस्तुकी तुके प्राप्ति हो। पखततु तू तो अपने घरके रहस्य को भी 
नहीं जानता, तब फिर यथा तथा बोलकर तू मेरे बिडम्बना क्यों करता है! जब तू उस अश्व पर सवारी 
करेगा उस बद् तेरी घीजा, धीस्ता ओर विचक्षणता मालूम द्ोगी। यों कहकर वह किन्नर देव अपनी 
दैवी सहित सन सनाहट करता आकाश मार्ग से चछा गया। जो आज तक कप्ती भीन सुना था ऐला 
चम्रत्कारी सम्राचार खुद कर कुमार इस पिचारसे कि मेरे पिताने सचमुच मुझे प्रपंध द्वारा ठगा है, क्ोधसे 
दुःखित हो अपने घरके एक कमरेंमें दरवाजा वन्द्‌ कर पलंग पर सो रहा। यह बात मालूम होनेसे उसका 
पिता खेद करता हुआ आकर कहने लगा कि है पुत्र | तुझे आज क्‍या पीड़ा उत्पन्न हुई है ओर बह पीड़ा 
मानसिक्र है या कायिक ? तू यह बात मुमे शीघ्र वतलादे कि जिससे उसका कुछ उपाय किया ज्ञाव! 
क्योंकि मोती भी विन्ये बिता अपनी शोभा नहीं दे सकता था अपना कार्य नहीं कर सफता | चसे ही जवतक 
तू अपने हु/ख़की बात न कह्दे तव तक हम क्या उपाय कर सकते हैं ! पिताके पूर्वोक्त बचत छुनकर छुम्रारते 
तत्काल उठकर फमरेका द्खाजा खोल दिया ओर जंगलमें क्ित्तर द्वारा खुना हुआ सब समाचार पिताको 
कह सुनाया। तब विचार करके पिता वोछा कि भाई | सचमुच ही इस घोड़ेके समान अन्य धोड़ा हुनियां 
भरत नहीं है; पल्तु ठुफे यह सब सप्ताचार मालूम होनेसे त्‌ उस अश्वरत्व पर चढ़कर ढुनियां भरके कोतुक 
देखनेके लिए सदेव फिरता रहेगा; इसलिये हमले तेस वियोग किस तरह सदा जायगा; इस विचारसे ही 
यह अः्वण्ल आज़ तक हमने तुमसे गुप्त रव्खा है। जब तू इस वातमें समभदार हुआ है तब यह आधरत्त 
तुमे देने योग्य द वर्योंकि यदि मांगने पर भो न दिया जाय तो स्हमें भग्ति खुद़ग उठतो है। उसे लेकर त 
छुशीसे अपनी इच्छालुसार वर्त | यों कह फुर राजाने उसे लीलाविलासवन्त घोड़ा समर्पण क्रिया) जिस 
प्रकार कोई निधेव निधान पाकर खशी होता है वैसे ही अध्वस्त् मिलने पर कुमार भत्वन्त प्रसन्‍न हुवा | 
फिर ठख घोड़े पर मणि रत्नजटित जीन कलकर उस पर चढके निर्मछ्ठ चुद्धिवाला रत्नकुमार मेरुपबंत पर 
जाउल्वत्यमान सके समान शोभने छया । समान भवस्थावाले भोर समात आतरार विधारबाले रंग विरंगे 
धोड़ों पर बढ अपने मित्रोंको साथ ले नगरसे बाहर जाकर उस घोड़ेकों फिराने छगा। दुतगति, वलित 
प्छुतगरति, उत्ते ज्ञित गति, एवं अतुकमसे चार प्रकारकी गति द्वारा छुम्रारने उसे इच्छानुलार फिराया। जिख- 
प्रकार खिद्धका जीव शुक्रध्यान के योगसे चार गतिका त्याग करके पांचवीं गतिमें चला जाता है वैसे ही 
उसके मित्रादिकों को छोड़कर वह अध्वस्त्त रततसार को लेकर आगे चला थया। उसी सम्रय बछुलार नामा 
शेठके घर पिजनंडेमें रहा हुआ एक विचक्षण तोता मनमें कुछ उत्तम कार्य विचार कर शेठसे कहने छगा कि 
है पिताजी ! बह रत्नसार नामक मेष भाई उत्तम धोड़ेपर चढ़कर बड़ी जद्दीले :जा रहा है, चह कौतुक 
देखनेमें सचपरुच ही बड़ा रपिक ओर चंचछ चित्त है, तथापि यह घोड़ा हिस्नके समान अति वेगसे बहुत ही 
ऊंची छलांग मारता हुआ जाता है। अतिचपल विद्युतक्ने चमत्कार समान देवका कर्तव्य है, इसहिये 
है.मार्य | नहीं मालूम होता कि, इस कुमारके कार्यक्रा क्या परिणाम आयगा । यद्यप्रि मेरा वन्घु रत्नसार 


कुमार आपका पक ही रत्नाकर है उसे कदापि अशुभ नहीं हो सकता तथापि उसके वनेहियोंको या इसे 
है. 





इर्र श्राद्नविधि प्रकरण 


कुछ भनिष्ठ न हो ऐसी शंका उत्पन्न हुये बिना नहीं रहती | यद्यपि केसरीसिंह जहां ज्ञाता है पहां महत्ता 
ही भोगता है तथापि उसकी माताक मनमें सय उत्पन्न हुये पिता नहीं रहता कि थे बाने कही मेरे पुत्रको 
किल्ती बातका कुछ सय न हो । ऐला होनेपर भी उसे यथाशक्ति भयसे वचानेक्रा उपाय प्रथमसे ही कर 
रखना योग्य है। वरसाद अनेसे पहले हो तालावकी पाल वान्धना उचित है। इसलिये है पिवाली! यदि 
आपकी भाज्ञा हो तो रत्नसाखकुमार के सम्राचार लेनेके लिये में सेवक समात उसकी पीछे जाऊं | कदावित्‌ 
देवयोग से चह विषमस्थिति में मा पड़ा हो तो वचनादिक संदेशा लाने ले ज्ञामेके लिये भो में उसे सहायक्वारी 
हो लकूंगा। चझुलारके मन भो यही विचार उत्पन्न होता था ओर तोतेने भी यही विचार विदित किया 
इससे उसने प्रसक्ष होफर कहा कि है शुक्र | तूने ठोक कहा। है निमेक्त चुद्धिवाल़े शुकराज | तू रत्न- 
कुमार को सहायकारी बननेके लिये शीघ्र गतिसे ज्ञा! जिस प्रकार अपने छघुवात्थव हक्ष्मणक्री सहायसे 
पूर्ण मनोरथ रामचद्ध शीघ्र ही पुनः अपने घर आ। पहुंचा वैसे ही तेरी लद्वायले कुमोर भी खुख शान्तिपूर्वक 
अपने घर आ सकेगा । 
ऐसी भाज्ञा मिलते ही अपने आपको कतार्थ मानता हुआ बह तोता पिजरमेंसे निकछ कर रत्वलाः 
कुमारके पीछे दोड़ा। जब बह तोता एक सच्चे सेवक सम्ताव रवसार के पास जा पहुंचा और उसे प्रेमसे 
बुलाने ढगा तब रत्वसार ने उसे अपने लघुबन्धुके समान प्रेमपूवंक्ष अपनी गोदमें विठाया। सब आग्ोंमे रत्न 
समान ऐसे उस आधरत्व ते तरसत्म रतमसार को आ्त करके अति यर्वपूर्वक अपने लाथी सब सवारोंको 
पीछे छोड़ दिया । मूजेलोग पंडितोंसे आगे बढ़नेके लिये वहुत ही उद्यम करते हैं तथापि वे पीछे ही पह़ते 
हैं उसी प्रकार प्रथमसे ही उत्साह रहित रत्नसार के मित्रोंके घोड़े दुःखित हो रास्तेमे ही रह गये । जमीन- 
की धृढ्ल शरीर पर न भा पड़े मानों इसी ध्यते चह सुन्दर कायवाला भधवरत्व प्रमवेग के समानके तीत्र 
गतिसे दोड़ता हुवा चला आ रहा है। इस सप्रय पर्वत, वदी, बंगल, वृक्ष, पृथ्वी बगेरह जो कुछ लामने 
देख पढ़ता है, सो सब कुछ सम्मुख उड़ते हुये आता देखा पड़ता है। 
इसी प्रकार अतिवेग.से गति करता हुवा चह अध्यरत्ञ एक शबस्सेता नामक मद्दा भंयकर अट्वीम का 
पहुचा। वह अट्यी मानो अपनो भंयकरता प्रगट करनेके छिये ही चारों तरफसे पुकार न कर रही हो इस 
प्रकार वहाँ पर हिंसक भयंकर पशुओंक्े भय, उत्माद, और चित्त वि्रमकों पैदा करने वाले भयानक शब्दों" 
की ध्यूनि और प्रतिध्वति द्वारा गूज रही थी। हाथी, सिह ब्यात्र, बराह वगैरह जंगली जानवर 
वहां पर परस्पर युद कर रहे हैं। गोदड़ोंके शब्द सुन पड़ते हैं। उस भटवीकी भयंकरता की साक्षी देनेफे 
हिंये ही मानो उस अटचीके वृक्ष पचनके द्वारा अपनी शाज़ा प्रशाखाओं को हिला रहे हैं। उस अदा कहीं 
फहीं पर लंगठमें रहने वाले भी लोगोंकी थुवरति ह्लियां मिलकर उच्च खस्से गायन कर रही हैं मानों वे 
कुमार वौतुक दिखाने के छिये ही वैसा करती हैं।.. 
, अदा आगे जाते हुये रत्नकुमार ने एक हिंदोहें शरुतते हुये, जमीन पर चने बाला मानी पाता 
, छुमार ही न हो एस प्रकारके सुल्दर भाकर वाले और स्नेहयुक नेत्रवाले एक तापसको देखा। वह दापतत 
१ हे 





शरण 

कुमार भी कामदैय के समान रुपयान सत्नकुमप्तार को देस कर जैसे कोई एक युवति कन्या दुल्दैकों देख कर 
लज्ना, और हे, विनोद वगैरह भावसे व्याप्त हो जाती है नेसे संकुचित होने छगा। उच्च प्रकारके विकार 
भावसे विधुरित हुवा बह तापस कुमार घिठाईके साथ उस हिंडोलेसे नोचे उतर रत्वसार कुमारके प्रति 
बोलने छगा कि, है. विश्ववह्ठम ! सौभाग्य के निधाय तू हमें अपनी हृष्टिमें स्थापन कर | याने हमारे सामने 
देख | और स्थिर हो कर हम पर प्रसन्न हो | जिसकी आँख अभी अपने मुखसे प्रशंसा करेंगे ऐसा वह 
आपका धौनसा देश हैं! आप अपने निव्राससे किस वगरकों पवित्र करते हैं! उत्सव, महोत्सव से सेव 
आनत्दित आपका कौनसा कुछ ह ! फि जिसमें आपने अब॒तार लिया है। सारे बगीचेकों खुरमित कज्जेबाले 
जाईके पुष्प समान जनोंको भानत्द देगेवाला आपका पिता कोन है ! कि जिसकी हम भी प्रशंसा करें| 
जगत सम्मान देने लायक मानाओंमें से आपकी कौनसी माता हैं? सज्ञत छोगोंके समान जनताको आनन्द- 
दायक आपके स्वजन सम्बंधी कौन हैं! जिनमे आप अत्यन्त छोभाग्यवन्त गिने जाते हैं। महा महिमाका 
धाम्र आपका शुभ नाम क्या है! कि जिसका हम आनन्द पूर्वक फीर्तन करें। क्‍या ऐसी अति शीघ्रताका 
कुछ प्रयोजन होगा कि जिसमें आप अपने मित्रोंके बिता एके निकले हैं! जिस प्रकार एकला केतुप्रह 
मनोवांछित देता है वैले ही आप एके किसका फल्याण फरनेके लिये निकट हैं! ऐसी क्या जल्दी हैं कि 
जिसे दूसरेकी अवगणना करनी पड़े ! क्या आपमें पेसां कुछ जादू है कि, जिससे दूसरा 
मनुष्य देखने भातसे ही आपके सांथ प्रीति करना चाहे! कुमार ऐसे स्नेह पूरित छलित छीला 
बिलास वाले वचत झुन कर एकछा ही लड़ा रहा इतनाही नहीं पत्तु अश््त्न भी 
अपने कान ऊंचे करके उन मधुर वचनोंकों छुननेके लिये खड़ा रहा। कुमारके मनके साथ अश्व्त्त भी 
स्थिर हो गया । क्योंकि स्वामीकी इच्छाहुसार ही उत्तम घोड़ोंकी चेष्टा होती है। उस तापस क्ुमारके रूप 
और घचन छालिलसे मोहित द्वो रत्नसार कुमार पूर्वोक्त पूछे हुये प्रए्नोंके उत्तर अपने मुखसे देनेके योग्य न 
होनेसे चुप रद गया इतनेमें ही अवसर का जानकार बह धायाल तोता उच्चस्वर से थोलने छगा कि है महर्षि 
कुमार | इल कुमारका कुलादिक पूछतेका आपको क्‍या प्रयोजन हैं? क्‍या भापकों इस कुमारके साथ 
विवाहादि करनेका विचार है! कैसे महुष्यका किस समय कैसा उचिताचरण करना सो जानें 
तो आप चतुर माल होते हैं तथापि मैं आपको पिद्त करना हूँ कि अतिथी सर्व प्रकारसे सव तापसोंको 
मानने योग्य है । लोपिकर्म भी कहा हैं कि;-- 

मुररमिद्विजातीमां, वर्रानां वराम्दणे गुहः । पतिरेको गुरुखीणां सर्वस्याध्यागतों गुहः 

प्राह्मणोंका शुरु अप्नि है, चार वर्णोका गुर ब्राह्मण है, स्लियोंका गुर पति है, और अध्ष्यागत-अतिथि 
सबका शुरु है। , 

इसलिये यदि तेरा चित्त शत कुमारों छीन हुआ हो तो कुमारक्ा अति हर्पले सबिस्तर आतिथ्य कर ! 
तोतेके वचनचातु् से प्रसन्न हो कर तापसकुमार ने आग्रह पूर्वक अपने गहेमेंसे कमलोंकी माछा उतार'कर 
तोतेके गलेमे डा दी ओर बह रत्नलार कुमारसे कहने लगा कि है छुमार! इस जगतमं प्रशंसाक् योग्य 


) 


| 
|| 
ई 
)। 


3 श्रादविधि पकरण 


एक तूही है कि जिसका तोता भी इस प्रकारके विचक्षण चचन घोहमेें चतुर है। इस हिये मेरे चित्तके आशय 


को जानने बाले भोर सर्वोत्तम शोभनीय इस घोड़ेसे नीचे उतर कर मेरे अतिथि बनकर मुझे हाथ करो! 
यह मैसगिक सरोधर, इसमें बिकस्वर हुये उत्तम कमल, यह निर्मल जल, यह बन भौर मैं स्वयं ही धापके 
आधीन ह'। ऐसे जडुरमें हम तपस्वी लोग आपका क्या भातिध्य करें! तथापि यथाशक्ति हमारी भक्ति 
हमें प्रगट करनी चाहिये। पत्र, पुष्प, फलरहित कैरका पेड़ क्या अपनी किचित्‌ छायासे पन्थिजनकों कुछ 
विश्राम नहीं देता ! इसलिये आज आप हमारी यह विज्ञप्ति अंगीकार करें। यह सुन कर रत्नसार कुमार प्रस- 
न्नता पूरक घोड़ेसे नौचे उत्तर पड़ा । प्रथम तो वह मनसे ही खुली था; परन्तु जब घोड़ेसे बीचे उतरा तथ दोयों 
जनोंने पररुपर आलिगन किया, इससे अब शरीरसे भी सुखी हुआ। माों वे दोनों पालमित्र ही न हों इस 
प्रकार मानसिक प्रीति स्थिर करनेके लिए या फिर कभी प्रीतिभ्नंग न हो इस आशयपसे थे दोनों परस्पर हाथ 
पकड़ कर आनतर्द पूषे बहांके बनमें फिरने छगे। 
पररुपर करस्पशे करनेवाले, वित्तकों हनेवाले, जंगलमें फिरनेबाले मानो हाथी शिशुके समान शोमते 
हुए जब वे उस वन्यप्रदेशमें घूमने छगे तब तापलकुमार रत्मलार को पर्चत, नदी, सरोदर अपनी क्रीड़ाफे 
स्थान चगैरद अपने स्वेस्थके समान वे बनलन्बन्धी सर्वे दिखाव दिखलाने रूगा। तापसकुमार र्नसार- 
कुमारको वहांके वृक्षों, एवं उनके फल फूलोंके वाम इस प्रकार बतछाता था कि जैसे कोई शिष्य अपने शुझ- 
को बतढाता है। इस प्रकार घूमनेसे लगे हुये भ्मको दूर करने ओर विनोदके छिये तापसकुमारके कहनेसे 
रत्नलारने उस सरोधर मे उतर कर निर्मेठ जरछसे स्तान किया। दोनो जमोंने स्वान किये बाद तापसकुमार ने 
र्त्नसारफे लिये पकी हुई और क्ची और साक्षात्‌ अछ्वतके समान मीठी द्राक्ष छाकर दीं। पके हुये मनोहर 
आप्रफल कि जिन्हें एक दफा देखनेसे हो साधु क्नोंका चित्त चित हो जाय तथा नरियलके फल, केलेके फल; 
छुधाको तेज करनेवाले खजूरके फल, भति स्वादिष्ट खिरणीके फल, तथा मधुर रसवाले संतरे बारंगी एवं 
नारियल, द्राक्ष, वगैरह का पानो कप्रतपत्र में भर कर छाया। तथा अनेक प्रकारके सुखबूधाले पुष्प छाकर 
उसमे उस प्रदेशको ही सुरित कर द्या। इत्यादि अनेक प्रशस्त वस्तुएं छाकरें उसने कुमारके छत्मुज 
रण्ढीं | फिर रत्नसार भी तापसकुमार की अनेक प्रकारसे अति भक्ति देख प्रसन्न हो कर पहले तो तमाम 
वस्तुओं को देखने लगा फिर उन सबमेंसे अपूर्व पदार्थ देख यथायोग्य प्रहण करके उसका भोजन करने लगा, 
पयोंकि ऐसा करमैसे ही भक्तजन फी मेहनत सफछ हो सकती है। राजाके भोजन किये बाद सेवर्कके समान 
रत्मसार के जीमने पर उस तोतैने भी अपने भोजनके योग्य फरोंका आस्वाद्‌ लिया । आध्वरेत्न का भी जीन 
उतार कर चारापानी कराकर भ्रम परिहार किया। क्योंकि विचाणीह भलुष्य किसीका उवितावण्ण 
करनेगे घासर नहीं उठा रखते। फिर कुमारके विचार जाव कर गंभीर स्वभाव बाला वद्द तोता औरतिपूर्वक 
तापंखबुमार से पूछने लंगा कि, है ऋषिकुमार | तुमने इस विकसित यौबनावस्था में यह असंसवित हक 
अत पयों अंीकार किया है। सर्च संपदाको निर्वास करने या रेक्षण केसेके छिए प्राकारूप मे हे 
बकरे और फंहाँ येह संताएका तिरतकार केरनेवाला हुष्केर ब्रत॑ | यह चतुर्ता घोर छा 
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संपदा अर्यँ पैदा हुये मालतीके पुष्प समान किस लिए निष्फल कर डाढी | मनोहर अलंकार और 
ध्मादि पहरने ढ्ायक एवं कमठसे भी अति कोमल कहाँ यह शरीर ओर कहाँ वह अत्यन्त कठिन वृक्षकी 
छाढ | देखने वाले को शुगपाशके समान यह कैश पाश, अत्यन्त छुकोमछ है यह इस कठिन और परस्पर 
उलझी हुई जद्ावन्ध फे योग्य नहीं लगता । यह तेरी छुन्दर तारुण्यता ओर पवित्र लावण्यता, सांसारिक 
सुत्र भोगनेके योग्य होने पर भी तू इसे क्यों बर्बाद कर रहा हैं ! आज़ तुझे देखकर हमें बड़ी करुणा उत्पन्न 
होती है। क्या तू घैराग्यसे तापस थना है या कपटकी चतुराई से ! कमके प्रतापसे तापस बना है, या 
दुष्ट कर्मके योगसे बैन कारणोंमें से तू कोनले कारणसे तापस बना है ! था किसी बड़े तपस्वीने तुझे शाप 
दिया है ! यदि ऐसा न हो तो ऐसी कोमल अबस्थामें तू ऐसा दुष्कर त्रत किस हिये पालतां है ! 

तोतेके पूर्वो्त ववन छुनकर तापसकुमार का हृदय भर आया अतः वह अपने नेत्रोसे अधिरल अध् - 
धारा बंस्साता हुआ गदू गदु कण्ठले बोला कि है शुकराज | और है कुमारेन्र | आप दोनोंके समान इस 
जगतमें अन्य कौन हो सकेता है कि जिसे मेरे जैसे कृपापात्र पर इस प्रकारकी दया भावे। अपने हुःखसे 
भौर अपने सगे सम्बन्धियों के डुःखसे इस जगतमें कोन ढु/खित नहीं ! परन्तु दूसरोंफे हु।जले हु/जिंत हो 
ऐसे महुंष्य हुनियांमे कितने होंगे ! पर हु!खसे दुःखित जगतमें कोई विरला ही मिलता है; इसलिये कहा 
है कि! 
शूराषक्ति सहल्नणः प्रतिपद विद्याविदोपनेकशः । सन्ति श्रीपतयोप्यपास्त धनदस्ते:पि लितो भूरिशः॥ 
किलाकरय निरीक्षय चाय मनु दुःखादितं यन्मनः स्तादु प्यं प्रतिौधते जगति ते सत्यूर॒पः एंचशः ॥ 

इस जंगतमें शूरवीर हजारों ही हैं, शिद्वान्‌ पुरुष भी पद पदमें अनेक मिलते हैं, श्रीमन्‍्त छोग बहुत हैं 
घन परसे प्रर्छा उतार कर दान देनेवाले वहुत मिलते हैं, परन्तु दूसरेका दुख सुन कर या देख कर जिसका 
मंन उस दुखी पुंरुषफे समान दुःखादित होठा हो ऐसे पुरुष इस जगतम पांच छह हैं। 

धवलाओं, अनाथों, दीनों, हुलिभाओं ओर अन्य किसी दुष्ट पुरुषोके भ्रपंचमें फंसे हुए मलुष्योंका 
रक्षण सत्पुरुपोंके बिना अन्य कोन कर सकता है ! इसहिए हे कुमारेन्द्र | जैसी घटना वनी है में वैसी ही यथा- 
चस्थित आपके समक्ष कह देता हूं; क्योंकि निष्कपटी ओर विश्वासपात्र आपसे मुझे क्या छिपाने योग्य है? 
इसो संग्य थकस्मात्‌ जैसे कोई भदोन्‍्मत्त हाथी जड़ मूलले उखाड़ फेंका हो वैसे ही बनमे से अनेक त्रक्षोंको 
समूल उखाड़ फेकनेवाला महा उत्पातके वायुके समान दुःसह्य, जयत्रवको भी उछछती हुई घूलके समुदाय से 
एकाकार करता हुआ, विस्तृत होता हुआ, सघन धूछ्नके समान प्रचंड चायु चलने छगा। तोता और कुमार 
की आंखोंको धूलसे मंत्र मुद्रा देकर सिद्धचोर वायु तापसकुमार को उड़ा छेगया। हा | है. विश्वाघार | है 
सुन्दर आकार, हे विश्वचित्तके विज्ञाम, हैं पराक्रमके'धाम," हे जगज्जन रक्षामें दक्ष, इस दुए शाक्षससे मेरा 
रक्षण कीजिये | 

इस प्रकारक्ा न खुनने छायक प्रदधाप सिफ कुमार और तोतेको ही छुन पड़ा | यह छुनते ही भरे | 

मेरे जीवन ग्राणंको तू मेरे देखते हुये फहां कैसे छे जायभा ! ऊचे शब्दोंमें यों बोलता हुवा, ऋोधायमान हो 


| 
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रलइुमार उत्तच्धे लाथ युद्ध करनेके लिए तत्पर होकर हृष्ट सके साथ युद करने लिए तत्पर होकर हि विलए के मयजर शिवाय बगाण, आते बह 
वार झींच अपने हाथमें घारण कर भरे बीस्टवके मानको घारण ऋलेवाले ज़रा खड़ा रह! क्या यह बीर 
पुरुषोंका धर्म है! थों कह-कर छीग्र ही उसके पीछे दोड़ा । परन्तु विजजलोंके चमत्कार से समाद अति सत्दर 
चेगले सिद्ध चोर तापसक्ुमार को न लाने कहां लेयया! रखे भाश्चर्यकारक बावए्ण से चकित हो तोता 
दोलने लगा कि हे कुमार | ध्यथ ही पिचक्षण होकर मनितके सम्ाव क्‍यों पीछे दोड़ता है! कहां है वह 
हापसहुमार ओर कहां है वह प्रचंड पवन ! जैसे जीवितको यम्ण हल करने ज्ञादा है वैसे ही इस तापस- 
कुमारको हरन करके थपता निर्धारित कार्य कर न जाने अब वह कहां चला गया, लो किले भाछूम हो लता 
है! जब वह लाणों या असंस्य योज़न प्रमाण क्षेत्रक्ों डलंधद ऋर बहूर॒य होगया तव अब उसके पीछे जादेसे 
क्‍या दाम! इसलिये है विचक्षण झुमार | घाप सब इस कार्यते पीछे हो! अब निष्फल प्रवत्म होकर हजाको 
घारण करवा हुवा पीछे हटकर कुमार खेद करने लगा। है गरधके वहन रूरनेवाले पथत तुते यह अज्िमें थी 
डालमेंके समान अकाय क्‍यों किया ! मेरे स्तेही सुनिको तूने क्यों हरत कर लिया ? हाय मुनीद्ध ! तेरे मु 
रुप बंद्रमासे मेरे नीलोत्पल समाद नेत्र कद विदस्वर होंगे ? अम्रतकों भी जद छेनेवाली तेरी मधुखवाणी 
कहपवृश्षके फूलकी भाशा रफलेवाले रंक पुरुयक्रे समाद भव में कहांसे प्राप्त कर उदूँगा ? कुमार अपनी स्लीके 
वियोय होनेके समाव जिविध प्रक्वारसे विाप करने छगा | तब कुमांय्कों सममाने के लिये वह चतुर तोंता 
दोला कि. है कुणर सब्सुव हो मेरी बह्पताकें अहुसार वह कोई हाएस कुमर न था। पत्लु कोई 
छोतुक करके गुप्त ह़प धारण करने दाल कोई अन्य ही था | उसके आकार, हाव भाव, विकार भोर उसके 
वोल्नेकी रद ढदसे एवं इसके ल्क्षणोंसे सचमुद्र ही मुच्ते तो घह अदुमाव होता है कि वह कोई पुल न था 
किन्तु कोई कन्या ही थी । कुमारने पूछा तूने यह कैसे जावा ! तोता वोला कि यदि ऐसा व हो तो उसकी 
बषोम से धशु क्यों मरने दे ! यह त्वीका ही लक्षण था पज्तु उत्तम पुखसे ऐसा नहीं हो सकता बोर मे 
अलुप्तान करता हैं कि जो सयंकर पदत आया या वह थी पवत न होना चाहिये किन्तु कोई देविक प्रयोग ही 
होना चाहिये | क्योंकि यदि ऐला न हो तो हम सदक्ष्यों उड़ सके। चह अकेला ही डडा। प्रशंसा करने 
छायक वह कन्या भी दिली दिव्य शक्तियाले के पंजेमें आफंसी होनी वाहिये। में यहांतम भो कह्पता कला 
हं कि वह दन्ण बाहे डैसे समर्थ शक्तिद के पंलेमे आई हो ठथापि वह अन्त लापके ही साथ पाणियृण 
करेगी क्योंकि जिसे प्रथमले ही कहपदृद्ध के फल देखे हों वह तुच्छ फर्ोकी दॉच्छा कद्मापि नहीं करता उस 
व देवके पंवेमैंसे भी उसका छुटकाय मैरी कह्यवाके बुसार तेरे पुण्य उदयले तेरे हो हायसे होगा, 
ब्योंकि अवस्य बनते योग्य वांछित कार्यकी सिद्धि श्रेष्ठ साग्यशाली को हीं होती है। जो मुझे सम्भव मार 
होता है में वही झहता हूं । परन्‍्तु सचमुच ही वह'तुझे मानते योग्य ही होगी आर मेरा बहुमान सह हे ॥ 
हूंठा इस वाठका मी दि्णय तुझे घोड़े ही समय होजायगा | इस ढिये हे विचाखाद इुमार! वे डुडित 

विहाय छोड दै। क्या इस प्रकाफका लाहइलिक विलाप्‌ करना उचित है ! 
. होतेकी यह युक्ति पूर्ण वाणी खुतकर मतमें घेये धारण कर उत्लचार इमार 


| 
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कर शात्त हो रदा | फिर इए देवके सपान उस सापस कुमारका स्मरण फरते हुये घोड़े पर सवार हो पूर्वदत्‌ 
चहासे भागे चढ़ पड़ा | शस्तेमें बंत, पर्व, आगर, नगण/, सरोवर, नदी, धगेरह उलंधन करके भविटिन्न प्रयाण 
द्वारा अठुकमसे वे दोनों जने अतिशय मनोहर बगीचेमें पहुचे। पहां पर गु जा करते हुये श्रवर मानों 
गुशारव शदसे कुमारको दर पृ क कुशल क्षेत्र ही न पूछते हों ? इस प्रफार शोभते थे। यहां पर फिस्ते 
हुये उन्होंने थी ऋषभदेव स्वामीका मन्दिर देखा, इतना ही नहीं परन्तु उस मन्दिर पर कम्पायमान होती हुई 
ध्यजा इस लोक और परलोक एवं दोनों भव ठुधे इस मब्दिग्के कारण छुल मिझने बाला है इसलिये तुझे 
ग्रहण फरनेजी इच्छा हो तो है रत्वधार | तू यहांपर सत्यर भा, मानो यह बिदित करनेके लिये ही बुलाती न 
हो | इस प्रकारकी ध्वजा भी शोभायमान देख पढी। बहांके एक तिलक नामक वृक्षकी जढ़में अपने धोड़ेंको 
बांध कर अनेक प्रकारके फल फूल छे दोनों जने द्शनार्थ मन्द्रिमें गयें। विधि ओर अवसरका जानकार 
रत्नलार वन्य फल फूलले यवायोग्य पूजा करके प्रभुकी नीचे मुजब स्तुति करने छगा | 
श्रीमध गादि देवा, सेवदेवाकिना किने, नमो देवाधिदेवाय, विश्वविद्येकललने ॥ १॥ 
परयानन्दकंदाय, परपार्थकद्‌धिने। परब्रह्मस्पाय, नमः परमयोगिने ॥ २ ॥| 
परपात्मलल्पाय, परपानन्द दायिने, नयस्िनिगदीश्ञाय। युगादीशाय तायिने॥ ३१॥ 
योगिनामप्यागम्याय, वग॒स्याय पहने नमः श्री संभवे विश्व, प्रमवेसतु नमोनपः ॥ ४ । 
सम्रस्त ज़गतके सब जीवोंफो एक समान हपा इृश्सि देखने वाढे, देवताओंक्े भी पृष्य देव और 
चाह्मा्वन्तर शोभनीय भी युगादि परमात्मा को नमस्कार हो ! परमानन्‍्द अनन्त चतुष्यीरे फन्‍्दरुप मोक्ष 
पदके दिखलानेबाले उत्ह्ट जान स्वरुप भर उत्हाष्ट योग मय परमात्मा के प्रति नमस्कार हो । परमात्म- 
खदप मोक्षानन्द को देने बाढे तोत जगनमे स्वामी, वर्तमान चोविसीके भाव पदफी ध्रारत करने वाह ओर 
भधि प्राणियोंका भव दुःछसे उद्धार करने बाकेके प्रति नमस्कार हो ! मन, वचन, कायके योगोंको वश रखने 
वाले योगी पुरुषों को भी जिसका स्वरुप अगस्य है एवं जो महात्मा पुरपोके भी बंध है, तथा वाह्मा- 
स्यन्तर लक्ष्मीकि सुख संपादन करने बाठे, जगत की स्थिति का परिमाव कराने पाठ परमात्मा के प्रति 
नमस्कार हो [ 
ले प्रकार हपोहिलित होकर जिनेश्वरदेव मगवान की स्तवता करके रत्नकुमार मे अपना प्रवास सफल 
किया। और तृष्णा सहित श्री भुगादौश के चैत्यके चारों तरफ छुजदप भद्दृतका पान कर कए रहित सक्जन- 
दाके सुखका भव किया | मन्दिरके अति वर्णनीय हाथीके मुखाकार वाले एंक गवाक्षमें बैठकर जैसे देव- 
लोक़का स्वामी इन्द्र महाराज ऐरावत नामक हाथी पर बैठा हुआ शोभता है हों शोमने लगा | फिर रक्तसार 
तोतैसे कहने लगा कि उस तापसकुमार की आनन्द दायक णबर हमें अप्ीतक भी क्‍यों नहीं मिलती ? तोतेने 
कद कि है मित्र | तू अपने मनमें ज़रा भी खेद न फर, प्रसन्‍न रह आज हमें ऐसे अच्छे शक्ुन हुये हैं कि 
ग्सिसे तुझे धाज ही उसका सम्रागम होना चाहिये। इतमेमें ही एक मनोहर सुन्दर मोर पर सवारी की रह 
से प्रकारके दिव्वालंकाों से सुशोमित और अपनी देविक शोभासे दरों दिशाओंको दैदीष्यमान करती हुई 


| 
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धहाँपर एक दिव्य छुन्दती आई। मन्दिर आाकर वह पहले अपने मधूर सहित भरी ऋषमेव स्वामी गा. 

रकार स्तवना करके मानो स्वर्गसे रसा नामक देवांयना ही जाकर नाटक करती हो इस प्रकार प्रमुके सम्मुष 
नादक करने छूमी | उसमें भी प्रशंसनीय हाथोंके हाव ओर अनेक प्रकारके अंग विक्षेप वगेरहसे उत्पन्न होते 
भाव दिखलाने से मात्रो वाययकला में निषुण नटिका ही व हो इस तरह विविध प्रकारकी चित्रफारी सचनाते 
नाचने छगी। उसका ऐसा सुन्दर दिव्य नाटक देखकर सत्नथार भौर तोतेका चित्त सब बातोंकों भूलफर 

नाटकमें तु्मय वन गया, इतना ही नहीं उस रुपसार कुमारकों देखकर, छूग समान नेत्र वाली वह ली भी 

बहुत देर तक भति उत्हास और विलाससे हंखती हुई आश्चर्य निमन्‍्न होगई। तब विकस्वर मुखसे रतसासने 

पूछा कि है कषोद्री | यदि तुम्र ताराज न हो तो में कुछ पूछना चाहता हूं। उसमे प्रसन्नता पूर्वक प्र 

करनेकी अतुम्नति दी। इससे कुमारने पूर्वकी सब वात विशिष्ट चचनसे पूछीं। तब उसमे भी अपना आयो- 

पान्त चृतान्त कहना शुरू किया। | 

कनक लक्ष्मीसे विराजित कनकपुरी थामा नगरीमें अपने कुछमें ध्यज्ञा समान कनकक्रेतु तामक 

शजा राज्य करता था। उस राजाके अत्तेपुरमें सारभूत प्रशंघनीय गुणरूप आभूषण को धारण करने बाली 

इन्द्रकी अमन महिषीके समान सोन्‍्दर्यवती कुछुमछुन्दरी चमक रानी थी। उस राबीने एक दिन देवताफ़े 

समान सुखरुप निद्वामें सोते हुये भी त्री रलके प्रमोदले उत्कट आनन्द दायक एक स्वप्त देखा कि पारवतीके 

गोदसे उठकर विलास ओर प्रीतिके देने वाला रति ओर प्रीतिका जोड़ा अपने स्मेहके उमंगसे मेरी गोदमें भा 

चैठा है। ऐसा स्वप्न देख तत्काल ही जागृत हो खिले हुये कमहके समान छोचन वाली रानी वचनसे न कहा 

जाय इस प्रकारके ह्षसे पूर्ण हुई, फिर उसने जैसा रुतप्त देखा था बैसा ही राजाफ़े पास'जा कहा, इससे 

स्रप्त विचारकों जानने वाले राज़ाने कहा कि हे शुगशावलोचना | भालूम होता है कि रचनामें विधाता की 

उत्हृष्टता बतलाने वाला ओर सर्व प्रकारसे उत्तम तुझे एक कन्या थुप् उत्पन्न होगा। कन्या युव्म उत्पन्न 

होगा यह वचन सुनकर बह रानी अति आनन्दित हुई। उस दिनसे रानीके गर्भ महिमासे पहले शरीरकी 

पीलासके मिषसे मानसिक निर्मेलता दीख़ने छपी | जब जलमे मलीचता होती है तब बादलोंमें भ्री मलिवता 

देख पढ़ती है और जह रहित बादल स्वच्छ देख पड़ते हैं घैसे ही यह न्याय भी छुघटित ही है कि जिसके 

-गर्यामों मलीनता नहीं है उससे जलरहित वादलके समान यनीका वाह्य शरीर सी दिलों दिन स्वच्छ दीखने 

लगा | जिस प्रकार सत्य नीतिसे द्त,-कीति भोर भद्देत एकली लक्ष्मी ्राप्त को जाती है वैसे ही उस राषीने 

समय पर छुख पूर्वक पुत्री पुममकों जन्म दिया । पहलोका नाम अशोक मंजरी दूसरीका नाम लिछक़ मंजरी 

रक्लो गया। न्‍ 
,' भव वे पाँच -धायमाताओों द्वार छालित पालित हुई नन्‍्दनवन में फव्पछता के समान दिन दूनी शत 
जोगुती दृद्धिको प्राप्त होने उरी । वे दोनों जनीं ऋमसे ल्लीकी चोंसट कक्वाओर्म निपुण हो योकावस्या के 
लिकट हुए । जैसे बसंत ऋतु द्वाए बन शोमा वृद्धि पाती है वैसे ही यौवनावस्था प्रगट दोनेसे तो अर 
बातुंता वगैरह शुणोंका भी अधिक्र विकास होने लगा | अब,वे भे रुप डॉवण्यले अपने दर्शक यु 

| 
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और आनन्द त्विपाद, तथा प्रेमादि गुण भी समान ही था। इसलिए कहा है कि।-- 
सहनगीराण सहसो । विराण सह हरिसतसो अवतार ॥ 
नयणाणव पम्मान्नाणं। आजम्प निचे पिम्मे ॥ १॥ ; 
साथमें ही जागना, साथमें ही सोना, साथ हो हपित होना, साथ ही शोकयुक्त होना, इस तरह दो 
नेत्रोंके समान सरीखे खभाववाल्ली अपनी पुत्रियोंकोी देख राजा विचारने लगा कि जिस प्रकार रति और प्रीति 
इन दोनोंका एकही कामदेव पति है वैसे ही इन दोनों फन्याओं के योग्य एक ही बर कोन होगा ? इन दोनोंमें 
परस्पर ऐसी गाह प्रीति है कि जो इनकी सिश्न २ बरके साथ शादी करा दी जाय तोप रस्परके विरसे सचमुच 
ही ये दोनों कन्यायें छृत्युके शरण हुये बिना न रहैंगी। जब एक कह्परता का निर्वाह करनेवाला मिलना 
मुश्किल है तय ऐसी दोनों कन्याओं के निर्वाह फरनेमें भाग्यशाली हो ऐसा कौन पुण्यशादी होगा। इस 
जगतों में एक भी ऐसा घर नहीं देखता कि जो इन दोनों कन्याओमें से एकके साथ भी शादी करनेके लिये 
भाग्यशाली हो। तब फिर हाय! अब मैं क्या कक गा! इस प्रकार कतकध्वञ्ञ राजा अपने मनहीं सन 
बिन्‍्ता करने छृगा। उस अति चिल्ताके तापसे संतत्न हुआ राजा महीनेके सम्तान दिन, वर्षके समान महीने 
भौर युगके समान वर्ष, व्यतीत करने लगा। जिस प्रकार सदाशिव फी दृष्टि सामने रहे हुये पुरुषको कष्ठ- 
फारी होती है, बैसेही ये कन्यायें भाग्यशाली होने पर भी पिताकों कष्ठकारी हो गई', इसलिये फह्दा है किः-- 
जातेति एवं महतीतिचिता । कस्य परदेयेति ततः प्रहद्ध! ॥ 
दत्त सुर स्थास्यति वा न वेत्ति। कन्या पिहल फिल् ६ंत कम ॥ 
कम्याका जन्म हुआ इतना श्रत्रण करने माजसे बड़ी वित्ता उत्पन्न होती है, बड़ी होनेसे अब इसे 
किसके साथ च्याहें यह चिन्ता पैदा होती है, अपनी सछुराल गये बाद यह खुखी होगी या नहीं ऐसी चिल्ता 
होती है; इस छिये कन्यांक्रे पिताको अनेक प्रकारका कष्ट होता है। 
अब कामदेव की वड़ाईका विस्तार करनेके लिये जंगल्मों अपनी ऋद्धि छेकर बसंतराज निकलने छुगा । 
घलन्तराजा मह॒यावल पर्वतके सुंसुवाद मारता भनमनाहर से, प्रपरोंके समुदाय से, वाचाल् कोफिलाओं के 
मनोहर कोलाहल से, तीव जगत्‌को जीतनेड्े कारण अहंकार युक मानो कामदेव की कौसिका गाव ही न करता 
हो इस प्रकार गायन करने लगा; इस समय ह्षित चित्तवाली राजकन्यायें वसंत-हरोडा देखनेके लिये, आतुर 
हो कर बनोद्यानमें जानेके छिये तैयार हुई; हाथी, घोड़े, रथ, पालखीमें बैठकर दास दासियोंके वृन्द सहित 
चढ पड़ीं | जिस प्रकार'सलियोंसे परिबरित छषती और सरस्वती अपने विमानों चैठ कर शोभती हैं वैसे ही 
अपनी व फक पाठजीमें छुलपूर्षक बैठ कर शोमतौ हुई, थे दोनों कन्याय शोक सन्ताप को दूर फराने 
वाले भनेक जांतिके भशोक वृक्षों भरे हुये, अशोक नामक उद्यानों आ पहुंचीं। पहां पर जिन उन्होंने पर 
श्या् परपर बैठे हैं वैसे चमकदार श्वेत पुष्पचाले आरामको देखा। फिर वावना घन्दनके काएसे धडे हुये 
सुवर्शमय हक सपियोंस जड़े हुये, ढोले जाते हुये चामर सहित सार अगोषफे वृक्षकी एक पड़ी शाज्ामे 
| 
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हृढतासे बंधे हुये हिण्डोड़े पर प्रथम अशोकमंजरी राजकान्या बेढी। हिडोलेमें झूलने गही 
अशोकमंज्री नामक बड़ी बहिनकों तिल़कमंज़री बड़े जोस्से छुछाने छगी, इससे बड़ी ऊंची ऊंची 
प्रींग आने छगीं। जब अशोकमंजरी ने अपने पैरसे अशोक वृक्षक्तो स्पर्श किया कि जिससे जेसे 
खोके पदाघातसे प्रसन्न हुआ 'पति घश हो जाता है वैसे ही बह अशोक वृक्ष प्रफुछ्ठित होमेसे 
रोमांचित को धारण करने छगा। हिंडोलेमें झूलती हुई उस छुद्ृर आकारवाली राजकत्या अशोकमंजरी के 
विविध प्रकारके विकारों द्वारा अन्य कितने एक युवान्‌ पुरुषोंके नेत्र ओर मत हिंडोलेके यहानेसे झूलने 'छग 
गये, अर्थात्‌ विषयातुर होने लगे। अशोकमंजरी के र्त्नजड़ित इलते हुये पैरोंके सूपुर प्रछुत आभूषण रण- 
भणाहट करते हुये टूट पढ़नेफे भयले मानो प्रथमले ही वे पुकार न करते हों | युवान पुष्षोंे एवं बत्य 
बुबति खियोंसे देखी जाती हुई शोमायमान अशोकमंज्ञरी झूलनेके रसमें निमम् हो रही थी इतमेमें ही इुर्देवके 
योगसे एक प्रचंडवायु आनेके कारण बह हिंडोला एक दम हुट पड़ा | 
नवजके समान हिंडोढा हृ2 जानेसे हाय हाय | अब इस राजकन्या का कया होगा! इस विचारों 
सबके सब आकुल व्याकुछ वन गये । इतमेमें ही हिंडोल्ा सहित अशोकमंजरी मानो स्पर्गम ही न जाती हो 
इस तरह लोगोंके देखते हुये बह भाकाश मार्गेसे उड़ी । यमराज के समान अदृश्य रह कर दवाय हाथ : (स 
राजकन्या को कोई दर कर ले जा रहा है, इस प्रकार आकुछ व्याकुल हुये छोगोंने अंच स्वस्से पुकर किया । 
भरे! बह हे जा रहा है, पद के गया, इस प्रकार ऊँचे देश कर बोलते हुये छोगोंने बहुतसे बहवान वा 
धनुष्यधर छोगोने, बहुत बेगसे उसके पोछे दौडनेबाले शुरवीर पुस्षोंगे और अन्य भी कितने एक लोगोंनि 
अपनी अपनी शक्तिके अदुार बहुत ही उद्यम किया पर्तु किसी की भी कुछ पेश न बढ़ी; क्योंकि भहृश्व 
होकर हसन कर लेने घालेसे क्या पेश आधे ! कार्मोंमें खुनने मातरले बेदना उत्पन्न करनेवाले कन्याके भपह- 
- शणका समाचार छुनकर राज़ाको धन्नाधात के समान आधात छगा। हा | हा | पुत्रों तू कहाँ गई ! है पृत्री 
तू हमें अपना दर्शन देकर क्यों नहीं प्रसन्न करती ! है स्वच्छहद्ये ! तू अपर पूर्वस्नेह क्यों नहीं दिख- 
हाती ! राज्ञा विनहुल होकर जब इस पका पुत्री विरहातुर हो विलाप करता है तब कोई एक सैनिक राजा 
के पास भाषार बहने छूया कि, हे महाराज ! अशोकमंजरी का अपहरन हो ज्ञानेके शोकसे आकुछ व्याकुछ 
हो जैसे प्रचंड पवनसे वृक्षकी मंजरी हत हो जाती है वैसे ही तिहकमंजरी (मूर्छां ाकर पाषाण मूत्तिक 
सम्मान निचेष्ठ हो पड़ी है। धाव पर नमक छिड़कने के समान पूवोक्त बृतास्त सुनकर अति खेदबुक्त राजी 
कितने एक परिवार सहित तत्काल ही तिलकम्रंज्रीके पास पहुंचा ! चंद्नका रस सिंचन करने एवं शीतल 
पथन करने बगेरह के कितने एक उपायों और प्रयासोंसे किसी प्रकार जब वह कला स्चेतन हुई तब याद 
बानेसे वह अंच खवस्ले स्वत करे छगी। “दा, हा! स्वामीती! हा सेव (३३२ 
गा, तू. कह है।, &, हा वू मुझ पर उ्ची स्नेहवती होकर मुझे छोड़ कर कहा ३ ह 
हे शगिती ! मै तेरे विगा किसका भाठखन छू. / हे प्रिय सहोद्य ! अब मैंतेरे कि लि गत या 
हे पिताओ | मेरे हिंते हे हक कर ओर फोई अनिष्ट नही । अब मैं अशोकमंजरीके पिता किसतरद 
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सकू भी ! एस प्रकार विलाप फरती हुई जल रदित मछलीफे समान वह ज़मीन पर तड़फने छगी। इससे राजाको 
धत्यन्त दुःख होने लगा, इतना ही नहीं पज्लु मद्वाएणी भी इस समाचारसे भ्रति दुःलित हो थहाँ पर आकर 
रुदन फरने लगी, भर अनेर प्रकारते दुर्देदकों उपाल्म्म दे फणणा-तनक दिलाप करने छगी। .स हृगपसे 
अप्ोझमंजसे एवं तितकांजरी की सचियाँ तथा धन्य ज्ियां भी हुःखिन हो हृदय द्रावक छून करने छर्गी 
मानों इस टुःछकों देखनेके लिये असमर्थ होकर दी संग देव अस्त होगये । अब दख अशोक वनों पूर्व दिशा 
की ओरसे कन्धकार का प्रवेश दोने छूगा। अमी तक तो अन्तःकरण में ही शोकने छोगोंको ध्याऊुछ किया हुआ 
था पसततु अब तो अन्धकार ने भाकर वाहससे भी शोक पैदा कर दिया । (पहले अब्दर हीमें मलितता थी परन्तु 
क्ष्र बाहरले भी अन्धकार होगया। शोकातुर मनुष्यों पर मानों कुछ दया छाकर दी कुछ देर बाद भाकाश 
मण्डहमें अ्ठुतकी वृष्टि करता हुआ बद्धमा विशाज्ञितहुआा। जिस प्रकार नूतन मेध् मुस्फाई हुई छताको 
सिंचन कर सवपलवित फरता है उसी प्रकार चद्धमाने अपनी शीतल किरणोंकी वृष्टिसे विलकर्मजरी को लिन 
की जिससे वह शान्त हुई, भोर पिहले प्रहर उठकर मानो द्धिसीदिव्य श्धिसे प्रेरित कुछ विचार करके अपनी 
सब्ियोंको साथ ले वह एक दिशामें चल पढ़ी । उसी उद्यानमें रहे हुये गोत्र देवि चस्केश्यरीफे मन्दिर के 
सामने आकर वक्केश्वरी देवीके गठेमे महिमावती फमलकी माला चढाकर थति भक्ति भावते वह इस प्रकार 
धीनती करने लगी, है स्वामिनि ! यदि मेंने आजतऊ तुम्दारी सच्चे दिलसे सेवा भक्ति, सूवना की हो तो इस 
घक्त दीवताको प्राप्त हुई मुझपर प्रसन्‍न द्वोकर निर्मल घाणीसे मेरी प्रिय विन अशोफमंजरी की खबर दो। 
ओर यदि खबर न दोगी तो दे माता | मैं जब तक इस भवमें जीवित हैं तब नक अन्न जल प्रहण ने झछगी | 
शेपा कद कर बद देवीका ध्यान हगाकर बैठगई | 
उसकी शक्ति पूर्वक भक्तिसे, बोर युकिसे संतुष्ट हृदया देवी तत्काल उसे साक्षात्कार हुई, एकाग्रता 
से क्या लिद्ध नहीं हो सकता ! देवी प्रघन्‍त होकर कहने लगी है कत्याणी | तेरी बहिन कुमल है, है वत्सा ! 
तू इस बातका वित्तमें खेद न कर ! और खुजसे भोजन प्रदण कर। तथा आजसे एक महीने बाद दैवयोगसे 
हुये अशोकमंजरी की खबर मिलेगी ओर उसका मिलाप भी तुझे उसी दिन होगा। यदि तेरे दिल्में यह 
सत्राल पेदा हो कि कय ! किस तरह? कहां पर मुझे उसका मिलाप होगा ! इस बातका खुलासा में तुझे 
एपय॑ ही कर देतो हैं, तू सावधान होकर खुन | इस नगरीके पश्चिम देश यहाँसे अति दूर और कायर मनुष्य 
से जहां पर महा मुप्किलसे पहुचा ज्ञाय ऐसे बढ़े दक्ष, नदी, नाले, पर्चन और गुफाभोंसे अत्यन्त अयंकर 
एक बड़ी अद्बो है। जदांपर किसो राजा महाराजा फी आजा वगैरद नहीं मानी जाती । जिस प्रकार पड़देमें 
रहने वाली राज़ाकी रानियां सुर्येको नहीं देख सकतीं बेसे ही वहांकी जमीन पर रहने वाले गीदृड़ आदि 
जंगली पशु भी वहांके ऊंचे ऊंचे धृक्षोंकी सघन घनवरटा हीनेके कारण सूर्यकों नहीं देख सकते | ऐसे भयंकर 
चनमें मानों आकाशले सूर्यका विमान ही न उतरा हो इस प्रकारका श्री ऋषभदेवका एक बड़ा ऊंचा मन्दिर 
है। जिल तर गगनमण्डल में पूणिमाका चन्दृमण्डल शोभता है वैसे ही वन्द्रकान्त मणिमय भ्री ऋषभ- 
देवकी निमेछ् मृत शोमती है। कत्पबृज्ञ और कामग्रेजुके समान महिमावती उस मूत्िको जब तू पूजा करेगी 
| 
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तब तुझे वहां ही तेरी बहिनका इत्तान्त मिलेगा ओर मिलाप भी तुझे उसका घह्ठां ही होगा। तथा इतना हू 
और भी याद रखना कि उसी मन्दिरमों तेश अन्‍य सी सब कुछ श्रेय होगा । क्ष्योंकि देवाणि देवकी सेवायें 
क्या नहीं सिद्ध होता ! तू यह सम्रकती होगी कि ऐसे भयंकर बनें ओर इतनी दूर रोज किस प्रकार पूजा 
करने जाया ज्ञाय ! ओर पूजा करके प्रतिदित पीछे किस तरह आ सका जाय | इस बातका भी मैं तुझे उपाय 
बताती हूं सो भी तू सावधाव होकर छुन ले। सत्यकी विद्याधर के समान अति शक्तिवान्‌ और सं कार्यो 
तत्पर चंद्रचूड नामक मेरा एक सेवक है, वह मेरी आज्ञासे मोरका छूप धारण कर हुच्े तेरे निर्धारित स्थाव 
पर जैसे बह्माकी भाज्ासे सरस्वतीकों हंस छे जाया करता है घैसे ही लाया और ले जाया करेगा। इस 
बातकी तू जरा भी चिन्ता न करना। 
देवी अभी अपना वाक्य पूरा न कर सकी थी इतनेमें ही आकाशमें से अकस्मात्‌ एक मनोहर दिव्य 
शक्ति चाहा और भति तीन गति वाला सुन्दर मयूर तिहकमंजरीके सन्मुख भा खड़ा हुआ। उसपर चढ़कर 
देवाँगना के समान जिनेएवर देवकों यात्रा करनेके लिये उस दिलसे में यहां पर क्षणभर में भाया जाया करती 
ह' । यह बही भयंकर घन है; शीतछता करने वाला वही यह सन्दिर है, वही विवेकवान्‌ यह मयूर है ओर वही 
में तिलकमंत़री कन्या हू । 
हे कुमार ! मैंने यह भपवा तृत्तान्त कहा । है सोभाग्यकुमार ! अब मैं आपसे पूछती हू' कि मुझे यहां 
पर भाते जाते भाज्ञ बराबर एक महीना पूर्ण हुआ है, परन्तु जिस प्रकार मरु देशमें गंगा नदीका नाम तक 
भी नहीं सुना जाता. ैसे ही मैंने यहां पर आाज्ञ तक अपनी बहिनका नाम तक नहीं छुवा। इसहिये है 
मद्रकुमार | आपने जगतमें परिभ्रमण करते हुये यदि कहीं पर भी मेरे समान स्वरुप कान्ति वाली कत्या देशी 
हो दो छुपा कर छुझे बदलाव | तद तिलकसुन्द्री के वश हुआ रत्नसार छुमार स्पष्ठलया बोलने छगा कि हद 
हरिणाक्षी ! है तीन ठोकझी स्त्रियोमें मणि समान कन्यके | तेरे जेसी तो क्या ! पल्तु तेरे शर्तांश भी रुप 
राशीकों धारण करने वाली कन्या मैंने जगतमें परिभ्रमण करते आज तक नहीं देखी भौर सम्भव है देख भी 
नसकूगा। प्ज्तु शवरसेना नामक भटवीमें एक (दिव्य रूपको धारण करने बाला, हिण्डोछे में झूलते हुये 
अत्यस्त सुन्दर युवावस्था की शोसासे मनोहर, बचतकी मधुस्तासे, अवस्थासे ओर स्वहप ले विल्छुछ तेरे ही 
जैला मैंने पहले एक तापस कुमार अवश्य देखा है। उसका स्वाभाविक प्रेम, उसकी कीहुई भक्ति भोर भव 
उसका विरह मुझ ज्यों ज्यों याद भाता है त्यों त्यों वह अभी तक भी मेरे हृंदयको असहा बहता पहु चाता 
है। तुझे देखकर मैं अनुमान करता हू कि वह तापस कुमार तू ख़य॑ ही है और या जिसका दूने वर्णन छुनाया 
कर मा गंभीर वाणीस बोला कि कुमरेस्ध ! जो मैंने आपसे प्रथम बृत्तान्त कहा था व इक 
कृत्तान्त है, इसमें कुछ भी शंका नहीं। सचपुच ही हमने जो वह तापस कुमार देखा था वह इस विहकानिए 

रब ही अनुभाग करता है कि भाज एक मास उस घटना फी पूर्ण 

दी बहिन ही थी, और में भपते ज्ञान बसे यही भजुपान करता है बह कफ 

हुआ है इसहिये बह हमें यहां ही किसी प्रकारसे आज मिलनी चाहिये। जगत भरमें सारभूत 
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से पूजा करंगी। कुमार बोला--“जो तू कहता है सो सत्य दी होगा क्योंकि विद्वान पुसुषोने तेरे बचनका 
विश्वाप्त पाकर ही प्रथम भी तैरी वहुत दफा प्रशंसा फी है। इतनेमे ही अकस्मात्‌ आकाश मागमें मन्द मन्द्‌ 
धुगप्योंका मधुर आवाज खुन पड़ने छगा। थे रत्न जंडित धूगरियां मन्द मन्द्‌ आवाज से चन्द्र मण्डल के 
सम्तान हृश्यकों धारण कर शोभने छगीं । कुमार शुकराज भोर तिहकमंजरी वगैरह चकित होकर ऊपर देखने 
को । इतनेमें ही-भति विस्तीर्ण आकाग मार्गको उलंधन करनेके परिश्रमसे आकुछ व्याकुछ बचो हुई एक हंसी 
कुमारकी गोद आ पड़ी। यह हंसी किसीके भयसे फंपायमान हो रही थी। स्नेहके आवेशले धकटकी 
लगा कर वह कुमारके सस्मुख देखकर मनुष्य भाषामें बोलने लगी कि है पुरुष रत्न ! है शरणागत बत्सह, दै 
सात्विक कुमार | मुक्त कृपा पात्रफा रक्षण कर ! मुझे इस भयसे मुक्त कर। में तेरी शरण भाई ह', तृ शरण 
दैनेके योग्य है, मैं शरण छेगैकी अथी हू, जो बडे मनुष्योंकी शरण आता है वह सुरक्षित रृता है। वायुका 
स्थिर होना, पवेतका चलायमान होना, पानीका जलवा, अग्तिका शीनक होना, परमाणुका मेरु होना, मेरुका 
परमाणु दनना, आकाश फमलका होना, भोर गधेके सिर सींग होना, ये न होने योग्य भी कदाएि बन जाय 
परन्तु धोर पुरुष अपनी शरणम आये हुयेकी फदापि नहीं छोड़ते। उत्तम पुरुष शरणागत का रक्षण करनेके 
लिये भपने राज्य तककों ठृण समान गिनते हैं। धनका व्यय करते हैं, प्राणोंकों भी तुच्छ गिनते हैं, परन्तु 
शरणागत को आंच नहीं भाने देते । 

हंसीके पूर्थोंक्त बचन सुन कर उसकी थांखों पर अपना कोमछ हाथ फ़िसता हुआ कुमार वोला कि 
है हंसनी | तू कायरके समान डरना नहीं, यदि तुझे किसी नरेन्द्र, खेचरेन्द्र या किसी अत्यसे भय उत्पत्त 
हुआ हो तो मैं उसका प्रतीकार करनेके लिए समर्थ ह; परन्तु जब तक मुभमें प्राण हैं तव तक में हुके अपनी 
गोदमें बैठी हुई को ने मरने दृगा। शेष नागकी छोड़ी हुई कांचलीके समान श्वेत तू अपनी पांखोंकों मेरी 
गोदमें बेटी हुई क्यों हिला रही है ! यों कह कर संगेबर मैंसे निर्मेठ जल भर श्रेष्ठ कमछफे तंत छा कर 
उस कुछ व्यांकुछ बनी हुई हंसीको दयालु कुमार शीत करने छूपा। यह कौन है ! कहांसे आई! इसे 
किसका भय हुआ ! यह मलुष्यकी भाषा कैसे बोलती है! इस प्रकार जब कुमार पगेरह विचार कर रहे थे 
उतनेमें ही अरे | तीन छोकका नाश करने वाले यमराज को कुपित करनेके लिए यह कौन उद्यम करता है ! 
यह कोन अपनी जिन्दगी की उपेक्षा कर दोष नागकी मणिका रुपर्श करता है! यह फौन है कि जो कत्पान्त 
कालके अग्निज्वाल्ा में अकस्मात प्रवेश करना चाहता है! यह भयानक वाणी खुन कर थे चारों जने चकित 
हो गये, शुकराज तत्काल ही उठ कर मन्दिरके दरवाजे के सम्मुख आ फर देखता है तो गंगानदो की बाहफे 
समान आकाश मार्गसे आते हुए विद्याघर राज़ाके महा, भयंकर अतुरू सेत्यकां देखा | तब उस तीर्थ 
प्रभावसे ओर देव महिमासे तथा भाग्यशाली रत्नार कुमारके अदूभुत भाग्योदय से या कुमारके संलर्गसे 
वीरताके ब्रतमें घोरी बन चैर्य धारण करके चह शुकरराज उच्च शब्दसे उन सैनिकों को अति तिग्स्कार पूर्वक 
कहने ऊुगा, भरे | विधयाघर चीरो! आप क्यों दुबुं द्विसे दोड़ा दोड़ कर रहे हो ! यह रत्वतार कुमार देवता 
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भोंसे भी अजय्य है क्या यह तुन्हें मालूम नहीं! अपने अभिभाव को चारों तरफ पसारते हुए तुम स्पेके 
समान दोड़े चले था रहे दो | परन्तु तुम्हें असी तक यह मालूम नहीं कि तुम्दारा अभिम्ात्र दूर करने वाहा 
गरुड़के समान पराक्रमी रत्नसार कुमार सामने ही खड़ा है ! भरे ] तु यद् नहीं जानते कि यह कुमार यदि 
तुम पर यमराज के समान कोपायमान हो गया तो युद्ध करनेके लिये खड़ा रहना तो दूर रहा परन्तु जान 
घयां कर यहाँसे सागना भी तुम्हें मुश्किल हो जञायगा ! 
इस प्रकार घीर पुरुषके समान उस शुकराज़ की पुकार छुन कर खेद, विस्मय भौर भय प्राप्त कर 
विद्याघर मनमें विचार करने लगे कि, यह तोतेके हूपमें भवश्य कोई देवता या दावव है। थदि ऐसा न हो 
तो हम विद्याधरों के सामने इस प्रकारकी फकका अन्य कोन करनेके लिये समर्थ है! हमने आज तक कितनी 
एक दफा विद्याघरों के लिहनाद भी सुने हैं परन्तु इस तरह तिररुकार पूर्वक फकका आज तक कभी न छुनी 
थी। तथा जिसका तोता भी इस तरहका वीर है कि जो विद्याघरों को भी भयानक मातम होता है, तव 
फिर इसके पीछे रहा. हुवा खामी कुमार न जाने फैसा पराक्रमी होगा ! जिसका बल पराक्रम मालूम नहीं उस 
तरहके अनज्ञान खरुपमें युद्ध करमेके लिए कोन भागे बढ़े ! जब तक समुद्क्षा किनारा मालूम व हो तब तक 
कोन ऐसा मूर्ख है कि--जो तारकपन के अभिमान को धारण करके उसमें तैस्नेके लिए पड़े ! इस विचारसे 
वे निष्पराक्रम हो एकले तोतेकी फक्‍का माचसे सशंक त्राशको प्राप्त कर निर्मात्य हो कर एक दूसरेके साथकी 
राह देखे विना ही वापिस छोट गये | 
जिस प्रकार एक घारक भयभीत हो अपने पिताके पास जञा कर सब कुछ सत्य हकीकत फह देता है 
वैसे ही उन विद्याधर सैनिकोंने भी वहांके राजाके पाल ज्ञा१२ जेसी घनी थी वैसे ही सर्व घटना कह सुनाई | 
क्योंकि अपने स्वामीफे पास कुछ भी न छिपावा चाहिये । उनके मुखसे पूर्षोक्त बुतान्‍्त खुन कर क्रोधाय- 
मान होनेके कारण छाल नेत्र फरके वह विद्याधर राजा टेढ़ी दृष्टि कर बिजली-चमत्कार के समान भ्रकुटीफो 
फिराता हुआ मेघके समान गर्जना करने छगा। क्रोधसे छाल सु्े हो कर वह सिंह समान तेजस्वी राजा 
संनिकोंको कहने ऊगा वीरताके नामको धारण करने वाले तुम्हें घिवफार है। तुम निरथक ही भयभीत हो 
कर पीछे लौट भाये; कोन तोता, और कोन कुमार! या कोन देव और कौन दानव ! इमारे सामने खड़े 
' शहनेकी किसकी ताक़त है ? भरे पामरो ! तुम अब मेरा पराक्रम देखो थों बोलते हुए उसने अकस्मात्‌ अपनी 
विद्याके बहसे दस मुख और बीस भुज्ञा धारण कीं । लीला मात्रसे शब्रुके प्राण छेने वाली तलवार को बांयें 
हाथमें हें दाहिने हाथमें उसने फछक नामक ढालको घारण किया। एवं अन्य दाहिने हाथमें मणिसर्प के 
समान धाणके तरकेस को धारण किया और यमराज्ञ की झुजदंडके समान शोभते हुए धतुष्यको दूसरे वायें 
हाथमें उठाया। एक द्वाथमें अपने यशवाद्‌ को जीत-लाने वाले शंखकों धारण किया और दूसरे हाथ 
नागपाश लिया; इसी प्रकार एक हाथमें तीहण भाला, वरछी बगैरह श्र अंगीकार किये। भव वह दृशेन 
मात्रसे दूसरोंकों भय-पैदा करता हुआ साक्षात रावणके सम्रान अत्यन्त भर्यंकर रूप धारण कर सलझमार है 
कर आया। ' उसके भयानक रुपको देखते ही, बिचारा शुकराज तो त्रासित हो ख्नसार के समीप 
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दोड़ आया | फिर उस विद्याधर ने रत्वसार कुमारकों घमका कर कहा कि भरे | कुमार ! तू लत्वर यहांसे 
दूर भाग जा, ज़त्यथा यहाँ पर आज छुछ नया पुराना होगा। है अनाय ! अरे निलेड्ज, निरमयांद ! भरे 
निरंकुश | भरे मेरे ज्ीवितके समान और सर्बंख के तुस्य हंसोको गोदमें ले कर बैठा है, इससे क्या तू तेरे 
मकों लब्जित नहीं होता ! तू भी तक भी मेरे सामते निःशंक, निर्ेप होकर रहरा हुआ है ! सचमुच ही 
है मूर्लशिरोमणि | तू सदाफे डिये हु!खी वन बैंठेगा। 

इस प्रकारके कटु बचन सुन कर सशंक दोतेके देखते हुए, कौतुक सहित मोरके छुबते हुए, कमटके 
समान नेत्र वाली, त्रासित हुई उस हंसीके छुनते हुए कुमार हस कर बोलने लगा भरे मूर्ख | तू मु व्यर्थ ही 
मय बतनेका उद्यम क्यों करता है ! तेरे दस भयानक द्खावसे कोई बालक डर सकता है. परन्तु मेरे जेलो 
पराक्रमी, कदापि नहीं डर सकता। ताली बजानेसे पक्षी दी डर कर उड़ जाते हैं; परन्तु बढ़े वगारे वजने पर 
भी सिंह अपने स्थान परसे डस्कर नहीं भागता। दि कस्पान्तकाल भी आा जाय तथापि शरणागत आई 
हुई इस हंसोको म कदापि नहीं दे लकता। शेष नागकी मणिके समान न प्राप्त होने योग्य धस्तुकों ग्रहण 
करनेफी इच्छा रखनेबाले तुझे ध्रिक्कार हो | इस हंसीकी आशा छोडकर तू इसी वक्त यहांसे दूर चला जा) 
भन्यथा इन तेरे दूस मस्तकोंका दूस विशाओंके स्थासी दिफूपालों को बलिदान फर दूंगा। इस वक्त सत्नसार 
के मनमें यह विचार पैदा हुआ कि यदि इस समय मुझे कोई सहाय दे तो में इसके साथ युद्ध कक'। यह 
विचार करते समय तत्काढ ही उस प्रयूर अपना स्वाभाविक विव्यरूप वना कर विविध अ्रकारके शह्ल धारण 
' कर कुमारके सप्तीप भा खड़ा हुआ । 

अब बह बंद्रचूड़ देवता कुमारसे कहने छगा कि है कुमारेन्र ! तू यथारुचि युद्ध कर मैं तुझे श्र 
पूर्ण कहगा ओर तेरी इच्छानुसार तेरे शब्रुका नाश करूंगा । चंहचूड देवके बचत सुन कर जिस प्रकार 
केसरी सिंह सिकारके लिये तैयार होता है ओर जैसे गढड अपनी पांखोंसे बछवान्‌ होकर दुःसहा देख पड़ता 
है बेसेही रत्नसार कुमार अति उत्साद सहित शत्रुकों दुःसह्यकारी हो इस प्रकारका स्वरुप धारण करता हुआ 
हृषित हुआ। तिलकमंजरी के कर कम्तलोम उस हंसीको सप्रपेण कर तैयार हो रत्नसार अपने धोड़े पर 
सवार हो गया। चंद्रचूड ने उसे तत्काछ ही गांडोव तामक घनुष्य की शोभाकों ज्ञीत लेनेवाला- बाणों 
सहित पक धवुष्य सम्रपंण किया। उस चंद्रचूड़ देवताकी सहायता से महा म्रयंकर और भतुढ बढ वाले 
विद्याधर को अच्तमें रत्नसार ने पराज्ञित किया | चंद्रसूड़ देवताके दिव्य बलके सामने उस प्रपंची विद्या- 
घर की एक भी विद्या सम न हो सकी | उस अजय्य शब्रुक्को जीत कर हृषित हो रत्नसार कुमार चंद 
देवता सहित मन्दिर? गया। हर 

कुमारके पराक्रम को देख कर तिहकमंजरी उढुलिग और रोमांचित होकर विचारने लगी कि यदि मैसे 
पहिनका मिलाप हो तो पुरुषोंमें सत्वके समान हम इस कुमारको ही स्वाम्ीतया स्वीकार करके अपना अहो. 
साय सममे। इस प्रकार ह्॒ष, रक्षा और विस्तापूर्ण तिसकामंजरी के पाससे यालिकाके समान उस हंसी- 
को कुमारने अपने द्वाथामं धारण की । , तब हंसी बोलने छगी हे इुप्नारेन्द्र | हें धोरवीर शिरोमणि आप 

| 


रहे श्राद्धविधि प्करणी 
पृथ्वी पर घिरजीवित रहो | पार औौर दीवताकों तथा दुःखावस्था को प्राप्त हुई मेरे लिये जो आपने कष्ट 
उठाया हैं और उससे जो आपको दुःख सहन करना पड़ा है तदर्थ मुझे क्षमा करें । में मद्मापुएय के प्रवापसे 
आपकी गोदको प्राप्त कर सकी ह'। कुमार बोला--“है प्रिय बोलने वाली हंसी तू फोन है! किस ढिये 
तुमे विद्याधर पकड़ता था और यह तुझे मदुष्य भाषा बोलनी फहांसे आई! हंसी बोलने ढंगी कि।--मे 
अपता बृतान्त खुनावी हु' भाप सावधान द्वोकर सुनें. 
बैताद्य पर्वत पर रथनूपुर चक्रवाहुपुर का तढुणीक्षगांक वामक तरुणियों में आलक्त एक राज़ा है। 
वह एक दिन आकाश मार्गसे कहीं ज्ञा रहा था; उस वक्त कवकपुरी नगरीके उद्यानमें उसने एक सुन्द्राकार 
घाही अशोकमंजरी को देखा। सानन्‍्द हिंडोढेमे झूलती हुई साक्षात्‌ अप्तरा के सम्राव उस वालिकाको 
देख कर ज्यों चल्मकों देश कर समुद्र शोभायभाव द्ोता है त्यों वह घहचित्त हो गया। 
फिर उसमे अपनी व्थ्वाके वढसे प्रचंड वायु द्वारा यहसि उस कन्याकों हिंडोले सहित हरत करी, उसने 
उसे हरन करके जब महा भयंकर शवरसेना नामक अटवीमें छा छोड़ी तब वह कल्या छुगीके समान भयतसे 
श्रसित हो फ़ूट फूट कर रोने लगी। फिए विद्याधर कहने लगा कि है सुश्र ! इस प्रकार ढरकर तू कांपायेमान 
क्यों हो रही है? तू किल टिये चारों द्शाओंमें अपने नैन्नोंको फिरा रही है ! तूं किस लिये विछाप करती हैं 
मैं तुझे किसी प्रकार का हुःख न हू गा। मैं कोई चोर नहीं ह'। पवव॑ परदार लंपट भी नहीं, परस्तु मैं विद्या 
प्रों का एक महान राजा हू, तेरे अनन्त पुण्यके उदय से मैं तेरे वश हुआ हु' में तेरा नौकर जैसा बन कर 
प्रार्थना करता ह' कि है सुन्द्री [ तू मेरे साथ पाणिश्रहण कर जिससे दूं दमाम विद्याधर ल्ियोंकी शामित 
होगी। अशोकमंजरी ने उसकी बातका कुछ भी उत्तर व दिया, क्योंकि जो प्रगटमें ही अरुचि कर हो उस 
बातका कोने उत्तर दे] माता पिता सगे सम्बन्धियों के वियोगसे यह इस चक्त बड़ी ढुःखी है, परन्तु धीरे धरे 
अमुक्रम से यह मेरी इच्छा पूर्ण करेगी । इस आशासे जिस तरह शात्रका पढने वाला शाह्कों याद करता है 
दैसे ही उसने अपनी सर्व इच्छा पूर्ण कराने वाली विद्याको स्मरण करके उसके प्रभाव से उसका रुप बदल 
कर जैसे नाटक करने वाढ्ा अपना रुप बदछ डालता है वैसे उसका तापसकुमारका रुप बना दिया। नाना 
करके तिरस्‍्कार के समान सत्कार कर, आपत्ति के समान आनि जानेके प्रचार ओर उपचार कर, तथा प्रेमा- 
हाप करके उस तापस कुमार के रुपमें रही हुई कन्याकों उस दुष्बुद्धि विद्याधर राजाने किप्तने एक समय 
तक सप्ृमाया बुकाया, परन्तु उसके तमाम प्रयत्न ऊलर भूमिमें बीज बोनेके समान निष्फल हुये । यदि 
उसके किये हुये सर्व प्रयत्न व्यर्थ हुये तथापि चित्त विश्राम हुये मतुष्यके समाव उलका उस क्या परसे 


जिस न उतरा। ] रु 

बह दुष्ट परिणाम धाढा विद्यांधर एक समय किसी कार्यवश अपने गाँव चला गया था; उस साथ 
हेकुमारेन दिंडोरेगे झूंछते हुये उस तापस कुमारने वहां पर आपको देखा था। फिर पद आपकी 
भक्ति करके ओर आप पर विश्वास एल कर अपनी बीती हुई घटना कहनेंके लिये तैयार हुवा था, इतमेे ही 


चह हुए विधाधर बहां पर आा पहुँचा भर अपने 'विधयाबर से प्रचंड वायु द्वाता उस तापसकुमार को वहसे 
| 
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हरन कर छे गया। वह उसे अपने नगरमें ले ज्ञाकर मणि रत्नोंसे उद्योतायमान अपने मन्दिरमें कोपायमान हो 
जैसे कोई चतुर बुद्धिसे अपनी चतुरा ल्लीको शिक्षा देता हो उस प्रकार कहने लगा कि हे मुग्धे | तू वहां आये 
हुये किसी कुमारके साथ तो प्रेम पृंक वात चीत करती थी ओर तेरे बशीमूत हुये मुझे दो त्‌ृ कुछ उत्तर 
तक नहीं देती ! अब भी तू अपने कदाग्रह को छोड़कर मुझे अंगीकार कर | यदि ऐसा न करेगी तो सचमुच ही 
यमराज के समान में तु पर कोपायमान हुआ हूं। तव घैये घारण कर तापल कुमार ने कहा कि, है राजेन्द्र ! 
छलवान्‌ पुरुष छल द्वारा ओर वल्वान पुरुष वह द्वारा राज्य ऋद्दि वगैरह प्राप्त कर सकता है। परन्तु छलले 
या वहसे कदापि प्रेम पात्र नहीं हो सकता। जहाँपर दोनों जनोंके चित्तकी यथार्थ सरलता हो वहां पर ही 
प्रेमांकूर उत्पन्न होता है। जेंसे जबतक उसमें स्नेह (घी) न डाला हो तवतक अकेले आदेफा लड्डू, नहीं 
घन सकता | बैसे ही स्नेह विना सम्बन्ध नहीं हो सकता । यदि ऐसा न हो तो स्नेह रहित मकेले काप्ठ पापाण 
परस्पर क्यों नहीं चिपट जाते ! जो स्नेह बिता सम्बन्ध होता हो तो उन दोनोंकरा संस्वन्ध भी होना चाहिये 
तब फिर ऐसा कोन मूर्ण है कि जो निसनेद्दी में स्नेहकी चाहना रण्से ? वैसे मूलोको धिःक्ार है कि जो 
स्नेह स्थान बिता भी उससें व्यर्थ आग्रह फरते हैं । ये वचन खुतकर विद्याघर अत्यन्त कोपायमान हुआ और 
निर्दंय हो तत्काल स्थानसे तलवार निकाल बोला भरे रे] दुु्ट क्‍या तू मेरी भी निन्‍दा करता है ! में तुझे 
जानसे मार डाहूगां | घैर्यका अवत्मवन छे तापसकुमार वोला कि भरे हुए पापिष्ट / अविश्वित के साथ 
मिलाप करना इससे मरना श्रेयस्कर है। यदि तू मुझे न छोड़ सकता हो तो विल्मद्र किये विदा ही मुझे मार 
डाल, में मरने को तैयार हूं । तापसकुमार के पुण्योदय से विद्याधर ने विचार किया कि भहा ! क्रोधावेश में में 
यह क्या कर रहा हू' ! भेरा जीवित इस कुमारीके आधीन है, तव फिर क्रोधमें आकर में इसे किस तरह मार 
संक्त ! सचप्ुच ही मीठे वचनोंसे ओर प्रेमालाप से ही प्रेमकी उत्पत्ति हो सकतो है। स तिचारसे तत्काल 
ही जैसे कंजृत मतुष्य समय आने पर अपना घन छिपा देता है वैसे ही उसमे अपत्री तलवार स्यानमे डॉल दी 
फिर उस विद्याघर मे अपनी काम्र रुपिणी विद्याके बलसे तापसकुमार को तुरन्त ही मनुष्य भापा भाषिणी 
पक हंसी वना दी । फिर उसे मणि रत्लोंके पिजड़ेमें रख कर पूर्वेचत्‌ आदर पूर्वक प्रसन्‍न करने के लिये चादु 
धचनों द्वारा प्रतिदिन समझाने लगा । चतुराई पूर्ण मीठे बचनों से उसे शम्काते हुये एक दिन विद्याघर की 
कमला नामक रानोने देख लिया | इससे उसके मनमें कुछ शंका पैदा हुई | स्ल्रियोंका यह स्वभाव ही है कि वे 
सोतका सम्भव द्ोता नहीं देख सकती ओर इससे उनमें मत्सर एवं ई्पा उडये विना नहीं ग्हती | 

एफ दिन उस विद्याधरीने सलीके समान अपनी विद्याको याद कर अपने शब्यकों निकाल नेके 
समान सोत भाषके भयसे उस हंसीको पिंजरेसे निकाल दिया। अब वह पुण्योदय से तरकमें से निकले के 
समान उस विद्याधर के घरमें से निकल शवर सेना नामक़ अटवी को उद्देश कर भ्रमण करने छगी | कदाचित्‌ 
पेह विद्याधर मेरे पीछे आकर मुझे फिरसे द पकड़ छे इस भयसे आकुल व्याकुल मववाल्ली भति वेगसे उड़तो 
हुई वह थक गई । पुण्योद्य से आकर्षित हो मानो विश्राम लेनेके लिये ही वह हंसी यहां आ पहुंची और 


आपको देख कर बह आपकी गोद रूप कमछमे आ छिपी। है कुमारेन्द्र) चस मैं ही वह हंसिनी ह' ओर वही 
यह विद्याधर था कि जिले आपने संग्राम द्वारा प्रांत किया 


चर | न 


किक. ++ ० 
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इस प्रकार उस हंजनीके घुख से अपनी बहिन छा वृत्तान्त छुत कर अति दुःख ह्दो विलकर्मजरी 
हिकाप करने छणी ओर यह बिस्दा रूमे छा कवि हाय दुर्भाग्य दशान्‌ उत्पन्न हुवा यहअभद्द तैंग तिर्यच- 
पत्र विस तरह दूर होगा ? उसका हृदय सफशी दिकाए सुनकर तत्काछ ही चब्दलूड़ देवदा ने पानी छिड़क 
घर अपनी दिव्य धक्तिसे हंखिती को उसके स्वादाविक रूपें सदुष्यनी बना दिया। साक्षाद्‌ सरह्वती और 
लक्ष्पी के समान अशोकमंजरी और तिलकमंज्री रत्वलार को हर्षका लारण हुई। फिर हर्पोह्छसित हो 
शोघ्रता से उठकर दोनो बहिनों ने पररुर ग्रेरालियत किया । अब कौतुरू से मुछकरा कर रत्वसार कुमार 
तिलक जरी से बहने लगा कि है चरधवदवा यह तुम्हारा आतब्ददायी दोदोंका मिलाप हुआ है, इससे हम 
तुमसे कुछ भी पारियोबिक्ष मांय छकते हैं। इसहिये है श्गाक्षी ! क्या पारिनोपिक दोगीं। जो देना 
हो लो ज़द्दीले दे देना चाहिये । क्योकि ओचित्य दाम देनेमें ओर घर्मदत्यों में विद्मय करना 
थोग्य नहीं | 
लाबोचिलांदिदानण । हुड्डा मूकतीये ॥ पर्मे रोगरि(च्छेंद | कासत्षेपो मं शब्यते ॥ 
रिखब्त देनेते, भोदित्य दान छेनेट्र, ऋण उतारी है, पाप करते मे, छुमापित झुनने में, वेदन हेवेमे, 
धर्म छरने मे, रोग दूर करने में, भोर शबत्रुका उच्छेद ऋरनेते अधिक देर व लगाना चाहिये। 
क्रोधाविशेनदी पूरे । पेशे पाप करि ॥ 
भभीणभुक्तो भीसथा दे । कालसेपा मशछते ॥ 
क्रोध करने में, नदी प्रवाह में प्रवेश करने वे, पाप इत्य करने में, अज्जीण हुये वाद भोजन करने में, 
और सय;सस्‍थाव पर जानेमे विलुम्ब करना योग्य है । 
लक्षा, कार, पेजांच, प्स्वेद, छीछा, हावसात्र भारचर्य पगैरह परिविघ प्रदधार के विकारों द्वारा क्षोमित 
हुई निछफर्मज्जरी घैयेकी धारण करके बोलो सर्व प्रकार के उपकार फरने वाले है कुमारेद्र | आपको पुर 
कारमे सर्वस्य समपेण करवा है और डल सर्वस्त समर्पण करनेका यह कोल करार सम्रकिये | यों बोलऊर 
प्रसन्न पूर्वक कपने चित्तके समान विल्वयमंजररी ने स्नलार कुमार के गेम मोतियों का एक मनोहर दार 
डाल दिवा | विस्पृह् होने पर भी कुमार ने वह प्रेम पुरस्कार स्वीकार किया। टिलकमंजरी ने तोते की भी 
कम्नढों से सत्वर पूजा को | ओवित्य कृत्य करने में सावधान चब्दरयूड देव कहने छगा कि है छुमार | प्रथम 
तुख्हे तुल्दारे पुण्यने दूं हैं और अब में ठे दोनों कन्यायें आपको समर्पण करता हु । मंगल कार्यमें विब्न बहुत 
आया करे हैं, इसलिये जिस प्रकार आपने प्रवम इतका चित्त ग्रहण किया है वैसे ही आप अव शीघ्र (का 
पापिग्रहण करें । ऐला कह कर दह वन्दृत्यूड देव फन्याओं सहित कुमार को विवाहके लिये हपित हो एक 
तिलक दृक्षक्ी कुजमें ले गया. भपता स्वासाविक 'रूप करके चल्तचूड़ ने ठुर्त ही चर खवरी देवीके पाल 
जाकर यहाँ पर वी हुई सर्व घटना कह छुनाई। 8 
उबर छिलते ही एक खुल दिव्य विमानमें बैंड कर अपती संखियो सहित श्री चक्केम्वरी देवी शीत्र ही 
बद्दां पर आ पहुंचो । गोत्र देवीके समान इसे वधू बरने प्रणाम किया । एलले छुलमें बढ़ी लीके समान चक: 
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बरी दैवी ने उन्हें आशीर्वाद्‌ दिया कि वियोग रहित प्रीति युक्न खुस की छह्षमी ओर पुत्र 'पत्रादिदा रस्म से 
तुप वधू वर विश्काल तक विजयी रहो । हि 

फिर ईवित कार्य करने मे चतुर चढ्ो वरी देवीने त्रियाह की पर्व सामग्री दयार रफ्रण खसगहोत्छ 
ओर विधि पूर्वक उन्होंका पाणिग्रहण कराया। फिए यक्षेश्वरी देरांने अपने दिव्य प्रभाव से मणि स्त्मामे 
बड़ित एक सुन्दर मन्दिर बना कर घर चधूको समर्पण दिया | 

अब पूर्व पुण्यके योगसे तथा चब्फेश्वरी देवीसो सहायसे पूर्ण मदोर्थ रत्शसार देवांगनाओं ले एगाय 
उन दोनो छुद्रीयों के साथ सांसारिक सुलबिलास भोगने छमा। उस तीथ्थेराज्ष की सक्तिते, दिव्य हि 
खुल परिभोग से और वैसे ही प्रकारफी दोनों बधुओंसे रत्नलार फो इस प्रकारदा छुज प्राप्त पुआ दि जिसमे 
उसके सर्व मनोरथ सफल हुये। शालीभद्ग को गोभद्र नामक देवता पिता सस्वस्ध के कारण सब प्रकार 
दिव्प सुख भोग पूर्ण करता था। उससे भी वहकर आशय कारक यह टे कि माना विशक्ने स्वस्थ स्पि 
चक्र री देवी स्वयं ही उसे मनोबांछित भोगक्षी संपदा पूर्ण करतो है। 

एक समय चक्केश्वरी देवीफी भाशासे चंद्रनूड देवताने कमकध्यज राजामो धशोकपंजरी; तथा पिल* 
पंजरीफे साथ रत्नसोर के विवाह सम्बत्धी बधाई दी। एस हपेदायक समाचार को छुनवार दतकष्मज्ञ राजा 
सह प्रेरित हो धर-वधूकों देखनेकी उत्कंठा से अपनी लेना सहित घहां जानेक़ो तैयार हुआ। मंत्री जामन्‍्त 
परिषार सहित राज़ थोड़े ही दिनोमें उस स्थान पर भा पहुचा नि जहां रत्नतार रहता था, रत्वजार कुमार, 
तोता, भशोकमंजरी, और तिहकमंजरी ने समाचार पाकर राजाके सम्मुख जाकर प्रणाम किया। जिस प्रकार 
प्रशमरेग्ति दो चछडियां अपनी माता गायके पास बोड़ आती हैं बेले दी अछोकिक पेमसे दोनों पुत्रिया भद्मी 
मातासे आ मिलीं । रत्नकुमार के बैसव एवं देवता उम्दम्तों ऋद्विकों देखकर परिवार सहित राजा परम 
भंतोषित हो उल द्विकों सफल मनाने छया। कामपरेनु के छमान चक्र श्वरी देवीकी कृपासे रत्वसार कुमारने 
सैन्य सहित राजाक्रा उचित आतिथ्य विया। उसकी भक्तिसे र॑जित हुये राज़ाने अपने नारमे घापिस जानेकी 
बहुत ही जछ्दी की, तथापि उससे वापिस न जाया गया, कुमारकी की हुई भक्तिसे ओर वहां पर रहे हुये उस 
पवित्र तीर्थकी सेवा करनेसे राज्ाआदि ने अपने वे दिन सफल गिने । जिप्त प्रकार कत्याओं को अहण छरके 
हमें क्तार्थ किया है बैसे ही है पुध्पोत्तम, कुमार | आप हमारी गगरीमें आकर उसे पायत करे | शजाक्षी 
प्रार्थना स्वीकार कंरने पर एक दिन राजाने रत्नलार कुमार आदिको साथ लेकर अपने नगरप्रति प्रस्थान 
किया। अपनी सेता सहित विम्तानते वेठकर चंद्रचूड एवं चक्रेश्वरी आदि भी कुमारके साथ आाये।* अवि- 
लम्ब प्रयाणले राजा उन संबक्षे साथ अपनी नगरोके समीप पहुचा | राज्ञावे बड़े भारी मद्दोत्तव सहित 
कुमारवो नगरतें प्रवेश काया। राजाने कुमारको प्रख्ष होकर नाना प्रकारके मणि; रत्न, अश्य; सेवक 
आदि समर्पण किये। अपने पुण्य प्रभावसे सझुस्के दिये हुये महरूमें रत्नतार कुमार उन दोनों द्ियोंके 
साथ भोग विलास करने छया.. छुवर्णके पिजढ़ेमे रहा हुआ कौतुझ करनेवाला शुक्रराज प्रहेिकाक व्यास. 
के समान उत्तर देता था। स्वरमें गये हुयेके समान रत्नसार छुमार माता, पिता या मित्रों बगैरह को कमी 
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याद न करता था। इस प्रकारके उत्हष्ट खुखमें एक क्षणके समान उसे घहां पर एक वर्ष ब्यतीत हो गया। 
इसके बाद देवयोग से वहां पर जो बनाव बना सो बतलाते हैं| एक समय राचिके घक्त कुमार अपनी 
खुखशय्या में सो रहा था, उस समय हाथमें तलवार लिये ओर मनोहर आाकारकों धारण करनेवा्ला कोई एक 
पुरुष महर्में आ घुसा। मकानके तमाम दरवाज़े बंद थे तथापि न जाने वह मनुष्य किस प्रकार महत्मं 
घुसा । यथपि वह मनुष्य प्रच्छत्ष वृत्तिसे आाया था तथापि दैवयोग से तुरन्त ही रत्नसार कुमार ज्ञाग उठा । 
क्योंकि विचक्षण पुरुषोंको स्वत्य ही निद्रा होतो है। यह कोन, कहांसे, किस लिये मकानमें घुसता है? जब 
कुमार यह विचार करता है, तव वह पुरुष क्रोधित हो उच्च स्व॒र्से बोलने लगा कि, भरे कुमार | यदि तू बीर 
पुरुष है तो मेरे साथ युद्ध करनेके लिये तैयार हो! धूते, गीदड़के समान तू चणिक मात्र होने पर व्यर्थ ही 
अपना बीरत्व प्रख्यात करता है; उसे सिहके समान में किस तरह सहन करूंगा ! यह बोलता हुआ छह 
तोतेका पिजड़ा उतार कर सत्वर ही घहांसे चलता बना। यह देख क्रोघित हो भ्यानते तलवार खींच कर 
कुमार भी उसके पीछे चछ पड़ा । वह मनुष्य आगे भोर कुमार पीछे इस तरह शीघ्रगति से थे दोनों जने 
नगरसे बाहर बहुत दूर तक निकल गये | जब रत्नसार ने दोड़ फर जीवित चोरके समान उसे पकड़ लिया 
तथ घह कुमारके देखते हुये|गरूड़के समान सत्वर आकाशमे उड़ गया। उसे भाकाश मार्यमें किततीक हुर 
तक कुमारने जाते हुये देखा, परन्तु चह क्षणवार में हो भद्ृएय हो गया। इससे विस्मय प्राप्त कर कुमारन 
विचार किया कि, सचमुच यह कोई देव या, दानव' या विद्याधर होगा, परन्तु मेरा शत्रु है। ये चाहे 
जितना बलिष्ट हो तथापि मेरा क्या कर सकता है ! चह मेरा शुकरत्न ले गया यह मुझ अति ढु/खदाई है। 
है विचक्षण शिरोमणि शुकराज़ ! मेरे कानोंकों चचनाझ्ुत दान करनेवाले अब तेरे चिना मुझे कोच ऐसा प्रिय 
मित्र मिलेगा ! इस प्रकार क्षणवार खेद करके कुमार विचार करने लगा अब ऐसा व्यथ पश्चात्ताप करनेसे 
क्या फायदा १ भव दो सुझे कोई ऐसा उद्यम करना चाहिये कि जिससे गतवस्तु वापिस मिल सके | उद्यम 
भी तमी सफल होता है कि जब उसमें एकाग्रता ओर हृढता हो। इसलिये जब तक मुझे वह तोता न 
मिछेगा तब तक मुझे यहांसे किसी प्रकार पीछे न छोटना चाहिये। यह निश्चय कर कुमार उसे वहां पर 
ही हू ढता हुआ फिरने लगा। उस चोरकी आश्रित दिशामें कुमारने बहुत कुछ खोज लगाई परन्तु उस चोर- 
का कहीं भी पता न लूगा। तथापि वह कमी भी कहीं मिलेगा इस आशासे रत्नलार निराशित न होकर उसे 
उस जंगहमें हू ढता फिरता है। 
फरुम्ारकों वह रात तथा अगछा सार दिन जंगलमें भटफते हुए व्यतीत हो गया |. सन्ध्याके समय 
उसे एक समीपस्थ प्राकार परिशोमित नगर देखनेमें आया। वह नगर बड़ी भारी समरृद्धिसे परिपूर्ण था, 
नगरके दर एक मकान पर सुन्दर ध्वजायें शोभ रही थीं। रत्लसार उस सुन्दर शहरको देखनेके लिये चला | 
जब घह शहरके दरवाजे पर आया तब उसने द्वार रक्षिकाके सम्तान दरवाजे पर एंक मैचाको बैठी देखा । 
कुमारको दरवाजेमें प्रवेश करते समय वह मैंना बोली कि है कुमार इस नगरों प्रवेश न करना, कुमारने पूछा 
जगरोँ न जञानेका क्या कारण ! मैना बोली -“है आये ! मैं तेरे हितके लिये ही ठुच्े मना करती हं यदि 
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तू अपने जीनैकी इच्छा रखता हो तो इस नगरतें प्रवेश न करना; पशुत्व प्राप्त होने पर भी हमें कुछ उत्तमता 
प्राप्त हुई है इसलिये उत्तम प्राणी निष्मयोजन वचन नहीं बोलता । यदि ठुझे यह जाननेकी इच्छा होती हो 
तो नगरमें प्रवेश करनेके लिये में क्यों मना करती है सो इस बातका में प्रथमले ही स्पष्टीकरण कर देती हूं 
तू सावधान हो कर छुग । 

इस रलपुर नगरमें पराक्रम और प्रभुतासे पुरन्दर ( इन्द्र ) के समान पुरन्दर नामक राजा राज्य कर्ता 
था। शहरमें अनेक प्रकारके नये नये वेष बनाकर धर घर चोरी फरने वाला मोर छल सिद्धिके समान किसी 
से न पकड़ा जाने बाला चोर चोरी किया करता था। नगरमें अनेक भयंकर चोरियां होने पर भी बढ़े बढ़े 
तेजस्वी नगर रक्षक राजपुरुष भी उसे न पकड़ सके । द्ितना एक समय इस्ती प्रकार बीत गया; एक दिन 
राज़ा भपनी सभामें बेठा था उत्त वक्त नगरके कितने एक लोगोने आ कर राज़ाकों प्रणाम करके यह विज्ञ्र 
की कि है स्वामिन्‌ | तगरमें कोई एक ऐसा चोर पैदा हुआ है कि जिसने सारे नपरकी प्रजाकों उपद्रवयुक्त; 
फर डाला है; अब हमसे उसका दुःख नहीं सदा ज्ञाता। यह वात छुन कर राज़ाने नगर रक्षक पुरुषोंको 
बुला कर घमकाया। नगर रक्षक लोग बोले कि महाराज | जिस प्रकार अलाध्य रोगका कोई उपाय नहीं 
वैसे हा इस चोरकों पकड़ने का भी कोई उपाय नहीं रहा । दरोगा बोछा कि महाराज | में अपने शरीरसे 
भी बहुत कुछ उद्यम कर चुका ह' परन्तु कुछ भी सफलता नहीं मिलती, इसलिये अब आप जो उचित समरभें 
है अन्तमें म्द्ा तेजस्वी और पराक्रमी वह राजा स्वयं ही अंधेरी रातमें चोरको पकड़ने के लिये 
ला। 

एक दिल अन्धेसी रातमे चोरी करके घन छे कर वह योर रास्तेसे जा रहा था, राजाने उसे बेख फर 
चोरका अनुमान किया परन्तु उस बातका निर्णय करनेके लिये राजा गुप्त वृत्तिसे उस व्यक्तिके पीछे चल 
पड़ा । उस धूतत चोरने राज़ाको अपने पीछे थाते हुए शीघ्र ही पहिचान लिया । फिर उत्पातिक बुद्धि वाला 
वह राज़ाकी द्वृष्टि वचा कर पासमें आये हुये किसी एक मठमें जा घुछा। उस मठमें तपकप कुमुदकों बिक- 
स्वर करनेमें चन्द्रसमान कुमुद नामक विद्वान तापस रहता था। चह तापस उस सप्षय घोर निद्वामें पड़ा 
होनेके कारण चोर उस चुराये हुए धतको वहां रख कर चल पड़ा। इधर उधर तलाश करते हुये घोरको न 
देखनेसे राजा तत्काह उस समीपस्थ मठमें गया। वहां पर घन सहित तापसको देख कोपायमान हो राजा 
कहने छगा कि; दंड ओर स्ुग चमको रखने वाले अरे दुए चोर तापल | इस वक्त चोरी करके कपव्से यहां 
आ खोया है। तू कपट निद्रा क्यों लेता है! तुझे में दीघेननिद्ा हृंगा। राजाके बन्नपात समान उद्धृत 
वचन खुनते ही वह एकदम जाग उठा परन्तु भयभीत होनेके कारण पह ज्ञागने पर भी कुछ बोल ने सका | 
निर्देयी राज़ाने नोकरों द्वारा बंधवा कर उसे प्रातःकाहमें मार डालनेकी आज्ञा दे दो। उस समय में चोर 
नहीं हूं, बिता ही विचार किये मुझे क्‍यों मारते हो, इस प्रकार उसके सत्य कहने पर भी राजा उस पर विशेष 
करीघित होने लया। सच है कि जब मनुष्यका देव रुठ जाता है तब कोई भी सत्य बात पर ध्यान नहीं 


देता। यमरानके समान क्रूर दत राज खुभटोंने उस निदोंप तापसको गये पर चढ़ा कर उसकी विविध 
प्रकारसे विडस्व॒ना कर गली पर चढ़ा दिया। न्‍ ४५ 
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अद्यपि वह ताएस शान्त प्रकृति वादा था तथापि अलत्यारोपण दुत्दुसे उसे नत्यन्त क्रोध उत्फत्त 
हुआ। इससे वह छत्यु पा कर एक राक्षजतया उत्पस्त हुआ। क्योंकि बेसी अवस्था में झृत्यु पादे वाले 
की भाव: वैली दो यति होती है। थत्र उस निदयी राक्षजने सत्लाल ही एकडे राज्ाको कावसें सार डाछा। 
बिना विद्ार किये का्यका ऐसा ही फल होता है। उसे नवरके सब लोगोंकों नगस्से बाहिर भूगा दिया | 
लो नहुप्य राजमहल् में जाता है उसे तुर्त हो मार डालता है। इसी जारण तेरे हिदकी इच्छाले में ठुफे 
यमराज के मन्दिर सपान नगस्में जानेसे रोकती हुं | यह बचत झुम कर छुमार मैदाकी वचन चतुराई से 
विल्पित हुआ | छुनारकों किलो राक्षत वाक्षसक्ना सय न था इसलिये मैवाकी कोतुकपूर्ण वाद छुब कर 
बगयमें प्रवेश करनेकी उसे प्रत्युत उत्सुछूता हुई | 
कोतुकले ओर राक्षसका पराक्रम देखनेके लिए निर्भेय हो कर जिस प्रकार कोई पर वीर संग्रामभूमि 
मे प्रवेश करता हैं, चेसे दी छुमारने तत्कारू नगरसे प्रवेश किया। उस नगप्मे दिसी अयह मल्याचल पर्वत 
के समान पड़े हुए वाचवे उन्दृवके ढूं र ओर शिखी जगह शपरिम्रित छुदर्ण दगैरह पड़ा देखा। वाज्ञारमें 
तमाम डुकावे, घव धात्य, वल्य क्रयाणे बरगरह से परिपूर्ण देखदेये भाई', जवाहरात की हकानोंमें गण 
जवाहराद पड़ा था, रत्वखार हुमार श्री देवके छाचास समान धन सम्पत्ति से परियूर्ण शहरकां अवद्ोकत 
करता हुआ देव विमावत्ते समाव राज्य महलझी तरफ जा निकला राजमहत में चह वहां पर जा पहुंचा, कि 
जहाँ पर राज़ाका शयवागार था। ( छोदेका स्थान ) वहां पर उसमे एक मणिमद स्मणीय पहछंग देखा। 
उस निर्जन नगर फिरते हुए कुमासक्ों कुछ परिश्रम छूगा था इसलिये वह सिंहक्के सम्राच विर्समीक हो उस 
राजपढलंग पर सो रहा। जिस प्रकार केसरी सिंहके पछे महाव्यात्र ( कोई बड़ा शिक्तारी) आता है, पेसे 
ही उसके पीछे वहां पर वह राप्षल आा पहुंचा। वहां पर मजुप्यके एद्चित्ह देख कर दह क्ोघायमान हुआ ! 
फिर छुख निद्वामें सोये हुए कुपारकों देखकर वह विचार करने छूमा दि जहां पर आनेके लिए कोई विचार 
तक नहीं कर सकता ऐसे इस स्थानमें था कर यह खुखनिद्र में तिर्सय हो कोन सो रहा है! क्या आपंचड 
है कि यह मनुष्य झ्ृत्युकी भी पर्चा न करके निश्चित हां खो रहा है। अब इस अपने दुश्मवकों कैसी माससे 
मारु' ! क्‍या सजोंसे चीर डालू' ! या इसका मस्तक फोड़ डालू' या जिस तरह चूर्ण पीसते हैं वैसे गदा 
द्वारा पीस डाहू'। या जिस तरह महादेवने कामदेवकों भस्म कर डाल उस तस्ह आंखॉंपसे निकलते हुए 
जाज्यल्यमान अम्ि द्वारा इसे जछा डाछू | या जिस तत्ह आकाश गेंद उछारते हैं वेले ही इसे आकाशोँं 
के क दूं? या इस पढंग सहित उठा कर इसे अन्तिम खयस्भू रमण लमुद्में फेक हू! ये विचार करते हुए 
उसमे भन्तमें सोचा कि, यह इस समय मेरे घर पर आा कर सो रहा है. इसलिये इसे माता उचित नहीं 
क्योंकि यदि शबु भी धर पर आया हुआ हो दो उले माव देवा योग्य ह तव फिर इसे किस तरह मारा 
जाय । कहा है कि-- 
* आगतस्य निमगेहमप्यरे, गौरिय विदयते महावियः । है ; 
प्रीनमात्म सदन॑समेयुपे मागेवाय गुरुबता' ददी ॥ 
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गुर-दृहृस्पति का जो रीव छत है बह स्पगृहातू--पिताका घर है; यदि वहां पर शुक्र जावे तो उसे 
उच्च फहा जाता है। ( उच्चपद देता है ) वैसे ही यदि कोई मद्दान बुद्धिवाढ़े पुरुयोके घर आवे तो उसे वे मान 
बडाई देते हैं। 

इसलिये जब्र तक यह जागृत हो तब तक मैं अपने भूतोकि समुदाय को बुला छाऊ, फिर यथोचित 
कडगा | यह विचार कर वह राक्षस जैसे नोंकरोंको राजाके पास छे भावे बैसे हो वहुतसे यूतोंके समुदायको 
हेकर कुमारक पास आया। जैसे कोई छड़की की शादी करके निर्शित होकर सोता है वैसे ही निश्चिंततया 
सोते हुये कुमारक्ों देख राक्षस तिरस्कार युक्त बोलने लगा कि भरे | मर्यादा रहित निद्ुद्धि! भरे निर्भय 
निर्ज्ञ | तू शीघ्रदी इस मेरे महलसे वाहर तिकछ जा भत्यथा मेरे साथ युद्ध कर | राक्षसके बोलले ओर 
भूतोंके फकलाहट शब्दसे कुमार तत्काल ही जाग उठा; भोर निद्वासे उठनेमें आलसी मनुष्य के समान 
बोलने लगा कि थरे राक्षसेंद्र | भूलेको मोजनके भन्तराय समान मुझ निद्वालु परदेशी की निद्रार्मे क्यों अन्त- 
राय किया ! इसलिये कहा हैं क्वि-- 

धरमनिदी पंक्तिमेदी, मिद्रान्छेद्दी निरयंक। कथामगी उधापाकी पंचेते+त्यंत पापिणः ॥ 

धर्मनिन्‍्दक, पंक्तिमेंद्‌क, निर्थक निद्राच्छेदक, कथामंजक, द्थापाचक, ये पांचों जने महा पापी गिने 
जाते हैं। 

इसहिये ताजा घो पानीम धोकर मेरे पैरोंके तलियों पर मदन कर और उठंढे जलसे धोकर मेरे 
पैरेंकों दण कि जिससे मुझे फिससे निद्रा आ जाय। राक्षस विचारने लगा कि, देवेन्द्र फे भी हृदय को 
फंपानेवाला इसका चरित्र तो विचित्र ही आएचरय कारी मालूम होता है। कितने आश्चर्य की बात है कि 
कैसरी सिहकी उवारी करनेने समान यह मुझसे अपने पैरोच्े दलियें मसलबाने की इच्छा रखता है | इसकी 
क्तिनी निर्भभता | कितनी साहलिकता, भोर इच्द्रके समान क्रितनी आश्चयेकारी विक्रमता है। अथवा 
जगतके उत्तम प्राणियोंमं शिरोमणि तुल्य पुण्यशाह़ी अतिथिक्ा कथन एव| दफा करू तो सही। यह विचार 
फर उसके कथनानुसार राक्षस कुमारके पैरोंके तलिये क्षणवार अपने कोमल हाथोंसे मसलने उगा | यह-देख 
चह पुण्यात्मा रनसार कुमार उठकर कहने लग! क्लि सब कुछ सहन करनेवाले है राक्षसराज ] मैंते जो 
धशानतया मनुष्यमात्र ने तेरी अबज्ञा की सो अपराध क्षम्रा करना | मैं तेरी शक्तिसे तुकपर संतुष्ट हुआ हूं। 
इसेहिये है राक्षत ! तेरी जो इच्छा द्वो सो मांग छे। तेरा बो दुःसाध्य कार्य द्वो सो भी तू मेरे प्रभावसे 
साध्य कर सकेगा | 

आश्चये चकित हो राक्षत विचार करने लगा क्वि अहो फैसा आश्चर्य है. और यह कितना विपरीत 
काये है कि मैं देव है मुझ पर मनुष्य तुष्मान हुआ ! इतना आश्चय कि यह मनुष्य मात्र होकर सी मुझ 
देवता के दुःसाध्य कार्यको सिद्ध कर देनेकी इच्छा रखता है ! यह मनुष्य होकर देवता को क्या दे सकता है 
अथवा मुभ देवता को मनुष्य के पास एांगने की क्या चीज है! तथापि मैं इसके पास कुछ यावना जदर 
फरुंगा। यह धारणा करके वह राक्षल स्प्ट वाणीसे बोलने छगा फ्रि जो दूसरे की याचना-पूर्ण करताःहै 
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किक की ला 
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बह प्राणी तीनों छोकमें दुलेभ है। मांगने की इच्छा होने पर भी में किस तरह मांग सकता ह ! में हुए 
मायू मनमें ऐसा विचार धारण करने से भी सब शुण नष्ट हो जाते हैं और मुझे दो ऐसा इचन बोलते हुये 
मानो अयसे ही शरीरीमें से तमाम सहुशुण दूर भाग जाते हैं। दोरों अकार के (पद वाण और दूसरा 
याचक ) मार्गण दूसरे को पीड़ा कारक होते हैं परन्तु आश्चर्य यह है कि एक वाण तो शरीर में छगने 
से ही पीड़ा कर सकता है। परन्तु दूसरा वाण याचक तो देखने मात्र से भी पीड़ा कारी हो ज्ञाना है। 
कहा. क-- 

हलकी में हलकी धूल गिनी जाती है, उससे भी हलका तृण, तुणसे हलकी आककी रुई उससे हल्का 
पवन, वन से हलका याचक, ओर याचकसे भी हरूफ़ा याचक वौचक--समर्थ हो कर ता कहने बाला गिता 
जाता है। और भी कहा है कि-- 

पर पथ्यणा पवन्नं। मा णणणि जरोसु एरिसं पुचच' ॥ 
पाउ अरेवि धरिज्सु पशथ्थिन्न मंगोक ओोजेण ॥ २॥ 

जो दूसरे के पास जाकर याचता करे, हे माता ! तू ऐसे धुत्नकों जन्म न देना भोर प्रार्थना भंग करने 
घाले को तो कुक्षिमें भी धारण न करना । इसलिये है उदार जनाधार | रत्वलार कुमार | यदि तू मैदे प्रार्थना 
भंग न करे तो मैं तेरे पास कुछ याचना कर । कुमार बोला कि, हे रा्षसेन्र | यदि वित्तसे, चित्तसे, बचनसे 
पराक्रम से, उचम से, शरीर देनेसे, प्राण देनेसे, इत्यादि कारणों से तेरा कार्य किया ज्ञा सकता होगा तो 
सचमुच ही मैं अवश्य कर दूगा। आदर पूर्वक राक्षत कहने छगा कि, है महाभाग्यशाली | यदि सचमुच 
ऐसा ही है तो तू इस नगरका राजा बन । सब प्रकारके शुणोंसे उत्त्ृष्ठ तुझे मैं खुशीसे यह राज्य समर्पण 
करता हू' भव: तू इस बड़े राज्यकों प्रदण कर ओर अपनी इच्छानुलार भोग! दैविक ऋड्धिके भोग, सेवा, 
तथा अन्य भी जो तुझे आवश्यकता होगी सो में तेरे नोक॑रके समान घश होकर सब कुछ अर्पेण कछगा। 
मरे आदि देवताओं के सहाय से सारे जगत में तेरा इन्द्रके समान एक छत्र साधाउ्य होगा। यहां पर 
साप्राज्य करते हुये इन्द्र के मित्रके सरीखी लक्ष्मी द्वारा स्वर्ग में भी अनर्गल अप्सरायें तेरा निर्मल यश 
गान करेंगी |. 

' उसके ऐसे वचन छुन कर रत्वसार कुमार अपने मनमे चित्ता करने छगा कि अहो आंश्चय ! मेरे पुण्य 
के प्रभाव से यह देवता सुझे राज्य समर्पण करता है पसन्‍तु मैंने तो प्रथम धर्मके समीप रहे हुये मुनि महाराज 
के पास पंचम अणुव्रत ग्रहण करते हुये राज्य करने का नियम किया है। और इस वक्त मैंने इस देवता के 
पास इसकी याचना पूर्ण करना मंजर किया है कि जो तू कदैगा सो कछंगा। में तो इस लप्तय नदी व्याप्र 
त्यायके बीच भा पड़ा अब क्या किया जाय ? एक तरफ प्रार्थना ध्ंग और दूसरी तरफ व्रत भंग, दोनोंके बीच 
मैं बड़े संकट में आ फसा । अथवा हे आर्य ! तू कुछ दूसरी प्राथेना कर कि जिसले मेरे ब्रतकों दूषण न लगे 
और तैरा कार्य भी सिद्ध हो धके। ऐसी दाक्षिण्यता किस कामकी कि जिसमें निज धर्म भंग होता हो, बह 
छुव्ण किस फामका कि जिससे कार हट जाय। देहके समान दाक्षिण्यता, रज्ञा, लोभादिक सब हुछ वाह 
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आब हैं और निज्र जीवितव्य तो सुझृति पुरुप द्वारा भंगीकार किया हुआ बत ही सममना चाहिये। समु- 
द्रमे तूबा फूर, जाने पर अन्य पस्तुओं से नहीं कया जाता, वया राजाके भाग जाने पर झुभटों से छड़ा जा 
सकता है, यदि चित्तां शुत्पता हो तो उसे शात्रले क्या छाम ! चैले द्वी ध्रत भंग हुआ तो फिर दिव्य खुखा- 
दिकते कया लाभ ! इस प्रकार त्रिचार करके कुमार ने बहुमान से योग्य वचन वोले कि है राक्षतेद्ध ! तुमते 
जो कहा चो युक्त ही है परन्तु मैंने प्रथमसे ही जब गुरुके समीप नियम अंगीकार किया तब राज्य व्यापार पाप 
मय होनेसे उसका परित्याग किया है। यदि यम ओर नियम खंडन किये ज्ञांय तो तीम हुःखोंका अनुभव 
करना पढ़ता है। यम आयुष्य के अन्तिम भाग तक गिता जाता है और नियम जितने समय तकका अंगी- 
कार किया दो उतने ही समय तक पालना होता है। इस लिये जिसमें मेरा नियम भंग न हो कुछ चैसा कार्य 
बतहा। यदि वह दुःसाध्य होगा-तो भी मैं उसे छुलाध्य फहगा। राक्षस फ्रोधायमान होकर बोलने लगा 
दि धरे! तू च्यथंही झुंठ बोलता है पहली ही प्रार्थनामें जय तू नामंजूर होता है तव फिर दूसरी प्राथेना 
किस तरह कवूछ कर सकेगा । इतना बड़ा राज्य देते हुये भी तृ थीमारके समान मन्द होता है! अरे मद 
पड़ी महत्ताके साथ मेरे घरमें खुल निद्धामें शयत करके भोर मुझे अपने पैरोंके तलियें मर्दृत करा कर भी 
मेरा वचन ह्वित कारक भी तुझे मान्य नहीं होता तब फिर अब त्‌ मेरे क्रोधका अतुल फल देख | यों बोलता 
हुआ राक्षत बलात्कार से जिस तरह गीध पक्षी मांसको लेकर उड़ता है घैसे ही कुमारको लेकर तत्काल 
आकाशमें उड़ा, ओर ऋोधसे आकुछ व्याकुल दो उप्त राक्षसने रत्नसार कुमारको अपने आत्माकों संसार 
समुद्रमें डालनेके समान तत्काल ही भयंकर समुद्रमें फंक दिया। फिर शीघ्र ही पहां आकर क्ुमारके 
हाथ एकड़ कहने छगा कि हैं कदाप्रह के घर | हे निविचार कुमार | व्यर्थ ही क्यों मरणके शरण होता है ! 
क्यों नहीं राजर्मी को अंगीकांर करता ? तेरा कह हुआ निन्‍्द्तीय कार्य मैने देवता होकर भी खीकार 
किया ओर प्रशंसनीय भी मेरा कार्य तू मनुष्य होकर भी नहीं फरता ! याद रख! यदि तू मेरे कहे हुये 
कार्यको अंगीकार न करेगा तो धोवीके समान मैं ठुछ्ते पापाणकी शिक्वा पर पटक पटक कर यम्रका अतिथि 
चनाऊगा। देवताओं का क्रोध निष्फल नहीं जाता, उसमें भी राक्षजोंका क्रोध तो विशेषता से निष्फछ नहीं 
होता। यों कह कर वह क्रोधित राक्षस उसके पैर पकड़ अधोमुझ़ फरके जहां पर शिला पड़ी थी वहाँ पर 
पटकने के लिये ले गया। 

साहसिक छुमार बोला कि तू निःसंशय तेरी इच्छातुसार कर | झुझै किसलिये वारंवार पूछत! है मैं 
फदापि अपने घतको भंग न फरूगा । इस समय एक महा तेजस्वी प्रसन्न मुख मुन्द्रावाला आभूषणों से देदीप्यः 
भान वहां पर वैमरानिक देवता प्रगट हुआ और जहबृष्टीफे समान रत्नकुमार पर पृष्प धृष्टि करके वन्दि जनकी 
तरद (भाद चरणके समान) जय जय शब्द बोलता हुआ विस्मयता के व्यापार! प्रवरतित कुमार को कहने लगा 
कि जिस प्रकार मतुष्योमिं सबसे अधिक चक्रवततों है वैसे ही सात्विक चैय॑चान पुरुषोमं तू सबसे अधिक है 
हे कुमार] तुझे घत्य है। तेरे जैसे ही पृर्षोंसे पृथ्वीका रत्नगर्भा नाम सार्थक है । तूने जो खाधु मुनिराज़ से 
परत अंगीकार किया है उसकी दृदवासे आज दृ देवताओं के भी प्रशंसनीय हुआ है। इन्द्र महाराज के सेवा. * 

हे - 
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पति हरिनिगमेषी नामक देवने जो बहुतसे देवताओं के बीचमें आपकी प्रशंसा की थी चह बिलकुल युक्त हो है। 
विस्मित और प्रसन्न हो कुमार बोला कि हरिनंगमेषी देवने मेरी किस छिये प्रशंचा की होगी ! बह देव 
बोला प्रशंसा करनेका कारण खुनो ! एक दिन नये उत्पन्न हुये सौधर्स ओर ईशान देवछोक के इन्द्र जिस 
प्रकार मनुष्य अपनी अपनी जमीनके लिये, विचाद करते हैं वैसे ही अपने अपने विमानोंके लिये विवाद 
करने लगे |. अमुक्रम से सोधर्म देवलोक के बत्तीस छाख और ईशान देव लोकके अठाईस छाल दिसात होते पर 
भी वे दोनों इन्द्र विवाद करते थे। जब पशुश्नों में कलह होता है तब उसे महुष्य निवारण फरते हैं, मनुष्योंमे 
कछह होता है तब उसका फैसला राज़ा करता है, जब राजाओंमें कलह होता है तब उसका निराकरण देव- 
ताकों से होता है, देवताओं का कलह उनके अधिपति इन्द्रोंसे निवारण किया जा सकता है परतु दुःखसे 
सहन किया:ज़ाने वाला चन्नक्ी:अग्निके समान जब पररुपर देवेन्द्रोंमे विवाद होता है तव उसका सम्राघात 
फोन-कर सकता है ! अन्तमें कितने एक सम्रय तक लड़ाई हुये बाद्‌ भानवक नामक स्तंभनके भीतर रही हुई 
अरिहंत को दाढ़ाओंके आधि, व्याधि, महावोए, महा बैर भावकों, निवारण करने थाले शान्ति जछूसे किसी 
एक यड प्रहोत्तर देवता, ने विवाद शान्त-क्िया। फ़िर पारस्परिक विरोध मिट जाने पर दोधों इन्द्रोंके प्रधान 
मंत्रियोंने पूरे शाभ्यती-व्यवस्था जैसी.थी वैसी वतलहाई।..,॒“, 
शाप्बती रीति--जो, दक्षिएा दिशामें पिश्नात हैं वे सब सोधर्म इन्द्रके हैं, और उत्तर दिशामें रहे हुये सब 
विमानों फी सत्ता ईशानेन्द्र की है! ज्ितने:गोल घिमान पू्े ओर पश्चिम दिशामें है. वे ओर तेरह इन्द्र 
विमान, सौधमेंन्द्र की सत्तामें हैं.। तथा पूषे और परिचम दिशामें जो त्रिकोच तथा थोखूने पिमान हैं उम्तों 
आये स्रोपनमेंन्द क्षोौर आधे ईशानेन्द्र के हैं। सत्तत्कुमार और महेन्द्र में भी यही क्रम है। तथा इनद्रक त्रिमात 
कितते होते हैं वे सब गोल ही होते हैं। उन्होंने इस प्रकारकी व्यवस्था अपने स्वाप्तियों से निवेदित की। 
इससे पे; परस्पर ग्रतमत्खर हो कर प्रत्युत स्थिर प्रीतिबान बने | उस समय चन्द्रशेश्षर देवता ने हरिनिगमेषी 
देवको फौतुक से यह पूछा क्या सारे जगत में कहीं: भी कोई इस्दके समान ऐसा है कि जिसे छोभबुद्धि न हो 
था लोस वृत्तिने-जब इन्द्रों तक पर भी अपना:प्रवल्र प्रभाव डाल दिया तव फिर अन्य सब मनुष्य उसके गृह 
वास स॒प्रात हों इसमें आश्चर्य ही क्या है ! नैगमेषी बोला कि है म्रित्र | तू सत्य कहता है, परन्तु पृथिवी पर 
किसी वस्तुकी सर्वेथा नास्ति नहीं है इस समय भी बखुसार नामक छोठका पुत्र रत्नलार कुमार कि जो सय॑- 
मु| दी लोअसे अक्षो्रायमान सन चाहा है, अंगीकार किये हुये परिमह परिमाण ब्रतकों पालन वरनेमैं पत्नी 
दृदता धारण करता है कि यदि उसे-इन्द्र-सी चलायम्रान करना चाहे तथापि वह अपने अंगोकत प्रतामें पंत 
के समान भक्कंप भौर निम्न रहेगा । यार छोस रुप मद्दा नदीकी विस्तृत वाहमें अत्य सब तृणके समान बह 
जञते हैं परन्तु वह कृष्ण विज्रक के समान अडक रहया है। उसके इन बचनों को खुन कर बंद्रशेलर देव मान्य 
न आए सका एस छिये वही,चर्धशेखर नामक देवता मैं तेरी परीक्षा करने के लिये यहां आधा'हू | तेरे बज 
पिंड: सक्ित-चुसकर तवीद मैंना दा कर शून्य नगर और भय्मृक्रर राक्षत फा ,रुप मेंते दी बनाया/था | के 
बसु! किले तुझे उठा पा सम में फेंका और अन्य भी बहुत से:भष बतछाये में यही चत्रशेलर 
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हूँ; इसलिये दै उत्तम पुरुष | खेछ चेंटिति के समान इस मेरे अपराध को क्षमा कीजिये भौरे देवदशने सिष्फल न 
हो तदर्थ मु्ते कुछ आज्ञा दीजिये । कुमार बोला धरेष्ठ धममेके प्रभाव से मेरी तमाम मनोकामवायें संपूर्ण हुई' 
| इससे मैं आपके पाल कुछ नहीं मांग लकता |. परन्तु यंदि तू देवताओं में धुरंधर हैं तो नल्दीश्वरादि 
तीर्थोंकी यात्रा करना कि जिससे तेरा भी जन्म सफल हो | देवता ने यह वात मंज्ुर क्री ओर कुमांरको पिज़रे 
सहित तोता देकर कमकपुरी में छा छोड़ा। वहांके राजा कोरद के सेन्पुज रत्नलार का वहे सकल महात्य 
प्रकाशित कर धह देवता अपमे स्थान पर चला गया। 

फिर बढ़े आम्रह से राजा घगरह की भाशा ले रत्नलार अपनी दोनों स्लियों सहित धहांसे अपने नगर 
की तरफ चला | कितनो एक दूर तक राज़ा भादि प्रधान पुरुष कुपार को पहुचाने भाये। यद्यपि वह एक 
ब्यापारी का पुत्र है तथापि दीवान सामन्तों के परिवार से परिबरित उसे बहुत से विचक्षण पुरुषोंने राजकुमार 
ही समझा । रास्ते में कितने एक राजा महाराजाओं से सत्कार प्राप्त करता हुआ रत्नसार थोड़े ही दिनॉमें 
अपनी रत्न विशाला नगरी में आ पहुचा। उस कुम्रारकी ऋद्धिका विस्तार और शक्ति देख कर समरलिह 
राजा भी बहुत से व्यापारियों को साथ ले उसके सामने आया |. राजेंनि बुलारादिक बढ़े व्योपारियों के 
साध रत्नंसार कुमार को बड़े आइस्वर पूर्वक नगर प्रवेश कराया। कुमतारका उचिताचरणं हुये वाद चतुर 
शुकराज़ ते उतने सबको रत्नसार कुमार का आश्चर्य कॉरेक सकल बृदात्त कह छुनाया | अहुत घैयेपृर्ण कुमा- 
रका घरित्र सुन कर राजा प्रमुख आश्वर्ण चकित हो उसको प्रशंसा करेंने को | 

एक दिन उस नगरी के उद्यान में कोई एक विद्यानन्द नामेंक श्रे 5 शुरु पधारे। यह सर्माचार छुन हर्पित 
हे रत्वचार और राजा वर्गेरह उन्हें वन्दन करने के लिये आये । गुंछ मेहाराज की समयोवित दैशना हुये बाद 
राजाने विस्मित हो रत्नसार कुमार का पूर्व वृनान्‍्त पूछा। चार ज्ञानके धारक शुरु महाराज ने फर्माया कि 
है राजन | राकषपुर नगर में लक्ष्मी के समान श्रीजार नामक सजा का पुत्र था। क्षत्रि, मन्त्रि ओर श्रेष्ठि, एवं 
तीन जनोके तीन पुत्र उसके मित्र थे । जिस तरह तीन पुरुपाथों से क्षैगम उत्साह शोमता है बैसे ही वह तीन 
मित्रोंसे शोभता था। अपने तीन मित्रों को सर्व फलाओं में कुशले ज्ञान कर क्षत्रिय पुत्र अपनी बुद्धिमंद्ता 
को निन्‍्दा कंरता ओर जानका विदीष बहुमान करता था। एके दिन किली चोर ने रांजाकी रानी मंहेलमें 
चोसे की। मालूम होने से नगर रक्षक छोंग चोर को पकड़ कर राजाके पास छे गये। क्रोर्धित हो राजाने 
उसे तत्काल ही मार ढालने की आज्ञा दी । मुगके समान त्रार्सिन नेत्र वांठे उस चोर को मार डालने के दिये 
वघस्थान पर ले जाया जा रहा था, देव योग उसे दयालु श्रीसार कुमार ने देखा। मेरी भोता को दरैष्ये चुराने 
वाला होने से इस चोरों स्वयं में अपने हाथस भारूगा थों कद कर उसे घातक पुरुषों के पांससे ले 
कुमार नंगरसे वाहर चला गया। ह्ांनवान ओर दयावान्‌ कुमार ने अबे फिर कमी चोरी न करना ऐला 
सम्रका कर उसे गुप्तवत्ति से छोड़ दिया। दुनिया में जिस मनुष्य के दी चार मित्र होते हैं उसके दो चारं 
शत सी अवश्य होते हैं। इससे किसीने चोर को छोड़ देनेकी वात राजी से ज्ञा कही।  राजाक़ी आाड्ा भंग 
करता बिता यह शह्नका वध है, इसलिये क्रोधायमान हो कर राजाने श्रीसारकों घुला कर बहुत ही धंम- 
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काया | इससे वह अपने मनमें बड़ा दिलगीर हुआ ओर क्रोध भा जानेसे वह शीघ्र ही नगर से धाहर निकला, 
क्योंकि मानी मनुष्यों के लिये प्राणहानि से भी अधिक भानहानि मिनी जाती हैं। जेसे शान, दर्शन, 
चारित्र सहित आत्मा होता है वैसे ही मित्रता से दूर न रहने चाले अपने तीन मित्रों सहित कुमार परदेश 
चढ़ा | फहा हैं कि; 
जानीयात परो भृत्यान्‌ । बाधिवान्‌ ज्यसनागम ॥ मित्रमापदिकाले च। भार्या' च विभवत्तये ॥ 
नोकर की किसी कार्य को भेजने के समय, बन्धु जनों की कष्ट आनेके समय मित्रकी आपत्तिके समय, 
भर ह्ली की द्रव्य नाश हो जञाने के समय परीक्षा होती है। 
लाथमें चलते हुये मार्गमें वे जुदे हो गये इससे साथ श्रणके समान वे राह भूछ गये, और बहुत ही 
चुभुक्षित हो गये, इससे चे अति पीडित होने छगे। बहुतसा परिभ्रमण कर वे तीसरे दिन किसी एक गांयमैं 
इकई हुये, तब उन्होंने वहां पर भोजन करनेकी तयारी की | इतनेमें ही बहां पर सिक्षा लेनेके लिये भोर पुण्य 
महोदय देनेके लिये थोड़े ही भव-संसार बाला जिनकत्पी मुनि गोचरी आया; सरल स्वमाव से और उद्हास 
पाते हुये शुद्ध परिणाम से राजपुत्र श्रीसारने उस मुनिराज को दान दिया। और उससे पुण्य भोग फलक 
ग्रहण किया। दूसरे दो मिन्रोने मत, धचन, कायसे, उस सुपात्र दानकी अनुमोद्ना की, क्योंकि समान वय॑ 
वाले मित्रोंकों सरीखा पुण्य उपाजन करना योग्य ही है; परन्तु दो दो सब कुछ दो। ऐसा योग फिर कहांसे 
मिल्लेया | इस प्रकार बोलकर दो मित्रोंने फपटसे अपनों अधिक श्रद्धा बतलाई। क्षत्रिय पुत्र तो तुच्छात्मा 
था, इसलिये बोहराने के समय उन्हें बोलने छगा कि भाई मुझे बहुत भूख लगी है, में भूखे पीडित हो रहा हू' 
गत मैरे लिये थोड़ा तो खखो। ऐसा बोल कर निरथ्थक ही दामान्तराय करनेसे उस तुच्छ बुद्धिवाले मे 
भोगान्तराय फर्म घांधा। फिर थोड़े ही समयमें रज्ञाके बुलानेसे ये तीनों जने स्वस्थाव पर चल्ले गये भोर 
श्रीसारको राज्य प्राप्त हुआ। मंत्रिषुत्न को मंत्रिमुद्रा, भरेष्ठी पुत्रकों श्रेष्टी पद्थी और क्षत्रिय पुत्रकों धीराप्रणी 
पदवी मिली। इस प्रकार चारों जने अनुक्रमसे पदक्षियां प्राप्त कर मध्यस्थ गुणवन्त रह कर आयुष्य पूर्ण 
होने पर कालधर्म फो प्राप्त हुये । उनमेंसे श्रीसार सुपात्र दानके प्रभावसे यह रत्नसार हुआ, प्रधान पुत्र भर 
श्रेष्ठिपुत्न दोनों जने मुनिफो दान देंनेमें कपट करनेसे रत्नसार की ये दो खियां हुई'। ओर क्षज्रियपुत्र दाना" 
*  ज्तराय करनेसे तिर्यंच यह तोता हुआ। परन्तु शानका बहुमान करनेसे यह इस भवरमें बड़ाही विचक्षण हुआ 
है। श्रीसाससे छूटे इये उस चोरने तापसी त्रत अंगीकार किया था जिलसे वह चंद्रचूड देव हुआ कि 
जिसने घहुत दफा रत्नसार की सहाय की। 
यह खुन कर राजा परगरद सुपात्र दान देनेमें भति भ्रद्धावत्त हुये । और उस दिनिसे अरिहल्त प्रदपित 
धर्मको सेवन फरने लगे। बड़े मदुष्यों का धर्म सूर्यके समान दीपता हुआ प्रथम अज्ञानरूप अन्धकार को 
दूर करके फिर सर्व प्राणियोंको सब्माग में अवर्त्ताता है। पुण्यमें सार समान रत्नखार कुमारने अपनी दोनों 
लिंयोंके साथ बहुत काह तक उत्हाए खुलासुभव किया ।. अपने भाग्ययोग से धर्थवर्ग ओर फामव्र्ग छुल- 
पूरक ही प्राप्त हुये होनेफे कारण परस्पर विरोध रदवित उस शुद्ध बुद्धिवाले रत्नसारने तीनों धर्गोकी साधना 
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की ! राथयात्रा, तथा तीर्थयात्रायें करना, चांद्मिय, खुत्र्णमय, एवं मणिम्य अरहंत की प्रतिमायें भरघाना, 
उनकी प्रतिष्ठा फरवाना, नये मंदिर वनधाना, चतुविध श्री संघका सत्कार करना, उपकारी एवं दूसरॉंको भ 
योग्य सन्मान देना, वगैरह सुहृत्य करनेमें वहुतसा काल व्यतीत करनेसे उसने अपनी लक्ष्मीओो सफल:किया। 
उसके संसासि उसकी दोनों छ़ियां भी धर्ममें निसत हुई । फ्योंकि श्रेष्ठ पुरुषफे संसर्गले क्या न हो ! दोनों 
ह्लियोक्रे साथ भायुष्य क्षय होनेसे वे पंडित छुत्यु द्वारा चारहवें देवहोक में देवतया उत्पन्न हुये। फ्योंकि 
भ्रावकपन में इतनी ही उत्कृष्ट उच्चगति होती है। चहांसे चल कर महाविदेह क्षेत्रमें जन्म ले सम्यक्‌ प्रकारसे 
श्री अरिहंत प्ररपित धर्मकी आराधना कर मोक्ष हक्ष्मीको प्राप्त हुये। 
रलसारचरिता दुदीरीता दिध्यमदूभुततया वषोरितात ॥ 
पात्रदानविषये परिग्रह सेष्पान विषये च यत्यतां ॥ 

इस प्रकार रत्नलार कुमारका चरित्र कथन किया। उसे आएचर्गतया अपने चित्त धारण फर सुपात्र 

दान भोर परित्रह के परिमाण करनेमे उद्यम करो । 


“भोजनादिक के समय दयादान ओर अनुकंपा” 


साधु धगैरह का योग होनेपर पिवेकी श्रावककों अवश्य दी विधिपूर्षक प्रतिदिन सुपात्र दान देने 
उद्यम करा । एवं भोजनके समय आये हुये स्वधर्मी को यधाशक्ति साथ लेकर भोजन करे, क्योंकि घह भी 
सुपात्र है। स्वामीवात्सस्य की विधि पर्वहत्य के अधिकार में आगे चलकर फही जायगी | ओचित्य द्वारा 
सत्य मिश्ु पगैरह को भी दान देना चाहिये | परन्तु उन्हें निराश करके चापिस न छोटाना। चैसा करनेसे 
फर्मवन्धन न कराये, धर्गनिन्‍्दा न करावे; निष्ठुर हृद्यवाढ्ा न बने । बड़ मनुष्योंके या दयालु छोगोंके ऐसे 
लक्षण नहीं होते कि जो भोजनके समय दरवाज़ा बन्द्‌ करले | सुना जाता है. कि चित्तोड़में चित्रांगद राजा 
जब कि शरुके सैन्यसे किला वेष्ित था ओर जब शब्बुओंका नगसों प्रवेश करनेका भय था, भोजनफै सप्तय 
नंगरका दरवाजा खुला रखता था। राजा भोजनके समय द्रवाजा खुलबा रखता है, यह भामिक वात एक 
वेश्याने शत्रु छोगोंसे जा फही। इससे थे नगरमें घुल गये, परन्तु राजाने अपना नियम बन्द न किया | 
इलढिये भ्रावकफो भोजनके समय द्रवाजा वन्द्‌ न करना चाहिये। तथा श्रीमंत भ्रावककों तो उस बातका 
विशेष ख्याल रखना चाहिये कि/-- " 
कुत्ति मरिनेकरकोत्र, वव्हाधारः पुमात्‌ पुमात्‌। 
ततरतत्काल मायातान्‌। भोजये ब्दांधवादिकात्‌ ॥ १॥ 
अपना पेट कोन नहीं भण्ता ! जो अन्य बहुतोंको,भाधार देता है वही मनुष्य मलुष्य गिना जाता है 
श्वलिये भोजनके समय घर पर आये हुये वस्घुजञगादि को भोजन कराना यह गृहस्थाचार है। 
भ्तिथी नर्थनों दुस्थान। भक्ति शक्त्यानुकंपन! ॥ 
कला कृतार्थानोचिश्यात । भोकतु युक्त' महात्मनां ॥१॥ 
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अतिथी, याचक और दुखी जनका भक्तिसे या अनुकंपासे शक्तिपूर्वक ओऔचित्य संसार कर उनका 

मनोस्थ सफल करके महात्मा पुस्षोको भोजन करना युक्त है। आयमर्म भी कहा है कि।-- 
नेबदार' पिहवेई। मु जमाणों सुसावश्रा। अगुकंपाजिरिदेहि। सदढारं न निवारिया ॥ १॥ 

सुश्रावक भोजनके समय दरवाजा बंद न करावे क्योकि बीतराग ने श्रावककों अनुकंपा दाम देनेकी 

मताई नहीं की | 
दशा पारणि निवह । भीमे मपसायरंपि दुरुखत्त' ॥ 
अविशेष ओोशुकंप। हावि सामथ्यप्री कुपई ॥ २॥ 

नर्यकर भवरुप समुद्रम ढुःखाते प्राणि समूहकों दैंस कर शक्तिपूर्वक दोनों प्रकारसे--द्ृत्य ओर भावसे 
अल्लुकंपा विशेष फरै। यथा थोग्य अन्नादिक देनेसे द्ृग्यले अनुक्षंपा करे और जैनघर्म के मार्गमें प्रवर्तना से 
भावसे अनुकन्पा करे | भगवती सूत्रमे तुभीया तगरीके श्रावक वर्णनाधिकार में “अवंगुअ” हुवाशा ऐसे 
विशेषण द्वारा मिन्लुकादि के प्रवेशफे किए सबंदा जुछा दरवाजा रखना कह्दा है। दीनोंका उद्धार करना 
यह तो श्री जिनेग्वर देवके दिये हुये सांवत्सरिक दानसे सिद्ध ही है। विक्रमादित्य राज़ाने भी पृथिवीको 
ऋणमुक्त करके अपने नामझा संचत्सर चछाया था। अकालके समय दीन हीवका उद्धार करना विशेष फल- 
दायक है इल लिये कहा है कि/--+ 

विणए सिख्स्त परिरुज्ा। सुहद परिझुखाय होह संगामे ॥ 
बसरो मित्त परिएख्या। दाण परिरुखाय दुश्मिस्ये॥ ३॥ 

विनय करनेके समय शिष्यकी परीक्षा होती है, सुमटंकी परीक्षा संग्रामके समय होती है, मित्रकी 
परीक्षा कष्टफे समय होती है, ओर दुष्कालके समय दानीकी परीक्षा होती है। 

विक्रम संबत्‌ १३१५ में महा दुसिक्ष पड़ा था, उस समय भई श्वर निधासी भ्रीमाल जातिवाले अंग- 
दुशाह ने ११२ दानशाल्ा खुलबाकर दान दिया था। कहा है कि।-- 

हम्पीरस्थ द्वादश । पीसलदेवस्प चाह दुर्मिच्े ॥ जिसस्त सुरभाणे । मूहसहस्लाव्‌ ददो जगड़ू॥ 

जगदुशाद ने ढुमिक्षके समय हमारे राजाको वारद हजार मूड़ां विषलदेव राजाको आठ हजार भूडा 
और बादशाहको २१ दजार मूडा घान्य दिया था| उस समय पढ़े हुये डुष्कालमें जगंडुशाह ने उपरोक्त राजाओं 
की मार्पत उपरोक्त संख्या प्रमाण धात्य दुष्काल पीडित मनुष्योके भरण पोषण के लिये मिजेवाया था 

(ली तरह अणदिह्पुर पाटनमें एक सिहय नाभा खुदार था। उसके धरमें बड़ी भारी ऋद्धि सिद्धि 
थी | उसने विक्रम संबत्‌ १४२६ मैं आठ मन्द्रिंके साथ एक षड़ा सोध लेकर श्री सिद्धाचल की थात्रा कर एक 
भविष्य वैत्ता ज्योतिष से यह जानकर कि हुष्काल पडेगा प्रथवले ही दो छाज़ मन अन्नका संग्रह किया हुवा 
था। जिससे बहुत ही हशमी उपार्जन की पर्तु उसमेंसे २४ हजार मन अन्न दुष्काल पीडित दीन हीन पुद- 
शोको बांट दिया था। पक हजार बांध छुडाये थे (डाझ लोगों द्वाए पकड़े हये लोगोंको वंध कहते है) 
रहुतसे मन्दिर बंधधावे, ओोणोंदार कपये; तथा पूज्य भी जवारदधूरि और देवर सुस्त आचार 


आदविधि प्रकरण के 


रन मिल कि शी पी न कल 4 किले जल ब अत केक मम चलती लिन. 
पद स्थापना करने बगेरहके धर्मकृत्य किये थे इसलिये भोजनके सम्य ग्रहस्थकों चाहिये कि वह विशेषतत/ 
दयादात करे | निश्चय करके गृहस्थ को एवं निधन भ्रावककों भी उस प्रकारकी ओवित्यता रखकर अन्न पकाना 
कि जिससे उस्त समय दोम हीन याचक आ जाय तो उन्हें डसमेंसे कुछ दिया जासके। ऐसा करनेसे कुछ 
अधिक व्यय नहीं होता, क्योंकि उन्हें थोड़ा देकर भी संतोण्ति किया जा सकता है। इसलिये कहा है कि- 
ग्रासाव गलितसिक्येन । कि न्यूनं करिणो मवेत ॥ जीवत्येव पुनस्तेन। कीटिकानों कुठसवक ॥ 
ग्रासमैंसे गिरे हुये दाणेते क्या हाथीको कुछ कम हो ज्ञाता है ! परन्तु उससे चींटीका सारा कुदुम्त 
जीवित रह सकता है। 
इस थुक्तिसे रंधे हुये नि्वेध आदारसे छुपात्र दान भी शुद्ध होता है। माता पिता बहिन भाई वगेरह 
की, पुत्र, वहू भादिकी रोगी बांधी हुई गाय, बैल, घोड़ा, वगैरद की भोजनादिक से उघित सार संभाल करके 
सबकार गिन कर ओर प्रत्याव्यान; नियम वर्गेरद स्मरण कर सालथ याने अवगुण न करता हो ऐसे फ्दाव 
का भोजन करे | इसलिये कहा हैं कि:-- 
प्हर्माह: शिशू्ां च। गर्मिणी दद्धरोगियां ॥ गम मोज ' दला। खय॑ मोक्तव्यमृततमः ॥ १॥ 
पिता, माता, बालक, गिणी, बृद्ध भोर रोगी इतने जनोंकों अ्वम भोजन कराकर; फिर माप भोज्ज 
करना चाहिये | 
चतुणदानां सवा । पृतान व तथा नृणो ॥ 
चित विवाय पर्व: सय मुज्जीत नान्यया ॥२॥ 
घ् जानतेवाले मनुष्य को अपने घरके तमाम पशुओं तथा वाहरसे आये हुये मतिथि महमान वगै 
रह की सार संभाल लेकर फिर भोजन करना चाहियेत 


“भोजन करनेका विधि” 


पानाहरादयो यत्याद्विएद्वाः गछ्तेरपि ॥ सुखिला यावकत्पन्ते । तत्सात्म्यम्रिति गीयतें ॥ 

बल न रुचता हो तयाएि जो शारीरिक छुखके लिये आहार बरगरह किया जाता है उसे सासय 
कहते है । 

जो वस्तु अन्मसे ही खानपान में आती हो, फिर वह चाहे विप हो' क्यों न हो तथापि वह अठृत समान 
होती है | प्रकृतिको प्रनिकृल बस्तु अद्धत समान हो तथापि वह दिप समान है । इसमें दनना विशेष समभना 
चाहिये कि जन्मसे पथ्यतया खाया हुवा विष भी अमृत तुल्य होता है। अलात्त्य करके ( कुंपध्य करनेसे ) 
अमृत भी विष तुत्य है, इसीलिये जो शरीरको अजुकूछ हो पण्न्तु पथ्य हो बेसा भोजन प्रमाणसें सेक्स 
का | मुझे सब ही सात्यय है ऐला समक कर विष कदापि ने खाना। व्रिद/ संकंधी शाहत्र जातता | 


क्वापहरन करना भी जाना हो तथापि विद खानेसे प्राणी मुत्युकों ही प्राप्त होता'है। तथा कह ऐसा 
दिचार फरे कि:--- ९ बुक है 
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कंठनादी मतिक्रातिं। सवत्तदशन धर्म ॥ चणमातसुखरसंयाथें । लोव्यं कुषति नो बुधाः ॥ 

कंठ नाडीसे नीचे उतरा हुआ सब कुछ समान ही होता है। इस प्रकारके क्षणक छुक्षके ढिये 
विचक्षण पुरुषकों रसकी छोलुएता रखनी चाहिये ! क्दापि नहीं। यह समक फर भोजनके रसीमें लालच 
न रखकर घाईल अमक्ष्य, पत्तीस अनंतकाय, धगेरह जिनसे अधिक पाप छगे, ऐसी बस्तुओंका परित्याग करके 
अपनी जठराप्मि का जैसा ब हो उस प्रमाणमें आहार करे | जो मनुष्य अपनी जठराग्निका विवार करके 
अहप आहार करता है वही अधिक खा सकता है। किसी दिव स्वादिष्ट भोजनकी छालसाके कारण प्रति- 
दिनके प्रमाणसे अधिक भोजन करनेसे अज्ीण, घमन, विरेचत, बुखार, खांसों, पगैरह दो जामेसे अन्तमें 
सृत्यु तक भी होजाती है। इसलिये प्रतिदिन के प्रमाणले अधिक भोजन न करना चाहिये। इसलिये कहा 
है कि।-- ;$ | 





मीहे माणप्पमाणं। जिमि भच्चे तहय जंपि अब्वेग्र ॥ ' 
अईजिमिश्र जंपिभाण । परिणामों दारुणो होरे॥ १॥ ., 
है जीम तू भोजन करने और बोलने में प्रमाण रखना | अतिशय जीमने और बोलनेका परिणाम भयंकर 
होताहै। - 
भनान्यदोषारि मितानिमुत्ता । बचांसि चेर्व॑ वदसीर॑थमेव ॥ 
जंतोयू युत्सो! सहकमंवीरं । सतत बंधोरसने तथेव ॥ २॥ 
है जीभ | यदि तू प्रमाण सहित ओर दोष रहित अन्नको एवं प्रमाण सहित और वोष रहित बचनको 
इबयोगम छैगी तो कर्सकुप खुमटोंके साथ युद्ध करने वाले प्राणियोंकों मस्तक पर बंध समान होगी।' 
हित मित विपक्षमोनी । कामश्ी निस च क्रमण शीसः॥ 
उमिभत मूत्रपुरीपः द्वीषु नितात्मा जयति रोगाव ॥ ३॥ 
अपने आपको हिंतकारी हो इस प्रकारका प्रमाणहत और परिपक्व हुवा भोजन करने बाला, बाये ४ ग 
सोनेवाला, भोजन करके घूमनेके स्वभाव वाला, रुघुवीति एवं बडी नीतिकी शंका होनेसे तत्काल उसका 
त्याग करनेवाला और ख्री विषयों अमाण रखनेवाला पुरुष रोगोंकों जीत छेता है। 
भोजनका पिंधि, व्यवद्वार शाह विवेक बिलासमें नीचे मुज़ब बतलाया है।-- 
। अतिप्रातश्न सन्ध्यावाः । रा कुत्सन्‍्तनथ त्रजत ॥ 
५ थे सच्यायोदत पाणीश्ष। नावात्पाणिस्थित तथा ॥ ६॥ 
अति प्रभात समय, अति सरधया समय, राजिके समय, मार्ग चढते हुये, बांये पैर पर द्वाथ रखकर 
ओऔर हाथमें ठेकर भोजन न करना चाहिये।..“* सी 
साकाशे साते सन्धिकारे दर मतलेषि च ॥ कदाविंदपि नाश्लीया दृर्धाक्वित्य च तजनी ॥ १॥ 
* , आकाश नीले पैठकर, धूप, भरथकार मे, वृष नोचे, तेरी अंगुलिकों ऊंची रक्त कर कदार 


भोजन ने करता । 
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अधोतगरखबत्तांप्रिनेनश्व मलिनां शुक्रः ॥ 
सब्येन हस्तेनादात्त | स्थालो भुजीत न कवचित्‌॥ ३ ॥ 
हाथ पैर मुख वरुत्र बिना घोये, नग्न हो कर, मलिन वल्ल पहिन कर, वांये हाथमें थाली उठा कर, 
कदापि भोजन ने करना, 
- एकबरत्रानितश्चाद वासविष्ठित मर्तकः ॥ 
अपविनो५तिगावयदच, न ुजीत विचतृणः ॥ ४॥ 
एक हो वस्त्र पहिन कर; भोने घस्त्ले, मस्तक लपेट कर, अपविन्न रह कर, अति छालची होकर विच 
क्षण पुर्षक्ों कदापि भोजन न करना चाहिये। 
उपानत्सहितों व्यग्रचित्त: केवल भूस्थितः॥ 
पयंकस्थों विदिग्‌ याम्याननों नावात्कृशासनः॥ ५॥ 
जूता पहिने हुये, चपछ चित्तले, केवड जमीन पर बेठके, पलंग पर बैठके, त्रिदिशाके सन्मुक्त बेठ कर, 
दक्षिण दिशाके सम्मुख बैठ कर ओर पतले या हिलते हुये आासन पर बैठ कर भोजन न करना । 
आ्तनस्थपदों नाथाद झश््च॑रढालनिरीज्षतः ॥ 
पतितिइव तथा मिन्नेभाजने मलिने्रपि च॥ ६॥ 


आसन पर पेर रख कर, कुत्ते, चांडाल, धर्मश्रष्ट, इतनों के देखते हुये, हूटे हुये या मलिन बतेन में 
भोजन न करना | 


भ्रमेध्यसंभर्व तादाद, दृए श्र णादियातके, 
रजखलापरिस्पुष्ठ, माप्रातं गतोशपतिमिः ॥ ७॥ 
विश करने की जगह में उत्पन्न हुये, वाल हत्या वगरह मद्दा पाप करने बालेसे देखे हुये रजस्पह्ा त्री 
द्वार सर्प किये हुये, गाय, शधान, पंखी द्वारा सू थे हुये भक्ष्य पदाथ को भी भक्षण न करना | 
भ्र्ञातागमगज्ञात॑, पुनरनीक्ृत उथा, युक्त च वचवचाशच्दे नविट्रक्त्रविकारवान ॥ ८॥ 
अनजान स्थानसे आये हुये तथा अज्ञात एवं फिरसे गरम किये हुये खाद्य पदार्थ को न खाना | तथा 
मुखाक्षति विकृति करके या चपचप शब्द करते भोजन न फरना । 
उपाब्हनोथादितपरीति, कृतदेवा भिधार्मृतिः, 
सम पृथा वनत्युच्च ;; निविष्टो विष्टरे स्थरि ॥ ६॥ .*|** 
यात्स रप विका जाभी भार्याय पकमादरात्‌। 
गुचिभि#ु क्ततश्दिब्व । दत्तं चाचा।ज्जने सति॥ १०॥ 
कृतपोनमपक्रांग । वहहक्तिणनासिकां ॥ 
प्रातिभद्षय सम्राधाण । हतहग दोषविक्रियं ॥ ११॥ ५ 
नातित्वारं न चात्यम्पल॑। नाटाष्णं नातिशीतलं ॥ । 


नातिशाक नातिगोर्यं। मुखरोचफमुचकः ॥ १२॥ : 
४५ 


$५४ श्रांद्रविधिं प्रकरण 


जिसने भोजनक्ी आसन्त्रणा से प्रीति उत्पन्न की है, वैसे देव, गुरुका स्मरण करने बाले भ्रावक फो 
सम आलत पर, चोड़े आसन पर, उच्च भासव पर, स्थिर आसन पर बैठ कर, माता, वहिन, दादी, भांजी, ही, 
वगैरह से आदर पूर्वक परोछ्ा हुआ पवित्र भोजन करना चाहिये । रसोइये वगैरह के भ्ताव में घरकी ब्लियों 
द्वारा परोसा हुआ भोजव करना चाहिये। भोजन करते समय मौत धारण करना चाहिये; शरीर को बाँका 
चूका न करना चाहिये, दाहिनी नासिका चलते लपय भोजन करना चाहिये, जो जो वस्तु खानी हों उन 
सबको हृष्टि दोषके विकार को दूर करनेके लिये प्रथम अपनी नालिकासे सूघ छेता ाहिये। और 
अति खारा, अति खट्टा, अति ऊऋष्ण, अति शीतल, नहीं परन्तु मसुखको झुखाकारी भोजन करना चाहिये | 
अचुराह हरणाइरसं। अइ भ्रव॑ इन्दियाइ' उपहणाई ॥ 
धइ लोखियं च चरुखु । अदृणिद्ध' ४ंजए गहरि ॥ १३॥ 
अति उष्ण रखका विनाश करता है, अति खट्टा इन्द्रियों को हचता है, अति खारा उश्लुओं का विनाश 
करता है, अति चिकता नासिका के विषय को खराब करता है | 
तिराकहुएहि सिभ। निशाहिपित्त कसाय महुरेहि ॥ 
निठराहेहिं अवाय॑। सेसावाही गरणसणाएं ॥ १४॥ 
तिक, और कटु॒पदार्थ के त्याग से श्लेष्म, कपायडे, ओर मधुर पदार्थके परित्याग से पित्त 
स्तिग्ध--चिकने ओर उष्ण पदार्थ के त्यागसे वायु तथा अन्य व्याधियों को वाकीके रस परित्याग से जीनी 
जा सकती हैं। 
अशाकभोजी घृतमत्ति योपसा। पयोरसान्‌ सेवति नातियोंमसा ॥ 
भ्रभुगूविभुग्मूनकता विदाहिनां। चललमुग जीणे भूगत्पदेहह॒गू ॥ १५॥ 
शाक बिना किया हुआ भोजन धीके समान गुणकारी होता है, दूध ओर चावछ की खुशक मदिरि के 
समान गुणकारी होती है। खाते समय अधिक जलपान न करना श्रढ्ठ है। जो मनुष्य लछु नोति घड़ी 
नीति की शंका निवारण करके भोजन करता है उसे अज्ञीण नहीं होता। इस प्रकार उपरोक्त वर्ताव करने 
वाले को प्रायः बीमारी नहीं होती । 
आदो तावन्मधुर' । मध्ये तीक्षएं ततस्ततः कटुके ॥ 
दुजन मैत्री सहयं। भोजनमिच्छन्ति मीतिज्ञाः ॥ १६॥ 
' ढुअन पुरुषों की मित्रता के समान नीति जानने वाले पुरुष पहले मधुर, बीचमें तीक्षण, ओर फिर कह 
भोजन इच्छते हैं। ह 
सुस्निय मधुर: पूर्वमइनीयादल्ित रसे। ॥ 
ट्रवाम्ललवरोमंध्ये । पर्यन्ते कहुतिक्तकें!॥ १७॥ 
पहछे चिकने और मधुर रस सहित पदार्थ खाना, ध्रवाह्दे ल्ट और खारे रख सहित पदाथ वीचं 
जाना, और कट्ठु तथा विक्त रस सहित पदार्थ अन्तर्मे खाना। 
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प्राक्‌ द्रव॑ पुरुपो$इनाति। मध्ये च कहुझ रसे॥ 
प्रन्ते पुनद्र वाशी च। बलारोग्यं न मुचति॥ १८॥ 
पहुछे पतला पदार्थ जाना चाहिये; बीचमें कट्टु रस वाहा खाना चाहिये, और अन्तमें पतला पदार्थ 
खाना योग है। इस प्रकार भोजन करने बालेकों चल, भोर आरोग्यकी प्राप्ति होती है 
श्रादो मंदारिन जनन॑। पध्ये पीत॑ रसायन ॥ 
भोजनान्ते जल पीत॑। तत्वलं विष सन्निमं ॥ १<॥ 
भोजन से पहले पीया हुआ पानी मंदाग्नि करता है, भोजन के वीचमें पीया हुआ पानी रखायन के 
सम्ाव गुण कारक है। और अन्तमें पीया हुआ विष तुल्य है । 
भोननानन्तर' सब । रस मिप्तेन पाणिना॥ 
एकः प्रतिदिन पेयो। जलस्य चुलुकोंगिना॥ २० ॥ 
भोजन किये बाद सर्व रससे सने हुये हाथ द्वारा मनुष्य को प्रतिदिन एक चुलु पानी पीना चाहिये। 
अर्थात्‌ भोजन डिये बाद तुरुत ही अधिक पानी न पीना चाहिये। 
न पिवेत्पशुवत्तोयं। पीतशेए च वर्जयेत्‌॥ 
तथा नां जलिना पेये। पयः पर्थ्य मिते यतः॥ २१ ॥ 
पशुके लपान पानी ने पीना चाहिये। पीये बाद बचा हुआ पानी तत्काल ही फेक देना चाहिये। 
तथा अंजलि याने ओक से पानी न पीना चाहिये क्‍योंकि प्रमाण किया हुआ पोनी पथ्य गिना ज्ञाता है | 
करेण सलिनाद ण। न गंठो नापर' कर ॥ 
नेत्ञणे व सुशोल्िन्तु। सपष्ठव्ये जातुनी श्रिये ॥ २२॥ 
भोजन किये बाद भीने दाथसे मस्तकको, दूसरे हाथको, भांखोंकों स्पश न करना चाहिये। तव फिर 
वया करना चाहिये ? लक्ष्मीकी वृद्धिफे लिये अपने गोडोंको मसलना चाहिये। 


“भोजन किये वाद करने न करनेके काये” 


अंग न नीहरं। भारोतत्तेपोपपेशनं ॥ 
स्नानाथं च कियत्काल। अक्ला कुर्यान्‍्न बुद्धियान्‌ ॥२१॥ 
भोजन किये बाद बुद्धिमान को तुरन्त ही अंगमदन, टट्टी ज्ञाना, भार उठाना, चेठ रहना, स्नाज़, धगेरह 
काय न करने चाहिये। ह 
सुक्वोपपिशतस्तु दं। वलमुत्तानशायिनः ॥ 
श्रायुर्वापकरिस्थस्थ। प्रद्युधविति पावतः ॥ २४॥ 
भोजन करके तुरन्त ही बैठ रहने बालेका पेट बढ़ता है, बित सोने वालेका वल बढ़ता है, वायां जंग 
दबाकर बैठने चालेका आयुष्य बढ़ता है ओर दोड़नेसे रुत्यु दवोती है। 
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भोजनानंतरं वाम। करिस्थो वठिकाहयं |... 
शयीत निद्रया हीनं। यद्गा पद शत अजेद ॥२४॥ 
भोजन किये बाद वायां अंग दवा कर दो घड़ी निद्रा बिना छेट रहना चाहिये, या सो कदम घूमवा 
चाहिये, परन्तु तुरन्त ही वेद रहना योग्य नहीं। आधगमोक्त विधि नीचे मुजब है । 
निरवण्जादरेएं। निज्जीदेशं परित्त पिस्सेग॑ ॥ 
अत्ताणु संधणापरा। सुसावगा ए रिसा हुति॥ १॥ 
दूषण रहित आहार द्वारा, निज्ींव आहार द्वारा, प्रत्येक मिश्र आहार द्वारा, ( अनन्तकाय नहीं ) ही 
अपना निर्वाह करनेमें तत्पर सुभावक होता है। 
असर सर' अचवचब) भ्रदुभ्रमविन्न विश्न॑ अपरिसाडि। 
मणवयकायगुत्तो, मुंई साहुब्य उबउत्तो॥शा। 
श्रावकफों साधुके समान, मोन रह कर चपचपाहर करनेसे रहित, शीघ्रता रहित, अति मन्दता रहित, 
जू'ठा न छोड़ कर, मन, वचन, कायको योपते हुए उपयोगवान्‌ हो कर भोजन दरना चाहिये | 
कढपयरच्छेएरां भुत्तव्व॑ भहव सीह खह॒एं। 
एगेण भणेगे हिंद, वज्जित्ता घूमरगाल॥ ३॥ 
जिस प्रकार वांसकेःटुकड़े करनेके समय उसे एकदम चीरते हैं, उस तरह या सिंद् भोजनके समान 
(सिंह एकदम भपद्दा मार कर खा जाता है बैसे) तथा बहुतसे महुष्यों के बीच एवं धूम, ६'गांठादिक दोषोंको 
बर्ज कर एकछेको एक घार भोजन करना चाहिये । | 
जहपंभ्मंगललेवा, सगड रुखवंणाण लुशिश्रो हुति॥ 
इभ्रसंजम भ रहवहणठयाह साहुशराहरों ॥॥) 
जिस प्रकार शरीरका बल बढ़ानेके लिये स्वान करते समय अभ्यंगन किया जाता है. ओर गाड़ीको 
चलानेके लिये जैसे उसकी धुराओमें तेल ढगाया जाता है. चैसे दी संयमका भार बहन करनेके लिए साधु 
छोक आहार करते हैं। 
'तित्तगंव कडुअंब) कसाय॑ अंविलंवमहुर लवण वा ॥ 
हज, एग्म लद्ध पन्‍त 5 पउत , महुध्य व इ जिज्ज संगए॥ ५॥ 
सांघुको तिक्त, कटु, कपायछा, खट्टा, मीठा, खारा इस प्रकारका आहार मिले तथापि वह अन्‍य छुछ 
दिचार न करके उसे ही मिष्ट ओर स्वादिष्ट मानकर खा लेते हैं । 
अह्व न जिमिन्नरोंगे। मोहुदर सयरामाई उवसगे॥ 
पाणी दयात वहे3, भरते तणशुमों अणथ्यंच ॥६॥ 
” ज्षव रोग हुआ हो, जब मोहका उद्य हुआ हो, जब खजनादिक को उपलर्ग:उत्पन्न हुआ हो, जीवदया 
जप तप करना हो अन्त सम्रय शरीर छोड़नेके लिये जय अनशन फरना हो तब भोजन करना । 





न 


पाहनेके समय, 
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_जच बतहाई हुई समस्त सिद्धान्तोक्त रीति साधुके आश्रित है। श्रावकक्ों यधायोग्य समझ लेता | 
दूसरे शाह् भी रहते हैं कि:-- " 
देवसाधुपु रखामी, खजनव्यस्तने सति ॥ 
प्रहणों च न भोक्तव्य' शक्तो सत्यां विवेकिना॥ ७॥ 
जब देव, गुरु, राजा, स्वजन, इत्यादि पर छुछ कप आ पड़ा हो एवं ग्रहण पड़ते समय विवेकवान्‌ 
मनुष्यको भोजन न करना चाहिये । 
“जीरा प्रभवा रोगाः” अजीणण होनेसे रोग उत्पन्न होते हैं। अजीर्णके बिपयमें कहा है कि:-- 
वलावरोधिनिर्दिष्ट, ज्वरादो लंपन॑ हित ॥ 
ऋते(निलभ्रमक्रोप--शोककामचतज्वरान्‌ ॥ ८). 
वायु, श्रम, कोध, शोक, फाम या घाव तथा विस्फोटक वगेरह का यदि बुखार न हो तो उसके वल- 
को रोकने दाला होनेते बुारकी भादिमिं लंघन ही करना हितकारी है। ऐसा वेध्क शाल्यका कथन होनेसे 
ज्वस्के समय, नेत्ररोगादिके समय, तथा देव गुरुकी वल्दना करनेका योग न बने उस समय एवं तीथे गुरुफो 
तास्कार फरेके समय कोई विशेष धर्म करणी अंगीकार करनेके आदिमें या किसी प्रोढ़ पुण्य करणीके 
प्रास्में अप्मी चतुदृंशी वगेरह घिशेष पर्वतिथियों में भोजनका परित्यागण करना चाहिये। उपचास आदि 
तप फरनेसे इस लोक और परलोक में सचमुच ही विशेष गुणकी ओोर लाभकी प्राप्ति द्ोती है। 
भधिर पियिर' वर्क उज्जुब्र' दुस्सहंपि तहसुलह॥ 
दुसज्जंपि सुसज्जं) तवेण संपत्जए कज्जं ॥थ। 
अस्थिर भी स्थिर, वक्त सी सरल, दुर्लभ भी सुलभ, हुःसाध्य भी खुलाध्य, मात्र तपसे ही हो सकते हैं। 
वासुदेव, चक्रवर्ती वगरह तथा देवता घगेरह जो सेवा फरने रूप इस छोकके कार्य हैं वे सब अए्ठमा- 
दिक तपसे ही सिद्ध होते हैं। परन्तु उस बिना नहीं होते। ( यह भोजनादिक विधि बतलाई है| ) 


“भमोजनकर उठे बाद करनेके कार्य” 

भोजन किये वाद नवकार गिन कर उठके चैत्यवन्दन करे, फिर यथांयोग्य देव गुरुको वन्दन करे | यह 
सब कुछ /मुपत्तदाणाइजुत्ति इसमे वतढाये हुये आदि शब्दसे सूचन किया हुआ सम्रना” अब पिछछे पद्‌ 
की च्यास्या बनल्वाते हैं कि भोजन किये बाद प्रत्याज्यान करके दिवसचरिप्र या अधि सहितादि प्रत्याण्यान 
गुांदिक को दो बर्दना देने पूर्वक अथवा वैसा योग न हो तो बैसे ही करके गीताथोंक्े, यतियोंके, गीतार्थ 
भापकके, या ब्रह्मचारी श्रावकके पास घांचना, पृच्छना, परावत्त ना, ध्मकथा, अनुप्रेक्षा लक्षणवाल्ली यथायोग्य 
साध्याय कना। उसमें १ निर्जराके लिये यथायोग्य जो सूत्र भर्थका पढ़ना, पढावा, है उसे वांचना कहते 
हैं। २वांचना छेते समय उसमें जो कुछ शंका रही हो उसे गुरको पूछ कर निःलंश्रय होना इसे पृच्छना्‌ 
कहते हैं। ३ पहले पढ़े हुये सूत्र तथा उनका अर्थ पीछे विस्तृत न होने देनेके कारण जो उनका वारंबार 
_म्यात्त करना सो परावत्त ना कहछाता है। ४ जम्बूस्थामी वगेरह मदद पुरुषोंके चरित्रोंको स्मरण करना, 
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दूसरोंको श्रवण कराना, उसे धर्मफथा कहते हैं। ५ मनमें हो सूत्र अर्थका वारंबार अस्यास करते रहना-- 
उसका विचार करते रखना उसे अनुप्रेक्षा कहते हैं। यहां पर शास्रके रहस्यको जानने वाले पुंरुषोके पास 
पाँच प्रकारकी स्वाध्याय करना बतलाया है सो पिशेष हृत्यतया समकना। और वह विशेष गुण हेतु हैं। 
कहा है कि।-- 
समभाएगण पसथ्य भार जाणईश्र सब्व परमथ्यं) 
समभाए बढहंतो। खरे सणे जाई बेर ॥ १०॥ 

स्वाध्याय द्वारा प्रशस्त ध्याव होता है, सर्वे परमार्थ को जानता है, स्वाध्यायमें प्रवत्त न से प्राणी क्षण 
क्षणमैं वैश्य भावको प्राप्त करता है। 

हमने ( शीफाकारने ) पांच प्रकारके स्वाध्याय पर आचार्रदीप प्रथम दृश्टन्त वमैरद दिये हैं. इसलिये 
यहां पर दृष्टान्त आदि नहीं दिये, यह मूछ अैथकी आठवी गाथाका अर्थ समाप्त हुआ। ' 


[44 मूल गा | थ 9१ 
साई जिणपुणरवि । पूअई पढिक्मह कुणई तहविहिणा ॥ 


विस्समर्ण सहझाय॑ । गिहेंगओ तो कहह धम्मं ॥ ९॥ 
उस्सगोशं तु सदहोभ) सचित्ताहर वज्ञभोश इक्कासणग मोह वंभयारी तहेषय ॥ १॥ 
उत्स् से भ्रावककों एक ही दफा भोजन करना चाहिये; इसलिये कह्दा है कि, उत्सर्ग मार्गसे भरावक 
सबित आहारका त्यागी होता है और एकद्दी दफा भोजन करता है. एवं ब्रह्मचारी होता है। 
जिस भ्रावकका एक दफा भोजन करनेसे निर्वाह न हो उसे दिनके पिछले आठवें सागमें ( लगभग 
बार घड़ी दिन रहे उस वक्त ) खाना शुरू फरके दो घड़ी द्व बाकी रहे उस वक्त समाप्त कर लेना चाहिये। 
क्योंकि सम्ध्या समय याने एक घड़ी दिन रहे उस वक्त भोजन करनेसे रात्रिभोजन का दोब छगता है, देरीसे 
और रजिभोजन करनेसे अनेक दोष उत्पन्न होते हैं, इसका स्वरूप भर्थदीपिका वृत्तिसे जान छेवा। भोजन 
किये बाद यथाशक्ति चोतिद्ार, विषिहार, ढुविद्दार, दिविसचरिम, जितना दिन वाकी रहा हो वहांसे लेकर 
दूसरे दिन सूबे उदय तक प्रत्याल्यान कजा। सुल्य घरत्तिते तो कितनाक दिन धाकी रहने पर भी प्रत्या- 
स्थान करना चाहिये और यदि वैसा म बन सके तो राजिके समय भी प्रत्याल्यान कर छेना चाहिये | 
यदि यहां पर कोई यह शंका करे कि दिवस चरिम प्रत्यास्यान फरना निष्फल है । क्योंकि दिवस 
। धरिम तो एक्ासनादि के प्रत्यास्यान में ही भोग लिया जाता है। इस घातका यह समाधान है कि एक्ता- 
सम प्रत्याख्यान के आठ आगार हैं, और द्विसचरिम प्रत्याख्याव के चार आगार हैं। इसलिये वह करना 
फरदायक है। क्योंकि आगारका संक्षेप करना ही सबसे बड़ा लाभ है। 
िसने राषिसोजन का निषेध किया है उस भ्रावकको भी कितना एक दिन वाकी रहने पर दिवल 


'९०७२६१९०२९०२७०६०७०९:५:७+ नम ५: नर ५५/०५/०५८० रगराव, 





प्राद्वविधि प्रकरेंणं ३५४६ 
चर करें आ जानेसे मेरे राजिभोजन का त्याग है, ऐसा स्परण करा देनेसे उसे भी दिवलचरित 
करना योग्य है. ऐसा भावश्यक की छघुच्ृत्ति में लिखा है। यह द्विसचरिमि का श्रत्याख्यांन जितना दिन 
वाकी रहा हो उतने समयसे प्रहण किया हुआ चोविद्दार या तित्रिहार छुखले वन सकता है ओर यह महा- 
लाभकारी है। इससे होनेवाले छाभ पर निम्न दृष्टान्त दिया ज्ञाता है। 
दशाणपुर नगरमें एक भ्राविका संध्या समय भोजन करके प्रतिदिन दिवसचरिम प्रत्यास्यान करती थी, 
उसका पति मिथ्यात्वी होनेसे “शामकों भोजन करके राजिमें किलीको भोजन न करना यह बड़ा प्रत्याख्यान 
हैं, वाह! यह बहा प्रत्यास्याव !” ऐसा बोल कर हंसी कसता था। एक दिन उसने भी प्रद्यास्यान लेना 
श॒द्व शिया, तब भ्राविकाने कहा कि आपसे न रहा जायगा, आप प्रत्याज्यान न लो, तथापि उसने प्रत्याज्यान 
लिया, यत्रिके समय सम्यकदृष्टि देवी उसक्ली वहितका रूप बना कर उसकी परीक्षा करने, या शिक्षा ऋरनेक्े 
ढिये, पेव॒रकी सीरनो थांदने आई और उसे घेवर दिये। भ्राविका झ्लोने उसे बहुत मना किया परल्तु 
रसनाके छालचसे वह हाथमें लेकर खाने लगा, तव दैवीने उसके मस्तकमें ऐसा मार मारा कि जिससे उस 
की भांखोंके डोले निकल पड़े. उस श्रात्रिका त्रीने इससे मेरा या मेरे धर्मका अपयश होगा यह समक कर 
कायोत्सग कर लिया। तब शासन देवीने आकर उस श्राविकाके कहनेले वहांपर नजदीक में ही कोई बकरे 
को मारता था उसकी भ्रर्णि छाकर उसकी आंखोंमें जोड़ दीं श्सले वह एडकाक्ष नामसे प्रसिद्ध हुवा। यह 
प्रत्यक्ष फ देखनेसे वह भी भ्रावक वना | यद कोतुक देखनेके लिए दूसरे गांवसे बहुतसे छोक आने छगे, 
इससे उस गांवका भी नांव एडकाक्ष होगया । ऐसा प्रत्यक्ष चम्रत्कार देख कर अन्य भी बहुतले छोक 
भ्रावक हुए। 
फिर दो घड़ी दिन बाकी रहे बाद ओर अधे सूर्य अस्त दोनेसे पहिले फिरसे तीसरी दफा विधिपूर्वक 


देवकी पूजा करे, 
'दितीय प्रकाश" 
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रात्रे कुल 
धृढिक्कप इत्ति! भ्रावक्र साधुके पास या पोषधशालामें यतना पूर्वक प्रमाजन करके सामायिक हेने 
पेगैरहका विधि करके प्रतिक्रण करे। इसमें प्रथमले स्थापनाचार्य की स्थापना करे, मुख वस्त्रिका रजो- 
ह/ण आदि धर्मके उपकरण अहण करने पूर्वक साम्तायकका विधि है। बह बन्दिता सुत्रकी वृत्तिमेँ संक्षेप 
कथव करदेने के कारण यहांपर उसका उल्ठेज करना आवश्यक नहीं दीख पड़ता। सम्यक्त्वादि सर्वातिचार 
विशुद्धिके लिए प्रति दिव झुबह और शाम प्रतिक्रमण करना चाहिए । भद्गक स्वभाव चाले श्रावककों अध्यास 
फेलिए अतिचार रहित पट भावश्यक करना तृतीय चैद्यकी औषधीके समान कहा है। ऋषियोंका कथन है कि- 
सपरिक्षपणो धम्मो, पुरिम्स्स यपच्छिपस्सय जिणस्स, ह॒ 
म्रमिसपगाण निणारं; कारण जाए पहिक्षयर्ण ॥ १॥ 
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पहले थौर अन्तिम दीर्थकरों के चतुनिधि संघका सप्रतिक्रमण धर्म है मोर मध्यक्षे वाइस तोध॑कर्ों के 
संघक्षा धर्म है. कि कारण पड़ने पर याने अतिचार रूपा हो तो मध्यान्ह समय ी प्रतिक्रमण करें| परत 
यदि भतियार न छगे;दो पूर्व करोड़ तक सी ग्रतिक्रमण न करें | 


तृतीय वेद्य ओपधी दृश्टान्त 
वाहि मबणेई भावे। कुणइ भभावे तय तु पहमंति || 
- विद पंवणोई, न कुणइ तइझ तु रसायरां होई ॥ २॥ 

पहल्ले वेद्यकी ओपथो ऐसी है कि यदि रोग हो तो उसे दूर करती है; परन्तु योय न होतो उसे उत्पन्न 
करती हैं। दूसरे वेध््ी ओपधीका स्व॒नाव रोगक्े सदुभावमें उसे दूर कर करनेका है, परन्तु योग न होंते 
शुणावग्युण कुछ नहीं करती । तीलरे चेबकी भोपधीका स्वभाव रखांयन के समान है। थदि रोग हो तो 
उसे दूर करती है जोर यदि व हो तो सर्वा गर्म वल पुष्टी करती है। खुल बृद्धिका हैतु होती है और-भावी 
रोगकों अटकाती है। 

इसी प्रकार प्रतिक्रमण भी यदि जतिचार व लगा हो दो चारित्रधर्म की पुष्ठी करता है। यहां पर 
कोई यह कहता है कवि श्रावकक्नो आवश्यक चूर्णीमें चदलाये हुए साम्राण्कि विधिक्ते अनुसार ही प्रतिक्रण 
करना। छह प्रकास्‍के भावश्यक्र दोनों सन्ध्याओं में सपश्य ऋरवीय होनेके कारण उसका घटमानपत हो 
सकता है। साम्राविक करके इ्यां वही पडिकम कर, काउस्फग करके, छोग्गस्स कहकर, वन्दना दे कर 
श्रावकको प्रत्याल्यान करना चाहिये। इस प्रकार करनेसे पूर्वोक्त छह जावश्यक पूरे होते हैं। 

'साम्राइग्र सुभव संक्क्ृमि' ( लामपिक दो संध्या ) इल वचदसे लामायिक के काहका नियम 
हो छुका; ऐसा कहा जाय दो इसके उच्तरमे सम्कता चाहिये कि यह वात धटमान नहीं हो सकती, क्योंकि 
पाउसे छः प्रकारके आवश्यक के कालका नियम सिंद्ध नहीं हो सकता। उसमें भी प्रथम तो प्रश्वकार के 
अभिप्राय झुज़ब चूणिकाकार ने सी साम्राविक, शर्यावही प्रतिक्राण, वन्द॒ना ये तीन ही भावश्यक दिखलाये हैं। 
वाकी नहीं वतलायें। उच्चमें भी इर्पावही प्रतिक्रण गमच विषयक हैं याने जाने आानेफी क्रियादिरुप है, 
परन्तु चहुर्ण आवश्यक हुप नहीं । क्‍्योंकि--“गयणागमणविरे, छुल्ते वा सुमिण ढंसणे एवो। नावा- 
नईसंतारे; इरिआावहिया पटिक्कर्ण। जानेमें, आतेमें; विहार करजेमें, सुज्के भारस्म में, राजिमें सप्त देखा 
हो इसकी आलोचना करनेमें, नोफासे उतरे बाड़, नदी उतरे वाद, इतने स्थादोंमें श्याजहि करना कहा 
है। इत्यादि घिद्धान्तों के बचतसे आवश्यक विषय नहीं है। भव यदि लाथुके अनुसार श्रावकको भी 
धर्यावदिं करना कहे तो काउसग्य, चोवीखत्या भी बताया है। कया वह साधुक्षे भनुवार श्रावक्को 
करना न चोहिये ? अर्थात्‌ अवश्य ही श्रावकको भी प्रतिक्रमण का चाहिये । अतई साहुबइआण 
पोस॒हसाल एवा सगिदेवा सामाहयंवा आवस्सयंत्रा करे” लाथु और चैत्य व हो तो पोषघशाडा में या 


रु 


अपने घर साम्रायिकर अथवा आवश्यक करे इस प्रकार आवश्यक चूणिमें छट् प्रकारका आवश्यक 
एए 


साम्रायिक से छुदा बतलाया है। सामरायिक फरनेमें कालका तियम नहीं । 


श्राद्विधि प्रकरयां ३४१ 
जध्य वावीप मशमच्छता निममावारों सब्मश्य करे!” जहाँ विशरप हो अथवा जहां निर्वा पर हो- 
फुरसद हो वहां स्व स्थानोंमें सामायिक करे अथवा-- 

"हे ख़णिओं तहे करेह तोसे न भत्वए” जब समय मिले तब करे तो सामायिक भंग नहीं होता” 
ऐसा चूणिका वचन है | इस प्रमाण से 'सामाइय उमय संग! सप्तायिक दोनों संध्यामें करना” यह वचन 
सामायिक नामकी ध्रावक की प्रतिमा अपेक्षित है और यह चहां ही उस कालके नियम के समय ही छुना 
ज्ञाता है? ( जब कोई श्रावक प्रतिमा प्रतिपन्ष दो तव उसे दोनों समय खुबह शाम अवश्य साम्रायिक करना 
ही चाहिये। इस उद्देश्यसे यह बचन समभाना ) भठ्ुुयोग द्वार छुत्में स्पष्टनया श्रावक को भी प्रतिक्रमण 
फरना कहा है, जैसे कि;-- 

#सपणेंता समणीषा सावएवा साविश्ञावा तब्ित्ते तम्मणे तरलेते तदममंवरतिए तत्तिगरमक्ष- 
साए तदट्ओोबउत्ते तदपि अकरणे तम्भावशाभाविए उभ्रो काल मावस्सयं करेई ॥ 

साधु या साध्यी, भ्रावक या भ्राविका, तदुगत्‌ चित्त द्वारा; तदुगत मनो द्वारा, तहुगत छेश्य। 
द्वार, तदुगत अध्यवसाय द्वारा भर तदुगत तीत्र भरध्यवसाय द्वारा, उसके अर्थमें सोपयोगी होकर चबला 
मुहपत्ति सहित ( भ्रावक्र आश्रयो ) उसकी ही भावना भत्ति हुये उमय काछ अवश्य आवश्यक करे।” तथा 
भनरुयोग द्वार कहा है-- 

समणेण सावएणय। प्रवरस कायलय हव१ जम्हा॥ 
अन्तो अहो निसससय। तंग्हा झावस्सय॑ नाग ॥ 

"साधु और भ्रावक के लिए रात्रि और दिनिका अवश्य कतंव्य होने से वह आवश्यक फहलाता है” 
इसहिये साधुफे समान भ्रावक को भी श्रीसुधर्मा स्वामी आदि से प्रचलित परुपरा के भनुसार प्रतिक्रणण 
करा चाहिये। मुल्यता से दिन भोर रातिके किये हुये पापकी विशुद्धि करनेका हैतु होनेसे महाफल दायक 
हैं। इसलिये हमने कहा है फि:-- 

अपनिष्कपरं भावद्रिषदाक्रमणं च सुकृतसंक्रमणं ॥ 
मुक्तेः क्रमरां कुर्यात्‌। द्विः प्तिदिवस प्रतिक्रपरं ॥ 

पाप का दूर करना, भाव शबत्रुको बश करना, खुछृत में प्रवेश करना, भोर मुक्ति तरफ गन करनां 
ऐसा प्रतिक्रमण दो दफे करना चाहिये। 

छुना जाता है कि विल्लीमें किसी श्रावक को दो दफां प्रतिक्रमण करने का अमिग्रह था। उसे किसी 
राज्य बापारी कार्यके कारण बादशाह ने हथकडियाँ डालकर जैलमें डाल दिया। कई लंघन हुये, तथापि 
संध्या समय प्रतिक्रमण करने के लिये चोकीदार को खुबर्ण मोहोंरें देना मंजूर करके दो घड़ी हाथकी हथक- 
हियां निकहवा कर उसने प्रंतिक्रमण किया | इस प्रकार एक महीना व्यतीत होनेसे उसमे प्रतिक्रमण के लिगे 
खाद सुबण भुददर दीं। उसके नियमकी दूृढ़ता खुन कर तुष्टमान होकर बादशाह ने उसे छोड़ दिया। पहले के 
समान उसे सत्मान दिया, इस प्रकार प्रतिक्रणण के विषयमें उद्यम करन्त । 

रेंद 
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प्रतिक्रम के पांच भेद हैं। १ देवलिक, २ रत्रिक, ३ पाश्षिक्र, ४ चातुर्पासिश्न, ओर ५ सांवत्सरिक | 
इनका काल उत्सग से नीचे लिखे मुजब वतलाया है;-- 
: अद्ध निदुड्डे सूर। विव सुच कहदंति गीयथ्या ॥ 
इञग्न बयणणमाणं एं। देवति आवस्पए कालो ॥ 
जब सूर्यका दिम्र अ्ध अस्त हो सब गीदार्थ बन्दिता सूत्र कहते हैं। इस वचन के प्रमाण से देवलिक 
प्रतिक्रमण का का समझ छेता चाहिये । रात्रि प्रतिक्रमण का सप्तय इस प्रकार है। 
आपस्सयर्से समए-। निद्ममुद्द चयन्ति आयरिभ्रा॥..#. | 
तहत॑ कुणंति जहदिसि | पढिलेशयं तर धूरो ॥ 
आवश्यक के समय आचार्य निद्वाकी-मुद्राका परित्याग करते हैं, वैसे ही भ्रावक करे याते प्रतिक्राण 
पूर्ण होने पर सुर्योद्य हो | 
अदवाद से दैवसिक प्रतिक्रमण द्वके तीसरे प्रहर से छेकर आधी रात तक्र किया जा सकता 
है। -योग शाह्म की बृत्तिमे द्नके मध्यान्द समय से छेकर सत्रिके मध्य भाग तक देवसिक प्रतिक्रण 
करने की छूट दी है। राई प्रतिक्रमण आधी रात से लेकर मध्यान्द समय तक किया जा सकता है। वहा 
भी है कि/-- 
उध्याठ पोरतिना। राईप मावस्स यस्स चू न्मीए ॥ । 
'बबहाराभिधाया। भांति पुण जावपुरिसदह ॥ 
आधीरात से लेकर उधाड पोरसि यामे छुबह की छह घड़ी तक राई प्रतिक्रण का का हैं। 
यह बश्यक की चूणिका मत है। ओर व्यवहार सूत्र के अभिग्नाय से दो पहर दिन चढ़ तड़ काल मिता 
ज्ञाता है। 
पा3्षिक, चातुर्मासिक और सांचत्सेरिक, प्रतिक्रमण का काल पक्ष या चातुर्मास और संबत्दर के 
भन्‍्तां है। पाक्षिक प्रतिक्रमण चतुर्दशी को करना या पूर्णिमा को ! इस प्रइनका उत्तर आयार्य इस प्रकार 
देते हैं। चतुदंशी के रोज करना। यदि पूर्णिमा को पाक्षिक प्रतिकमण होता हो वो चहुरदशी का ओर पूर्णिमा 
का पा»्षिक्र उपवास करना कहा हुआ होना चाहिये, और पाक्षिक तप भी एक उपचाल के बदले छट कहां 
हुआ होना चाहिये परंतु बैसा नहीं कहा | उसका पाठ वतढाते हैं कि “अठ्ठ छव्ठ चउथ्य संच्छ चाऊ- 
पास भरखेतु। भठ्ठग/ 85; एक उपवास) सांवत्सरिक, चातु्मालिक और पाक्षिक, बहुकासे कजा। ९ 
पाठकों विरोध आता है। जहां चतुर्दशी ली है वहां परी नहीं ली, और जहां पण्ची छी है पर्दा चुद 
नहीं ली। सो वतहाते हैं--“अट्टमी चउदशीसु उकतास करगां। अधमी चहुरईेंशी को उपचास का 
प्रकार पहली सबकी चूर्ण में कहा है। “सोग्न अदठमी चउदसीहु उबबाएं करे? वह बी कक ह 
उपचाल करें? ऐसा आवश्यक की चूर्णिमें कहा है #चडय 955, गदठन करणे अदवी पद पड़ा 
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श्राद्विधि प्रकरण सदर 
भाष्य की पीठोका में कद्दा है। “अट्ठमी, चडद्सी नाण पंचमी चउमासी” अष्टमी, चतुर्दशी, ज्ञान पंचमी, ओर 
चौमासी” ऐसा पाठ भद्दा निपीथ में है। व्यवहार सूत्रके छठे उद्दे श में बनलाया है कि “पक भ्रटठमी सु 
प्रसस्‍पय परिसर मुणेयव्य॑ | एक्षके बीच अष्टमी और मासके वीच पवज़ी आती हैं। इस पाठकी बृत्तिमे ओर 
चृणिमें पाक्षिक शब्दसे चतुदंशी छी है । 
पबसी च॒तुर्देशों को ही होती है। चातुर्पासिक्  भोर सांवत्सरिक तो पहछे ( कालिका चारयसे पहले ) 
पूर्णिमा की और पंचमी की करते थे । परन्तु श्री काहका चार्यकी आचरना से वर्तमान काहमें चतुर्दशी ओर 
चौथको ही अनुक्रम से पाश्षिक एवं सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करते हैं. भर यही प्रमाण भूत है। क्योंकि यह 
सबकी सम्रति से हुआ है। यह वात कहप व्यवद्यार के भाष्य वगेरद में कही है । 
अत देश समाशन्‍न॑। म॑ कच्छाह केणई प्रसावज्ण॑ ॥ 
न निवारिभ्र मन्नेहि | पहुमणु मयमेय मायरिभ्र ॥ 
किसी भो क्षेत्रमें अशाठ-गीतार्थ द्वारा आचरण किया गया कोई भी कार्य अस्ांवध होना घाहिये और 
उस समय दूसरे आचायों' गीताथों' द्वारा अटकाया हुवा न दो भर बहुत से संघने मंगीकार किया हो उसे 
आचरित कहते हैं। तथा तीथ्यों गालिपयंणा में कहा है कि;-- 
सालाहरोन रज्ना। संधाएसेण कारिओ भयव्धं ॥ 
पत्नो सवण चउथ्यी | चाउयासं च चउदसौए॥ 
संघके भादेश से शाल्वाहन राजाने कालिकराचार्य भगवान के पास पयूपणा की चतुर्थी ओर चातु 
मास की चतुरदेशी कराई। 
चउम्प्ास पढ़िक्कमणं | परिसिप्न दिवसम्पि चडविश्रो रैधो ॥ 
नवसयतेण उएहिं। आयाररां त॑ पमाणन्ति ॥ 
महावीर स्वामी कै वाद ६६३ वर्गमें चतुविध संघने मिल कर चातुर्मासिक अतिक्रमण करने की आच- 
रणा चतुददेशी के दिन की ओर वह सकल संधने मंजूर की | 
इस विष्य में अधिक विस्तार पूर्वक जानने की जिज्ञासा वालेको भ्री कुलमंडन सूरि कृत 'विधारास्ृत 
संग्रह” प्रन्यथका अवलोकन फर लेना चाहिये। देवसिक प्रतिक्रमण करनेका विधान इस प्रकार दिया 
गया है। 
प्रतिक्रमण विधि योगशाद्ल की वृत्तिमें दी हुई पूर्वांचायं प्रणीत ग्राथासे समझ लेना। सो बताते 
हैं। पांव प्रकार के आचार की विशुद्धि के लिए साधु या श्रावक को गुरुके साथ प्रतिक्रण करना चाहिये 
ओर यदि गुरका योग न द्वो तो एकछा ही कर छे। देव वन्दन करके रत्नाधिक चार को खमासमण देकर, 
जमीन पर मस्तक स्थापन कर समस्त अतिचार का मिच्छाम्ति दुष्ह़त दे। “करेमि भन्‍्ते साथाहय॑! कह कर 
रच्छापि दठामि काउसरग! कह फर जिन मुद्रा धारण कर, भुजायें लंबायमान कर, पहने हुये वस्ध कौह 
नीमें रख कर, कटि वल्ल नाभीसे चार अगुल नीचे और गांडोंसे चार अगुल ऊंचे रख कर, घोटकादि उद्नीस 
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दोष वर्जित कायोत्सगे करे । उस कायोत्सग में यथा शानाचार, दशंनाचार, चारित्राचार, तापाचार, वीर्पचार, 
थे पांच आचार हैं। ऋमसे दिनमे किये हुये अतिचार को हृदय में घारण करे, फिर 'णम्रो भरिहंताणं! पदक 
कह कर कायोत्सग पूर्ण करके, छोगसस, दंंडक पढ़े । पंडासा प्रमाज॑ना करके, दूसरी जगह अपने दोनों हाथों 
को न लगाते हुये नीचे वेठ कर पत्चीस अंगकी और पश्चीस कायाकी एवं मु हपत्ति की पचास बोर सहित प्रति 
लेखना करे। उठ कर विनय सहित बेठ कर, वत्तीस दोष रहित, आवश्यक के पत्चीस दोषसे विशुद्ध विधि पूचेक 
बन्दना करे। भव सस्यक्‌ प्रकार से अंग ना कर हाथमें विधि पूर्वक सुँहपत्ति ओर रजोहरन रख कर यथा 
नुक्म से गुरुके पास शुद्ध होकर भतिचार का विन्तवन करे। फिर सावधान तया चीचे पैठ कर 'करेमि भन्ते! 
प्रमुज कहकर वर्दिता सूत्र पहे । “अश्युविश्रोमि आाराहणाये' यहांसे लेकर शेष खड़ा होकर पढ़ें। फिर 
घन्दना देकर तीन दफा पांच प्रमुख साधुको खम्रावे, फिर बन्दना देकर 'आयरिभ उचमक्काएं भादि तीन 
गाधाये पढ़े । फिर 'करेमि भनते सामाइश्र” भादि कह कर काउसग्य के सूत्र उच्चारन कर खड़ा रह कर 
पूरबत्‌ काउसग्ग करे | यहां पर चारिबराचार के अतिचार की विशुद्धि के लिये दो लोगस्ल का कायोत्सगं करे | 
विधि पूर्वक काउस्सग' पार कर सम्यकत्य की विशुद्धि के लिये एक छोग॑स्स पढ़े एवं 'सब्बहोए भरिहन्त 
चेश्याणं! कह कर पुतः कायोत्लग करे | पुन! शुद्ध सम्पक्त्वी हो कर एक छोगश्स का कायोत्स्ग पूर्ण करके 
श्रुतज्ञान की शुद्धिके लिये 'पुरखर वद्धि वह” पढे । फिर पद्मोस भ्वासोश्वास प्रमाण काउस्सग करके विधि 
पूर्वेक पारे, फिर सकल कुशलासुवन्धी क्रियाके फल रुप 'सिद्धाणं बुद्धाणं” पढ़े। भ्रव श्रु तसंपदा बढ़ाने के 
हिए भ्रुतदेवता का काइस्सग करे, उसमें एक नवकार का चिल्तन फरे। पूर्ण होने पर श्रुतदेवता को 
स्तुति की एक गाधा पढ़ें; इसी प्रकार क्षेत्ररेषी का काउसग्ग करके एक गाथा वाली थोय-स्तुति कहे, फिर 
एक नवकार पं कर संडासा प्रमार्णन करके वीचे बैठ जाय । पहले समान ही विधि पूर्वक मुँहपत्ति पडिछेद 
कर गुरुको बन्दना दे कर 'इच्छामो अगुसई” कह कर ऊंचा गोड़ा रख कर बैठे । फिर गुरुकी स्तुति पढ़ें, 
फिर पर्धमान अक्षरों से और उच्च खरसे भरी चद्ध मान स्थामीकी स्तुति पढ़े. भोर फिर शक्रस्तव कह कर 
'द्वसिय पायच्छित्त! काउसग्ग करे। 
इस प्रकार जैसे देवसि प्रतिक्रमण का विधि कहा घैसे ही राइका भो समझा लेना, परन्तु उसमें इतना 
विशेष है कि पदले मिच्छामि हुफ्क्ड देकर, सब्र लबि कह कर फिर शक्रस्तव कहना । फिर उठ कर विधि 
पूवेक कायोत्सर्ग करना, फिर एक छोगस्स पढ़ना, दशेन शुद्धिके लिये पुनरापि वैसा ही कायोत्सग करना। 
फिर [सिर्ध॑स्तव--“सिद्वाण्ं बुद्धाण! कह कर, संडासा प्रमार्जव करके नीचे बेठना। पहले मुखपत्ति की 
प्रतिदेखना करना, वो वदना देना, 'राश्यं आलोयेमि/ यह सूत्र पढ़ कर फिर प्रतिक्रमण पढ़े । ( वर्दिता 
सूत्र पढ़े ) फिए बर्दुना, अमुदिवयों, दो बन्दृता देकड़, आयरिय उधमक्राय की तीन गाधायें पं, फिर 
धर्गे करे। । े 
3272 कायोत्सर्ग में इस प्रशारका चिंतन करे कि जिससे मेरे संयमयोग में हानि न हो मैं वैसा तप अंगी- 
कार कह । मैसे कि छमाली तपकी शक्ति है! परिणाम है! शक्ति नहीं, परिणाम नहीं, इस तस्ह चित- 


|| 
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पा बरे। एके लेकर कम करे, यावत्‌ उनतीस तक, सा करते हुये सामथ्य ने ऐसा चितन करे। 
यावत पंचमासी तपकी भी शक्ति नहीं । उसमें भो एक एक कम करते हुये, याउत्‌ चार मास तक आदवे। 
एवं एव एक बम करते हुये तीन मास तक भावे । इसी तरह दो माल तक अन्तमें एक माल तपकी भी 
ग़क्ति नहीं यह चिंतवव करे | उस एक मासको भी तेरह दिन कम करते हुये चोंतीस भक्त वगैरह एक एक 
काम करते हुये यावत्‌ चोथ भक्त तक थाने एक उपवास तक आबे । दहांसे त्रिचारना करते हुये 'आयंबिल! 
एकासन, भव, आदि यावत्‌ पोससी एवं नवकारसी तक भावे। जैसा तप करनेकी शक्ति ओर भाव हो 
पैसी धारना करके काउस्संग पूर्ण करे | फिर मुँ हपत्ति पडिलेह कर दो वन्दना दे, ओर जो तप धारण क्या 
हो उसका प्रत्याल्याव करे। ६चछामों भणुसही' यों कह कर नीचे बैठ कर विशाल छोचन दूर ये तीन 
स्तुतियां कोमल शब्दसे पढ़े, फिर नमुत्युणं कह कर देववन्दन करे। पाक्षिक्त प्रतिक्रमण का विधान इस 
प्रकार है-- ह 

चतुदंशी के दिन पाक्षिक प्रतिक्रमण करना हो तब प्रथमसे वन्दिता सूत्र तक देवसिक प्रतिक्रमण करे। 
फिर अनुक्रम से इस प्रकार करे--मुँहपत्ति पडिेह कर दो वन्दना दे, संवुद्धा, खामणा, खमा कर, फिर 
पाक्षिक अतिचार आलोवे, फिर वन्दना देकर प्रत्येक खामणा खमावे, फ़िर वन्दना देकर पल्खिसूत्र पढ़े। 
पन्दिता कह कर खड़ा होकर कायोत्सग करे. फिए मु हपत्ति पडलेह कर दो बन्दना दे, फिर समाप्त खामणेणं 
कह कर चार छोभ बन्दनासे पा9क्षिक क्षमापना करे। शेप पूर्ववत याने देवसि प्रतिक्रमणबत्‌ करे, इतना 
विशेष सम्रफना कि भुवन देवताका काउसर्य करना और स्तवत की जगह अजित शांति पढ़ना | 

इसी प्रकार चातुर्मासिक एवं वापिक प्रतिक्रमण का विधि समकना। पाक्षिक, चातुर्मालिक, ओर 
धापिक, प्रतिक्रमण में नाप्तान्तर करना ही विशेष है, एवं कायोत्सर्ग में पाक्षिक प्रतिक्रमण में वारह छोगरुस 
का, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में घीस छोगरुप्त का, चापिक प्रतिक्रमण में एक नव्क्ार सहित चालीस लोगस्लस 
की ध्यान कजा | 'संबुद्धाण! खामणामें पाक्षिक प्रतिक्रमण में पांच साधुओंको, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में 
सात साधुओंको, भोर चापिक प्रतिक्रमण में यथानुक्रम साधुओोंक्रों खमाना । हरिभद्रसूरिक्रताँआावश्यक वृत्तिके 
बल्दन नियु क्तिके अधिकारमें चत्तारिपटिक्क्रपर्रों इस गाथाके व्याख्यान में संचुद्धा खामणाके विपयमें उल्लेख 
किया है कि।-- 

,नहन्नेणवितिन्रि। देवसिए परिखवय पंच भ्रवस्स' ॥ > 
चाउमासिय संबच्छरिए विसत्त अवस्स ॥ १॥ 

जधन्यसे देवसि प्रतिक्रमण में तीन, पाक्षिक प्रतिक्रमण में पांच, चांतुर्मासिक्त और धापिक प्रतिक्रमण 
में, जघन्यसे सात साधुको अचश्य खम्ाना। परन्तु पाक्षिक्र सूत्र चृत्तिमें भोर प्रवचनसायोद्धार की व्ृत्तिमें 
फथन किये अलुलार वृद्धतमाचारी में भी ऐसा ही कहा है। प्रतिक्रमण के अनुक्रमण की भावना (विचारना ) 


पूज्य श्री जयचद्धसूरिक्तत प्रतिक्रमण हेतुगर्भ ग्र'थले जान लेना। गुरुक्ी विश्रामना से बड़ा छाभ होता है 
सोबतताते है। 
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अिलनभीजती कल यान" 


शुरुकी विश्रामवा--याते सेवा इस प्रद्धार शुदकी विश्रामता--धाने सेवा इस प्रकार करना कि जिससे उनकी आशातश न ो। उरकय 5 
गुरुक़ो खुख लंयम यात्रा बगेरह पूछना। पस्मार्थ से मुनियोक्री एवं धर्मिए श्रावकादि को सेवा करनेका 
फ़छ पूर्व सबसे पांदसों खाधुओंकी सेदा बरनेसे प्राप्त किया हुआ चक्रदती से सी भधिक बाहुबली वगैरह के 
चक् समाव लमकना। स्राहणदंतपदो श्रा[|व! इस बचवसे यहां पर साधु झुनिराज को उत्सर्गपार्ग मे 
अपनी सेवा न कराना, छोर अक्ाद मार्गमे कावे दथावि दूसरे साधुके पास करावे। यहि यैसे किसी 
साधुका लदुभाव न हो तो उस प्रकारके विवेद्ती कावकर्से करावे। यद्यपि म्हाष छोय झुख्यवृत्ति से अपनी 
सेद्ा नहीं कराते तथापि परिणाम की विशुद्धिसे साधुको खम्ासमण देते हुये निर्भराका छाम होता है, इससे 
विवेकी क्रावकको उनकी सेवा करनी चाहिये | 

फिर अपनी धुद्धिके अनुसार पूर्व लीखे हुये दिन छत्यादिक भ्राइकविध्रि, उपदेशप्ताला, कर्मप्रथादिक 
ग्रथोंका परावतेन स्वाध्याय करे। तप शोहांगादि रथ, नवकार के वलय गितने आदि वित्तमें एकाग्रता की 
वृद्धिके लिये उनका एरावर्तव करे, शीलांग स्थका विचार नीचेकी गाथासे ज्ञान लेना चाहिये | 

करणे जोए संन्‍्ना | इंद्र धूपाइ समण पम्मोग्र ॥ 
सीलंग सहरस्ताण' । प्रदरगर्स निषत्ति॥ १॥ 

करन याने न करवा, न कराना, वे भदुपोदन करवा, योग याने मनसे वचनसे कायसे, संज्षा वाने आहार 
भय, मैथुन, परिमह, इन चार संज्ञाओोंसे, इंद्िय--याने पांचों ६ द्वियोंसे, भूत याने पृथ्वी, अप, तेज, वाहु, वन 
स्पृति, दो ४ द्विय, तेह दि, चोरद्रि, भोर अज्ीवसे, श्रमणघर्म याने, क्षमा, आार्जवता, मार्दवता, विद्ञोभिता, तप, 
संयम, सत्य, शोच, अकिचनता से शील्ंगरे अठारह हजार भांगे होते हैं। और उसे रथ कहते है। उसका 
पाठ इस प्रकार है।- 

जे नो कर ति पणसा। निज्िश्र आहार सन्नि सोह दि ॥ 
पुरवीकायार मे । खंमिलुओ ते मुणी बदे॥ १॥ 

भाहार, संज्ा, ओर श्रोतेन्द्रिय जीतने वाला मुनिराज मनसे भी पृथ्बीकाय का आरंभ वहीं करता, ऐसे 

क्षमा गुण युक्त मुनिको वन्दृन करना | शययादि अठारह हजार याथा रचनेका स्पष्ट विचार पत्रकसे समक ढैचा 
न हरणेह सर्य साहु। मणसा आहार संस्त संबुब्चो ॥ 
सोइ दिल्म संवरणा। पुरुवि जिरा खंति संपुन्नों ॥ १ ॥ 

'आहार संज्ञा लंवरित और क्षमता संयुक्त भोत्रे न्विय का संचर करने वाला साधु स्वयं मनसे भी पृथ्वी 
कायके जीबोंकों नहीं हणता, इत्यादि। इसी प्रकार सामराचारी रथि, क्षामण रथि, नियमरथि, आलोचना 
रथि, तपोरधि, संसासरथि, धर्मरथि, संयमरथि, वर्रह के पाठ भी जान लेना। यहाँ पर प्र यवृद्धिके मयसे 
नहीं लिखा गया। है! 

” जवकार का बलक गिननेमे पांच पदको आश्रय करके एक पूर्वासुपूर्वों ( पहले पदसे पांचवे पद तक 
जो अनुक्मसे गिना जाता है ) एक पश्चाजुपूर्ी (्‌ पांचवें पद्ले पहिले पद तक पीछे गिलना ) नव पद्फो 
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आश्रित फर्क अनामुपूर्षीरे तीव लाख, मपतठ दजञाग, भाउ सो अठोत्तर गणना द्ोती है। इसकी रफता 
बरनेका सपए्टटया विचार पूज्य श्री जिनकीति लृरियादोप ( खय॑ रचित ) सटीक श्रो पंच परसेट्ठी स्ववत से 
बात छेना | इस प्रकार नवक्ार गिननेत्ते इस छो+में शाहिनो, ध्यंतर बैरी, गृह, और महारोगादि तत्काल 
निवृत होते है ओर परटोक संयन्धी फल धनस्त पर्मक्षयादिक दोता है। इसलिये फहा है कि/-- 

छह मासिक, वापिक, तीव तप करनेसे जितने पाप क्षय छोते हैं. उतमे पाप नग़कार की अनाजुपूर्वी 
गिनमेसे ए+ अद्ध क्षण दूर होते हैं। शीढांग स्थादिफ यदि मन, पचव कायफ़ी एज्ाग्रता से गिने ज्ञांय तो 
तीनों प्रफारका ध्यान होता है। इसलिये आगगमे सी क्या है कि- 

#प्रीम मुत्न' गुणंतों बहर तीछये विमसाणमिति” 

भागिवाले याने सेद बश्थवा परे श्रुनकों (नव॒कार को ) गिने तो तीनो प्रकारके ध्यामं वर्तता है। 
गस तर स्वाध्याय करनेले अपने आपका भर दूधरेका कर्मश्षय होता है | धर्मदा श्रावक्के लम्तान प्रतिबरो- 
धादि अनेक शुणकी प्राप्ति होती है। पे 


'खाधाव ध्यात्त पर धरमदासका ह्शन्ता 
धर्दास नामक श्रावद् प्रति दिन संध्याका प्रतिक्रमण करके स्वाध्याय किया फस्ता था। एक द्द्नि 
इसने अपने पिता सुप्रावक को कि जिसकी प्रति क्रोभिष्ट थी उसे क्रोध परित्याग का उपदेश दिया; 
इसे पह अधिण कोपायमान हुआ और दया एक बढ़ी छकड़ो लेकर उसे मासनेके दिये दौड़ा। परन्तु 
रामिका सम्रय था इसहिये अंग्रेरेमें उसका घरके १ थंमेसे मस्तक दकराया जिससे वह तत्काछ ही सृत्युके 
गरण हुवा और सर्पतया उत्पन्न हुआ | एक समय बह झाढा सर्प पुत्रकों डसनेक्े लिये आता है उस बक्त-- 
तिव्बंपि पुलकोदी। कयंपि सुकय॑ मुहुतपित्त ण॒ ॥ 
कोहगी ओ्नो हणिए। हवा हवह मबहुगेविदृहे ॥ १॥ 
“क्रोघहप अग्निसे अहित भ्तुष्य पूर्व क्रोड़ चर्षोके किये हुये सुकृतको दो घड़ी मात्रमे भस्म कर 
ढाढता है और वह दोनों भव हुहित होता है। ” इस प्रजाएो खाध्याय करते हुये घर्मदाल के सुखसे 
निकहते हुये अप्रिप्राय को सुनकर तत्काल ही उप लर्पको ज्ञाति स्मरण ज्ञात उत्पन्न हुआ, इससे वैरपाव 
छोड़ कर अना द्वारा मृत्यु पाकर सौधम देवलोक में देवतया उत्पनत हुआ। फिर यह भपने पुत्रको सथ 
फार्यकारी हुआ | घर्मदास शावक्र भी एक समय स्वाध्याय करते हुये ध्यानमें लीन हो गया मिलसे उसमे 
हप्य अवस्था में ही केपरल्ञान प्राप्त किया। 
इस लिये खाध्याय करना बहुत छाभ्दायक है। फिर सामायिक पूर्ण करके घर जाके सम्पक्‍्त्व मूल 
देशविरत्यादि रुप सब कार्योमें सर्व शक्तिसे यतना करने रुप, सर्वथा अत चैत्य और साथपिक सिवाय 
कत्य स्थानोंको एवं कुसंसर्ग फो वर्जकर नवकार गिनना | ह 
खजनोंको तिकाल चेत्य घंदना पूजा प्रत्यास्यानादिक अमिग्रह , रण कप, यथाशक्ति सात क्षेत्रोमे 


हे 


श्दप अद्धविधि प्रकरेश 
अपने द्रव्यकों खर्च परने रूप यथायोग्य घर्मका उपदेश करता रहे। तथा ली पुत्र मित्र भाई नौकर भगिनी,. 
लड़कैकी बहू पुत्री पोत्र पोन्ती चाचा भतीजा मुनीम घगैरद स्वज्ञ्मों को उपदेश करता रहै। इतना विशेष 
सम्रभना । दिनद्वत्यमें भी कहा है कि! -- न्‍ 
सब्वनुणा पणीभन्तु। जई पम्म॑ नाव गाए ॥ हलोए परलोएग्र तेति दोसेण लिम्पई॥ १॥ 
जेण लोगहि एसा । णो चोरमत्त दायगो ॥ लिप्पह तरस दोसेश । एवं पम्मे वि आणह॥ २॥ 
तम्माहु नाय वलेणां। सहहेणं तु दिरे दिरो ॥ दब्बशो भावशो चेब। कायव्य मणुसासण ॥३॥ 
सर्वज्ञ बीतरागने कहा है कि यदि खजनोंकों धर्ममें न जोड़े तो इस छोकमें और परछोकमं उनके किये 
हुये पापसे खय॑ छेपित होता है। इस लिये इस छोककी स्थिति ही ऐसी है कि जो मनुष्य घोरकों खाने 
पीनैके लिये अक्न॑पानी देना है या उसे आश्रय देता है. चह उसके किये हुये पाप रुप कीचडमें सनता है। 
धर्ममें भी ऐसा ही समझ लेना। इस लिये जिसने धर्मतत्व को अच्छी तरह जान लिया है ऐसे श्रावक को 
दिनोंदिन द्रव्यसे ओर भावसे स्वजन लोगोंकी अनुशासता करते रहना। द्ृव्यसे अतुशासना थाने पोषण 
करने योग्य हो उसका पोषण करना । उस न्यायसे पुत्र, ख्री, दोदित्रादिकों को यथा योग्य वल्लादिक देना 
भौर भावसे उन्हें धर्ममें जोड़ना | भनुशासना योने थे छुसी हैं या ठुखी इस बातका ध्यान रखना। अन्य 
नीतिशाओओं में भी कहा है।-- | 
रात्ि रा्ट्कृतं पाप॑ । राज पाएं पुरोहिते ॥ मरे स्लीडृतत पार्ष । शिष्यपापं गुरावपि॥ १॥ 
यदि शिक्षा न दे तो देशके छोगोंका पाप राजा पर पड़ता है, राजाका पाप पुरोद्ित-राजगुरू पर पड़ता 
है, सत्नीका किया हुआ पाप पति पर पड़ता है; ओर शिष्यका पाप गुरु पर पड़ता है । 
स्त्री पुत्रादिक घरके कामकाज में फुरसत न मिलनेसे और चपलता के कारण या प्रमाद बाहुत्यसे गुंयके 
पास भाकर धर्म नहीं खुन सकता तथापि स्वयं प्रति दिन उन्हें उपदेश करता रहै तो इससे वे भी धर्मके 
थोग्य होते हैं ओर धर्ममें प्रवर्तमान होते है, ' 
धन्यपुर में रहनेवाला धवासेट गुरुके उपदेश से खुभावक् हुआ था। वह प्रति दिन संध्याके समय अपनी 
स्त्री और अपने छार (पुत्रोंको उपदेश दिया करता था। असुक्रम से स्त्री और तीन पुत्रोंकों बोध प्राप्त 
हुआं, परन्तु चौथा पुत्र चास्तिक होनेसे पुण्य पाप कहाँ है ! इस प्रकार बोलता हुआ बोधबो प्राप्त नहीं दोता 
इससे धनासेठ उसे बोधदेने की चिन्‍्तामें रहता था। एक दिन उसके पड़ोसमें रहने वांली किसी एक बुद्ध 
सुधाबिका को अन्त समय धनासेठ ने निर्यामना करा कर बोध विया और कहा कि यदि त्‌ देव बने तो मेरे 
पुत्रको वोध वैना। पह सत्यु पाकर सौधम देवकोक में देबी उत्पन्न हुई | उसने अपनी ऋष्धि दिखछा कर 
घनासेठ के पुत्रको प्रतिवोधित किया। इसी प्रकार'गृहस्थकों भी अपने ख्त्री पुत्रको प्रतिबोध देना धाहिये। 
कदरावित्‌ बे बोध न पायें तो उसे कुछ दोष नहीं छयता। इसलिये कहा है कि-- 
ने भवत्ति पर्म श्रोतुः। स्वस्थ कतितों हितः श्रवणात्‌ ॥ 
त्रु वतोनिम्रह बुद्धया। पकतुस्लेकांततों मंवति ॥ १॥ 


श्राद्वविधि प्रकरण रे 
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धर्म छुननेवाले सभी मनुष्पोंकों खुतने मारे निश्चयले हित नहीं होता, परन्तु उपकार की बुद्धिसे कथन 
किया होनेफे कारण वक्ताकों तो एकान्त लाभ होता है। यह नवमी गाथाका भर्थ सम्राप्त हुमा । 
पाय॑ प्रबंभ विशओ। समए भप्य॑ करेए तो नि ॥ 
ह निहंवरमेथी तणु । भसहददोई विवितिल्ता ॥ १० ॥ 
इसलिये धर्म देशना किये वाद समय पर याने एक पहुर शत्रि व्यतीत हुये बाद अध रात्रि बगेरह के 
समय सातुक्ृल शयन स्थानों जाक्षर विधि पूेक भत्प निद्रा करे। पस्ततु मैथुनादि से विराम पाकर सोचे । 
जो गृहस्थ यावज्ञीव प्रह्मचर्य पालन करनेके लिये अशक्त हो उसे भी पर्व तिथि भादि वहुतसे दिन त्रह्मचारी 
ही रहना चाहिये। नवीन योवनावस्था हो तथापि श्रह्मचयें पालना मदद लाभकांरी है, इस लिये महाभारत 
में भी कहा है कि/-- 
एकराुपितस्यापि। या गतिव्न ह्चारिणः ॥ 
न सा ऋतुसर्रे णे। वक्‍्तु शक्‍्या युपिष्ठिर ॥ १॥ 
जो गति एक शतत्रि बह्नचये पालन करने वाठेकी होती है है युधिष्टि'। बेसी एक हजार यज्ञ फरने से 
भी नहीं कही जा सकती | ( इसलिये शील पालता योग्य हैं ) 
यहां पर "निद्रा! यह पद्‌ पिशेष है. और अह्प यह विशेषण है। जो विशेषण सहित है. उसमें विधि 
भोर निषेध इन दोनों विशेषणों का संक्रमण हुआ । इस स्यायसे यहां पर अह्पत्य को विधेय करना; पस्न्‍तु 
निद्ाको विधेय न करना। दर्शनावरणी कर्मके उदयसे जहां स्वतः सिद्धता से प्राप्त अर्थ हो वहां शाह्म ही 
संवार होता है यह वात प्रथम ही कही गई है। जो अधिक निद्ालु होतां है वह सचमुच ही दोनों भवके 
हत्यों से ध्र८ होता है. और उसे तस्कर, चैरी, धूर्त, हुर्जनादिकों से अकस्प्तात्‌ दु:ख सी भा पढ़ता है एवं 
भत्म निद्रा वाला महिमान्त गिना जाता हैं| इस छिये कहा है -- 
थोबाहरों थोव भणिभ्रोश्न । नो होह थोव निद्दोग्न ॥ 
धोवोषहि उवगरणों । तस्स हु दवावि पणमन्ति ॥ १॥ 
कम आहाए। कम बोलता, अह्प निद्रा, मोर जिसे कम उपधि उपकरण हों उससे देवता भी नमता 
हुआ रहना है| निद्रा करने का विधि नीति शालके अनुलार नीचे मुज्ञव बतलाया है | 


“निद्रा विधि” कं 


खरा जीवाकु्ता हसां। मग्नकाष्ठों पत्तीमसां ॥ 
प्रतिपादान्वितों वन्दि। दारुजातां च संत्यजेत ॥ १ ॥ ' 
जिसमें अधिक खटपर, हों, जो छोटी हो, जिखकी वही और पाये हूटे हुये हो, जो मलीन हो, 


कह अधिक पाये जोड़े हुये हो, जिसके पाये या यही जले हुये काष्ट के हों ऐली चारपाई पर सोना मं 
। 


है 


३७9 श्रॉद्धविधि प्रकरण 
शयनासयनयोः काए। माचतुयोंगतो शुर्भ ॥ पंचादिकाप योगे ठु। नाश! ख़स्य कुमस्य च॥ २॥ 
शब्या, तथा आसन, ( चोकी, कुर्सी, बेंच वगैरह ) के काएें चार भागते जोड़ा हुआ हो तो अच्छा 
समभता ( चार जातिके ) पंचादि योग किया हुआ हो तो कुछका नाश करता है! 
पूज्योध्वेस्पोनना्द है। न चोचरापराशिराः ॥ 
' नानुवशनपादांत | नागदंतः सय॑ पुमान्‌॥ ३॥ 
पूजनीय से ऊपर, भीने पैरोंसे, उत्तर या पश्चिम दिशामे मस्तक करके, वंसरी के समान छम्तरा ( पैसों 
तक बलस्ध ढक कर परव्तु नंगा ) हाथीके दांतके समान वक्त, शयन ने करे 
देवता धाम्नि बरिपके। भूर॒ह्णां तलेपि वा ॥ 
तथा में तबने चव । सुप्याक्षापि विदिक शिराः ॥ ४ ॥ 
किसी भी देव मन्दिर में, घल्मिक पर--वम्बी पर, एवं दृक्षके तले, श्मशान भूमिमें तथा विद्धिशा मैं 
मस्तक करके शबन ने करना चाहिये | 
निरोधमगमावाय । परिज्ञाय तदारपद ॥ विसद्यनसमासत्न | कला द्वार नियंत्रण ॥ ४॥ 
इप्टदेवनमरकार । नाष्ठअपन्‍्न तिभीः शुचिः ॥ रक्ामन्त्पवित्ायां । शय्यां पुथुतामकुपी ॥ €॥ 
खुप्हल परीपान । सर्वाहार विवर्नितः ॥ वामपाझे तु कुवीत । निद्ठाँ मा मिलापुकः ॥ ७॥ 
लघु शंका विवारण करके, लघु शंका करने का स्थान ज्ञान कर, विचार करके जलछवपात्र पासमें रख 
कर, हार बन्द करके, जिससे अपरुत्यु न हो ऐसे इए्देव को नमस्कार करके, पवित्र होकर, रक्षा मस्तरसे 
पत्रित्र हो चोड़ी विशाल शब्यामें दृढ़तया वह्ल ( करि वह्च ) पहन कर सर्व प्रकार के आहार से रहित हो 
बाँये अंगको दवा कर अपना कव्याण इच्छने बाछे प्रतुष्य को निद्रा करनी चाहिये | 
क्रोपभीशेकक्यद्दी। भारवानाथक्रममि: ॥ 
परिक्‍्लान्ते रतिसार | शासहिक्रादिरोगिमिः ॥ ८॥ 
तद्वालावलत्तीरों:। उट शूसज्ञत विव्हलः॥ 
झजीर्णपिमुखे: कार्यो । दिवास्वापोपि कहिचित्‌ ॥ <॥ 
क्रोधसे, शोकसे, सयसे, मद्शि से, खीसे, भारते, वाहन से, भाय॑ चलने वर्गेरह कार्य रूरने से, 
जो खेद पाया हुआ हो उसे, अतिसार, श्वास, हिकादिक रोगों पुरुष को, बृद्ध, वाल, बल रहित ओर जो क्षय 
गेगी हो उसे, छुपा, शृछ्, घायल जो क्षव बरगेरद से विधुरित हो उसे और अज्ञीर्ण रोग बालेको भो किसी 
समय दिनको सोना योग्य है। 
बातोपचपरौत्ञाभ्यां। रजन्याइचार्प भार्वतः ॥ 
दिवासाफ सुखी ग्रीष्पे । सोन्यदाइलेप्पपित्तकृत ॥ १० ॥ 
किसे चायुकी वृद्धि हुई हो या ऋत्षता के कारण रातक्ों कम निद्रा आती हो उसे दिनों सोना योग्य 


है, इससे उसे उप्ण काहमें खुख होता है, पस्नतु दूसयों को शहेप्प ओर पित्त होता है। 
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भत्याशकत्त्यानवसरे। निद्रा नेव मशस्थते ॥ 
एप सौख्यायुपी काल । राजिवत प्ररिहन्ति यू ॥ ११॥ 
निद्रामें अत्यन्त भासक्त होकर वे बखत निद्रा करना प्रशांसनीय नहीं है! भसमय की 'निद्रा छुज और 
भायुष्य को काल रात्रिके समान हानि कारक है| 
प्राकृशिरः शयने विद्या । पनलाभश्र दक्तिणें॥ पदिचमे प्रयला सिन्‍ता । झ॒ल्यु्हनिस्तथोत्तरे ॥ १२॥ 
पूर्व दिशामें सिराना करके सोने से विद्या प्राप्त होती है, दक्षिण में सिराहना करने से धनका छाभ 
होता है। पश्चिम में सिगहना करने से चिन्ता होती है ओर उत्तर में सिराहाना करने से हानि, तथा 
मृत्यु होती है। 
आम में इस प्रकूर का विधि है कि शयन करने से पहले चेत वन्दवादिक करके, देव शुरुकों लम- 
स्फार, चौबीहारादि प्रत्याब्यान, गंठसहि प्रत्याष्यान और समएत बरतोंको संक्षेप करने रुप देशावगाशिक ब्त 
भंग्ीकार करे और फिर सोचे | इसलिये भ्रावकादि के हृत्यमें कहा है कि।-- 
पाणीवह मूसा दच । पेहुणा दिए लामराध्य दंढं च॥ * 
अंगीकय' च मुन्तु । सब्ब॑ उवभोग परिभोगं ॥ १॥ 
गिहमण्म॑ मुत्तुं। दिशिगमरं सुतुमसगलुआई॥ 
वयकाएंएि ने करे। ने कारवे गंठिसहिएण ॥ २॥॥ 
जीव हिसा, सुपावाद, अद्त्तादान, मैथुन, दिनमें होने दाला छाम, अनर्थदृंड, जितना भोगोपभोग में 
पर्मिण किया हो उसे छोड़ कर, घरमें रही हुई जो जो बस्मुय हैं उत्हें मत बिदा वचन, कायसे न कर' न 
करण, भोर दिशामें गमन करने का, डांस, मच्छर, जू', इत्यादि जीवोको वर्ज कर, दूसरे जीवोंको मारने का 
फाया, वचन से न कक ओर न कराऊं, तथा गंठ लहिके प्रत्यास्यान सहित वर्तना, इस प्रकार का देशावगा- 
शिक्ष बत अगीकार करना । यह बड़े सुनियोक्रे समाव महान फल दायक है, क्योंकि उस्तमें निःसंगता होती 
है, इसस्ये विशेष फहकी इच्छा पाले मनुष्य को भगीहृत ब्रतका निर्वाद करना चाहिये। अंगीक्ृत बतका 
निवाह करने में असमर्थ मनुष्य फो, 'अरराध्य णा भोगेरा' इत्यादिक चार आगार खुडे रहते हैं । इसहिये 
धर्मों अग्नि छगने वगैरह के विकट संकट आपड़ने पर वह लिया हुआ 'नियम छोड़ने पर भी ब्रतका भंग 
नहीं होता | 
तथा चार शरण अंगीकार करना, सर्व जीव राशिको क्षमापता करना, अठारह पाप स्थानके को 
इंसराना, पापकी गा करना, और खुकृतकी अनुमोदना करना चाहिये। 
जहे हु्ज पाप्रो । इमर्स देहस्स इगाह रयणीए॥ 
आहरसुइृहि देह । सब्य॑ तिविदेश वोसरिओअ॥ १॥ 
आजको राज़िमें इस देहका मुझे प्रमाद हो याने मृत्यु हो जाय तो मैं आहार उपधि (्र्मोपकरण ) 
ओर देहको भ्रिधिध, त्रिविध करके वोसराता हूं। ४ 
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नवकार को उच्चार करके इस गाथाको तीन दफा पढ़कर सागारी अनशव अगीकार करना, शयन 
करते समय पंच परमेष्ठि नमस्कार का स्मरण करना और शब्यामें एकला ही शयन करना; परन्तु ्लीको 
साथ लेकर न सोना, क्योंकि ल्लीको साथ लेकर सोनेसे निरन्‍्तर के अभ्यास से विषय प्रसंगका 
प्रावह्य होता है। इस लिये शरीर जागृत होनेसे मलुष्य को विषय की घासना बाधा कर्तों है। अतः 
कहा है कि; -- | 
यथाम्नि संन्निधानेन । लात्ञाद्॒व्यं विलीयते॥ 
, भीरोपि कृशकायोपि। तथा छी सन्निधों नरः॥ १॥ , 
जैसे अग्निके पाल रहनेले लाख पिघल जाता है, चैसे ही चाहे जैसा मनुष्य ली पास होनेसे कामका 
बांच्छा करता है। 
मरुष्य जिस बासनासे शयन करता है बह उस वासना सहित ही पाता है, जब तक जागृत नहो 
( विषय बासनासे सोया हो तो बह जब तक जागृत न हो तब तक विषय वासनामें ही गिना जाता है ) ऐसा 
चीतरागका उपदेश है। इस कारण स्वथा उपशान्त मोह होकर धर्म बैराग्य भावनासे--अतित्य भावमासे 
भावित होकर निद्रा करना, जिससे स्वप्न दुःस्वप्नादिक भाते हुये रुक कर धर्ममय स्वप्न वगैरह प्राप्त 
होलके । इस तरह निःसंगतांदि आत्मकतया आपत्तियों का बाहुब्य है। भायुष्य सोपक्मम हैं, कर्मकी गति 
विचित्र है, यदि इत्यादि जान कर सोया हो तो पराधीनता से उसकी आयुष्य की परिसमाप्ति हो जाय तथापि 
चह शुभगति का ही पात्र होता है, क्योंकि अन्त समय जैसी मति द्वोती है बेसी ही गति होती है| कपटी साधु 
विनय रत्न द्वारा मृत्युको प्राप्त हुये पोषधरमें रहे हुये उदाई राजाके समान झुगति यामी होता है, उदाई राजा 
बिधिपूर्वक होफर खोया था तो उसकी सदुगठि हुई, बैसे ही दूसरे भी बिधियुक्त शयन केरे तो उससे सद्ृति 
प्राप्त होती है। अब उत्तराधे पदकी व्याख्या बतलाते हैं। ! 
किर रात्रि व्यतीत दोनेपर निद्रा गये बाद अनादि भवोंके अभ्यास रसके उल्हलित होनेसे दुःखह फाम 
को जीतमेके लिये ल्लीके शरीरकी अशुचिता वगेरहका विचार करे। भादि शब्दसे जम्बूस्वामी स्थूल भद्रादिक 
मह्॒षियों तथा झुदशनादिक सुश्रावकों की दुष्पल्य शीलू पालन की एकाग्रता को, कषायादि दोषोंके विज्ञयके 
'उपायको, भवस्थिति की अत्यन्त दुःखद दृशाकों तथा धर्म सम्बधो मनोरथों को विचारे, उनमें ख्लीके शरीरबी 
अपविश्रता, हुं च्छनीयता, बगैरद सब प्रतीत ही हैं. ओर वह पूज्य श्री मुनि सुन्दर सरिजीके अध्यात्मकह्य 
दर मे ऋथमें बतलाया भी है-- । 
... ज्ञा्मारियमजांत्रवसास््र मांसा। मेध्यायशच्य स्थिरपुहलानां ॥ ' 
ख्ीदेहपिंठाकृत्ि संस्थितेषु । सव॑धेषु कि पद्यसि रम्यमात्मर ॥ १॥ 
है चेतन | चामड़ा, हाड़, मजा, नें, आंतें, रुधिर, माँल, ओर बिष्टा भादि अशुचि और अस्थिर पुंद 
होके हीके शरीर सेंबन्धी पिण्डकी आहतिमें रहीं हुई तू कोनसी सुन्दरता देखता है। 
विलोकय दूरस्थमेध्यमरप । जुगुप्ससे गोटितमाशिकरल ॥ 
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भूतेषु तेरेवविमहुयोपा। वुप्युत तकि कुरुपेप्रमिनापं ॥ २॥ 


- दूर पढ़े हुये अप्रेष्य ( बिटा चगेरह अपवित्र पदार्थ ) को देखकर नासिका चढ़ाकर तू थू धूकार करता 

है तव फिर है मूह | उनसे ही भरे हुये इस ली शररीर्मे तू ययों अभिलापा करता है ! 

प्रपेध्यमद्मावहर्रनिय । मातताविल्ोषत्कणिजालकीर्णा ॥ 

चापर्पमायानृतवंचिका री । सरकार पोहन्नरकाव मुक्ता॥ ३ ॥ 

विष्टेफी कोधली, बहुतते छिद्दोंमेंसि निकछते हुये मेले मलित, मलिनितासे उत्पन्न हुये उछरूते हुये 
फौड़ोंके समुदाय से भरी हुई, चयलता और माया झपावाद से सर्व प्राणियोंकों धगमेवाली ली अपरी दिखा- 
बसे मोहित हो यदि उसे भोगना चाहता है तो अवश्य बह तुझे दरस्‍्कका कारण हो पड़ेगी । ( ऐसी ह्ली भोग- 
नेसे क्या फायदा ? ) 

संकह्प योनि याने मनमे विकार उत्पन्न दोनेसे ही जिसकी उत्पत्ति होती है, ऐसे तीम छोककी विड- 
खा करेवाले कामदेव को उसके संकदप का-विचारका परित्याग करनेसे वह छुख पूर्वक जीता जा सकता 
हैं। इसपर नथीन परिवादित भ्रोमंत गृदरस्थोंकी आठ कन्याओं के प्रतिबोधक, निन्‍्यानवे करोड छुवर्ण मुद्राओं 
का परित्याग करनेबाले श्री जम्बूस्वामी का, साढ़े बारह करोड़ छुब्॒ण मुद्रायें कोपा नामक चेश्याके घर पर रह 
फर विद्याप्तमें उड़ाने घाले और तत्काल संयम ग्रहण कर उसीक्षे घर पर आकर चातुर्मास रहनेवाल्े श्रीस्थू- 
हामद्रका और अमया बामक रानी द्वारा किये हुये विविध प्रकारके अनुकूल तथा प्रतिकृछ उपसर्गों को सहन 
करते हुये लेशमात्र सतसे भी क्षोमायमान न होनेवाले सुदशन सेठ वगेरहके दृष्टान्त बहुत ही प्रसिद्ध हैं| 


“क्पायादि पर विजय” 


कपायादि दोपों पर विजय प्राप्त करनेका यही उपाय है कि जो दोप हो उसके प्रतिपक्षी का सेवन 
कजा। जेसे कि १ क्रोध--क्षमासे जीता जा सकता है, २ माव--मादृवसे जीता जा सकता है, ३ माया-- 
धाजवसे जीती जालकती है, ४ छोम--संतोपसे जीता जा सफता है। ५ राग-चैराग्य से जीता ज्ञा सकता 
है, ६ देप-मैत्रीसे जीता जा सकता है, & भोह--विवेकसे जीता जा सकता है, ८ क्षाम-ल्ली शर्यरकी 
अशुचि भावनासे जीता जा सकता है, ६ मत्सर दूसरेकी सम्पदा के उत्कर्प के विषयमें भी चित्तकों रोकनेसे 
लीता जा सकता है, १० विपय-मनके संवस्से जीते जा सकते हैं, ११ अशुभ-मत, वचन, काया, तीन गुप्तिसे 
जीता जा सकता है, १२ प्रमाद-अप्रमादसे ज्ञीता जा सकता है, और १३ अत्रिर्ती बतसे जीती जा सकती 
दै। इस प्रकार तमाम दोष छुख पूर्वक जीते जा सकते हैं । यह न समभना चाहिये कि शेषनाग के मस्तक 
रही हुई मणि प्रहण करनेके समान या अमृत पानादिके, उपदेशके समान यह अलुष्ठान भशक्य है। चहुतसे 
मुनिराज उन २ दोपोके जीतनेसे शुणोंकी संपदाको प्राप्त हुये हैं. इस पर दृढ़ प्रहारी, चिछाति पुत्र रोहिणीय 
चोर बरैरह के दृष्टान्त भी प्रसिद्ध ही हैं | इस छिये कह्दा भी है-- 

गता ये पूज्य प्रकृति घुरुषा एवं खलुते ॥ जना दोपस्यांगे ननयत समुस्साइमतु्त ॥ 





नि या 


२७४ श्राद्वतिधि भकरण 


न साधूनां लेतन्‍्र मच मवति नेसगिकमिदं ॥ गुणान्‌ यो यो धत्ते स स भवति साधुमंजतु तान्‌॥ 
जो पुरुष स्व॒मात्र से ही पूज्यताको भाप्त होते हैं. वे दोषोंके त्यागने में ही अपना अतुल उत्साह रखते 
है, क्योंकि साधथुता भगीकार करनेमें कोई जुदा क्षेत्र नहीं । तथा कोई ऐसा अछुक स्व॒याव भी नहीं है कि 
जिससे साधु हो सके | परन्तु जो मु्णोंको धारण करता है वहो साधु होता है। इस लिये ऐसे गुणोंको उपा- 
जन करनेमे उद्यम करना चाहिये। 
हंहो स्निग्पसखे विवेक पहुमिः प्राप्तोसि पुरयेगेया ॥ 
' गंतव्य कतिचिदिनानि भवता नास्पत्सकाशातचित्‌ ॥ 
खत्पंगेन परोपि जन्म मरणोच्छेद गृहीततवरः ॥ 
को जानासि पुनस्वया सहमय स्याद्रा न वा संगमः ॥ २॥ 
हे स्नेहालु मित्र, चित्रेक ! में तुझे बड़े पुण्यसे पा सका ह'। इसलिये अब तुझे मेरे पाससे कितने एक 
दिन तक अन्य कहीं भी नहीं जाना चाहिये | दयोक्ति तेरे समागम से मैं सत्वर हो जन्म मरणका उच्छेद्‌ कर 
डालता हैं| तथा किसे मालूम है हि फिससे तेरे साथ मेरा मिलाप होगा या नहीं ! 
गुणेषु यतनसाध्येषु। यतने चात्मनि संस्थिते ॥ 
अन्योपि गुण धुर्यः । इति जीवन संहेतक! ॥ ३॥ 
उद्यम करनेसे भनेक गुण प्राप्त किये जञा सकते हैं ओर चंसा उद्यम करनेके लिये आत्मा तैयार है। तथा 
गुणोंको प्राप्त किये हुए इस जगत अन्य पुरुषोंके देखते हुए भी हे चेतन ! तू उन्हें उपाजन करनेके लिए 
उद्यम क्‍यों नहीं करता ! 
गोखाय गुणा एवं। न तु ज्ञानिय उम्बरः ॥ बानेय॑ गहते पुष्प मंगजरूयज्यते पलः ॥ ४॥ 
गुण ही बड़ाईके लिए होते हैं पर्तु जातिका आडस्वर बड़ाईके लिए नहीं होता। क्योंकि वनमें 
उत्पन्न हुआ पुष्प अ्रहण किया ज्ञाता दे परन्तु शरीरसे उत्पत्त हुआ मैल ह्याग दिया जाता है। 
गुणौरव महत्व॑ स्था। न्‍्नगिन वयसापि वा ॥ दलेए केतकीनां है। लपीयस्तु सुगंधिता ॥ २॥ 
गुणोंसे ही बड़ाई होती है; शरीर या बयसे वड़ाई नही दोती। जैसे कि केतकीके छोदे पत्ते भी सुगंधता 
के कारण धडाईको प्राप्त होते लि || 
, क्षायादिकी उत्पत्तिके निमित्त द्रव्य क्षेत्रादिक वस्तुके परित्याग से उस उल दोषका भी परित्याय 
होता है। 'कह्दा है. किः-- ४ ! 
त॑ वष्यु मु्तव्व॑ । जंपह उपच्णए कसायणी ॥ त॑ वध्यु वेतव्यं । जद्धों बसमों कसायाणं॥ १॥ 
वह वस्तु छोड़ देवा कि जिससे ऊपाय रूप अग्नि उत्पन्न होती हो, वह वस्तु ग्रहण करना कि ज्सिसे 


कि 


कपायका उपशमन होता हो | 
* सुना जाता है कि चंडरद्वाचार्य प्ररृतिसे क्रोधी थे, वे क्रोधकी उत्पत्तिको त्यागने के लिये शिष्यादि- 


कसे जुदे ही र॒ते थे। भषकों स्थिति अति गहन है, चारों गतिमें भी प्रायः बड़ा दुख अतुभव किया जाता 


श्र 
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है, इसलिये उसका विचार करना चाहिये। उसमें भी नारको और विर्य॑चाँ प्रदह दुःख है सो प्रतीत ही है 
अतः कहा भी है कि।-- 


नरकादि दुःखतरूप! 
सत्ततु खित्तन भ्रणा। भन्नुन्कयावि पहरणेहि विणा॥ 
| पहरणकयावि पंचसु । तेषु परमाहम्मिश कयावि ॥ १॥ 


सातों नरक्ोंमें शत्र बिना, अन्यांस्य छत, क्षेत्रम-क्षेत्रके,खभावसे दी उत्पन्न हुई वेदनायें हैं। तथा 
पहहीसे लेकर पांचवी नरक तक अन्योन्य शह्त कृत चेदनायें हैं, ओर पहछीसे तीसरी नएक तक पसनाधामति- 
योंकी का हुई येदनायं हैं| 

अच्छि निपीसण मिर्त्त | नध्यिपुएं दःखप्ेव अगुवद्ध ॥ 
नरए नेरइआएं। अहोनिस पचमाणारं ॥ २॥ 

डिन्‍्होने पूर्व भव मात्र दुःखका ही अनुवत्थ किया है ऐसे नारकीके जीवोंको रात दिन दुःख संत 

रहे हुये नए्कमे भांज़ मीच कर उधाड़ने के समय जितना भी खुख नहीं मिलता । 
ज॑ नरए नेरआ। दुःरुख॑ पाव॑ति गोयमा तिखुखे ॥ 
त पुण निगो प्र मम्के। भरांत गुणीभ' मुणेग्रत्त ॥ ३ ॥ 

नारक जीव नरक जो तीत दुःख भोगते हैं, है गोतम | उनसे भो अनत गुणा छुःख नियगोदमें रहे 
हुये निगोदिये जीव भोगते हैं। 

'तिरआ कसम कुसाराधत्यादिक गाधासे तिय॑च घाबुक वगेरह की परवशताम मार खाते हुये दुःख 
भोगते हैं ऐसा समझ लैना। मलुष्यमें भी कितने एक गर्भका, छन्स, जण, मरण, विविध प्रकारकी व्याधि 
दुःलादिक उपद्रष हारा दुखिया ही हैं। देवलोक में भी चबना, दास होकर रहना, दूसरेसे परामवरित होना; 
दूसरेको ऋद्धि देश कर ईर्पासि मनर्मे ढु/खित होना बगेरह ढुःजोंसे जीव ढुःख ही सहता है। इसलिये कहां 
हैं कि- 

सुदृ्हि भगि वन्नहिं। संभिन्नस्स निरन्तर ॥ 
जारिसं गोशमा दुःख । गम्मे भ्रट्ठ शुरंं तम्रे 0१॥ ० 
अजिक्रे रंग समान तपाई हुई सुईका निरंतर स्पर्श करनेसे प्राणिको जो दुःख होता है है गोतम | उससे 
भार गुना अधिक दुःख गर्भमें होता है। 
गर्भाही निहर तस्त। नोणीज॑त निपीलणें॥ 
संयसाहस्सिभ॑ दुरूखं । कोटा कोडि गुरां पिवा ॥ २॥ | 


गर्ससे निकलते हुये योनि रूप यंत्रसे पीडित होते गर्भसे बाहार निकलते समय गर्भसे लाख गुना 
चुःख होता है अथवा क्रोडा गुना भी दुःख होता है। क 
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चारग निरोह वहवन्धरोग। धणहरणमरण वसखाई ॥ 
मण संतावो सवयसो। विगोवणय।य पाझुस्से ॥ ३ ॥ 
जैलमें पड़ना, बध होना, बंधनमें पड़ना, धन हरन होना, मृत्यु होवा, कष्ठमे आ पड़ना, मनमें संतप्त 
होना, अपयश होना, अपश्राज्ञना होना इत्यादिक मरुष्य दुःख है। 
चिन्ता संतावेहिय । दारिहर्आहि दुषपउत्ताहिं ॥ 
लद्ध,ण विमाणुस्सं। पर ति केईएु निन्चिन्ा ॥ ४ ॥ 
चिन्ता सम्ताप द्वारा, दारिदय रुप खडप द्वारा, दुष्ाचार द्वारा महुष्यत्व पा कर भी कितने एक दुःख 
में हो मरणके शरण होते हैं। 
इसी विसाय मयकोहयाय । लोदेहि एयमाईहि ॥ 
देवाबि समभिभूआ । तेति कत्तो सुई नाम ॥ ४ ॥ 
ईर्षा, विषाद, मद, क्रोध, माया; छोम, इत्यादिसि देवता भी बहुत ही पीड़ित रहते हैं तव फिर उन्हें 
खुलालेश भी कहां है ! 5 ह 
सावय परंम्पि वरहुल्ज | चेढ भो नाण दंसरा से गो ॥ 
मिच्छच पोहिआ महओ। माराया चक्षपथ्टीवी ॥ १॥ 
धर्मफे मनोरथ की भावना इस प्रकार करना जैसे कि शाल्॒कारोंमे कहा है कि, शान, दर्शन सहित यदि 
श्रावकके घर कदाचित दास बनू' तथापि मेरे लिये ठीक है परन्तु मिथ्योत्वसे मूच्छित मति बाढा राजा 
घक्रवतों भी न बनू । 
कईओआ संकिंगाणं। गीयध्यारं गुहण पय पूले । 
संयणाई संगरहिभो। पवड्ज॑ संपवल्लिर्स ॥ २॥ 
चैराग्यवर्त गीतार्थ शुर्के चश्ण कमलोमे खजनादिक संघसे रहित हो मैं कब दीक्षा भंगीकार करू गा 
भयमेरव निक्व पो। सुसाण मास विहिभ उस्सगों ॥ 
तब तशुअ'गो कइआ। उत्तम चरिभ्र' चरिस्तामि॥ ३॥ 
भयंकर मयसे अकपित हो स्मशानादिक मे कायोत्सर्ग करके, तपश्नर्या द्वारा शरीरको शोषित कर में 


उत्तम चारित्र कव आाचरू गा £ इत्यादि धर्म भावना भावे | 





मन 
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“तृतीय प्रकाश” ( दूधरा द्वार ) 
५ पवे-कृस! 
मूलगाथा” 
पन्वेसु पोसहाई बभ। अणारंभ तव विसेसाई॥ 


आसोय चित्त अद्गहिअ । पुहेसु विसिसेणं ॥ ११॥ 
पर् याने आगममें वतलाई हुई अ0मी चतुरदेशी भादि तिधियोंमें श्रावकफों पोषध आदि प्रत लेना 
बाहिये। /धर्मस्थ एुष्टी परे इति पोषधे” धर्मकी पुष्टि कराये उसे पोषध कहते हैं। आगममें कहा है किट- 
सन्देतु कालपब्वेसु | पसथ्यो जिगमण हवह जोगो ॥ 
ग्रदठमि चउदसीसुभ । निश्रमेए हविज्ञ पीसहिभो ॥ १॥ 
' किन शासन पवेके दिन संदेव मन, बचत, कायाऊे योग प्रशस्त होते हैं, इससे अष्टमी चतुदंशी के दिन 
प्रावककों अवश्य पोषध करना चाहिये | 
मूह याधामें आदि शब्द ग्रहण किया हुआ है इससे यदि शरीरको असुख्र, प्रमुत्न पुष्ठालंबन से पोषह 
फरनेक! शक्ति न दो तो दो दफेका प्रतिक्रमण, वहुतसी सामायिक, विशेष संक्षेपक॒प देशावगाशिक त्त स्वीका 
रादिक करना। तथा पके दिन ब्रह्मचय, अनारंस, आारंभवज्ञन, विशेष तप, पदले किये हुये तपकी वृद्धि 
परधाशक्ति उपवासादिक तय, आदि शब्दले स्नान, चेत्य परिषाटी करना; स्वाधु बन्द, सुपात्र दानादि से 
पहले की हुई देवगुस की पूजादिसे विशेष धर्मानुष्टान करना । इसलिये फहा है-- 
जह सन्बेतु दिणेतु । पान्नह किरिपं तो हव३ शद्ध ॥ 
जह॒पुण तहा न सक्क३ तहविहु पालिज्ज पल्थदिशं ॥ १५ 
यदि सर्व दिलोमें क्रिया पाली जाय तो बहुत ही अच्छा है, तथापि यदि वैसा न किया जाय तो भी 
पके दिन तो अवश्य घम-फरनी करो । जैसे विजयादशमी, दिवाली, अक्षयतृतीया, वगैरह लोकिक पर्व- 
में छोग भोजन वल्लादिक में विशेष उद्यम करते हैं, वैसे ही भ्रामिक पर्ब॑दिनों में भी अवश्य प्रवत्तता। अन्य 
दृशनी छोग भी एकादशी, अम्रावस्यादिक पर्वमें कितने एक भारंभ धर्जन उपचासादिक और संक्रांति ग्रहण 
घगरह परवोर्तें, सर्वे शक्तिसे महादानादिक करते हैं | इसलिये श्राधकको भी पर्वके दिन विशेषतः पालन करने 
चाहिये। पर्च इस प्रकार बतलाये हैं-- 
... आठ ठमिं चरदसी पुरिणमाय । तदहा गावसा दहई पच्च ॥ 
-  मासंमि पन्य छक्के तिन्निम्न पल्लाई परुंप॑मि॥ १॥ 
अपमी,चतुर्देशी, पूणिमा, अम्नावस्था, ये पर्वणी गिनी जाती हैं। इस तरह एक महीने छह पर्वणी 
होती हैं। एक पह्ञमें तीन पर्व होते हैं। तथा दूसरे प्रकास्से- | .. ... --; 
है| 


न्र 


हज की 
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वोआ पंचमी अठ ठगी | एगारसी चडद्सी पणविहिओो ॥ 
एप्राओस्‌ भर तिदिग्ो। गोभरम गणहारिणा मणिया ॥ २॥ 
द्वितीया, पंचमी, अष्टमी, एकादशो, चतुदशी, ये पांच तिथियें गोदम गणघर सगवंत ने श्र तबान के 
आराधन करनेकी बतलाई हैं। 
वीशा दुविहे धस्मे। पंचमी ताणेप अठ उमी कम्मे ॥ 
एगारसी अंगाणं। चडदसी चडद पुष्वाणं ॥ ३६॥ 
द्वितीया फी आराधना करनेसे दो प्रकारके धर्मकी प्रात्ति होती है, पंचमोक्ती आराधता करनेंसे पांच 
जानकी प्रांि होती है, अष्टमीकी भाराधना अष्टकर्म का चाहा करती है, एकादशी की आराधना एकाद्शांग के 
अर्थको प्राप्त कराती है, चतुदंशी की आराधना चोदह पूवेकी योग्यता देती है । 
इस प्रकार एक पक्षमें उत्कृष्ट से पांच पर्वणी होती हैं। ओर पूणिमा तथा अमावस्या मिलानेसे हर 
एक पक्ष छह पर्वणी होती हैं। वर्षमें अठाई, चोमासो, वगैरह अन्य भी बहुतल्ली पर्णी आती हैं। उनमें 
यदि सर्वथा आर वर्जन न किया जा सके तथापि अल्प अह्पतर आरंभले परवेणीकी आराधता कजा। 
सचित्त आहार जीबहिसात्मक हो होनेसे महा आरः् गिना जाता है. इससे उंसका त्याग करना चाहिये। 
तथा सूलमें जो अनासम्मपद है उससे पर्च दिनोमि सर्व सचित्त आहारका परित्याग करना चाहिये। क्योंकि-- 
झाहर निमित्तेण। मच्छा गच्छति सत्तर्मि पुदवि॥ - 
| सचित्तो आहारी न खमी मणसावि पथ्येड' ॥ १॥ 
आहार के निमित्त से तन्‍्दुलिया मत्स्य सातवों नरक में जाता है, इसलिये सचित्त आहार खानेकी 
( पर्षमें मनसे भी इच्छा न करना ) मन्रा है । 
इस बचवले मुख्यवृत्या भ्रावक को सचित आहार का सर्घदा त्याग करना चाहिये | कदाचित्‌ सबंदा 
त्यागने के लिये असमर्थ हो तो उसे पर्ष दिनोमि तो अवश्य त्यागवा चाहिये। इस तरह पद दिनोंमें स्नान, 
अस्तक धोना, संवारता, यूथना, वल्ल धोना, था रंगवाना, गाड़ो, हछ चलाना, यंत्र वहन करता, दलना, 
खोटना, पीसना, पत्र, पुष्प, फल वगेरह तोड़ना, सचित्त खड़िया मिट्टी चर्णिकादिक्त मदन करता, कराना, 
पात्य वगैरह को काटना, जमीन खोदना, मकान लिपवाना, तया घर वंधवाता, बगेरह बगेरद स् बास्मत 
समायक का यथाशक्ति परित्याग करना | यदि सर्वे आसन का परित्याग करने से कुट्डखका # 
होता हो तो भी गृदस्थकों सचित्त आहार का त्याग अवश्य करना चाहिये। क्योंकि यद्द अपने स्वाघीन होने 
बक हो सकता है । ५ 
हे के बीमारी के कारण यदि कदाचित्‌ सर्व सचित्त आहार का त्याग न हो सके तथापि जिसके बिना 
तन्व सकता दो वैसे कितने एक पदार्थ खुले रखकर शेष सर्व सचित्त पदार्थों का त्याय करे | तथा आध्विन 
आासकी अश्टाग्दिका और चेरी अष्टन्दिका आदियें विशेषतः यूवोक्त विधिका पाहत करें | यहां पर भादि 
एह्दूसे चातुर्मांस की और पर्दुषणा की अष्टानिका मे भी सेचित का परित्याग करना समता । 
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संदत्सर चउम्पिसिएसु। भदगहि आसुभ तिहिसु ॥ 
सलायरेणा लगाह। निणवर पृश्रा तर गुणेसु ॥ १॥ 

! संवत्सरीय (तापिक पर्वकी अप्यान्दिका )तीन शातुर्मास की अप्टान्हिका, एक चेत्र म्रासकी 
एवं एक आधित मासकी अठाई, ओर अन्य भी कितनी एक तिथियों में सर्वाद्रसे जिनेश्वर भगवान की पृज्ञा 
तप, ब्रत, प्रत्याल्यान का उद्यम फरना | 

एक वर्षकी छह अठाइयोमे से चैत्री, ओर भाश्विव मासकी ये दो अठाएयां शाध्वती हैं। इन दोनोंमें 
परेप्नानिक देवता भी सत्दीश्वरादि तीर्थ यात्रा महोत्सव करते हैं। कद्दा है कि-- 

दो साप्तय नत्ताओ। तथ्येगा होइ चित्तमासंप्रि ॥ 

प्रदृशाहि भाई महिएा। वीभा पुण भ्रस्सिणे यासे ॥ १॥ 
एशआ्ान्रो दोवि सासय। जत्ताओ करन्ति सब्व देवावि॥ 

तंदिपरम्मि सयरा।। नराय निम्रएसु ठोणेतु ॥ २॥ 

दो शाधवती यात्राय हैं। उसमें एक तो चैत्र मालकी अठाई की ओर दूसरी आश्विन महीने की अठाई 

की | एवं इनमें देवतां लोग अठाई महोत्लवादिक करते हैं। ये शाश्यति यात्रायें' सब देवता करते हैं। 
विधाधर भी तत्दीवर दीपकी यात्रा करने हैं, भर मसुष्य अयते नियत रुथानमे' यात्रा करते हैं| 
तह चड़प्रासि प्रतिंगं। पत्नो सवणाय तहय इग्च छक्क ॥ 
जिण जम्म दिरुखब केवल। निव्वाणाईसु भ्रसासइआ ॥ ३॥ 
बिता तीन चातुर्मास को ओर एक पर्युंषणा की ये सब मिलकर छह भठाइयां तथा तीथ॑करों के जन्म- 
रत्याणक दीक्षा, कल्याणक, भौर निर्वाण कल्याणक की अष्टान्हिकाओं में तन्‍्दीश्वर की यात्रा करते हैं, परन्तु 
ये अशाज्तो समफता। जीवामिगम में फद्दा हैं किः-- 
: तथ्य बहे मवेणवर वाणपंतर जोइस वेगाणिग्रा देवा तिहि चउम्रासि एहिं पलोसवर्णाएश्र भ्रठठा 
शिश्ाप्रो यहपहिमाप्रो कर्रित्तित्ति 
पहां बदुतले भवनपति, वाणव्यंतरिक, ज्योतिषि, पैमानिक, देवता, तीन चातुर्माल की और एक 
पर्युषण की झदययं में महिमा करते हैं। | 
“तिविसिचार' 
प्रभात प्रत्यास्यान के समय जो तिथि हो सो दी प्रमाण होती है। क्योंकि लोकमं भी सूर्यके उद्- 
यके अनुसार ही दिनादिका व्यवहार होता है। कहा है किः-- 
चाउम्पासिश्र वरिसे। परिखअ पंचटठमीस नायब्वा ॥ 
वा भ्रो तिहिभो जासि उदेह धूरो न अन्ना भो ॥ १॥ 


हक श्राद्धविधि प्रकरण 


चातुर्मासी, वाषिक, पाक्षिक, पंचमी और अए्ठमी, तिथियें वही प्रमाण होती हैं. कि जिनमें सूर्यका 
उदय होता हो। दूधरी तिथि मान्य नहीं होती है । 
पुञ  पच्चखाणं। पदिक्कयर् तहय निश्रम गहण चे ॥ 
जीए उदेह सुरो। तीूतिहीएव कायव्य ॥२॥ 
पूजा, प्रत्याण्यान, प्रतिक्रमण, एवं नियम प्रदण उसी तिथिमें करता कि जिसमें सुेका उदय हुआ 
हो। (उदयके समय वही तिथि सारे दिन मान्य हो सकती है) ._ 
उद्यंति जे। तिही सा। पमाणंमि भरीह कीरमाणीए॥ 
श्ाणामंगण वध्या। पिच्छत विराहरां पे ॥ १॥ 
सूर्यफे उदय समय जो तिथि हो वही प्रमाण करता। यदि ऐसा न करे तो आणामंग होती है, अन- 
बस्था दोष छगता है, मिथ्यात्व दोष लगता है भर विराधक होता है। पाराशरी स्टृतिमें भी कहा हैं किः 
आदित्योदय वेलायाँ । या सतोकापि तिथिमियेत । 
ह सा संपूरोत्ि मंतव्या । भभूता नोदय बिता ॥ १॥ 
सूर्य उद्यके समय जो थोड़ी भी तिथि हो उसे संपूण प्रावगा । यदि दूसरी तिथि अधिक समय 
भोगती हो परन्तु सुर्योदियके समय उसका भरितित्व न दो तो उसे मानना । उमास्वाती वाचकके वेचमका 
भी पैसा प्रधोष छुना जाता है कि।-« मै 
तये पूर्वा तियिः कार्या। हद्वौ कार्या तथोत्तरा ॥ 
| श्रीपीरत्ञाननिांणं। काय लोकातुगैरि३ ॥ १॥ 
तिंथिका क्षय हो तो पहिलीका फरना। ( पंचमीका क्षय हो तो चोथको पंचम्री मानना ) यदि वृद्धि 
हो तो पिछली स्थिति मानना ।. ( दो पंचमी बर्गरद आावे तो दूसरी मानना ) श्र महावीर स्वामीका केपल 
और निर्वाण कह्याणक छोकको अनुसरण करके सकल संघको करना चाहिये । 
अरिहितके पंचकत्याणक के दिन भी पर्ष तिथियोंके समान मानना । जिस दिन जब दो तीन कद्याणक 
पक ही दिन आये तो वह तिथि विशेष मानने योग्य सममना। छुना जाता है कि श्रीकृष्ण महाराज ने 
पके खुद दिल आयधन ने कर सकतेके कारण लेमनाथ भगवान से ऐसा प्रएन किया कि वर्षों सबसे उत्हः 
आराधन करने योग्य कौनसा पर्ष है! तब नेमनाथ स्वामीने कहा कि हे महाभाग [ मार्गशीष शुक्ठ पकादशी 
री लिनेतवरोंके पांच फल्याणकों से पवित्र है। इस तिथिमें पांच भरत और पांच ऐजव छ्लेत्रके कव्याणक 
सिलनेसे पचास कल्याणक होते हैं. ओर यदि तीनकाल से गिया जाय दो डेड़सों कल्याणक होते हैं। इससे 
कृष्ण महाराज ने मौन पौषधोपचास पैर कंरणीसे.इस दिनकी आराधना को । उस दिवसे “बयां राजा 


तथा परना' इस स्यायसे सबने एकादशी का आंराधन शुरू किया। इसी कारण यह पर्म विशेष प्रसिद्धियें 
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भाया है पर्व तिधिका पुन शुभ आयुष्पके बंधनका हैतु दोनेसें महा फलदायक है। इसलिये कहा है किः- 
“क्रय वीभ पमुह्ासु पंचसुतिहीसु विहित्र धम्पराण॒दठारं कि फलो होई गोभमा बहु फल होह। 
जम्श एस तिहिसु पाएएंजीवो पर भवासभ्र' समब्निणाई। तम्हा तवो विहाणाए धम्माणुद॒ढार्रों काय- 
जं॥ जम्हा सुहउभ्र॑ समज्जिएई। 
है भगंवन [ द्वितीया प्रुप तिथियोंमें किया हुआ धर्मका अनुष्ठान क्या फ़छ देता है? (उत्तर ) है 
गोतम | बहुत फल देता है । इस लिये इन तिथियोंमें विशेषतः जीव परभव का आयु धांधवा है अतः उस दिव 
किशेष धर्मानुप्टान करना कि जिससे शुभ आयुष्यका बंध हो, यदि पहलेसे आयुष्य वँश्र गया हो तो फिर 
'जहुतसे धर्मानुछान करने पर भी वद टछ नहीं सकता । जैसे कि श्रेणिक राज़ाने क्षायक सम्यकत्व पाने पर 
'मी पहले गर्भवती दिर्नीको मारा था और उसका गर्भ छुद्दा पड़ा देखकर अपने स्कंधके सन्पुख देख ( अपि- 
मानों आकर ) अनुमोदन करनेसे तत्काल ही नरकके आयुष्य का वंध कर लिया । ( फिर वद बंध व हुट 
सका चेसे ही आयुष्यका बंध दछ नहीं सकता ) पर दशेनमें भी पर्वेके दिन स्‍्वान मैथुन आादिका निषेध 
किया है। विष्णुपुराणमें कहा है किः-- 
' चतुदृद्यप्टमी चैव। भ्रमावास्या व पूर्णिया ॥ पर्वास्ये तानि राजेंद्र | रविसंक्रांतिरिव च॥ १॥ 
तैलसज्रीपसिसंभोगी । पर्वप्वे तेप वे पुमान्‌। विए मुच्र भोजन नाम। प्रयाति नरक मृत ॥ २॥ 
हे राजेंद्र | चतुदंशी, अप्टमी, अमावस, पूॉणिमा, सूर्यसंक्रांति, इतने पर्वोर्मे तैल मदन करके स्नान करे 
ली संभोग करे, मांस भोजन करे तो उस पुरुषने विष्टाका भोजन किया गिना जाता है, और वह झुत्यु पा 
कर नरक जाता है। मनुस्मृतिर्मे कहा है कि;-- 
धयावास्या मए्टमी चे। परंमासी चतुर्दशी ॥ त्ह्मचारी मवेन्निय । मतों प्नातकों ह्िनः ॥ १॥ 
अमावस्या, अष्टमी, पोणिमा, चतुर्दशी इतने दिनोंमें दयावन्त प्राह्मण निरन्तर ब्रह्मचारी ही रहता है। 
इसलिये अवसर की पर्वतिथियों में अवश्य ही सर्व शक्तिसे धर्मकायों मैं उद्यम करमा। भोजन पानीके समान 
अवसर पर जो धर्महत्य किया ज्ञाता है चह थोड़ा भी मद्दा फल दायक द्वोता है। इसलिये वैद्यक शास्त्रों 
भी प्रसंगोपात यही बात लिखी है किः-- 
ह शरदि यज्मत पीत । यश्दुक्त' पोषणाधयो! ॥ 
ेप्ठापादे च यत्मुप्त । तेन जीव॑ति मानवाः॥ १॥ 
जो पानी शरद ऋतुमें पीया गया है और पोष, महा मासमें जो सोजन किया गया है, जेठ और आपाढ़ 
मां जो निद्रा हो गई है उससे प्राणियोंको जीवित मिलता है। 
' बर्षापु लघणामृ्त। शरदि जल॑ गोपयश्न हेस्नते ॥ 
शिशिरि चयन करसो | घृत॑ वर्खते गुठश्चति 
वर्षा ऋतु्मे नोन ( नमक ) भद्रत समान है, शरद ऋतुमें पानी जस्ुत समान है, हेमंत ऋतु गायका 
दूध, शिपिर ऋतुमें खट्टा रस, घसंत ऋतुमें थी, प्रीष्म ऋतुमें गुड भमृतके समान है। 
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श्पर श्राद्वविधिं प्रकरण 


पर्वकी महिमासे पर्वके दिन धर्म रहित हो उसे धर्ममें, निदंयीकों भी दयामें, अविर्शत को भी नम, 
कृपणकी भी धन खर्चनेमें, कुशीलकों भी शील पालनेमें तप रहितको भी तप फरनेमें उत्साह बहता है। बर्त- 
मान काहमें भी तमाम दर्शनोमें ऐसा ही देखा जाता है। कहा है कि:-- कं. 

सो जय जेण विहिआ। संच्छर चउपरासि अस्‌ पच्वा । 
निध्दंपसाणवि हवई। जेसिंपमावा आ धम्पर्या ॥ १॥ 

जिसमें नि्दयी पुरुषोंको भी पर्वके महिमासे धर्मबुद्धि उत्पत्त होती है, बैसे संवत्सरीय, चडमासी पर्व 
सदेव जयवन्ते व्तों | 3. 8 

इसलिये पर्वके दिन अवश्य दो पोषध करना चाहिये। उसमें पोषधके चार प्रकार हैं। वे हमारी 
की हुई भर्थ दीपिशामें कहे गये हैं इस लिये यहां पर नहीं ढिखे। तथा पोषधके तीन प्रकार भी हैं। १ दिन 
दातका, २ द्निका और ३ रात्रिका । उसमें दिन रातके पौषध्रका विधि इस प्रकार है। 


_अहोरात्र पोषध विधि” 


! #करेपि मंतर पोस॥ आहार पोसह सचझ्रो देसओोवा। सरीर सक्कार पोसह सब्बभो। बंभचेर 
पोसह सब्ओ पअव्यावार पोसई संब्वाग्रों। चउब्विहे पोसदे गएमि। जाव प्रहो रच' पज्जु वासापि। 
दृविई तिविदेशं । मणेणं वाय|ए काएगी ने करेमि न कारेमि। तरस मंते पढ़िक्क्मामि निंदामि 
गरिहामि अ्रणारं वोसिरामि। । 

जिस दिन भ्रायकको पोषह लेना हो उस दिन गृह व्यापार वजञेकर पोषधके योग्य उपकरण ( चर्चा 
मु हपत्ति, कटासना, ) छेकर पोषधशाल्ा में या मुनिराजके पस जाय | फिर अंग प्रति छेखना करके रघु- 
नीति एवं बड़ी नोति करनेके लिये थंडिल--शुद्ध भूमि तलाश करके गुरके समीप या नवकार पूर्वक स्थापनाचार्य- 
को स्थापन फरके ईर्थावहि करके खमासमण पूर्वक बन्दना करके पोषधकी मुहपत्ति पडिलेहे। फिर खमास- 
मण देकर खड़ा हो इक्छाकरेण संदिस्सह मगवन पोषहसंदिसेहु' ( दूसरी दफा) छाकारेण संदि- 
सतह भगवन पोषह ठाऊ” ऐसा कहकर नवकार गिनने पूर्वक पोसद दंडक निस्‍्त लिखे मुजव उचरे | 
इस प्रकार पोषहका प्रत्याख्यान लेकर सु हपति पडिलेहन पूर्वक दो खमासमण से 'सामायकर्संदिस/ऊ' 
“सामायक्र ठाऊ” थों कह कर सामायिक करके फिर दो खम्तासमण देने पूर्वक “बेंसणें संदिसाऊ” 
“बेसरोठाऊँ” यों कह कर यदि वर्षाऋतुके दिन हों तो का्ठके आसनको ओर चातुर्मास बिना शेष भाठ 
मास समयाँ प्रोंच्छणको, आदेश मांगकर दो खमासमण देने पूर्वक “सब्मायसे दिसाऊ” /सब्माय- 
ठाऊ” ऐसा कहकर सब्काय करे। फिर प्रतिक्रमण करके दो खमांसमण देने पूर्वक “बहुवेस सदि- 
साह' “बहुवेल करूं” ऐसा कहकर खमासमण पूर्वक “पढिलेहणा करू” ऐसा कहकर मुदपत्ति, कटा- 
ए, और वस्धकी पडिटेहन करे । श्रात्रिका भी सुहपत्ति कदासता, साड़ी, चोली, घणिया 


सता, ब 
( छंदगा या घागरी ) बगैझकी पढिलेहन ,करे। फिर खम्तासकण देकर “इल्छकारी भगवन पढ़िले- 


श्राद्रविधि प्रकरण ३फे! 


हंभोजी” यों कहै। फिर इच्छो कहकर स्थापनाचार्ण की पड़िलेहन करके स्थापकर खम्रासमण 
पूर्वक उपधि मुहपत्ति पडिछेह कर दो लम्मासम्रण देने पूर्वक 'उर्पानर संदिसाह! 'उपधिपदिलेहु” यों 
भादेश मांगफर चत्र, फेस प्रमुखकी प्रतिकेखना करे, फिर पोषधशाला की प्रम्ार्जना करके कचरा यत्व 
पूर्षक रठाकर योग्य स्थान पर परटवफे--ड(छ कर ईर्याविहि करे। फिर गमनागमन की आलोदवा करके खम्ता- 
तमण पूर्वक मंडल पेठकर साधुके सप्तान सच्काय करे। फिर ज़बतक पोनी, पोरसी हो तथ तक पदन 
पाहन करे, पुस्तक पढ़े । फिर सम्रासमण पूर्वेक मु हपतिकी पडिलेहन करके जबतक कालवेढा हो तबतक 
सा्भाय करता रहे। यदि देववन्दन करना हो तो 'आवस्पह्षि कहकर मन्दिर ज्ञाय और वहां देव बन्दन 
करे | यदि पाएण करा हो-भोजन फज्जा हो तो प्रत्यास्यान पुरा हुये बाद खमासमण पृर्षेक मु हर्पत्ति पड़ि- 
तेह कर सप्नासप्रण पूर्वक यों कहे कि “पोरसि पराओ्ी' अथवा पुरिमह चोवीहार या तीविहार जो किया हो 
सो कहे |” तीषि करके, भायम्विल फरके, एकासन करके, पान द्वार करके या जो वेला हो उस बेछासे फिर 
देव बदन फरके, सब्काय करके, घर जाकर यदि सो हाथसे थाहिर गया हो तो ईर्यावहि पूर्वक खमासम्रण 
आह कर यथासभ्भव अतिथि संविश्ाग ब्रतको स्पर्श कर निश्वल आसनसे बैठकर हाथ, पैर, मुख, पद्धि- 
देह कर, एक नव॒कार पढ़कर, रागद्वेप रहित होकर अखित्त आहार करे। पहले कहे हुये अपने खज़न संबस्थि 
दंत पोषघणाला में छाये हुये अन्नादिको जींमें ( एकासनादिक आहार करे ) परन्तु मिक्षा माँगने ने ज्ञाय 
फिर पोषधणशाहा में ज्ञाकर ईर्यावहि पूर्वक देव वन्दून करके वन्‍्दना देकर तीषिदार या चौंबिहार का 
पत्यल्यान करे। यदि शरीर विन्ता दूर करने का पिचार हो (टी ज्ञाना हो तो, ) “आव्यवस्सहि” कहकर 
साधुके समाव उपयोगवान होकर निर्ञीव अगह ज्ञाकर विधि पूर्वक वड़ी नीति याघु नौतिको बोखरा कर 
शरोर शुद्ध करके पोषधशाला में आकर ई्याचहि पूर्षक 'खम्तासमण देकर कहे कि “६च्छाकारेण संदिश्तह 
भगपन्‌ गमनागमन आलोऊँ” /इच्छ” कहकर उपाश्रय से 'भावस्सहि! कथन पूर्वक दृक्षिण दिशा ज्ञाकर 
से दिशाओंकी तरफ अवलोकन करके #अपुज्ञाणद जस्तग्गों” (जो क्षेत्राधिपति हो सो भाशा दो ) ऐसा 
कह कर भूमि प्रशजन करके बड़ी नीति या छघु वीति करके उसे बुलरा कर पोषधशाला में प्रवेश करे) फिर 
“बाते ज्ञाते हुए जो विराधना हुई हो तत्सम्वन्धी पाप मिथ्या होवों” ऐसा कहै। फिर समझाय करे यावत्‌ 
पिछले प्रदर तक। फिर आदेश मांग कर पढिलेहण करे। फिर दूसरा खमासम्रण देकर “पोण्दशाल्रा को 
प्रमाजेव कर” थों कह कर श्राचक अपनी मुंहपत्ति, कदासना, धोती, आदिकी प्रति छेखना करे। भ्राविका 
भी मुहपत्ति, फटासना, साडी, फंचुक भोढना वगैरह बहन की पढिठेहना करे । फिर स्थापनाचार्य की प्रति- 
ऐेशना करके और पोषधशाला की प्रमाजना करके खम्मासमण पूर्वक उपधी, मुहपत्ति, पडिलेह कर, खमा- 
सप्रण देकर मंडल में गोड़ोंके वह बेठ कर समझाय करे। फिर दो दन्दना देकर प्रत्या्यान करे। फिर दो 
शमातप्रण पूर्वक “उपधी संद्साड” “उप पढिलेऊ” यों कह कर वस्त्र कम्बहादि की प्रतिदेखना करे) 

तो उपवास हो वह पहले सर्व उपाधि की प्रतिहेखना फ़रे फ़िर पहिनी हुई घोतीकी प्रतिहेना करे। 

आविका प्रातः सप्य के अहुलार अपनी सब-उपाधि .की पढिलेहण करे। संध्याके लमय भी सप्रासम्रण 


श्पं४ श्राद्नविधि प्रकरण 
पूर्वक पोषधशाला के अब्दुर और बाहर २ कायाके चाहर उच्चार भुमिके पढिएेहे। . “आधाडे भाससे 
उद्चारे पासमणे अहिआसे” इत्यादिक बारह २मांडले करे।,फिर प्रतिक्रणण करके यदि साधुका योग हो तो 
उसकी वैयायथ्ध करे, खमासमण देकर स्वाध्याय करे। जवतक पोरसी पूरी हो तबतक स्थाध्याय फरे। फिर 
खमासमण देकर “इच्छा कारेण संदिसह भगवन्‌ वहु पढियुस्ना पोरशी राइसंयारए अमर” है भगवत्‌ पहुपढि- 
पुत्ना पोरसी हुई है अत; संथारा विधि पढ़ाओ ) फिर देव बन्दन करके शरीर चिन्ता निवारण करके शुद्ध 
होकर उपयोग में आने वाली तमाम उपाधि को पडिलेह कर, गोड़ोंसे ऊपर तक घोती पहित कर संधारा 
करने की जगह इकहरा संथारा विछा कर उस पर एक सूतका उत्तर पट्टा याने इकहरा सूती वसुत्र बिछा कर 
जहां पैर रखना हो वहांकी भूमिको प्रमाजंन करके घीरे धीरे संधारा करे फिर वायें पैरसे संथारे का सुपर 
फरके मुह॒पत्ति पडिलेह कर “निस्सीहि” शब्दकों तीव दफा बोलकर “तपों समासमण भ्रणुगाणह 
निठिठज्जा” यो बोलता हुआ संथारे पर बैठ कर एक नवकार ओर एक करेम्रिमते एवं तीव दफा कह कर 
निस्‍्न लिखी गाथाएं पढ़े । 
प्रणुनाणह परम, गुणगण रहरोईि भूसिय सरीरा बहु पहिपु्ा पोरसी राइ से बारए ठमि॥ १॥ 
शुणगण रत्नले शोभायमान शरीर वाले है परम गुरु | पोरसी होने आयी है ओर मुझे राजिमें संधारे 
पंर सोना है अतः इसकी आशा दो। 
अणु जाणह संधारं बाहु बहाणेणं वाम पारा । 
कुक्कुडिय पाय पसरण। अम्तरन्तु पपज्ए भूमिं॥ २" 
चायाँ हाथ तकिये'की जगह रख कर शरीर का वायां अंग दवा कर जिस तरह मुर्गी जमीम पर पैर 
हृगाये बिना पैर पसारती है यदि कार्य पड़ा तो बैसा ही करूग्रा। बीचमें निद्वामें भी यदि भावश्यकत्ता 
होगी तो भूमिको प्रमाजंन करूंगा। अतः इस प्रकार के विधिके अतुलार शयन फरने, की मुझे महा दो।' 
संकोइञ संदासा,उत्दहन्तेश काय पढिलेश। दव्वाह उदझ्रोग। उसास निर मणा लोए॥ १॥ 
, पैर सकोड़ कर शरीरकी पडिलेहणा न करके द्रव्य शेर काहई, भावका उपयोग दे कर इस संथारे पर 
सोते हुयेको मुझे यदि कदाचित्‌ निद्रा आवेगी तो उसे श्वास रोफनेसे उच्छेद करूगा। 
जमे हुब्ज पमाओ, इमस्स देहर्स इमाई रयणीए। 
४ 3 - शहर मुदद देह) सब्यं तिविदेश वोसइग्र ॥ ४॥ 
:. मेरे अंगीकार किये हुए इस सागारी अनशनमें कदापि मेरी झत्यु दोजाय तो इस शरीर, आहार, 
उपाधि इन सबको मैं त्रिकरणसे आजकी राजिके छिग्रे बोसराता हं--परित्याग करता ह। ;ल्‍ 
, इत्यादि गाधाओोंकी भाषना परिभाते हुये याने समरत्र संधारा पोरसी पढ़ाये बाद नधकार का स्मरण 
करते हुये रमो दरणादिक से ( श्रावक चखला आविसे ) शरीरको और संथारेफों ऊपरसे प्रमानित कर बाय 
अगको दूवाकर धायां हाथ सिर नीचे रख कर शयन, करे. यदि शरीर चिन्ता लघुनीति भर बढ़ी नीतिकी 
हाजञत दो तो संधारेको ऋग्य किसीसे सुफतो कराकर आवंस्सहि कह कर प्रथमले देखे हुये निजीव स्थानमं 


और 


श्राद्धविधि पकरणं १५॥ 


हघुरीति और बड़ी नीति करके घोसएये और फिए पीछे भाकर (र्यावद्ी करके गधनागधन की आहोचना 
फरे | फमसे कम तीन गाधाओंफी सकाय फरके नवकार का स्मरण करते हुये पूरनचत्‌ शयन करे। पिछलो 
रात जगत होकर धर्यावदि पूर्षक कुसुम्रिण दुखुमिण का कोसगग करे। चैत्य वंदन करके आचार्यादिक 
घारकों बत्दना देकर भरहैसर की समकाय पहे। जब सके प्रतिक्रण का समय हो तव तक समकाय करके 
यदि पोषध पारनेकी इच्छा हो तो लप्तासमण पूर्वक /इच्छ कारेण संदिसह भागवत सुहपत्ति पढिलेहड, 
गुर फर्माये कि "परिलेह” फिर मुहृपत्ति पडिललेह कर लमासप्रण पूर्वक कहे कि “इच्छाकारेण संद्सह मग- 
बन पोसह पहूं” गुरु कहे कि “पुणोत्रि कायव्यों” फिर भी करना । दूसरा खम्ासम्रण देकर कहे कि 'पोसह 
परिभ्र” गुर कहे आपरो मे मुक्तत्यो' भादर ने छोड़ना, फिर खड़ा होकर नवकार पढ़कर गोड़ोंके व बैठ 
फर भूप्ति पर मस्तक स्थापत करके निम्न लिखे छुजब गाथा पढे । 
सागर चन्दो कापो। चन्द व ढिसो सुदंसरो पन्‍नो। 
जेति पोसह पढिमा, भ्रसदिभा जीविग्नन्ते वि॥ १॥ 
सागरचन्च ध्रायक, कामदेव भ्रावक, चन्द्रावतंसक राजा, सुद््शन सेठ इतने व्यक्तिभोंको धन्य है कि 
लिन्होंकी पोपध प्रतिमा जीवितका अन्त होने तक भी अंड रही । 
पन्ना सलाह रिज्ना। सुतसा भाणंद कामदेवाय ॥ 
,सि पर्सतह भयव, दहहयं यंत॑ महावीरों ॥ २॥ 
वे घ्य हैं, प्रशंसाके योग्य हैं, सुछसा ्राविका, आनंद, कामदेव भ्रावक कि जिनके दृढ़बतकों प्रशंसा 
भगत प्रहाचीर स्वामी फरते ये। 
..पोसह विधिसे लिया, विधिसे पाला, विध्रि फरते हुये जो कुछ भविधि, जंडन, विराधना मन बचन 
काये हुई दो तर पिच्छामि दुककडू” वह पाप दूर दोवो । इसी प्रकार सामायिक भी पारना, परन्तु उसमें 
निल्न लिखे मूजिय विशेष समझना । 
सामाहय वयजुत्ती, जावमणे हो नियप संजुत्तो ॥ 
छिल्र३ भ्रतुदं कर्म्म सामाइग्र जत्ति आगरा ॥ १॥ 
साम्ायिक व्रतयुक्त नियम संयुक्त जब तक मन नियम संयुक्त है. तब तक जितनी देर सामांयिक में है 
उतनी देर अशुभ कर्मको नाश करता है। 
छठ्पथ्यो मूह पणो, कित्तीय पित्तंत संभरद जीपो। .' ! 
जंच न समरापि प्रह। मिच्छामिदुक्॒ण तस्स॥ १॥ 
उद्स्थ हू, मूल मनवाला हूं, फितनीक देर माऋ मुझे उपयोग रहे, कितनीक वार याद रहे जो में याद 
ने रखता है' दसका मुझे मिच्छामि दुद्ड' हो-पाप दूर दोचो। 
साम्राइआ् पोसह सरिटठयस्स। जीपर्स नाह नो काछो ॥ 
दे ' सो सफ़लो वोधव्यो, सेसो संसार फल ॥ १॥ 
धरे ] 
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साम्रायिक में ओर पोसहमें रहते हुये जोद झा जो समय व्यतीत होता है वह खह़ड़ घप्कना | जो आप 
सप्रय व्यतीत द्ोता है वह संसार फका हेतु है याने संधार बर्घक है । . 

दिनके पोषहका विधि भी उपयेक्त प्रकास्से हो जञातना परतु उसमें इतता विशेष समझता द्लि *जार- 
दिवस॑ पज्जुवा सामि” ऐसा पाठ एहुना। देवसी आदि प्रतिक्रण किये बाद पारता । 

रजिका पोषध भी इसी प्रकार छेला पस्तु उसमें भी इतना विशेष जानना कि दोपहर के मध्यान्द से 
लेकर यावत्‌ दिवका अन्त्मुह॒त रहे तबतक छिया जा सकता है । इसी लिये “दिवस सेश्षगत्रि पु दासामि” 
ऐसा पाठ उद्चार किया ज्ाता है | हु 

यदि पोषध पारनेके समय मुनिका योग हो तो निश्चयसे अतिथि संविभाग अत करके पाएा अपना 
“क्र क६00- 


चोथा प्रकाश 
॥ चातुमासिक कूल ॥ 
मूल्य गाया। 


पृ चोमास समुचिभ । नियमरगहो पाउसे विसेसेण ॥ 

लिख मद्ुप्यने दरएक नियम अंग्रीकार किया हो डले उसी नियमों प्रति चातुर्माल में संश्षिप्त कला 
चाहिये। जिसने अंगीकार न किया दो उसे भी प्रति चातुमाल में योग्य नियम्र अमिम्रह विशेष श्रहण करना 
चाहिये | वर्षाक्ाढ के चाउतुर्मास में विशेषतः नियम ग्रहण करने चाहिये । उलतमें भी जो नियम जिस समय 
अधिक फलदायक हो ओर नियम अगीकार न करनेसे अधिक विराधना होती हो तथा धर्मकी विंदाका भी 
दोष छग बह समुचित व सम्रकना । जैसे कि वर्षाके दिनोंमें गाड़ी चडाना, बगैरह का नियेध करना, बाद 
था वृष्टि दर्गरह होनेक्े कारण इंलिक्रा बगैरद जीवकी उत्पत्ति होनेसे ख्िएती, ( रायण ) थार वरगेदका परि- 
त्याग करना। इस प्रकार देश, नगर, भाम, जाति, कुछ, वय, वगेरह की अपेक्षासे जिसे जेंसा योग्य हो वैसा 
प्रहण करे। इस धरह वियमकी समुचितना सम्रकना | 

नियमके दो प्रकार हैं। १ दुनिर्वाह, २ सुनिर्वाह। उसमें प्रववन्तकों (व्यापार की व्यप्रता वाले की ) 
अविरति ध्रावकोंकीं, सचिच रस शाक्रका त्याग, प्रतिदिव सामायिक करना वर्मरह दुननिरवाह समझना ओर 
पूजा-दातादिक धनवन्त के दिए खुनिवाह सकता |. नियत श्रावकक्े लिए उपरोक्तते विपरीव सममनां। 
यदि चित्तकी एकाग्रता हो तो चक्रवर्तों शाल्मिद्रादिक को दीक्षाके कष्कें समाव सबको सर्व सुनिाह ही है। 
कहा है कि; 
*  तातुगो मेंह गिरि मयर हरे ताब होह़ दुरुचारों ॥ 

ता विसमा कज्जागई जाव॑ ने थीरा पवश्जस्ति॥ 


श 


क 
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हनन 


' : हब तक ही मेरु पर्वत ऊँचा है, तव तक ही सपुद्र हुप्तर है, ( विषमगति डुःखले वन सके ) जब तक 
धीर पुर्य उस कार्यमं प्रवृत्त नहीं होते । इस प्रकार जिससे दुनिर्वाह नियम लिया न जासके उसे भी 
सुतिर्वाह नियम तो अवश्य ही अंगीकार करना चाहिये । जैसे फि मुख्यवृत्ति से वर्षाकाल के दिनोंमें कृष्ण, 
कुपर पालादिक के समान सर्व दिशाओंमें गप्नका निषेध करता उबित है यदि ऐसा न कर सके तो जिस 
निप दिशामें गये दिता निर्वाह हो सकता हो उस दिशा संबनन्‍्धी ग्तनका नियम तो अवश्य ही लेता चाहिये। 
इसी प्रकार सर्व सचित्तका त्याग करनेमें अशक्त हों उन्हें जिसके बिना निर्वाह हो सकता है वैसे सचित्त पदा- 
पंका अवश्य परित्याग करना चाहिये । जब जो वस्तु व मिलती हो जैसे कि दरिद्रीको हाथी पर बैठना, मार- 
वाह की भूमिमें नागरवेल के पान खाना धगैरह सत्र स्वक्ताल बिता आम वगेरह फल खाना नहीं वन सकता । 
तब फिर उस बहतुका त्याग करना उचित ही है। इस प्रकार अस्तित्व में न आने वाली वस्तुक्ा परित्याग 
कजेते भी विरति वगैरह महाफल की प्राप्ति होती है। 

सुना ज्ञाता है कि राजयगृही नगरीमें एक मिश्षुकने दीक्षा लो थी उसे देखकर इसने क्या 
त्याग किया! इत्यादिक बचनले छोग उल्की हंसी करने छंगे | इस कारण गुरु महाराज को 
वहांसे विहार करमेका विचार हुवा। अम्षयकुमार को मालूम होनेसे उसने चोराहेमें तीन करोड़ झुबण 
मुद्राओंफे तीन ढेर छृूगाकर लोगोंकों वुलाकर कहा कि 'जो मनुष्य कुचे वगैरहके सचित्त जल, अग्नि और 
ली इन तीन वस्तुओंको स्पर्श करनेका जीवन पर्यन्त परित्याग करे वह इस छुबर्ण मुद्राओं के छगे हुये तीन 
देऐेंको खुशीसे उठा ले जा सकता है। यह सुनकर भिचार करके नगरके लोग बोले इन तीन करोड़ छुबर्ण 
मुद्राओंका त्याग कर सकते हैं परन्तु जलादि तीन वस्तुओंका परित्याग नहीं किया जा सकता । तब अप्नय- 
हमार बोला कि भरे मूर्ख महुष्यो' | यदि ऐसा है तव फिर इस मिश्लुक मुनिको क्यों हंसते हो ! जिन वस्तु 
ओंका त्याग करनेमें तीन करोड़ छुवर्ण मुद्रायें हेने पर भी ठुम असमर्थ हो उन तीन वस्तुओंका परित्याग 
फेजे वाले इस मुनि की हंसी किस तरह की जासकती है, यह वात छुन बोधको पाकर हसी करने वाले 
नागर निवाली लोगोंने मुनिके पास जाकर अपने अपराध की क्षमा मांगी । इस तरद अस्तित्व में न होनैवाली 
क्तुओं का त्याग फरनेसे भी महालढ्माम होता है अतः उनका नियम करना श्रेयस्कर है। यदि ऐसा न 
करे तो उन २ वस्तुओं को अरहण करनेमें पशुक्के समान अविरतिपन ही प्राप्त होता है और वह उनके फहसे 
पंचित रहंता है। महू हरिने भी कहा है कि-सान्त न त्ृमया गृहोचित सुख त्यकत न सन्‍्तोषतः । सोहाः 
दत्सह शीत बात तपन क्केशाः न तप्तं तपः ॥ ध्यातत वित्तमहनिश नियमितमरारौने मुक्ते! पद । तत्तत्त- 
पहूत॑ यदेव मुनि्िस्ते। फेरे! वंचिताः ॥ 

धमासे कुछ सहन नहीं किया, ग्ृहस्थावांस का खुल उपभोग किया परन्तु संतोपसे उसका हयांग ने 
किया; दुःसह शीत वात, तपन बगरह सहन किया परन्तु हप नं किया रात दिन नियमित धतका ध्यान किया 
प्तु मुक्तिपद के लिये ध्यात न किया, उन उन मुनियोने वे कर्म भी किये परन्तु उनके फढसे भी वैच॑चित रहे ! 
यदि एक ही दफा भोजन करता हो तो भी पक़ासने का प्रत्योस्यांन किये विना एकासने का फल नहीं 
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मरिल्वा। जैसे कि लोकमें भी यही न्याय है कि बहुतसा द्रव्य बहुतसे दिनों तक किसीके पास खजा हो 
तथापि ठराव किये बिता उसका जरा भी व्याज नहीं मिलता। असंसकित वस्तुका भी यदि नियम ढिया 
हुआ हो उसे कदापि किसी तरह उसी वस्तु मिलनेका योग बन जाय तो नियममे बद्ध होनेके कारण वह उस 
धरतुको ग्रहण नहीं कर सकता। यदि उसे नियम व हो तो बह अवश्य ही उसे अहण करे । अतः, नियम 
करनेका फल स्पष्ट ही है। जिस प्रकार गुरु द्वारा लिये हुए नियम फहमं बंधे हुए चंकचूछ पहीपति ने 
भूखा रहने पर भी अटवीमें किपाक नाप्क फल अज्ञात होनेसे अन्य छोगों की प्रेरणा होने पर भी ते खाया 
ओर उससे उसके प्राण बच गये एवं ज्ञिन अभियपित मनुष्यों ने उन फलोंको खाया वे सब मरणके शरण हुए 
अतः नियम लेनेसे महान लामकी प्राप्ति होती है। 
प्रति चातुर्मालिक इस उपकक्षणसे एक एक पक्ष, एक एक महीने, दो दो मासमें, तीन तीव महीने, था 
एक्ैक दो दो बे चगेरह फे यथांशक्ति नियम स्वीकार करने योग्य हैं। ज्ञो जितने महीने वगेरद की अवधि 
पालनेके लिये समर्थ हो उस उस अवधिके अनुसार सप्ुचित नियम अंगीकार करे। परन्तु नियम रहित एक 
क्षणमात्र भी न रहे। क्योंकि विरतिका महाफछ होता है ओर अविरतिका बहु क्मवन्धादि महादोषादिक पूर्वमें 
वतछाये अनुसार होता है। यहां पर जो पहले नित्य नियम कहा गया है उसे चातुर्मास में विशेषतः करना 
चाहिए। जिसमें तीव दफा या दो दफा जिनपूजा करना, अप्रप्रकारी पूजा करना, संपूर्ण देववंदन, जिनमंद्र 
के सर्व विम्बकी पूजा, सब विस्थोंको बन्दून करना, समान, महांपूजा प्रभावनादि गुरुकों वृहदु वन्द्न करना, सर्व 
लाधुओंको बन्दन करना चोबीस छोगस्सका काउसग्य करना अपू्व ज्ञानका पाठ या श्रवण करना; विश्वामणा 
करना, प्रह्मतर्ण पालन करना, सचित्र वस्तुका परित्याग करना, विशेष कारण पड़ने पर भौपधादिक शोधनादि 
यतनासे ही अंगीकार करना, यथाशक्ति चारपाई पर शयन करनेका परित्याग करना, बिना कारण स्नान त्याग - 
करना, वाल गुथवाना दंतवन करना ओर काए्की खड़ाओं पर चलनेका परित्याग फरना वगैरह का नियम 
धारण करना | एवं जमीन खोदने, तये वल्ल रंगांने, ग्रममान्तर जांने बगेरह का त्याग फरना । घर, हुकान, भीत, 
स्तंभ, चारपाई, कियाड़, दरवाजा वगैरह पाठ, चोकी, घी, तेल, जलादिके बर्तन, इन्धन, घान वगैरह तमाम 
वस्तुओोमे रक्षाके निमित्त पनकादि संसक्ति--निगोद्‌ या काई न छाने देनेके लिये चूना, रास, खड़ी, मेल न 
लगने देना, धूपमें रखना, अधिक ठंडक हो वहां पर न रखना; पानीकों दो दफा छानना चरगेरह, धी, 
ग॒ड़, तेल, दूध; दही, पानी, वगैरहकों यत्न पूरथंक ढक कर रखना, अवश्रावण ( चावल घगरहका धोवन 
तथा वर्तेनोंका घोषन या रसोईमें काममें आता हुआ वचा हुआ पानी ) स्नान पगरद के पानी आदिको जहां 
पर छीलफूल याने निगोद न हो वैसे स्थानमें डालना । सुकी हुई या धूछ,वाली, हवा बाही, जमीन पर थोड़ा 
थोड़ा डालना चुलहा, दीया, खुछा हुआ न रखनेसे पीज़ने, खोटने, रांधने, वल् धोने, पात्र धोने वगैरह कार्यो 
में भरे प्रकारसे यत्ना फरके तथा मन्दिर, पौपषधशाला बगैरद को भी वार॑वार देखते रहनेसे सार सम्भाल 
सखनेस यथा थोग्य यतवा फरना। यधाशक्ति उपधान मालादि पड़िमा चहन, कपाय जय, 30 का ३5 
शुद्धि विशति स्थानक, अद्ृत अप्ठमी, ग्यारह अंग, चोद पूर्ष तप; नवकार फलतप, चोविसी तप, भक्षयनिधि 


श्राद्धविषि प्रकरण श्द: 

तप दवयंतीतप, भद्र प्रतिमा; मद्माभद्ग प्रतिमा, संसार दारणतप, अ्ठाईतप, पक्षक्षपण, मासक्षपणादि विशेष 

हपकरना। राजिके समय चोगिहार तिविहार का प्रत्यास्यान करना । पर्चके दिन विगयका त्याग पोलह 

उज़ासादि करना । पारनेके दिन संविभाग अतिधि-संविभाग करना चगैरह भभिम्नह धारण करना चाहिये। 
नीचे दातुर्मासिक नियमके टिये पूर्वाचार्य संग्रहिंत कितनी एक उपयोगी गाधायें दी जाती हैं। 


चाउम्पासि अभिगाह; नाऐं तह दंसणे चरित्तेश्र । 
तबविरि आयारंम्मिश्र, दच्चाह ग्रणेगहाहुनित ॥ १॥ 


, शान समस्षी दर्शन सम्वस्धी, चारित्र संवन्‍्धी, तप सम्बन्धी, वीर्याचार सम्रन्धी, द्वव्यादिक अवैक 
प्रकार के चातुर्मालिक अभिग्रह--नियम होते हैं। घानामिम्रद भी धारण करना चाहिये। 


पस्ाडी समभाशओ्रो, देसण सब व चितणी पेव। 
/त) सत्तीए काययं, निऊ पंचपि नाण पूझ्ाय ॥ २॥ 


जो कुछ पढ़ा हुआ हो इसका प्रथम से अन्द तक पुनरावर्तेव करना, उपदेश देना, अपूर्व प्रस्थोंका 
प्रवण करना, अर्थ चितवन करना, शुक्कापंचमी को क्ानपूजा करना, शक्ति पूर्वक ज्ञान सम्बन्धी नियम रखना | 


दशनके विषयमें अभिम्रह रखना चाहिये | 


समज्नणों दले वरण, गुहलिआ मंठव चिहमवरणों । 
चेदय एआ दंदरण, निम्मल करणां व विम्बाणं ॥ ३॥ 


मन्दिर समारना, साफ रखना, विलेपन करना, अथवा गूहलली करनेके लिये जमीन पर ग्रोवर, णड्टी 
वोरह से उपलेपन फरके उस पर मंदिर में भगवान के समक्ष गुंहली आलेखन करना, पूजा करना देव वन्द्न 
फरना, सर्व विल्वोंको उगठना करना धगेरद का नियम रखना। यह दश्शेतामित्रह कहा जाता है| 
“व्रतोंके सम्बन्धमें नियम” 
चारितंमि जलोग्ा, जूया गंदोल पादर्णा चेव। 
वण कीट खारदाणं, इन्धण नेसरणन्नतस रखा ॥ ४॥ 
जोल छगवाना, जू', खटमल, पेटमें पढ़ें हुए चुरने वगैरद जन्तुओं को दवासे पड़ाना, जन्‍्तु पड़ी हुई 
परस्पति का खाना, बनस्पृति में क्षार लगाना, तरल कायकी रक्षा निमित्त इन्धन, भग्नि धगैरह की यतनां 
फेरे का नियम रखना, ये चारित्राचारके स्थूछ प्राणातिपात वतके अमिग्रह गिने जाते हैं। 
बृज३ भश्मझुखारां, भ्वकोस तहय रुझत वयण च। 


देवगुरुसवहकरगणा॥ पेछुन्न॑ परपरिवायं ॥ ५॥ 
दूसरे पर आरोप करनां, किसीको फट्ु बचत बोलना, हलका वचन चोलना, देव गुरु धर्म सम्बन्धी 5 


समर खाना, दूसरे की निन्दा और चुगली करना। दूसरे का अवर्णवाद बोलना, इन सबके परित्याग का 
पके। 

















३६० श्राद्धविधि प्करण 


पिईमाई दिद्िठ वंचरणा, जयरां निहिसुक्क पिन विसयंणि। 
दिखिवम्भर यरिविला, परन रसेवाइ परिहयरों ॥ ६॥ 
पिता माताक्षी दृष्टि बचा कर काम करना, निधान, दाण चोरी, दूसरे की पड़ी हुई वस्तुके विषय में 
यतना करना, चगैरह इस प्रकार के अभिम्रह धारण करवा । स्त्री पुरुष को द्वमें अरह्ययर्य पाछ॒त फरना, यह 
तो अवश्य ही है। परल्तु राजिमें भी इतवा अमिम्रह धारण करना चाहिए कि स्लीको परपुरुष का ओर पुरुष 
को परल्लीका त्याग करना। आदि शब्दसे मालूम होता है कि ल्लोको परपुरुष और पुरुष को पर ल्रीके साथ 
मैथुन की तो वात ही दूर रही परन्तु उनके प्रसंथ का भी त्याग करना। 
धन धन्नाइ नवविह) इच्छा भाणंमि नियम संखेगो। 
ु परपेतण सन्देसय, भरहगपणाईप्र दिसियारों ॥ ७॥ 
घन धान्यादिक नव विध इच्छानुसार खखे हुए परित्रह में भी तियम करके उसका संक्षेप 
फरना । अन्य किसीको भेजने का, दूसरे के साथ सन्देशा कहलाने का, अधो दिशामें गमन करने बगेरह 
फा नियम धारण करना । (प्ेमें लिये हुए त्तसे कम धप्सना ) यह दिशिपरिमाण नियम कहलाता है। 
न्हरांगराय घृवण, पिलेषण हरण फुल तंवोल॑। 
धणसारागुरुकु कुम, पोहिस मयनाहि परिमारां ॥ ८॥ 
प्रजिठ लख्ख कोसुम्भ। गुसिश्र रागाण वध्य परिमायां। 
- रयणां वज्जेपरि, कणग रुप्यं मुत्ताईय परियाणं ॥ ८॥ 
जम्बोर जम्व जम्बुन्न, राईण नारिंग वीन पूराणां। 
कफ्कृडि अखोड वायम) कविठठ टिम्बस्ं विज्लारंं ॥१०॥ 
खण्जुर दरुख दाढिम उत्तलिय नारिकेर केलाई। 
चिंचिणि अबोर विलुआ, फल चिस्मड विभ्मदीरं च॥ ११॥ 
कयर वरमन्दयाणं। भोरड निम्वृश् अम्विलीण च। 
अध्यागां अंकुरिश्र, नाणाविह फुल्न पत्ता ॥ १२॥ 
सचिर्त बहुवीशं, अरान्तकायं च वत्नए कपतो। ' 
चरिगई विगई गयाएं; दब्वारं कुणाई परिमारं॥ १६॥ 
स्वान करके जो साधन हैं जैसे कि उगटण, विलेपन, धूपन, आमरण, फूल, तांबूल, वरास, कृष्णा- 
गर, केशर, पोहीस, कस्तूरी वगैरह के परिमाण का तियम करना | मजीठ, छाख, कछुखा, गुली, इतने रंगोंसे 
रंगे हुए वल्लका परिमाण करना | तथा रत्न, चन्न, ( द्वीश ) मणि, खुबण, चांदी, मोती वगैरह का परिमाण 
करना | अंवीर फल, जमरुल, जांचुन, रायण, नारंगी, विज्ञोरा, ककड़ी, अखगेद वायम नामक फल, बीत, 
दिख फछ, बेल फल, समर, दराक्ष, अनार, छुवारे, नारियल, केले, बेर, जंगली वेर, खखूने, तखूज, सौर, 
कैर, कखवन्‍दा, नि, इमली, मंक्ृरित नाना प्रकारके फल फूल पत्र वगैरह के अचार वर्गरद का परिमाण करना। 


श्राद्धविधि प्रकरण! १४१ 


सचित्त वस्तु, अधरिक दीज्ञ वाली वस्तु ओर भनन्त काय ये अनुक्रम से त्यागने योग्य हैं, विगय का तथा 
बिय से उत्पन्न होने वाद्मे पदार्थों का भी परिमाण करना । 
भ्रतुग्र पोग्रण लिप्पण, खेत्तरुतणर्ण चनन्‍्हाण दाएं च। 
अम जुझा कहहण मत्तत्स) खिर्त कब्ज च बुहुमेझ ॥ १४॥ 
संदण पीपण मई, कूड सरुखई संखेबं॥ मलमिलणस्त रंधण, उच्बठ ठरा माईआराणं च॥ १५॥ 
बल् धोना या घुछयाना, छोपना या दिववाना, खेत जोतना था ज्ुतवाना, स्नान करना या कराना, 
क्न्यकी जू कौरह निकालना, एवं अनेक प्रकार के जो क्षेत्रके मेद हैं उन सबका परिमाण करना। खोटने 
पीएने का तथा असत्य साक्षों देंने चगेरह का संक्षेप करता। जहमें तैरना, अन्न रांधना, उगटणा वगैरह 
के का ज्ो प्रमाण हो उसमें भी संक्षेप करना | 
देसावगासिग्न वए, पुठ्वी खणरोण जलसा आणयरो। 
तहचीर धोयणोे न्दण, पिग्मण जल्लणस्स जालणाए॥ १६॥ 
देशावकाशिक ब्रतमँ पृथ्वी खोदनेका, पानी मंगानेका, एवं रेशमी चल् घुलवाने का, स्वानका, 
पनेका, अत्ति जठाने का नियम धारण करना | 
तह दीव बोहरों बाय, बीऊएें हरित्र छिंदणें चेव । 
अखिवद्ध जंपरो, गुरु जणेणय अदत्तर गहण ॥ १७ ॥ 
तथा दौपक प्रगट करने का, पंखा चगेरह करने का, सब्जी छेदव करनेका, गुरु जन के साथ बिना विचारे 
एवं भदृत्त अहण करनेका नियम धारण करना | 
पुरिसासण सयणीए, तह स मासण पलोयणा इसु। 
बबहरेण परिभांण', दिस्सिमाण' भोग परिभोगे॥ १८॥ 
इच्प तथा ह्ीके आसन पर बैठने का, शब्या में सोनेका एवं ल्ली पुरुषके साथ संभाषण करनेका, 
गज़र से देखने का, व्यापार का दिधि परिणामका एवं भोग परिभोगका परिमाण करना । 
तह सत्वणध्यद डे, समाईश पोसद्े तिहि विभोगे। 
सम्बेसुवि रंखेत काहं पर दिवस परिमाणः ॥ १६॥..|, 
तथा सर्वे अनर्यदंड में साम्रायिक, पोपह, भतियिसंविभाग में, सर्च कार्योमें अ्रतिदिन सर्व प्रक्ारके 
परिमाण में संक्षेप करते रहना | 
खंदरा पीसण रंघण, शुजण विरुतणण वृध्य रयण च। 
कत्तण पिजण लोढण, पवलण लिपणय सोहणए ॥ १६॥ 
खोटना, दहना, पकाना, भोजन फरना, देखना देखाना वल्न रंगवाना, फतरना, लोढना, सफेद्री देना, 
लीफ्ना, शोभा युक्ष करना, शोधन करना, इन सपमें प्रति दिन परिमाण करते रहना चाहिए। 5 
वाहए रोहण सिरुखाइ जो अणे बाण हीए परिमोगे। है 
ह निन्नणरा छुणण ४७) र पर दलसाई कम्मेग्र ॥ २१॥ 
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सबरणं कायव्यं, जह सं भव मणदिण तहा पढणे । 
निण मरा द सण! सुणाणा गणणु निण भवण किश्चे गे ॥ २२ ॥ 
वाहन, रथ बर्गेरद भारोहण, सवारी वगैरह करना, छीख वगरह देखना आता पहिरना, प्रिभोग 
करन, क्षेत्र बोना एवं कादना, ऊपरसे घान काथवा, रांधवा, पीसना, दुदना भादि शब्दसे बगेरह कार्योक्े 
अनुऋमसे प्रतिदिन पूर्वमें किये हुए प्रत्यास्यान से कम करते रहना। एव' लिखने पढ़ने में, जिनेर भगवान 
के मंद्रि संबत्धों कार्योमें धार्मिक स्थानोंकों खुधरवाने के क्यों तथा सार संभाल करने के कार्यों उद्यम 
करना | 





अठठमी चउद्सीसु कल्लाण तिहिसु तव विसेसेसु । 
काहापि उत्तम मह, पम्परथ्यं बरिस कक प्रि ॥ २३ ॥ 
बष भरें ज्ञो भप्ठमो, चतुदंशी, फल्याणक तिथिशओं में तप विशेष किया हुआ हो उसमें धर्म प्रभावना 
निम्रित्त उज्ञमणा आदिका महोत्सव करता । 
पम्परध्यं मुहपती। गण छणोण ओोसहाई दा च। 
साहम्गिग्न वच्छल्ल जह समिए गुरु विशाश्रीझ ॥ १४ ॥ 
धर्मके लिये मुहृपत्तियें देना, पानी छावने के छाणे देना, रोगिओंके लिये ओोपधादिक पात्सत्य 
करना, यथा शक्ति गुरु का वितय करना | 
मासे मासे सामाइभ्र च। बरिसंमि पोसहं तु वक्ष । 
काह मि से सत्तीए, अतिहिए से विभाग च॥ २४॥ 
हरेक मद्दीने में में इतने सामायिक करू गा, एच वर्ष में इतने पोपलद करू गा, तथा यथाशक्ति वर्षों 
इतने अतिथि संविभांग करूंगा ऐसा नियम धारण करे | 


“चोमासी नियम पर बिजय श्रीकृमार का दृशान्त” 

विजयपुर नगरमें पिजयलेन राजा राज्य करता था। उसके बहुत से पुत्र थे परन्तु उन सबमें 
विजय भ्रीकुमार को राज्य के योग्य समझ कर शंका पड़ने से उसे कोई अन्य राजकुमार मार न डाले, इस 
धारणा से राजा उसे विशेष सत्मात न देता था इससे पिजय श्रीकुमार को मनमें बड़ा ढुःख होता था। 

पादाहतं यहुत्याय; सुर्धानमधि रोहति सवस्थाने वापयाने5पि देहिनः सतदुवर २जः ॥ 

"े अपमान फरनेसे भी अपने स्थान को नहीं छोड़ते ऐसे पुरुषों से धूल भी अच्छी है कि जो पेणेंसे 
आहत होने पर घहांसे उड़ कर उसके मस्तक पर चढ़ बेठती है। इस युक्ति पूष क मुझे यहां रहने से क्या 
हामे है! इस लिये मुझे किली देशान्तर में चछे जाना चाहिए। विजयश्री ने अपने मनमें स्व॒स्थान छोड़नेफा 
निश्चय किया । नीतिमें कहा है फि-- 

निमंद ण गिह्भो, मो न निभ्रई पुहुई मंडल मसेस॑। 
अ्रच्छेरय सेरम्मं। सो पुरुसो कूव मंडुककी ॥ १॥ 


हर 
के 
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४४75 लज्जति चित्तमासा, तह विधित्ताओों देसनीओ। 
- अज्नम्शुभाह वहुसो, दीसंति भि भर्मतेहिं ॥ २॥ 

भरने घरसे निकल कर हज़ारों आश्चयों से परिपूर्ण जो पृथ्वी मंडल को नहीं देखता वह मनुष्य छुणमें 
रे हुए मेंढक समान है। सर्वे देशोंकी विवित्र प्रकार की श्ञापाएँ एवं मिन्ष भिन्न देशोंकी विचित्र प्रकार की 
पत्र पिन्न ;*8' देशाटन किये बिना नहीं जानी जा सकतीं। तरह तरह के अदुत आश्चर्य देशाटन करने से 
ही भाहूप होते हैं 

पू्तोक का फर विज्यश्री एक दित राजिके समय हाथमें तलवार लेकर किलीको कहे बिता ही 
एक्ाकी अपने शहरसे निकछ गया | अब चह शातानात वेशाटन करता हुआ एक रोज भूख और प्याससे 
पीहित हो एक जंगरमें भटक रहा था उस समय सर्वालंकार सहित किसी एक दिव्य पुरुषने उसे स्नेह 
पूरक बुआ कर सर्व उप््रव निवारक और सर्व ६४ सिद्धि दायफ इस प्रकार के दो रह्न समर्पण किये । परन्तु 
खत कुमार ने उसले पूछा कि तुम कोन हो तब उसने उत्तर दिया कि जब तुम अपने नगर में वापिस जाओगे 
तय वहां पर आये हुए मुनि महाराज की वाणी हारा मेरा सकल वृत्तास्त जान सकोगे। अब वह उतर अवित्य 
मक्षिा युक्त रत्नोफे प्रभाव से सर्वत्र इच्छानुसार बिलास करता है। उसने छुछुम पूर्ण नगर के देवशर्मा 
गाफी आंखड़ी तीत्र व्यधा का पद वन्ञता खुन कर उसके दरवाज़े में ज्ञाकर रत्नके प्रभावले उसके नेत्रोंकी 
तीव्र व्यधा दूर की। इससे तुश्मान होकर राजाने अपना सर्वेस्व, राष्य और पुण्य भ्री नामक पुत्री कुमार को 
धाण की ओर राज़ाने स्वयं दीक्षा अंगीकार की। यह बात सुनकर उसके पिताने उसे बुला कर अपना 
रा्य स॒पंण कर स्वयं दीक्षा अंगीकार कर को। इस प्रकार दोनों राज्य के खुखका अतुभव करता हुवा 
विजय भी अब सानन्‍्द्‌ अपने सप्तय को व्यतीत करता है | एक दिन तीन धानकों धारण करने बाहे देव शर्मा 
रपि उसका पूर्व भव वृत्तास्त पूछने से कहने लगे कि है राजन! क्षेम्रापुरी नगरी में खुन्नत नामक सेठने 
गुसते पास यधाशक्ति किनने एक चातुर्मासिक नियम अंगीकार किये थे। उस बस्त बह देख कर उसके 
एक नोकर का भी भाव चढ़ गया जिससे उसने भी प्रति व चातुर्मास में शत्रि भोजन न करने का नियम 
हिया था। वह अपना आयुष्य पूर्ण कर उस नियम के प्रभाव से तू' स्वयं राजा हुआ है, और वह सुब्रत 
गा भ्रावक सृत्यु पाकर महद्धिक देव हुआ है, और उसीने पूर्व भवके स्नेहसे तुझे दो रत्न दिये थे | यह 
गन छुन कर ज्ञातिस्परण ज्ञान पाकर घही नियम फिससे अंगीकार करके और यथार्थ रोतिसे परिपाल्म 
काके विजञयशों राजा स्व॒गेको प्राप्त हुआ, . और अन्त महा विदेह क्षेत्रों वह सिद्धि पदकों पायगा।। इस 
टिये बातुर्गास सम्बन्धी नियम अंग्ीकार करना मद्दा छाभकारी है। छोकिक शास्ममें भी नीचे मुजब चौमासी 
नियपत बताये हुए है। वसिए ऋषि कहते हैं कि-- 

कय स्पिति देवेश), पश्मोट्ठव पहाणवे 
सुष्ते व कानि वर्ज्यानि, वर्मितेषु च कि फ्ेलम॥ १॥ 

दैवके देव श्रीकृष्ण बढ़े समुद्र में किस लिये सोते हैं ! उन्होंके सोये बाद कौन कौन से हृत्य वर्जन 
चाहिए भर उन हृत्यों को वर्जने से क्‍या फल मिलता है ! हु 

प्४ 
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नाय॑ स्वपिति देवेशो, न देव! प्रति बुध्यते। उपचारो हरे, क्रियते मनद्गगमे ॥ २॥ 
यह विष्णु कुछ शयन नहीं करते एवं देव कुछ जागते भी नहीं। यह वो चातुर्माल आने पर हरीका 
एक उपचार किया ज्ञाता है। 
योगस्पे च हपीकेशे) यदुज्य तब्निश्ञाययं । प्रवास नेव कुरवीत, मृत्तिकां नैव खानयेत ॥ ३॥ 


न जब विष्णु योगमें स्थित होता है उस लप्तय जो वर्जेनीय है सो सुनो। प्रवास न करना, मिट्टी न 
खोदूना । 
हन्ताकाव राजभाषांस्व, वल्च कुलरथास्च तूपरी । 
कालिगानि त्यजेचस्तु, मूलक॑ तंदुलीयकप ॥४॥ 
बैंगन, बड़े उड़द; बाल, कुलथी, तुबर ( हरदर ) कालिया, घूली, तांदूलजा, पगैरह व्याज्य हैं। 
एकान्नेन महोपाल, चातु्भास्य॑ निषेवते। 
चतुभु णो नरो भूखा, मयाति परम पदम ॥ ४६॥ 
है राजन! एक दफा भोजन से यातुर्मास सेवे तो वह पुरुष चतुभ्ु ज होकर परम पद्‌ पाता है। 
नकत॑ न मोजयेचरतु, चातुर्मास्ये विशेषतः । 
सब कामा नवाप्लोति, इदसोके परत्र च ॥ €॥ 
जो पुरुष राजिकों भोजन नहीं करता तथा चातुर्मास में विशेषता रात्रि भोजव नहीं करता वह पुरुष 
इस लोकमे ओर परलोक में सर्व प्रकार की मन कामनाओं को प्राप्त करता है। 
यरतु सुष्ते हपीकेशे) मचमांधानि वर्जयेत्‌ । 
ग्ासे मासे स्मेघेन। से जयेच शर्त समा ॥ ७॥ 
विष्णुके शयन किये बाद जो मनुष्य मद ओर मांसकों त्यागता है वह मसुष्य महीने महीने अश्वमिश्र 
यश्ञ करके सो धरस तक जयबस्त बर्तता है, इत्यादिक कथन किया है। तथा मार्केण्डेय ऋषि भी कहते 
का 
का तैलाभ्यंगं नरो यस्तु।; न करोतिनराधिप । 
5 बहु पुत्रथनैयु को, रोग होनर्तु जायते॥ १॥ 
है राजन ! जो पुरुष ते का मर्दम नहीं करता वह बहुत पुत्र और घनसे थुक्त, होकर रोग रहित 
बी; पुष्पादिभोगसंत्यागात, स्वगेलोके महीयते । 
कद्वम्लतिक्तमधुर, कपायक्ञारजाव रसाव्‌ ॥ २॥| 
पुष्पादिक के भोगकों और कड़े, खट्टे, तीखे मधुर, कायछे, खारे, रसोंको जो त्यागता है बह पुरुष 
खर्गे लोकमें पूजा पात्र होता है । 
- यो वर्जयेत्‌ स वेरुप्यं, दोर्माग्यं नाप्तुयात कवचित। 
तावूल वर्णनात राजन, भोगी लावराय माष्तुयात ॥ ३॥ 
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जो मतुष्य उपरोक्त पदार्थ को त्यागता है बढ कुरुपत्व प्राप्त नहीं करता। तथा कहीं भी दुर्भागी 
एन प्राप्त नहीं करता । है राजन] ताम्बूल के परित्याग से भोगी पन भौर लात्रण्यता प्राप्त होती है। 
फलपत्नादि शाक॑ वे, सकत्वा पुत्रथनान्वितम । 
प्धुरखरो मंवेत्‌ राजन, नरो थे गुठ वजेनात्‌॥ ४ ॥ 
फ& पत्रादि फे शाकको त्यागने से मनुष्य पुत्र ओर घन सहित द्वोता है। तथा है राजन, ! गुड़का त्याग 
करने से मधुर स्परी मीठा घोलने पाला होता है। 
लभ। समन्तृतिदीरया, ताणा पसस्प वजनाठ,। भुगी स्तरस्‍्त रसायी थे, पिष्ण रनुचरों गंवेत॥ ५॥ 
तापले म पक हुए खाद्य पदार्थ को त्यागने से मनुष्य बहुत ही छम्बी पुत्र पोज्ादिक सत्तत्ति फो 
प्राप्त करता है। जो मनुष्य चारपाई, पत्यंक्र बिना भूमि पर शयत करता है धह विष्णु का सेवक 
चाता है | 
दृषिद््य एरित्यागात) गो लोक नमते नरः। यामद्रयमन त्यागात, ने रोगेः परिभुयते ॥ ६॥ 
५ दी दूधका त्याग करने से देवलोक को प्राप्त करता है। दो पहर तक पाणीके त्यायने से मनुष्य 
रोगसे पीडित नहीं दोता। 
एकांतरोपबासी च। हलोके पहीयते। पारणानखलोगानं, गंगास्तानं दिने दिने ॥ ७॥ 
बीचम एक दिन छोड़ कर उपवास कर से देवलोक में पूजा पात्र होता है। 'ओर नल व लोमके 
बढ़ाने | ( पंच केश रखने से नख बहाने से; प्रति दिन गंगा स्वानके फलको प्राप्त होता है। 
परान्नं ब्येथर्तु, तस्प पुएयमनन्तकम्‌ । 
भुज्जते केवल पाप, यो मौनेन न भुझजति॥ ८॥ 
जो मनुष्य दूसरे का थत्न झाना थ्यागता है उसे अनन्त पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य भोन धारण 
करके भोजन नहीं करता चंद केवल पापको हो भोगता है। 
उपबासत्य नियम) सवेदा यौन मोजनप ।तरमात्सवंगयत्नेन, चतुर्मासे तरती भवेत्‌ ॥ €॥ 
उपचास का नियम रखना, ओर सदेव मौन रद कर भोजन करना, तद्थ चातुर्माल में विशेषतः उद्यम 
फरता, चाहिए। इत्यादि भविष्योत्तर पुराण में कहा हुआ है। ' 
पंचम प्रकाश “यु 
॥ वर्ष कृत्य ।; 
पूरषोक्त चातुर्मासिक छत्य कहा । अब बारी गायाके उत्तराधेसे एकादश हवारसे धर्ष हृत्य 
बतलाते हैं । । 
( बारहवीं मूल गाथाका उत्तराध भाग तथा तेरहवीं गाथा ) 


१ पई वरिस संघचण । साहम्मि भत्तिअ। ३ तत्ततिग ॥ १२॥ 


जब 
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४ जिणगिहिए न्हवण। ५ जिणधणबुड्डी। ६ महा पूआ। ७ घम्म जागरिआा। 
८ घुअपुआ। १ उजवर्ण । १० तह तिथ्यष बावणा। ११ सोही॥ १३१॥ 
प्रति वर्ष ग्यारह हृत्य करने चाहिये जिनके नाम इस प्रकार हैं। १ संघपूजा, २ साधमिक भक्ति, ३ 
यात्षात्रय, ४ जिन्धर पूजा, ५ देव द्वव्य वृद्धि ६ महापूजा ७ धर्मज्ञागरिका ८ ज्ञान पूजा, ६ उद्यापन, १० तीर्थ 
प्रभावना, भोर ११ शुद्धि । इन ग्यारह हत्योंका खुलासा नीचे मुजब है। १ प्रतिषर्ष जधन्यसे याने कम्से कम 
एकेक दफा संघाचन भर्थात्‌ चतुविध संघकी पूजा करना। २ साधमिक भक्ति याने साधमिक वात्सह्य 
करना। १ यात्रात्रय याने १ रथयात्रा, २ तीर्थ यात्रा, ३ अध्टान्दिका यात्रा करता। ४ जिनेस्ध यूहस्तपन मह 
याने मन्दिस्में बड़ी पूजा पहाता था मद्दोत्सव करना | ५ देव द्रव्य वृद्धि याने माला पहलना, इन्द्रमाा पहनना 
पेहेरामणी करना, इसी प्रकार आरती उतारना भादिसे देवद्रव्यकी वृद्धि करना | ६ महापूजा याने बृह्षत्‌ 
स्मात्रादिक करना। ७ धर्म ज्ञागरिका याने रात्रि धर्म निमित्त जागरण करना अर्थात्‌ प्रशुके शुण कीर्तन 
और ध्यान वगैरह रा़िके बर्त करना। ८ ज्ञान पूजा याने भ्रृत ज्ञानकी विशेष पूजा करना। ६ उद्यापन 
थाने वर्ष भरमें जो तप क्रिया हो उसका उज्जमणा करना। १० तीए प्रभावना याने जैव शासनकी उन्नति 
करना। ११ शुद्धि याने पापकी आलोचना छेना । श्रावककों इतने कृत्य प्रति वषे अवश्य करने योग्य हैं । 
वर्ध्यं पत्तं च पुथ्थं च, वंबर्र पायपुच्छरं। 
दंढ रांधारयं सित्न भन्न्ण किंचि छुमभई॥ १॥ 
साधु सध्वीको दच्थ, पात्र, पुएतक, कंबल, पाद्‌ प्रोंछन, दूंडक, संस्यारक, शब्या, और अन्य जो सूछे 
सो दे। उपधी दो प्रकारकी होती है। एक तो ओधिक उपधी ओर दूसरे उपग्रहिक उपधी। मुहपत्ति, 
दंड, प्रोंछव, भादि जो शुद्ध हों सो दे। याने संयमके उपयोगमें भानेवाली वस्तु शुद्ध गिनी जाती है। इस- 
लिये कह्दा है कि 
ज॑ वहुई उवयारे | उवगरणं तंमि होई उवगररां। 
पल भररेंग॑ भ्रहिगरणं भ्रनओ अजय परिहर तो 
' ज्ञो सेयमफै उपकारमें उपयोगी हो चह उपकरण फहछांता है, ओर उससे ज्ञो अधिक हो सो अधि- 
करण कहलावा हैं। अयतना करनेवाला साधु अयतना से उपयोग में-छे तो वह उपकरण नहीं परन्तु अधिक- 
रण गिना ज्ञाता है। इस प्रकार प्रवचन सारोद्धारकी पृत्तिमें छिज्ा है। इसी प्रकार भ्रावक श्राविका की 
भी भक्ति करके यथाशक्ति संघ पूजा करनेका छाम उठाना। श्रायक श्राविका को विशेष शक्ति न होने पर 
छुपारी बगैरद देकर मी प्रति वर्ष संत्र पूजा करनेक्े विधिकों पाठत करता। तदर्थ गरीबाई में स्कप दान 
करीसे भी महाफल की प्राप्ति होती है। इसलिये कहा है कि -- | , 
संपतो निध्रमः शकत्यी, सहन यौवने व्रतम । दारिद्र दानमप्यरप, पहालाभाव जायते ॥ के 
संपदार्म नियम पालन करना, शक्ति होने पर सहन करना, योवनमे ब्रत पालन फरवा, गरीवाईमें भी 
दान देना इत्यादि यदि अत्प हों तथापि महाफलके देने वाले होते हैं । 
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सुना ज्ञाता है कि मंत्रों वस्तु पालादिकों का प्रति चातुर्मास में सब गच्छोंके संघकी पूजा बगरह कर 
बहुत ही क्रयका व्यय हुआ करता था। इसी प्रकार प्रावकरकों भी प्रति ब्ष यधागक्ति भवस्य ही संघ पूजा 


करी चाहिए। 
१4 


*... ॥ सपामिकवालल॥ 
समान धाई वाले धरावक्षोंका समागम बढ़े पुण्यके उदयले होता है। अता यधाशक्ति समान श्रमीं 
माइओंकी हरेक प्रकाससे सहायता रके साथमिक वात्सत्य करा चाहिए | 
सवः से मियः स्व) सम्पस्धान्‌ लब्धपूर्विण!। 
सावमिकादि सम्बन्ध) रब्यारस्तु मिताः ववचित्‌॥ १॥ 
तमाम प्राणिशों ने ( माता पिता ह्ली बगरहके ) पारस्परिक सर्वे प्रकारके लखत्थ पृ प्राप्त किये हैं । 
पल्तु साधमिकादि सम्वस्ध पाने वाले तो फोई बिरके हो कही होते हैं। 
शाह्रोम साथी वात्सल्यका बड़ा भारी महिमा वतलाते हुए कहा है कि-- 
एगथ्य सब्य पम्मा, साइम्मिग वच्छले तु एग्थ्य । 
बुद्ि तुद्नाए तुलिशा दोवि अठुब्वांर मणिआई ॥ १॥ 
एक तरफ सर्व धर्म और एक तरफ साधमिक वात्सल्य रखकर बुश्विरुप तशाजूसे तोला जाय तो 
दोनों समान होते हैं। यदि संपत्ति और फौमती जम व्यर्थ नए होता है इसलिये कहा हैं कि-- 
न कय॑ दीरणद्धरण', न कय॑ साहम्भिभ्रारा वच्छल्स। 
हिययम्मि वीवराओ, ने धारिशो हारिओं भम्मो ॥ 
दोनोंका उद्ध/र न किया, समान धर्म चाे भाइभोंको वात्सल्यता याने सेवा भक्ति नकी, हृदयमें बीत- 
राग देवकों धारण न किया तो उस मनुष्य ने मतुष्प जन्मे व्यर्थ ही हार दिया। समर्थ श्रावककों चाहिए 
कि वह प्रमादके वश या भ्ञानताके कारण उस्सार्गमें जाते हुए अपने स्वृधर्मो बंघुको शिक्षा देकर भी उसके 
हित बुद्धिसे उसे सम्माममें जोड़े । ह 


इस पर श्री संभवनाथ खामीका दृशन्त ॥ 
संभवनाथ स्वामीने पूर्वके तीसरे भवमें घातकी खंडके ऐशचत क्षेत्र क्षेमापुरीमें विमल वाहन राजा- 
के भपमें मद्दा दुष्छालके साथमें समस्त साधमिकों को भोजनादिक दान देनेसे तीर्थकर तवामका बांधा 
था। फिर दीक्षा छेकर चारित्र पाठ कर आनत नामक देवलोक में देव तया उत्पन्न हो फाल्मुण शुक्ल 
अप्रमीके दिन जब कि महादुष्काल था उनका जब्म हुआ। दव योगसे उसी दिन धारों तरफसे अकस्मात्‌ 
धात्यका आगमन हुआ। अर्थात्‌ जद्दा ्त्यका अलंसव था वहां घाल्यका संभव होनैसे उन्होंका नौम 
समपनाथ स्वामी स्थापित हुआ |; इसलिये वृहद्ठष्यमें भी फहा है कि-- 
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मम की कक 
संग्रोरुख॑ति पुचई, दिउ ठे त॑ होई स्बजीवाण'॥ 
तो संगवे मिशेश्तो, रब्दे विहु संपदा एवं ॥ १॥ 
जिसे देखनेसे सब जीवोंको सुख हो उसे ही सुख कहते हैं। इसहिये संधववाथ जिगर पे प्रभावसे 
सर्च प्रकारके सुखका संसव होता है | 
भांति मुवण 68णो। ने वर ग्रन्नपि कारण अध्यि। 
सावथ्थी नयरीए, ऊयाई कालरत दोपेण ॥ २॥ 
जाए दुश्मिरुकभरे, दृध्यी भू जणे समध्येति ॥ 
अवयरिश्रो एस निणो; सेणादे वीह उम्र मि ॥ ३॥ 
संयपेवागम्भ सुराहिवेण संपूरथ्ा तशो जणणी । 
वध्थाविज्याय भुवणिक्त भाण तशणायर्स लागेश ॥ ४॥ 
तहिभह चियसहसा, समथ्य सथ्येहिं पत्नपुन्नेहि। | 
सब्बलो इस्तेहिं, पुहं मुभिरुख तहिं भय॑ ॥ ॥५॥ 
समविश्राह गम्हा, समत्तसह संगवे तस्थे। 
तो से भवोतिनामं पहुठि भर' मरारि मशएई़ ॥ € ॥ 
(इन गाधाओंका अर्थ उपरोक्त सं तनाव स्थामीके संक्षिप्त हुष्टास्तमी समा गया है ) 


शाह जगरिह 

देवगिये नगरमें ( मांडबगढ़ ) शाह जगसिद अपने समान संपदा थाले स्वय॑ बनाये हुये तोनलों साठ 

वणिक पुत्रोंसे बहुतर हजार (8२००० ) रुपियोंका एके खर्चे हो (स प्रकारके प्रति दिन एकरेफके पाससे 
साथमिक वात्सव्य कराता था। इससे प्रति वर्ष उसके तोवसो साठ लाधमिक वात्सल्य होते थे। (सो 

प्रकार आमू संघपति ने भी अपनी रक्ष्तीका सद॒व्यय किया था। थरादयाम में श्री माहवंश में उत्पन्न होने 
बाले आभू संत्रपति ने अपनी संपदा द्वारा तीवलों साठ अपने साधमों भाधयों को अपने समान सम्पत्तिवान 
बताया था। 

कमसे कम प्रावककों एक दफा पर्षमें यात्रा अवश्य करनी चाहिये | यात्रा तीन प्रकारकी कही हैं। 

अशन्हिकामियायेशां) रथयाजामथापराम । तृतीय तीर्थयात्रा चेल्माहुयात्रा जिया बुधाः॥ १॥ 

झटाई यात्रा, स्थयात्रा, तथा तीर्थयात्रा, इस तरह शाख््रकारों ने तीन प्रकार की यात्रा बतढाई हैं। 
उन अठाइयों का स्त्ररुप म्रथम कहा ही गया है | «उत अठाइयोंमं विस्तार सहित सर्व चैत्य पतिपादी करना 
यामे शहरके तमाम मन्दिरोंम दर्शन झरने आना । रथयात्रा तो प्रसिद्ध ही है। तीर्थ याने शब्रुज्ञय, गिरनार 
आदि एवं तीर्थकर्तो के इम्म कल्याणक दीक्षा बह्याणक, फेवलशान कव्याणक, निर्वाण कह्याणक, और 
बहुतसे जीवोंको शुभ भावना तस्पादन कराने तथा भवरूपी समुदर्स तासनेके कारण तीर्थकर्रो फी विहार भृमि 
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द सी तीर्थ कही जाती है। ऐसे तीर्थों पर समकित की शुद्धिके लिए और जैनशासन की प्रभावनाथ विधि 
पूर्वक यात्रा करने जाना इसे तौर्थयात्रा बहते हैं। 

जब तक यात्राक कार्यमें प्रतरतेता हो तब तक इननी बातें अवश्य अंगीकार करनी चाहिये। एक 
एफ भोजन करना, सचित्त वस्तुआ परित्याग, चारपायी पलड्भडो छोडकर जीत पर शयन करना, ब्रह्मचर्य 
पहन करना चगेरह अमिप्रह धारण कर्ता । पाछक्नी उत्तम घोड़ा, रथ, गाड़ो, चगेरह की समग्र साम्र्री 
होने पर भी यात्रालुओ एवं विशेष श्रद्धावान श्रावक्षकों भी शकत्यातुस्तार पेद्छ चल कर जाना उचित है। 
उसहिये कह्दा जाता है कि 

एकाहरी दशनवारी, यात्रातु मृशयनकारी । सचित्तपरिहरी पदचारी ब्रह्मदारी च॥ १॥ 

एक दफे भोजन करने वाह सम्यकत्व में हृढ रहने बा, ज़मीन पर सोने चाहा सचित्त वस्तुका त्याग 
के वाला पैदक चलने चाहा म्रह्मचर्य पालने चाला ये छह ( छहरी ) यात्रामें जरुर पादनो चाहिये | छोकिकमों 
भो कहो है कि 
यान पर्मफन्न॑ हन्ति तुरोयाशबुपानहों । तृतीयाशपपपन, सर्व हन्ति पतिग्रहः ॥ २॥ 

वहन ऊपर बैठनेसे यात्राक्रा आधा फल नप्र होजाता है। यात्रा समय परोंमें जूता पहनने से यात्राकै 
फहका पोना भाग गष्ट होजाता है। हजामत कंरानेसे तृनीयांश फछ नष्ट होता है और दूसरेंका भोजन 
फणेसे यात्राका तमाम फल चला जाता है। 

एकमक्ताशना भाव्य', तथा र॒थंडिलिशायिना। तीर्यानि गच्छता नित्य,पप्यतीं ब्रह्मचारिणा॥ 

इंसोलिये तीर्थयात्रा करने बालेको एक ही दफा भोजन करा चाहिये। भूमिपर ही शयत करना 
चाहिये ओर निरन्तर ब्रह्मचारी रहना जाहिये | 

फ़िर यथा योग्य राज़ाके समक्ष नजराना रख कर उसे सन्तोषित कर तथा उसकी आज्ञा लेकर यथा- 
गति सट्ुमें ले जानेके लिये कितने पक मन्दिर साथमें छे कर साधमिक श्रावकों एवं खगे सम्बन्धियों को 
किय बहुमान से वुलावे। गुरु महाएज्ञ को भक्ति पूर्वक निमन्त्रण करे, ज्ञीवद्या ( भम्तारी ) पलावे, मंदि- 
रोम बड़ी पूजा घगेरद मद्दोत्वव करावे, जिस यात्रीके पास खाना न हो उसे खाना दे, ज्ञिसके पास पैसा न 
हो दसे खत दे, बाहन न हो उसे बाहन दे, जो निराधार हों उन्हें घत देकर साधार बनावे, यात्रियों को चच- 
से प्रसन्न रक्‍्खे, जिसे जो चाहियेगा उसे वह दिया जाबेगा ऐली सार्थथाह के समान उद्दघोषणा करे। 
निर्ाही को यात्रा करनेके लिये उत्साहित करे, विशेष आडस्वर ढवारा सर्व प्रकारकी तैयारी करे।' इस 
प्रकार आवश्येक्तानुलार सर्च सामग्री साथ छेकर शुभ निमित्तादिक से उत्साहित हो शुभ मुहर्तमें प्रस्थान 
मंगल करे | घहां पर सर्वश्षावक सप्तुदाय को इकट्ठा करके भ्रोज़न कराबे और उन्हें तांबूलादिक दे |. पंचांग 
प्र खेती वल्ल, आभूषणादिक से उन्‍हें सत्कारित करे। अच्छे प्रतिष्ठित, घामिष्ठ, पूज्य, भाग्यशाली, पुरुषोंको 
परधशकर-संधपति तिलक करावे। संघाधिपति होकर संबरपूज्ा का महोत्सव करे ओर दूसरेंके पास भी यथों 
चितहत्य फरावे । फिर संबरपति की व्यवस्था रखनेवालों की स्थापना करे | आगे आनेवाले मुकाम, उतरने के , 


न 
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स्थान बगैरह से श्री संघको प्रथमसे ही विद्ित करे। मार्गम चढती हुई गाड़ियां धगेरद लंबे यात्रियों पर 
नजर रक्खे यानी उनकी सार सम्हांल रबले। शस्तेपं आने वाले यामोक्षे मस्द्रिंमे दर्शन, पूजा प्रभावना 
करते हुये जञाय भर जहां कहीं ज्ञीणॉड्धार की आवश्यक्ता हो वहांपर यथाशक्ति वैसी योजना करावे। जब 
तीर्थका दर्शन हो तव खुबर्ण चांदी रत्त मोती वगैरह से तीर्णकी आराधना करे, साधमिक वात्सल्य करे 
और ययोवित दानादिक दे । पूजा पढ़ाना, स्वात्र पढ़ाना, मालोद्धाटन करना महाध्यज्ञा रोपण करना, सत्रि 
जागरण करना, तपश्चययां करना, पूजञाकी सर्म सामग्री चढ़ाना, तीर्थरक्षक्ों का चहुमाव करना तीर्थकी आय 
वढ़ानेका प्रयत्न करना इत्यादि घर्मझत्य करना । तीर्थयात्रा में श्रद्धा पूर्वक दान देनेसे बहुत फल होता है 
जेसे कि तीर्थंकर भगवान के भागमत मात्रक्ी खबर देने वालेको चक्रत॒र्तों चगैरह श्रद्धव॑तों द्वारा सादे बारह 
करोड़ खुबण मुद्रायें दान देनेके कारण उन्हें महाक्लाम की प्राप्ति होती है। कहा है क्षि-- 
विल्तीह सुवन्नस्पय) वारस अद्धाच सय सहर्पाई । 
ताबइ अं चिझ्मकोदी पीई दारंतु चक्षिस्स ॥ 
साड़े बारह छाख खुत्रण सुद्राओंका प्रीतिदात वासुदेव देता है। परन्तु चक्रवर्ती प्रीनिदान में साडे 
बारह करोड़ खुबण मुद्राएं देता है। 
इस प्रकार यात्रा करके छोटने समय भो महोत्खव सहित अपने नगरमें प्रवेश करके नवश्रह दश दिकू- 
पाछादिक देवताओं के भआाराघनादिक करके एक वर्ष पर्यत्त तीथोंप्धासादिक तप करे। थाने तीथ यात्राको 
जिस दिव गये थे उस निथिको या तीथेका जब प्रयम दुर्शव हुआ था उस दिनप्रति वर्ष उस पुण्य द्निको 
स्मरण रखनेके लिये उपवास करे इसे तोथंतय कहते हैं। इस प्रकार तीर्थ यात्रा विधि पालन करना | 
विक्रमादिल की तीथयात्रा 
थ्री सिद्धसेव द्वाकर सूरि प्रतिबोधित विक्रमादित्य राज्ञाके श्री शत्रुज्ञय तीथेकी यात्रा निकले 
हुए संधमें १६७ छुबर्ण के मन्दिर ये, पांचलो हाथीदांत के और चंदनमय मंदिर थे। श्री लिद्सैन सूरि 
भादि पांच हजार आचार्य उस संथँ यात्रार्थ गये ये। चोदद घड़े मुकुदबद्ध राजा थे। सत्तर लाख 
अवकोंके कुट्टुंब उस संघर्मे थे। एक करोड़ दूस छाख नव हजार गाड़ीयां थीं! अठारह छाख श्रोड़े थे। 
छहतत्तर सो हाथी थे, एवं खच्चर, ऊंद वरगेरद भी समझ छेना | 
दूसी प्रकार कुमारपाल, आधू संघर्ाठि, तथा पेथड़ शाहके संघका वर्णन भी समझ लेना चाहिए। 
राजा कुमारपाल के निकाले हुए संघर्मे भठाज सो चुहत्तर सुवर्णरत्नादि सय मन्दिर थे। इसो प्रमाण 
सब सामग्री समक छेता। 
थराद के पश्चिम मंडलिक नामक पद्वीसे विभूषित आभू नामा संघपति के संघ सात सो मंदिर थे । 
इस संघ बारह करोड़ खुबर्ण मुद्राओंका खर्च हुआ था. पेथड्शाह के संघमें ग्यारह लाख रुपियोंका खर्च 
हुआ था। तीथेका दर्शन हुआ तथ उसके संघ बाबत मन्दिर ये भोर सात छाख महुष्य थे। 
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मंत्री वस्तुपाल की साड़े बारह दफा संघ सहित शत्रु जय की तीर्थयात्रा हुई यह वात प्रसिद्ध ही है। 

पुस्तकादिक में रहे हुए श्र्‌ तान का कपूर वासक्षेप डालने धगरह से पूजन मात्र प्रति दिन करना । 
तथा प्रशस्त वस्त्रादिक से प्रत्येक मासकी शुक्छ पश्चम्ती को विशेष पूजा करना योग्य है। कदाबित्‌ ऐसा न 
बत सके तो कमसे कम प्रति वर्ष एक दफा तो अवश्यमेतर शान भक्ति करना जिसका विश्रि आगे बतलाथा 
ज्ायगा 


“उद्यापन” 


गंवकार के तपका आवश्यक सूत्र, उपदेशमाला, उत्तराध्ययनादि ज्ञान, दृ्शन चारित्रके विविध तप सम्बन्धी 
उदयापत कमसे कप्त प्रति बंप अवश्यमेव करना चाहिए | इसलिये कहा है कि | 
लक्ष्पीः कृतार्थी सफल तपोषि ध्यानं सदोचनवोधि लामः 
निनस्थ भक्तिनिन शाससश्री,गुणाः सथुरुबापनतों नराणा ॥१॥ 

लक्ष्मी कनार्थ होती है,'तप भी सफल द्वोता है, सदेव श्र 7 ध्यान होता है, दूसरे छोगोंको धोधिषीज 
की प्राहि होती है, जिनराज फी भक्ति ओर जिन शासन की प्रभावना होती है। उद्यापन फरने से मनुष्य को 
घने लाभ होते हैं 

उद्यापन' यत्तपसः सपने, तत्च त्यमौलो कत्शा5पिरोपरा' | 

फत्तोपरोपो चतपात्र मस्‍्तके, तावूलदान' कृतभोजनों परि ॥ २॥ 

जिस तप की सम्राप्ति होने से उद्यापन करना है वह मन्दिर पर कछश चढानेके समान है, अक्षत पात्र 
के मस्तक पर फल चढ़ाने रुप और भोजन किये बाद तावुछ देने समान है । 

छुदा जाता है कि विधि पूर्वक नवकार एक छाख या करोड़ जपनेपूर्णक मन्दिर में स्नान महोत्घव, 
साधमिक वात्सत्य, संघपूजा धगैरह प्रौढ आउस्थर से छाख था करोड अक्षत, अडसट छुवर्ण की तथा 
चांदी की प्याह़ियां, पट्टी, छेखनी, मणी मोती प्रवा तथा नगद द्रव्य, नारियल कौरह अनेक फछ विविध 
लातिके पक्‍्वान्न, घान्य, खादिम, स्वादिम, कपडे प्रसुख रखनेसे नवकार का उपधान बहनादि विधि पूर्वक 
माला रोपण होता है । 

एवं आवश्यक के तमाम सूचोंका उपयान वहन करने से अतिक्रमण करना कहपता है, इस प्रकार 
उप्देशमाढा की ५४४ गाथाके प्रमाणसे ५४४ नारियल, लड्डू, कचोली वगैरह विविध प्रकार की वस्तुएं 
उपदेशमाद्ा ग्रन्थ के पास रखने से उपदेश माला प्रकरण'पढना, उद्यापन सममना। तथा समकित शुद्धि 
फलेके लिये ६५ लडूडुओं में 'सुधर्ण मोहरें, चांदी का नोणा डाल कर उसकी छाहणी करे वह दर्शन मोदक 
गिता जाता है । 

ईबाधदि तवकार पगैरह सूत्रोंके यथाशक्ति विधि पूर्वक उपधान तप किये बिना उनका पढ़ना गिनना 


पगैरद फह्पता | उन्तकी आराधना के छिये श्रावकोक्ों अवश्य उपधान तप करना चाहिये | साधुओं 
१ है 


हि 


2. 
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नाते... 
फो भो योगोद्वहन करना पड़ता है | तद्वत्‌ श्रावक योग्य सूओंका उद्यायव तप कर्के माहारोेपण का 
योग्य है। 





उपधान तपो विधिवद्रिघाव, फयो निधाय निमकणठे । 
है धापि सजा हे थापि शिवश्चियं श्रयति॥ १॥ 
धन्य हैं वे पुरुष कि जो उपधान तप विधि पूरक करके दोनों प्रकार की सूत्र मादा (१०८ वार और 
इतने ही रेशमी फूल बगेरद बनाई हुई, अपने कंठ में धारण करके दोनों प्रकार की मोक्षश्री को प्राप्त करते है 
मुक्तिकनीवरमाला, सुकृतनलाउर्पणं घटोमाला। 
सात्तादिव गुणमाला, मालापरिपीयते धन्‍्ये। ॥ २॥ 
झुक्ति हुपिणी कन्या को घरने की वर माला, खुकत जलको खे'चने की भरघट्ट माला, साक्षात्‌ गुण- 
माला, प्रत्यक्ष गुणमाढ्ा सरीखी माला धन्य पुरुषों द्वारा पहनी ज्ञातो है । 
इस प्रकार शुक्ल पंचमी वगेरह तप के भी उसके उपवासों की संख्या के प्रम्माणमैं नाणा, कचोलियां, 
नास्यिल, तथा मोदकादिक एवं नाना प्रकारकी छाह्मणी करके यथाश्रुत संप्रदाय के उद्यापन करना । 


“तीप प्रभावना” 
तीथे प्रभावनाके निमित्त कमसे कम प्रति वर्ष श्रोगुरु प्रवेश महोत्सव प्रभावनादि एक दफा अबरर्य- 
करना । गुस्पवेश महोत्सव में सर्व प्रकारके प्रोढ़ आडस्बर से चतुविध श्री संघ को आचार्यादिक के सन्त 
ज'ना | गुरु आदि का एवं श्री संघका सत्कार यथाशक्ति करना | इसलिये कहा है क्षि- 
.. श्रमि गपण बंदण नपमंसरेण, पदिएुच्छशेण साहुएं । 
चिर संचिश्नपि कम्म, खणेण द्रिलत्तरा मुषेह॥ १॥ 
,.. साधुके सामने जाने से, बंदन करनेसे सुखसाता पूछनेसे चरिकार के संचित कर्म भी क्षणवारमें दर 
हो जाते हैं । ु * ह 
पेथड़शाद ने तपगचछ के पूज्य श्री धर्मघोपसूरि के प्रवेश महोत्सव में बहत्तर हज्जार रुपयोंका खर्च किया 
था। ऐसे बैराग्यवान आचायोका प्रवेश महोत्लव करना उचित नहीं यह न समझना चाहिए। क्योंकि आगम 
को आध्रय करके बिचार किया ज्ञाय तो गुरु आदिका प्रवेश महोत्सव करना कहा है। लाधुकी प्रतिमा अधि- 
फार में व्यवहार भाष्य में' कहां है कि-- | 
तीरिभ उम्माम निग्रोग, दरिसरं सन्नि साहु मष्पाहे । 
ह देणिड्भ्न मोह असई, सावग संपोष सक्कारं ॥ १॥ 
प्रतिमाधारी साधु प्रतिमा पूरी होने से ( प्रतिमा याने तप अमिप्रह विशेष ) जो समीप में गांव हो वहा 
ज्ञाकर वहाँ रहे हुए साधुओं से परिचित होवे। पहां पर साधु या श्रावक जो मिले उसके साथ आचार्य को 
सन्देश कहलावे कि मेरी प्रतिमा अब पूरी हुई हैं। तब उस नगर या गांवके राज्ञाको आचार्य विदित करे कि 
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सु मुति बड़ा तप करके फिरसे गच्छों आते घाहा है। इससे उनका प्रवेश महोत्सव बड़े सत्कार के 
साथ करा योग्य है। फिर राजा अपनी यथाशक्ति उसे प्रवेश करावे | लत्कार याने उस पर शाल दुशाला 
चढ़ाना, वाजित्र वजाना, अन्य भी क्तिनेक आडस्वरसे जब गुरुके पास आये तब उस पर वे बासक्षेप कर। 
यदि बैसा श्रद्धालु सजा त हो तो गांवका मालिक संत्कार करे। यदि बसा भी न हो तो ऋद्धिचन्‍्त भ्राचक 
करे। और यदि वैसा भ्रावक्ष भी न दो तो भ्ावकों का समुदाय मिलकर करे। तथा ऐसा अंग भी न हो तो 
फिर साधु साथ्वी वगैरह मिलकर सकल संघ यथाशक्ति सत्कार करे सत्कार फरने से गुणोंकी प्रात होती 
है सो बनलाते हैं। 
पम्भावणा पयणो, सद्धा नण॒रां तहेव बहुमाणों । 
ओहवणा दुतीय्य। जीगतह तीथ्य बुढ्दीआ॥ १॥ 

जे शासन की उन्नति तथा अन्य खाधुओं को प्रतिमा वहन करने की श्रद्धा उत्पन्न होती है। उनके 
दिलमें विचार आता है कि यदि दम भी ऐसी प्रतिमा वहन करेंगे तो हमारे निमित्त भी ऐसी जैन शांसन की 
प्रभाववा होगी। तथा भ्रावक ध्राविकाओं या मिथ्यात्यी लोगोंकों जैन शासन पर बहुमान पैदा होता है जैसे 
कि दर्शक लोग विचार करें कि अद्दो आश्रय कैसा छुन्दर जन शासन है कि डिसमें ऐसे उत्हए तपके करने 
बल्ले हैं। तथा कुती्ियों की अपश्राजना हेलना होती है। एवं जैन शासन की ऐसी शोभा देख कर फई 
मव्य जीव पैराग्य पाकर असार संसार का पसियाग करके मुक्ति मार्ममे भारढ़ हो सकते हैं। इस प्रकार 
पृदत्कव्प भाष्य की मलयगिरी सूरिकी की हुई वृत्तिमें उद्छेल मिलता है। 

तथा यथाशक्ति श्री संघका बहुमान करना, तिलक करवा, चन्दन जवादि झुरमभित पुप्पादि वगैरह से 
भक्ति फरना। इस तरह संघका सत्कार करने से मोर शासन की प्रभावत्ा करने से तीर्थंकर गोत्र आदि 
महान गुणोंकी प्राप्ति होती है। कहा है कि 

अपुष्त नाणगहर, सुभ्रमत्ती पपयण पमातणया। एएड़ि कारणेहि, निध्यपरत्त लह भीवो ॥ १॥ 

अपूर्ष शानका ग्रहण करना, शान भक्ति करवा, जैव शासन की उन्नति करना इतने फारणों से मनुष्य 

तीर्षकरत्य प्राप्त करता है। 
भावना बोच्दा सर्प) खान्य योस्तु ममावना । परकारेशाधिकायुकत, मावनातः भभावना ॥ २॥ 

भावना अपने आपको दी मोक्ष देंने वाली होती है। परन्तु प्रभावना तो स्व तथा परको मोक्षदायक 

होती है। भावना में तीन भक्षर हैं ओर प्रभावना में हैं चार। प्र अक्षर अधिक होने के फारण भावना से 


प्रभावता अधिक है। 
“आलोयण” 


मुस्की जोगवाई हो तो फमसे फम्त प्रति वे एक दफा आलोयणा अवश्य लेनी चाहिए। इसलिये 
फटा है कि 
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प्रति संवत्सर ग्राहक, प्रायश्चित्त गुरोः पुरः। 
शोद्यणानों मवेदात्मा, येनादरश इोज्वलः ॥ १॥ 
शोधते हुए याने शुद्ध करते हुए आत्मा दर्पण के समान उज्यर होती है। इसहिये प्रति वर्ष अपने 
गुरुके पाल अपने पापकी आल्ोयणा-आ्रयश्चित्त लेता | आवश्यक व्थु क्ति में कहा है कि-- 
चाउमासिश्र वरिसे, भालोअ निश्ममसो दायव्वा । 
गहरणं अभिशह राय, पुव्दंगहिए निवेएड ॥ १॥ 
चाहुर्णस में तथा वर्षमें निश्चय ही अलोयण छेना चाहिये। नये अभिन्नहों को धारण करना ओर पूर्व 
ग्रहण किये हुए नियमों को निवेद्ति करता। याने शुरुके पास प्रगट करनता। भ्राद्ध जितकश्प परगरह में 
भालोयण लेनेकी रीति इस प्रकार लिखी है-- | 
पस्खिभ्र चासम्मासे, बरिसे उक्कोस भोग वारसहि । 
मिग्रमा आलोइजा, गीआह गुणरस मणिओं च ॥ १॥ 
निश्चय ले पक्षमे, चार महीने में, या दर्षरे या उत्कृष्ट से वारह वर्षमें श्री आलोपण अवश्य लेती 
चाहिए | गीतार्थ गुरुकी गवेषणा करने के लिये वारह चर्षकी अवधि बताई हुई है। 
सत्लुद्वरण निषित्तं, खित्तमि सत्त जोभणसयांहू । 
, काले वारस बरिसं, गीअरथ्थ गवेसरां कुत्ता ॥ २॥ 
पाप दूर करने के लिये क्षेत्रसे सातलो योजन तक गवेषण करे, कालसे बारह दर्ष एर्यन्त गीताथ गुरुकी 
गवैषणा करे। अर्थात्‌ प्रायश्वित्त देेसे योग्य गुर्की तलाशमें रहे। 
गीभथ्यों कव्जोगी। चारित्ी तहय गाहणा कुसलो । 
सेभस्नो भ्विसाई, मणिय्री आलोयणायरिओर॥ ३ ॥ 
निशीयादिक श्रुतक् सूत्र और अर्थकों धारण करने बाह्य गरीतार्थ कहलाता है। जिसने मन, बचन, 
कायाके योगको शुभ किया हो या विविध तप बाला हो वह छत योगी कहलाता है, अथवा जिसने विविध 
शुप्त योग और ध्यानसे, तपसे, विशेषतः अपने शरीर को परिकर्मित किया है उसे झृतयोगी कहते हैं। निर- 
तिचार बारित्रिवान हो, युक्तियों द्वात आछोयणा दांयकों के विविध तप विशेष अंगीकार कराने में कुशल हो 
उसे प्रहणा कुशठ कहते हैं। सम्यकू प्रायश्चित्त की विधिमें परिपूर्ण अल्‍्यास किया हुआ हो ओर आलोयणा 
क्ेसर्व यार को जानता हो उसे खेद्श कहते हैं। आहोपण छेने वालेका महान अपराध छुगकर स्वयं 
लेद्‌ न करे पख्तु प्रत्युत उसे तथा प्रकार के बराग्य बचतनों से आलोयणा लेनेमें उत्साहित करे। ब्से 
अविशादी कहते हैं। जो इस प्रकार का गुरु हो, उसे आहोपणा देने छायक सममतता। चह आहोचवाचार्य 


है। , 
भ्रायार व माहर वें, ववहारुीलए पकुव्यवीय । हम ; 
अपरिस्सादी निह्प, भवाय दंसी गुरु भणिश्री॥ ४ ॥ 
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शावादि पंचविध आचार बाद, आलोयणा लेने वाठेने जो अपने दोष कह खुनाए हैं उन पर चारो 
तरफका विचार करके उसकी घारणा करे वह आधार वात, आगमादि पांच प्रकारके प्यवहार्कों जानता हो 
उसे आागम व्यवहारी चहते हैं। उसमे क्षेत्रढ़ी, मनः पर्ययज्ञानी, अवधिज्ञानी, चोद्द पृषी, दस पूर्व, भर 
तव पूर्वी तक शञानवान आगम व्यवद्वारी गिने जाते हैं। भार पूर्वले उतरते एक पूर्वधारी, एकादुशांगधारी, 
मतों निशोधादिक श्रुतका पारगाम्ी शुत व्यवहारी फहछाता है। दूर रहे हुए भाचाये ओर गीताथथ यदि 
परस्पर न मिल सके तो परस्पर उन्हें पूछऊर एक दूध्तरेक्ो गुप्त लम्मति ले कर जो आलोयणा देता है वह 
भाशव्यवहारी कहा जाता है। गुरु भादिकने किसीको भाछोयणा दी हो उसको धारणा कररबनेसे उस 
प्रकार आलोयणा देनेवाला धारणा व्यवद्वारी कहलाता है। आगममें कथन की हुई रीतिसे कुछ अधिक या 
फाप्र भ्रथवा पसपरासे आवरण हुआ हो उस प्रकार भाक्षोयण दे सो जीतव्यवद्ारी कहलाता है। 
इन पांच प्रकारफे आचारको जानने वाला व्यवहार वान कहा ज्ञाना है। भआहलोयणा हेने वालेको ऐसी 
वैराग्यकी युक्तिसे पूछे कि जिससे यह अपना पाप प्रकाशित करते हुए छक्ञित न हो। आलोयण लेनेधाले 
को सम्यक प्रकारसे पाप शुद्धि कराने बाढ्ा प्रकु्बी कहलाता है। भालोयण लेने धालेका पाप भन्यके समक्ष न 
फहे बह अपरिश्रावी कहलाता है। आलोयणा लेने वाढेकी शक्ति देखकर घद जितना निर्वाह कर सके पैसा 
ही प्रायश्रित्त दे वह निर्वाक कहलाता है। यदि सचमुच आलोयणा न छे ओर सम्यक आलोयणा न घत- 
लाबे तो चे दोनों जने दोनों भवमें दुःखी होते है। इस प्रकार त्रिदित करे घह आपायद्शी कहलाता है। इन 
आह प्रकारके गुरुओमें अधिक गुणवानफे पास भालोयणा लेनी चाहिये । 
आयरिओ इसगच्छे, संभोइ्ग् इप्र गीञर पसथ्यो। सारवी पच्छाकड, देवय पहिया भ्रेरिह सिद्धि ॥0॥ 
साधु या भ्रावकको प्रथम अपने अपने गच्छोंमें आछोचना करना, सो भी आचार्यके समीप भालोचना 
फरना। यदि आचार्य न मिले तो उपाध्यायके पाल और उपाध्यायके अभावमैं प्रवतेकके पास एवं स्थबिर, 
गणावच्छेदक, सांभोगिक, अलाभोगिक, सबिज्ञ गच्छमें ऊपर छिखे हुए ऋमानुसार ही आलोचना लेवा।| 
यदि पृ्वो्त व्यक्तिभोंका अमाव हो तो गीतार्थ पासथ्याके पास आलोयण छेना। उसके अभाषमें सारूपी 
गीताथके पास रहा हुआ हो उसके पास हेना, उसके अभावम गीताथे पश्चात्य कृत्य गीतार्थ नहीं परन्तु 
गताथके कितने एक गुणोंको धारण करने बाहेके पास छेना। सारूपिक थाने श्वेत धस्र घारी मुंड 
भवद्ध कच्छ, ( छांग खुली रखने घाला ) रज्ञोहरण रहित, अनह्यचारी, भायां रहित, मिक्षा भ्राही। छिद्ईस्‍ँ: 
पुत्र तो उसे कहते हैं कि जो मस्तक पर शिला रक्खे और भार्या सहित हो। पश्चात्कत उसे कहते हैं कि 
जिसने चारित्र ओर वेष छोड़ा हो । पाश्व॑स्थादिक के पास भी प्रथमसे गुरु बंदना विधिके अलुसार बन्देना 
रुरके, विनयमूल धर्म है इस लिये विनय करके उसके प्रास आलोयणा छेना। उसमें भी पाश््वस्थादिक यदि 
स्वयं ही'अपने हीव गुणों की देखकर पन्दूना प्रमुख न करावे तो उसे एक आसन पर बैठा कर प्रंणां्म मोत्र 
करके आलोचना करना। पश्चात्हत को तो थोड़े कालका सामरायिक्र आरोपण करके ( साधुका घेष देकैर ) 
विधि पूर्वक भालोचना करना | 
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ऊपर लिखे झुजब पाएस्थादिक के असावमे जहां राजगृही नगरी है, गुणशील जेत्य है, जहां पर भहेन्त 
गणघरादिकों ने बहुतसे झुनियोकी वहुतसखी दफा, आलोगण दी हुई है व्हांके कितने एक क्षेत्राभिषति 
वैवताओोंने वह आलोयणा वार॑गार देखी हुई है. भोग झुनी ढुई है उसमें दो सम्यकृधारी देवता हों उनका 
अष्टमादिक तपसे भाराधन करके (उन्हें प्रत्यक्ष करके) उन्होंके पास आलोयण लेना | कदापि वैसे देवता ध्यध 
गये हों और दूसरे नधीन उत्पन्न हुए हो तो वे मद्दाबिदेह क्षेत्रमे विधमान तीर्थकरकों पूछकर प्रायश्वित्त दे। 
यदि ऐसा भी योग न बने तो अरिदृस्तफी प्रतिमाके पास स्घय॑ प्रायश्रित्त अंगीकार कप्ना | यदि वैसी किसी 
प्रभाविक प्रतिमाका भी अभाव हो तो पूर्च विशा था उत्तर दिशाके सम्मुष्ष अरिहन्त, और सिद्धको साक्षी रख 
कर आलोयण लेना। परन्तु आलोचना बिना य रहना। फयोंकि सशब्यको अनार'धक कहा है। इसलिये 
भ्रमिश्रो नवि जांणई, सोहि दरणर्त देह ऊशहिभ । 
तो भ्रणाणं भालोभरगं, व पाडेई संसारे ॥ ७॥ 
चारित्रकी शुद्धि भगीतार्थ वहीं जानता, कदाएि प्रायश्वित्त प्रादन करे हो भी स्थूवाधिक देता है उससे 
चायश्वित्त छेने चाला और दैनेवाला दोनो ही संसार परिप्रमण करते हैं। 
जह वालो जंपतो। कमभमकमम' च एज्जुअं भणह ॥ 
तह त॑ आलोइजा, वायामय विण सुक्की भ | ८॥ 
जिस तरह बालक बोलता हुआ कार्य या भक्षार्यको सरलतया कह देता है वैसे ही आलोयण हेने वाले 
को सरहता पूर्वक आलोचना करनी चाहिए । अर्थात्‌ कपट रहित आलोचवा करना। 
मायाई दोसरहिओ। पहसमय बढ़हयाण संवेगो | 
- श्रालोइज्जा भ्रक््ज, न पुणो का्शिति निच्छयगो॥ ॥ 
._. मायादिक दोएसे रहित होकर जिसका प्रतिक्षण चैराग्य बढ रहा है, ऐसा होकर अपने कृत पापकी 
आंलोचवा फरे। परन्तु उस पापको फिर न करनेके लिये निश्चय करे। ० 
झज्जा इगार बे, पहुरसुझ मएण वापिदुचचरिय' । | 
नो न कहेह गुरुणां)नहु सो ग्राराहगों भणिश्रो ॥ १० ॥ 
जो महुष्य लब्जा से या घड़ाईसे किंवा इस खयालसे कि मैं बहुत ज्ञानवान हैं, , अपनां छत दोप गुरुके 
समीप यदि सरलतया न कहे तो सचमुच ही वह आशधक नहीं कद्ा जासकता । यहां पर रसगारव, ऋद्धि 
गारव ओरणसातु गारमें चेतनचद्ध हो तो उससे तप नहीं कर सकता और आहोयण भी नहीं ले सकता | 
अपशब्द से अपमान होनेके भयसे, प्रायश्षित्त अधिक मिलने के भयसे, आलोपण नहीं ले लकता। ऐसा 


समन्‍ना। , . न्‍ 33282 ह 
* संबेग पर' चित्त) काउणं तेहिं तेहिसुत्तेहि। सल्लाणद्वरण बिवाग देसगाइहि आलोए॥ ११॥ 
, * उस उस प्रकार के सूजके बचन खुनाकर, विपाक दिखला कर, वैराग्य.बासित॑ चित्त करके सहिका 
बकरे करने हुप आालोयण करावे। आलोयण लेने घालको दश दोष रहित होना चाहिये। '. 


डे 
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थक परत्ता भ्रण॒ुपाण इना, ज॑ दिठठे बाहिर व सुहुमंधा। 
छन्न॑ सदाउलय) बहुनरां वत्ततं सेवी ॥ १२॥ 

१ यदि मैं गुरु महाराज की वैयावत्च सेवा करूंगा तो मुझ प्रायश्चित्त तप कम देंगे इस आशय से 
गुर्की अधिक सेवा करके आालोयण ले इसे 'आकंप' नामक प्रथम दोप सममना। 

२ अप्लुक भाचार्य सबको फमती प्रायश्रित्त देते हैं इस अनुमान से जो कम प्राश्रित्त देते हों उनके पास 
जाकर आहोचना करे इसे दूसरा अद्ठुमान दोप समकना चाहिए। 

३ जोजो दोप छगे हुए हैं उनमें से जितने दोष दूसरों फों मातम हैं. लि उतने द्वी दोपोंकी 
आलोचना करे। परन्तु अन्य किसी ने नदेखे हुए दोपोंक्ी आलोचना व करे, उसे तीसरा हुए्ट दोष 
फहते हैं। ह 

४ जो जो बड़े दोप लगते हैं उनकी आलोचना करे परन्तु छोटे दोषोंकी भवगणना करके उनकी भालो- 
चना ही न करे उसे बाद नामक चोथा दोप समझना चाहिए। 

५ जिसने छोटे दोपोंक्री आलोचना की बह बड़े दोपों की आलोचना किये बिना नहीं रह सकता 
इस प्रकार बाहर से छोगोंकों दिखला कर अपने सूक्ष्म दोपों की ही भालोचना छे वह पांचवां सट्टम दोप! 
फहलाता है। 

६ गुप्त रीति से भावर थालोचना करे या गुरु न खुन सके उस प्रकार आालोचे यह छन्न दोप' तामक 
छटा दोप समभना | 

७ शब्दाकुल के समय भाछ्ोचना करे जमे कि पहुत से मलुष्य बोलते हों, बीचमें स्वयं भो बोले 
भव जैसे गुर भी वरावर न सुन सके वैसे चोले अथवा तत्रस्थ सभी मनुष्य उुनें वैसे बोले तो वह 'शब्दा- 
कुछ नामक सातवां दोप लम्कना। ॒ 

बहुत ले मनुष्य सुन सके उस प्रकार बोलकर अथवा बहुत से मनुष्यों को खुनाने के लिये ही उच्च 
स्रस्से अहोचना करें वह 'वहुज़न नामक आाठवां दोप वाहलाना है । 

६ अव्यक्त गुरके पास आलोबे याने जिसे छेद अऋ्थोंका रहस्य मादूम न हो बेस गुरके पास जाकर 
आलोचना करे बह व्यक्त! नामक नवम दोप समझना चाहिए। हू 

१० जैसे स्वयं दोप छगाये हुए हैं वैसे ही दोष छगाने वाछा कोई अन्य मनुष्य शुरुके पास भालोचना 
करता हो ओर गुरुने उसे जो प्रायश्चित्त दिया हो उसकी धारणा करके अपने दोपोंको प्रगट किये बिना ख॑ 
भी उसी प्रायश्चित्त को करले परन्तु गुरके समक्ष अपने पाप प्रगट न करे अथवा खरंट दोप द्वारा आलोचना 
करे (स्त्यं सत्ताघीश या मगदरी होनेके कारण गुरुका तिरल्कार करते हुए आाल्योचना करे ) या जिसके पास 
अपने दोप प्रगट करते हुए श्रम न छगे ऐसे गुरके पाल जाकर आहोचना फरे वह वत्लेबी' नामक दसवां 

दोष समभना चाहिए। आाल्ोयण हेने वालेको ये दरशों ही दोष त्यागे चाहिए। 
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“आहढोयणा लेनेसे ठाम” । 


लहुआ रहाई जणरां, भ्रप्पर निवत्ति अवज्ञवं सोही। 
दुर पक्करएं प्राणा, निरसलत व सोहीगुणा ॥ १३॥ 

१ जिस प्रकार भार उठाने बालेका भार दूर होनेसे शिर हलका होता है वैसे ही शब्य पापका उद्धार 
होनेसे-आलोचना करने से आलोयण छेने घाला हलका द्वोता है याने उसके मनको समाधान होता है । २ दोष 
दूर होनेसे प्रमोद उत्पन्न होता है। ३ अपने तथा परके दोषकी निधृत्ति होती है। जैसे कि भाोयण छेनेसे 
अपने दोषकी निवृत्ति होना तो स्वाभाविक ही है परन्तु उसे आल्योयण छेते हुए देख अन्य मनुष्य भी ओलो- 
यंण लेवेको तय्यार होते हैं . ऐसा होनेसे दूसरों के भी दोषकी निद्नत्ति होती है। ४ भछ्े प्रकार भालोयण 
छेनेसे सरहता प्राप्त होती है। ५ अतिवार रुप मैलके दूर होनेसे आत्माकी शुद्धि होती है ६ दुष्कर कारकता 
होती है जैसे कि जिस गुणका सेवन शिया है वही दुष्कर है, क्योंकि अनादि काहमें चैसा गुण उपा्जन 
फरने का अस्याप्त ही नहीं किया, इस लिये उसमें भी जो अपने दोषकों आकोचना करना है याने गुरुके पास 
प्रगट करना है सो तो अत्यन्त ही दुष्कर है। क्योंकि मोक्षके सन्‍्मुल्व पहुंचा देने वाले प्रबल चीर्योल्डास की 
विशेषता से ही वह आाल्योयण ली जा सकती है। इसलिये निशीथ की चूर्णीमें कहा है कि-- 

तत्न दुकर॑ ज॑ पढिसे वीजई/ हं दुककर ज॑ सम्म॑ आलोइजह ॥ 

जो अनादि कालसे सेवन करते आये हैं उसे सेवन करना कुछ दुष्कर नहीं है परन्तु वह दुष्कर है कि 
जो अनादि काछसे सेघन नहीं की हुए आलोयणा सरल परिणाम से प्रहण की जाती है। इसीलिये भभ्यन्तर 
तपके भेद्‌ रुप सम्पफ्‌ आलोयणा मानी गयी है। लक्ष्मणादिक साध्वीको मास क्षपणादिक तपसे भी आहोयण 
अत्यन्त हुष्कर हुई थी। तथापि उसकी शुद्धि सरकृता के अभाव से न हुई। इसका द्वशन्त प्रति व पयुषणा 
के प्रसंग पर सुनाया ही जाता है। 

ससल्लो जह॒पि कुठठुगं, घोर बीर' तब चरे । दीव्यं वाससहरस तु। तश्नो त॑ वर्स निष्फल ॥ १॥ 
यदि सशत्य थाने मनमें पाप रख कर उम्र कष्ट वाला हर चीरतया भयंकर धोर तप एक हजार पे 
तक किया जाय तथापि चह निष्फल होता है। 
हर ह कुसलो विहु विज्जो। अन्नस्स कहेए अपणो वाही | 
एवं जाएं तस्सवि, सल्छुद्धररं पर सगासे ॥ २॥ 
चाहे जैसा कुशल पैद्य,हो परन्तु जब दूसरे के पास अपनी व्यात्रि कही जाय तब ही उसका निवारण 
हो-सकंता है। बैसे ही यद्यपि प्रायश्चित्त विधानादिक स्वयं जानता हो तथापि शब्यक्रा उद्धार दूसरे से ही _ 


होन्सकता है।' * ' 
७ तथा आलोयणा छेनेसे तीथकरों की आज्ञा पालन की गिनी जाती है। ८ एवं निःशहयता होती है 


यह॒तो स्पष्ट ही है। उत्तराष्ययन के २६ थें अध्ययन में कहा है कि-- 
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झालो भणयाएंगं अंते जीवे कि जणरगो। भालो भ्रणयाएणं माया निम्राण मरिच्छादंसरा 
सन्नएं। भ्रगांत संसार बहहणाएं उद्धररों करे्‌। उच्जु भाव वर जणई। उच्लु भाव पादवन्ने अ्रांजीवे 
ग्रभाई ईध्यीवेश्र ने पुसग वेभ चू ने वंधह । पुल वर्ध्दं चरणों निल्भरेह॥ 

( प्रए्न ) है भगवन्‌ | आलोयण छेनेसे क्या होता है ! 

(रत्तर ) है गौतम ! अछोयणा लेनैसे मायाशह्य, निदानश्त्य, मिध्यात्व शब्य, जो अनन्त संसारको 
बने वाले हैं उनका नाश होता है। सरल्भाव प्राप्त होता है। सरल भाव प्राप्त होनेसे मनुष्य फपट रहित 
होता है। ख्रीवेद, नपुसक चेद, नहीं वांधता | पूर्षमें बांधे हुए करमेकी निर्मेश करता है--उन फर्मोकों कम 
फरता हैं। आालोयणा छेनेमें इतने गुण हैं। यह श्राद्ध जित कल्पसे और उसको बृत्तिसे उद्ध,त करके यहां पर 
आालोयणा फा विधि वतलाया है। 

तीघ्रतर अध्यवसाय से किया हुआ, बृदत्तर वढ़ा, निकाचित-्दूढ वाँधा हुआ भी, बोल, हरी, यति 
हत्या, दैवादिक द्रव्य भक्षण, राजा की रानी पर गमनादिक महां पाप, सम्यक्‌ विधि पूर्वक गुरु हारा दिया 
हुआ प्रायश्चत्त भ्हण करने से उसी भरें शुद्ध हो जाता है। यदि ऐसा न हो तो हृढ़प्रहारी भादिको उसी 
भकमों मुक्ति किस तरह प्राप्त हो सकती। इस हिये प्रतिवर्ष ओर प्रति चातुर्माल अवश्यमेद आलोयणा ग्रहण 
करना ही चाहिये | हु 





पष्टम प्रकाश 
॥ जन्म कृद्य ॥ 
भ्रव तीन गाया भौर भठरह द्वारसे जन्मक्ृत्य वतलाते हैं। 
मूल गाथा। 
जम्म॑मि वासठांणं, तिवरग सिद्धीह कारणं उचिं। 


उचिअं विज्जा गहणं, पाणिग्गहण च मित्ताई ॥ १४॥ 

किन्दगौ में सबसे ५हले रहने योग्य स्थान ग्रहण करना उयित है। सो विशेषण द्वारसे हैतु एतलाते 
हैं। जहां पर धर्म, अर्थ व काम इन तीनों धर्गका यथा योग्यतया साधन हो सके ऐसे स्थानमें भ्रावक को 
रहना चाहिए. परूतु जहां पर पूर्वोक्त तीनों वर्गोंकी साधना नहीं हो सके चह दोनों भवका विनाशकारी 
स्थान होनेसे घद्दां निवास न करना चाहिए । इसलिये नीति शाद्धमें भी कहा है कि-- 

ने मीज्पन्लीपु ने चौरसंभ्रये, न पापेती येपु लनेषु संबसेत्‌ ु 

न हिंसू दुष्टाअ्यलोकसंल्रिधो, कुसंगतिः साधुजनत्य गहिता ॥ १॥ 
पर जा जहां बहुतसे चोरोंका परिचय हो, वहां पर न रहना, पहाड़ी लोगों के 


अभी का 
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पास न रहना, जहां पर दुष्ट आशय बाढे और हिंसक छोग निवास करते हों वहां पर न रहना, क्योंकि 
कुसंगति साधु पुरुषोंको याने भ्रेष्ठ मनुष्योंके लिये निदनीय कही है। 
तत्र भराम्नि निवसे हू ह पेपी सम्पतन्ति सल्लु यत्र मुर्नीद्राः। ः 
यत्र चैत्यगृहमरित जिनानां ्रवकाः परिव्सन्ति यत्र च ॥ १॥ , 
जहां पर साधु छोग आते जाते हों वैसे स्थानमें गृहर्थको' निवास करना चाहिए। तथा जहां जैन 
भच्दिर हो और जहां पर अधिक श्रावक रहते हों वैसे स्थानमें रहना चाहिए । 
विद्ञायों यत्र सोकों निरर्गाद। शील' यरिमन्‌ जीवितादप्यमी8 । 
निस' यस्पित्‌ धरंशीलाः परगाः स्युः तिप्ठेत्तस्मिन्‌ साधु संगो हि भूत्यः ॥ ३॥, 
जहांफि छोग स्वमावते ही विचारशील--पिद्दान--हों, जिन छोगोमें भपने जीवितके समान सदाचार 
फी प्रियता हो, तथा जहां पर घर्मशीछ प्रजा हो, भ्रावक को वहां ही. अपना निवास स्थान करना चाहिए 
क्योंकि सत्संगत से ही प्रभुता प्राप्त होती हैं। 
ः. जथ्य पुरे निण झुंबरं। समयविड साहु सावया भध्य। 
तथ्यसथा वससियत्य', पउरजल इधर जथ्य ॥ ४॥ 
जिस नगर लित मन्दिर हो, जैन शासनमें जहां एर विश साधु ओर श्रावक हों, जहाँ प्रचुर जल 
और इ'धन हो वहां पर सदेव निवास स्थान करना चाहिए | ह 
जहां तीनसो जिन भुषन हैं, जो स्थान उु भ्रावक पर्गसे सुशोभित है, जहां सदृशचारी भर विद्वान 
छोग निवास करते हैं, ऐसे अजमैरके समोपस्थ हस्खपुर में जब श्री प्रियप्न थ सूरि पधारे तब वहांके अठा' 
रह जार ब्राह्मण और छत्तीस हजार अन्य बड़े शृहस्थ प्रतिबोध को प्राप्त हुए थे। 
छुस्यानँ निवास फरनेसे धनवान, ओर धर्मवान को वहां पर श्रे४ठ संगति मिलनेसे धनवन्‍्तता, 
विवैकता, विनय, विवारशीलता, आचार शीछता, उदारना, गांसीर्य, भैय॑, प्रतिष्टादिक अनेक सदुगुण प्राप्त 
होते हैं। बरतमान काहमें भी ऐसा ही प्रभीत होता है कि खुसंस्कारी प्राममें निवास करनेसे सर्व प्रकार की 
था करनी वगैरह में भी प्रकार से छुभीता प्रदान दोता है। जिस छोटे गांवमें हलके विचार के मनुष्य 
रहते हों या नीच जातिफे जाचार बिचार वाले रहते हों बैसे गाँवमें यदि धनामनाविक छुखसे निर्वाह होता 
हो तथापि श्रावक को न रहना चाहिए। इसलिये कहा है कि 
, जध्य न दिसंतिनिणा, नय मं नेव संघपुह कमल । ' 
शा ५83 ' हे हु शिया किताएं अध्य मूईए ॥१॥/ 
* जऊदां जिनराजके दर्शन नहीं, जिन मन्दिर नहीं, श्री संघके मुजकमल का दर्शन नहीं, जिनवाणी का 
श्रवण नहीं उस प्रकारकी अर्थ विभूतिसे क्या छाभम.... 
यदि वाँडेसि मूल, ग्रामे बस दिनतरयं। भभवस्यागगों नाएित पूवापीते विनश्यति॥.२॥ 
* ,थवि मू्ताको चाहता हो तो तू तीन दिन गांवमें निवास कर क्योंकि वहां अपूर्वे शानका आगमन 


नहीं होता ओर पूर्षमें, किये हुए अभ्यासुका भी विनाश हो जाता है | 
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7०7“ या आता है कि किसी सगर सिवासी एक मलुष्य लह बिलकुल बनियोंके थोड़े से घर ह वैसे गांव- 
में घन कमानेके लिये जाकर रदा। वहां पर खेती वाड़ी वगैरह विविध प्रकारके व्यापार द्वारा उसने कितना 
एक घन कमाया तो सही पस्तु श्तनेमें ही उसके रहनेका घासका झोपड़ा शिल्प उठा। इसी प्रकार जब 
उसने दूसरी दफे कुछ'धन कप्राया तव चोरीती घाडसे, राजदण्ड, बगैरह कारणोंसे जो जो कमाया सो 
गाया। एक दिव उस गांवके किसी एक योरने छिसी नगरमें जाफर डॉफा डाला इससे उस गांवके 
राजाने उस गाँवके यनियों धगेरहको एकड़ लिया। तथ गांवके ठाकुरने राजाके साथ युद्ध करना शुरू किया, 
इससे उस वह राजाके खुभदनि उन्हें खूथ मार ) इसी फारण कुप्राम्में निवास न करना चाहिए 

ऊपर ठिखे मुज़व उचित स्थान! निवास किया हुआ हो तथापि यदि वहां गांवके राजाका भय, एवं 
अन्य किसी रोाजाका भय, या परस्पर राज चंधुओमे विरोध हुआ दो, हुमिक्ष, मरकी, ईति यानें उपद्रव, प्रजा 
विरोध, वस्तुक्षय, यामे अन्नादिक की अप्रापति, बगेरह भशांतिका फारण हो तो तत्काल ही उस बगर या गांव 
को छोड़े देना दाहिए। यदि ऐसा न करे तो तीनों वर्गकी हानि ' होती है। जैसे कि जंब मुगल लोगोनि 
दिलीका विध्यंस किया भोर उन लोगोंका बहांपर जब भय उत्पन्न हुणा तब जो विहीको छोड़कर गुजरात 
यगरह देशोंमें जा-चसे उन्होंने तोनवर्गकी पुर कंरनेले अपने दोनों भव सफल किये ! परन्तु जो दिल्लीको 
त छोड़कर वहां ही पं रहे उन्हें कैदका अनुभव करा पड़ा ओर वे अपने दोनों भवसे श्रष्ट हुए। बर्स्तु 
क्षय होनेते स्थान द्याग करना वर्गरद पर क्षिति प्रतिष्ठित, चणकपुर, ऋष॑भपुरके दृष्टन्त समक लेने चाहिए 
एवं ऋषिभोनि कहा है ( रवीइ चण उसमे कुसणं, रायगिंह चंप पाडली पुत्त। श्षिति प्रतिष्ठितंपु,, चणक 
पुर, कुशाप्रपुर, चंपापुरी, राजगृही, पाटलीपुर, इस प्रकारके टृष्टोन्त नगर क्षयादि पर संम्रकना। जो योग्य 
वासस्थानों रहनेका कहा है उसमें वासस्थान शब्दते घर भी समझ ढेना। 


स 
- खराब पड़ोसर्म भी न रूना चाहिए इसलिये आगममें इस प्रकार फह्दा है कि-- कब 
खरिग्रा तिरिझख ोणि, तालायर समणपाहणा सुसारा। 
वृगारिभ्र वाह गस्पिभ्र, इरिएस पुलि मच्छ॑ंघों ॥ १॥ 
घेश्या, गढ़रिया, गवालादिक, मिखारी, बोडके तापस, ब्राह्मण, स्मशान, वाघरी-हलके भाचार वाली 
एक जाति, पुलिसादिक, चांडाल, भिल्ठ, मछिभारे ५ हे 
जुआर चोर न नदूठ। मट्ट बेसा कुकम्म कारिशं। ४ 
संवार वल्लिम्फा, पर हद्दाएं च पित्चि भर ॥२॥ 


जुगे बाज, चोर, नट ( वादी ), नाटक करने वाले, भाद ( चारण ) कुकम करने घाले, आदि भलुष्यों 
का पड़ोस तथा प्रित्रता चजती चाहिए 


दुःख देव कुलासन्ने, गृह झनि चठुः एयेः। 
चूर्तापाय शहास्याते, स्पातां सुर पंनत्यों ॥ १॥ 
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मन्द्सके पास रहे वह ढुःज़ी हो, वाजारमें धर हो उसे विशेष हावि होती है, धूर्त दीवानके पास रह- 

मैसे पुत्र पोत्रादिक धनकी हानि होती है| 
मूर्खा धार्मिक पा्खोडि) पतितस्तेन रोगियां । 
५.6 क्रोपनांयज हप्तानों, गुरु तुल्यग बैरिणां॥ २॥ 
- स्वामिवंचक लुब्थाना, मी छ्ली वालघातिनां । 
: _ इच्छन्ात्महितं पीमान्‌, पातिवेशमकर्ता त्यजन ॥ ३॥ 

भूखे, अधरमीं, पाजंडी, घर्मसे पतित, चोर, रोगी, क्रोधी, अन्त्यज़, ( फोली, वाधरी आदि हलकी जाति 
बाले तथा चांडाढ) उद्धत, गुरुकी शय्या पर गन करने वाला, बरी, स्वामी द्रोही, छोमी; ऋषि, ली, पालहत्या 
करनेवाला, जिसे अपने द्वितकी चाहना हो उसे उपरोक्त दिल्ली व्यक्तियोंके पड़ोसमें निवास नहीं फरमा चाहिये | 

कुशील आदिकोंके पड़ोसमें रहनेसे सचमुच ही उनके हलके वचन खुननेसे ओर उनकी खराब चेश्टाये 
देखनेसे स्वाभाविक ही अच्छे गुणवानके गुणोंकी भी हानि होतीहै। अच्छे पह़ोसमें रहनैते पड़ोसनोंने 
मिल कर खीरकी सामग्री तय्यार कर दी ऐसे .संगमें शालीमद्र के जीवकों महा छाभकारी फल हुआ ।भौर बुरे 
पड़ोसके प्रभावसे पर्वके दिन पहिलेसे ही बहने मुनिको दिया हुआ अग्रपिड से भी पड़ोसमों द्वारा भरमाई 
हुई सोमभइ फी-भार्याका हष्टांत सम्कना | 

सुस्थाव घर वह कह्म जाता है कि जिसमें जमीनमें शब्य; भक्ष्म, क्षात्रादिक दोष न हों । याने वास्तुक 
.शास्त्रमं बतलाये हुए ' दोषोंसे रहित हो। ,ऐसी जमीनमें वहुल दुर्बा, प्रबाल, कुश, स्तंभ, प्रशत्त, वणगंध, 
'खत्तिका सुस्वाहु जल, निधान बरगेंरद निकले वहां पर बनाए हुए घरमें निवास करना। इसद्िये पास्तुक 
शार््रमें कहा है कि-- | ; 
शीतरपश्षो ष्ण काले या; त्युष्ण सपर्शा हिमागमे । 

वर्षापु चोभयरपर्शा, सा शुभा सवदेहिनां॥ १॥ 

उष्ण काहमें जिसका शीत स्पर्श हो, शीतकाल मैं जिसका उष्ण स्पर्श हो, चातुर्मास में शीतोष्ण 

स्पर्श हो ऐसी जमीन सब प्राणिओों के लिये छुभ जानना । .. 
#० ' इस्तमात्र सनिलादो। पूरिता तेन प्रशिना । 
९० ०+ श्रेष्ठ समधिके पंसो, दीना हीने समे सपा ॥ २॥ 

मात एक हाथ जमीन को पहिे से.सोद कर उसमें से निकली हुई मट्ठीसे फिर उस जमीन को समान 
रीतिसे पूर्ण कर देते हुए यदि उसमें की धूछ घंदे तो हीम, बराबर हो ज्ञाय तो समान, और यदि बढ़ जाय 
तो श्रेष्ठ जमीन समझना । 

पदगति धर यावचाभः पूर्णा न श॒ुष्यति। सोचे कागुला हीना, मध्यपा तत्परापमा ॥ ३॥ 

जमीन में पानी सरके सौ कदम चले उतनी देरमें यदि बह पानी न सूले तो उत्तम क्ञातता, पक 


भंगुल पानी सूझ जाय तो मध्यम और अधिक सूख जाय्र तो जघत्य समभना। 


श्राद्धविधि प्रकरण ४१३ 


प्रथवा तत्र पुष्पेषु, खाते सत्युषि तेपु च। 
समा शुकगुस्तेयु, मुवस्लेविध्य मा निशेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अथवा जमीन की खातमें पुष्प रख कर ऊपर वही मह्ठी डाठ कर सो कदम चले इतने सम्रय में 
यदि पुष्प न सृक्षे तो वह उत्तम, भाघा सूत्र जाय तो मध्यम भर सारा सूख जाय तो जघत्य जमीन समझना 
इस तरह परीक्षा द्वारा तीन प्रकारकी जमीन ज्ञानना | 
त्रि पंच सप्त दिवस, रक्ष ब्रीत्ादि रोहणात्‌ । 
उत्तमा मध्यपा हीना, विद्वे या जिविधा मही ॥ ४॥ 
तीन, पांच, सात दिनमें बोई हुई शाल्ी चगेरह के ऊंगने से उत्तम, मध्यम, और हीन इस तरह भनुक्र 
मसे तीन प्रकार की पृथ्वी समझना । :/ 
व्याधि वल्मीकिनीन: स॑ शुपिरा सफुटितामर्ति। 
दत्ते भूशल्ययुगदुःखं, शब्य॑ हू य॑ तु यत्नतः ॥ ६॥ 
जमीन को स्रोदते हुए अन्दर से जो कुछ निकछे उसे शब्य कहते हैं। जमीन खोदते हुए यदि उसमेंसे 
वत्मीको ( वंबी ) निकले तो व्याधि करे, पोहलार निकले तो निर्धन करे, फटी हुई निकले तो मृत्यु करे, हाड 
वगैरह निकले तो दुःख दे, इस प्रकार बहुत से यत्नसे शक्य जाना जा सकता है। 
: -नृश्वत्प नृह्न्यः खरशस्पे नृपादिभिः । शुनोस्थिडिंगमृत्यः शिशुशल्यं गह्ामि प्रवासाय। 
,गौशर्यं गोधन हान्यै नृकेश कपालमस्मादि मृत्ये ह्यादि॥ जमीनमें से नर शत्य हड्डियां निकले तो 
मलुष्य की दानि करे, खरका श्य निकले तो राज़ादि का भय करे, कुत्तेकी हड्डियां निकलें तो बच्चों की 
कृत्यु करे, बालकों का शब्य निकले तो घर वनाने वाला प्रवास ही किया फरे, याने घरमें सुख उे न बैठ 
सके। गायका शल्य निकछे तो गोधव का विनाश करे ओर मनुष्य के मस्तक के केश, खोपड़ी भस्मादिक 
निकलने से मृत्यु होती हे।. 
प्रथपांत्य याम वर्ज, द्वित्रि प्रहार संभवा | छया दत्त घवजादीनां, सदा दुःखप्रदायनी ॥ १॥ 
पहले और चौथे प्रहर सिवाय दूसरे ओर तीसरे प्रहर की वृक्ष या ध्वजा वर्गरह की छाया सदैव 
दुखदायी सम्नना।. 5 - (ड 
वर्जयेदहतः पृष्ठ, पाइव॑ ब्रह्म मधु द्रिपोः। .- पा 
- चंढिक़ाहयंयोर्॥ट/ सवेपेवद शूलिना॥ २॥ 
अरिहन्त की पीठ पर्जना, ब्रह्मा और विष्णु का पासा वजना;चंडोकी ओर सूर्य देवकी दृष्टि बजेती 
भोर शिवकी पीठ, पासा और दृष्टि वजना । ५ 
वामांग वासुदेवस्य, दत्तिएं त्रह्मणाः पुनः । 
निर्माल्य॑ स्नानपानीयं, ध्वजच्छाया विलेपन। 
» , अशस्ता शिखरच्छाया, दृष्टिश्ापि तथाहेतः ॥ 
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क्ृष्णके मन्दिर का बायां पाला, ब्रह्मके मन्दिरका दृहिना पासा, निर्माल्य स्वान का पानी, ध्यजाकी 
छाया भोर विलेपन इतनी चीज वर्जने योग्य हैं। 
मन्दिर के लिखर की छाया ओर अरिहन्त की दृष्टि प्रशंसनीय है। कहा भी है कि 
ब्रज्निजई निया पुठ्ठी। रवि ईसर दिटिठ विएह वाषोत्र । 
सत्यथ्य अ्सुह चणठी, तम्हा पुणा सब्यहा चयह ॥ २॥ 
जिनको पीठ धजना, सूथ, शिवकी दृष्टि वर्ना, बाएँ विष्णु धर्जना, चंडी सर्वत्र अशुभकारी है थतः 
उसका सर्वथा त्याग करना | 
अरिहन्त दिष्ठि दाहिण। हरपुदठी वामए सुकल्लायों । 
विवरीए वहु दुस्‍ुख॑, पर न परगोतरे दोसो ॥ २॥ 
अहँन की दृहिनी दृष्टि, शिव्की पीठ, ब्रोए' विष्ण कल्याणकारी समभना। इससे विपरीत अच्छे 
नहीं | परन्तु बीचमें मार्ग होने तो दोप तेहीं | 
: ईसाणाई कोर, नयरे गामे न कीरिए गेहं। संतनो आए भ्रपुई, भ्रन्तिम जाईरा रिद्विकर' ॥/३॥ 
तगरमें या गांवमें ईशान तरफ घर न करवा, क्योंकि यह उच्च जाति वाल्ोंकों अखुखकारी होता है। 
परन्तु नीच जाति वालोंके लिये ऋद्धि कारक है। घर करने में स्थानके गुण दोषका परिक्ञान, शकुमसे, खपमसे, 
हाब्द, निमित्त से करना। सुस्थान श्री उचित मूहय देकर पड़ोसियों की संमति देकर न्याय पूर्षफ लेना । 
'परन्तु दूसरे को तकलीफ देकर न लेवा। एवं पड़ोसिओं की मज्ञीं विना भी न हेना चाहिए। एवं ई2, 
वाषाण, काष्ट वगैरह भी निदोष, हुड, सारत्वादि गुण ज्ञान कर उचित प्रह्य देकर ही मंगवाना। सो भी 
चैचने धोलेके तैयार किये हुए ही खरीदना परन्तु उससे अपने वास्ते नवीन तेयारन करना। 'क्योंकि बेसा 
करने से भारंभादिका दोष छाता है। ' . ५ : 


“देवद्वव्य के उपभोग से हानि” 


छुता जाता है कि दो बनिये पड़ोसी थे:उनमें एक धनवन्त ओर दूसरा “निर्धन था। धनवान सदेव 
निर्धन को तकलीफ पहुंचाया करता था। निधन अपनी निर्धेतता के कारण उसका सामना करने में असम 
होनेले सब तरह छाचार था। एक समय घववान का एक नया मकान चिता जाता था। उसकी भींत 
बौरद में नंजीक में रहे हुए जिन भुवन की पुरानी भीतों से निकल पड़ी हुई, ईंट कोई न देख सके उस 
प्रकार चित दीं। अब,जब धर तैयार दो गया तब उसने सत्य हकीकत कह छुनायी तथापि पह घनव॑न्त बोला 
कि इससे मुसे क्‍या दोष लगने वाढा है! इस तरह, अवगणना फरके वह उस घरमें रहने लगा। फ़िर 
धनवान का थोड़े ही दिनोमें वन्नाम्ि वगैरह से सर्वस्व नष्ट-.होगया | इसलिये कहा भी है कि" 

। / पासाय कूब वाबी, मसांण मसाण मठ राय मंदिराणं च। 
पाहण इकट्ठा, सरिसदे मित्तावि वलिजा ॥ १॥ 
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2५४२: रनरीपर सी 


मन्दिर के, कुणके, वावड़ी के, स्मशान के, मठके, राज मच्द्रि के पापाण, ६2, काए्ट, घगेरद का स्पेत्र 
मात्र तक परित्याग करना चाहिए । 
पाहाण मय॑ थंग्रं, पीढ' च बार उत्तार । 
एएगीहि विरुद्ध, सुहावहा पम्परठाणेपु ॥ २॥ 
स्तंभ पीढा, पट्ट, वारसांख इतने पापाण मय धर्म स्थानमें सुखकारक होते हैं परन्तु ग्रृहर्थ को 
अपने घर्में न करना चाहिये। 
पाहणम एकट्ठं, कटठमए पाहाणरपत थंभाह । पौसाएग्र गिहेवा, व भ्रत्वा पयत्त ण॑॥ ३॥ 
पाषाण मयमें काष्ठ, काष्ठ मयमें पापाण, रतन, मन्दिर में या घर्में प्रयत्न पूर्वक त्याग देना । ( याने 
घर्में या मन्दिर.में एवं उलट सुलट न करना । 
हम घाणय सगडाई, भरहटट यम्ताणि कंदई तहय ।.., 
पचं बरि खीरतर, एआए। कट्ठ बज्जिज्ना ॥ ४ ॥ 
हल, धाणी, गाडी, अरहट्ट, यन्त्र ( चरखादि भी ) इननी बलतुएं, कंठाला वृक्षक्री या पंचुम्र ( बड़, _ 
पीपलादि ) एवं दूध वाले वृक्षकी वर्जतीय हैं 
वीज्नउरी केलिदाडिप, जंवीरी दोहिलिह अविलिशा। 
बुब्ुलिवोरी माई, कणयमया तहवि वज्जिक ।॥ ४॥ 
बिजोरी के, केलेके, अनारके, दो जातियोंके जंबीरेके, हलदूके, इमठोके, कीकरके, वेरीके, घतूग, इत्यादि 
के वृक्ष मकान में लगाना सर्वेथा पर्जनीय है। 
 एआएां जहुअ जड़ा, पादवसाभो पतच्चिस्सई अहवा । 
छामावा जंप्रिगिहें कुलनासों हब तथ्येव ॥ €॥ 
घतने वृक्ष यदि घरके पड़ोस में हों ओर उनकी जड़ या छाया निस घरतें प्रवेश करे उस घरमें कुठका 
नाश होता है। 
पुन्मुन्नय अध्यहर , जमुन्नर्य मंदिर' धणुसमिद्ध । 
अवरुननय विद्विकर, रत्तरन्नय होह उद्धसिप्नर' ॥ ७ ॥ 
पू्े दिशामें ऊंचा घर हो तो घनका नाश करे, दक्षिण दिशामें ऊँचा हो तो धन समृद्धि करे, परिचम 
दिशामें दचा हो तो ऋद्धिकी दृद्धि करे, ओर थदि उत्तर दिशामें प्र ऊंचा हो तो नाश करता है| 
वलयागार' कूरोहि, संकूल अहव एग दुति कूरां। 
दाद़िणु बागय दीईं, न वासियच्चरि संगेह ॥ ८॥ 
योल आकार बाला, जिसमें बहुतसे कोने पड़ते हों, भौर जो भीठा दो, एकर दो कोने हो, दक्षिण दिशा 
तरफ और वाँदी दिशा ठरफ छस्ता हो. ऐसा घर कदापि न वनबाना | 
सग्पेव ने किवाद।, पिड़िग्रन्तिप्न ऊमइंतिते असुह् । 
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चित्तकलसाह सोहा, सबिसेसा पूल वारिस॒ह् ॥ &॥ 
जिस घरके किवाड़ स्वयं दो बन्द दो जांय और स्वयं ही उघड़ जाते हों बह घर अशुभ समभता। 
जिस घरके चित्रित कलशादिक शोमा सूल द्वार पर हों, वह सुखकारी समफ़ना। याने घरके अत्र भाग पर 
चित्र कारी भ्रेष्ठ गिनी ज्ञाती हैं। 





“परमें न करने योग्य चित्र” 


जोइणि नहर मं, भारह रामायरां व निवजुद्ध। 
रिसिचरिय देव चरिश्र, इम चित' गेहि नहुजुत्त ॥ ७॥ 
योगिणी के लित्र, नादक के आरंभ के चित्र, महाभारत के युद्धके चित्र, रामायण में आये हुए 
युद्ध के देखाव के चित्र, राजाओं में पारस्परिक थुद्धके चित्र, ऋषिओं के चरित्र के दिखाव, देवताओं फे 
चरित्र के दिखाव, इस प्रकार के चित्र गृदस्थ को अपने घरमें कराने युक्त नहीं। शुभ चित्र घर्में अवश्य 
रखना चाहिये | | ह ह ह॒ 
फूलिह तह कुसुमवलि सरस्सई नवनिद्वण जुप्म सच्छी। 
फलस॑ बद्धावणय; कुसुप्रावलि भरांह सुहचित्त ॥ 
फले हुए वृक्षोके दिखाव, प्रफुल्लित बेलके दिखाव, सरस्वति का स्वरुप, नव निधान के दिखाव, 
लक्ष्मी दैवता का दिखाव, कलश का दिखाव आते हुए वर्धापनी के दिखाव, चोदृह स्वप्त के दिखाव की 
भे णी, इस प्रकार के चित्र गृहस्थ के घरमें शुभकारी होते हैं। गृहांगण में छगाये हुए बक्षोंसे भी शुभाशुभ 
फलहोताहै। | ; | 
खजू री; दाइमारम्भा, ककन्धूबीन पूरिका । उतचते गृहे यत्र, तब्रिक्वतंति मूलतः ॥ ८॥ 
खज़ूरी, दाउम, केला, कोहली, बिजोरा, इतने वृक्ष जिसके गृह्मंगण में लगे हुए हों वे उसके घरके लिये 
मूलसे विनाशकारी समभना । 
. लक्ष्मी नाधकरः चीरी, कंटकी शजुभीमदः । 
गत आय अपत्यध्न! फली। स्तस्मादेषां काम स्यजेव ॥ १०॥ 
.* ितँसे दूध भा ऐसे बृकष कशमोको नाश करेवाडे होते है, काेवाे वृक्ष हुक भय उत्पत्न कर 
तैवाले होते हैं, फलबाले वृक्ष वच्चोंका नाश करनेवाले होते हैं इसलिये वृक्षोकर काष्टकों भी वर्ना चाहिये । 
कश्रिहुने पुरोमागे, वठः इलाध्य उदंवरः । दत्तिऐे पश्चिपेषच्छो, भागेप्लज्स्‍्तथोत्तरे॥ ११॥ 
. किसी शा्ाँ ऐसा भी कहा है कि घरके अप्रभागमें यदि वस्बृक्ष हो तो वह अच्छा गिना जाता है 
और उंबर वृक्ष घरसे वहिने भागमें श्रेष्ठ माना जाता है। पीपछ दृक्ष.धस्से पश्चिम दिशामें हो तो मच्छा 
गिना जाता है, और घरसे उत्तर विशामें पिललन वृक्ष भच्छा माना जाता है। , 
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घर बनवानके नियम 


पूर्वस्यां श्री ग्रह काप, मार्तेयां च महानसं । शयन दक्तिणस्यां तु, नेऋत्यामायुधादिक ॥ १॥ 
पृ दिशामें लक्ष्मीघर-भंडार करता, अग्नियक्रोन् में पाकशाला रखना, दक्षिण दिशामें शयनग्रृह _ 
रखना, और नैक्तत्यकोन में आयुधादिक याने लिपाई वर्गरह की वैठक करना | 
मुनिक्रिया पश्चिमाया, वायव्या पान्यसंग्रह। उत्तरस्यां मलस्थान) पैशान्यां देवताग॒ह ॥ २॥ 
, पश्चिम विशामें भोजनशाला करना, वायब्य कोनमें अनाज़ भरनेका कोठार करना, उत्तर दिशामें पाती 
रखनेका स्थान करना, ईशानकोन में इएदेय का मन्दिर बनाना | 
गृहस्प दत्तिणे वन्हि। तोयगो निल दोपभूः। 
वाष्ाप्रयदिंगशों मुक्ति) पान्यार्था रोह देवभूः ॥ ३ ॥ 
धरके दृहिने भागमे अग्नि, जल, गाय बंधन, थायु, दीपकके स्थान करना, धरके थांये भागमें या 
पश्चिम भागमें भोजन फरनेका, दाना भरनेका कोठार, गृह मन्दिर वगेरह करना । 
पूर्वादि दिविनिरदेशो। गृहद्वार व्यपेत्ञया 
भाखरोदयदिक्पूर्वा, न विज्ञेया ययात्तुते ॥ ४॥ 
पूर्वादिक दिशाका अनुक्रम घरके द्वारक्ती अपेक्षासे गितना। परन्तु सूर्योद्यसे पूर्ण दिशा न गिननां। 
ऐसे ही छींफके कार्यमें समझ लेना। जैसे क्लि सन्मुख छीक हुई हो तो पूर्व दिशामें हुई समभते हैं । 
घरको बांधने वाला बहुई, सलाद, राजव्म कर ( मजदूर ) पगेरदकों ठराये मुन्नव मूल्य देनेकी भपेक्षा 
कुछ अधिक उचित देकर उन्हें खुश रखना, परल्तु उन्हें किसी प्रकारसे 5गना नहीं। जितनेसे झुज़ पूवक 
कुठावका निर्वाह होता हो भोर छोकमें शोभादिक हो घरका विस्तार उतना ही करमा। भसंतोपीपन से 
अधिकाधिक विस्तार करनेसे व्यर्थ ही धन व्ययादि भोर आंरंभादि होता है। विशेष दरवाजे वाला धर कर- 
नैसे अनजान मनुष्योंके आनेजाने से किसी समय हुए छोगोंके भानेका भय रहता है भोर उससे ज्ली द्वव्या- 
दिकका विनाश भी हो सकता है। प्रमाण किये हुये द्वार भी हृढ़ किवाड़, संकल, अगला, बगेरद से छुरक्षित 
करना। यदि ऐसा न किया जाय तो पूर्वोक्त अनेक प्रकारके दोषोंका संभव है। किवाड़ भी ऐसे कराना 
चाहिये कि जो झुलपूर्वक वनन्‍्द्‌ किये जायें भर खुछ सके । शाह्ममें भी कहा है कि-- ५; 
ने दोषों यत्र वधादि, नव॑ यत्राखिलं दल। 4हु द्वाराणि नो यत्र, यत्र पान्यस्य संग्रह: ॥ १॥ 
पूष्यते देवता यत्र, यत्राभ्यणबादराद्‌ । रक्ता नवनिका यत्र यत्रस॑प्राजनादिक॥ २॥ 
यत्र जेपकनिष्वादि, व्यवस्थासु प्रतिष्ठिता । भानवीया विशत्यंत। मोनिवों नेव यत्र च ॥ ३॥ 
दीप्यते दीपको यत्र/ पालन यत्र रोगियां। श्रांत संवाहना यत्र, तत्र स्वात्कपरतागह ॥ ४ ॥, 
लिसके धरमें वेधादिक दोप न हो, जिस घरमें पापाण ईंट वगैरह साम्रप्नी नयी हो, जिसमें वहुतले 


दप्वाज़े न हों, जिसमें धान्यका संग्रह होता,हो, जिसमें देवकी पूजा द्ोती दो, जिसमें जलसिचन-से घर साफ 
४३ हा हक, 
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खजा जावा हो, जहां चिद् वर्गेरह बांधी जाती हो, जो सदेव साफ किया जाता हो, जिस घर्में बडे छोटोडी 
खुब्च प्रतिष्ठि। व्यवस्था होती हो, जिप्तमें सूगक्नो किरण प्रवेश करती हों परन्तु सूर्य ( घूप ) न आता हो, 
जहां दीपक अखंड दीपता हो, जहां रोगी घगैरह का पालय भल्ी भांतिहोता हो, जहां थक कर आये हुए 
मुष्योंक्री लेवा वरदास्त होती हो, चैसे मकानमें लक्ष्मी स्वयं निवास करतो है। 

इस प्रकार देश, फाल, अएनी संपदा, जाति घगैरहसे ओचित्य, तैयार कराए हुए घरमें प्रथमसे स्वात्र- 
बिधि साधमिक वात्सत्य, संघ पूजा वगैरह करके फ़िर घस्को उपयोग में छेवा | उसमें शुभ झुहृरत शुभश- 
कुन परगेरह वरघर बिवाते समय, प्रवेश व्गेरह में वारंदार देखवा । इस तरह बने हुये धरमें रहते हुये लक्मी- 
की चृद्धि होना कुछ बड़ी बात नहीं । 


* विधियुक्त बनाये ये धरसे लाभ 


छुना जाता है कि उज्जेन मे दांता नामक सेठ, भठारह करोड़ सुबर्ण झुद्रायें खच कर वारद बर्ष तक 
धास्तुक्ष शात्षमं बतलाये हुए बिधिके अनुलार सात मंजिल का एक बड़ा महरू तैयार कराया। परत्तु 
शात्रिके समय पद पड़,” इस प्रकारका शब्द घरमेंसे सुन पड़नेके भयसे दाता सेठने जितना धव खर्चे किया 
था उतना ही छेकर चह घर विकमाके को दे दिया । विक्लप्तादित्यक्षों उसी घर्मेंसे सुब्ण पुरुषकी प्राप्त 
हुई। इसलिये विधि पूवेंक घर बनवाना चाहिये । 

बिधिसे बना हुवा ओर विधिसे प्रतिष्ठित श्री मुधि खुबत स्वामीके स्तूपके महिमासे प्रबल सेन्‍्यसे भी 

कॉणिक राजा वेशाली नयती स्पाधोन करनेके किए बारह वर्ष तक लड़ा तथापि उसे स्वाधीन करनेमें समर्थ 
नहुआ। चारिजसे भ्रष्ट हुये कुलबालूक वामतर साधुके कहनेसे जब स्तृप तुडवा डोछा तब तुरत ही उस 
नगरीको अपने स्वाधीन कर सका | 

इसलिये धर और मन्दिर वगरह विधिसे ही बनवाने चाहिए | इसी तरह दुकान भी यदि भच्छे पड़ोस 

में हो, अति प्रगट न हो, भतिशय गुप्त व हो, अच्छो जगद हो, विधिते ववबाई हुई हो, प्रमाण किये द्वार्वाली 
हो इत्यादि गुण युक्त हो तो त्रिवर्मकों सिद्धि सुगमता से होसकती दे। यह प्रथम द्वाए समकना। 

२ मिवर्ग सिद्धिका कारण, आगे भी सब द्वारोमें इस पदक्की योजना करना। याने त्रिवर्ग की सिद्धि 
के कारणदुया उचित विद्यायें सोखना, थे विद्यायें भी लिखने, पढ़ने, व्यापार सस्वस्धी, धर्म सम्बन्धी, अच्छा 
अम्यास कर्ता। श्रावककों सब तरकी विद्याका अस्याख करना बाहिये। क्योंकि न जाने किल समय 
कौनसी बाला उपयोगी हो जाय । अनपढ़ रुतुष्य को किसी समय बहुत सहन करना पड़ता है। कहा है कि-* 

भट्ट पट पि सिखिला, सिख्खिय्ं ने निरथ्य्म । 
कप अहमद पर्ाएण, खज्ए गुलतु वश ॥ १॥ 

भह्मट्टू मो सीखना क्योकि सीखा हुआ निरर्थक नही जाता। भइ्मड के प्रभावसे शुद्ध और तुस्ता 

खाया जा सकता है।.( यहाँ पर क्षोई एक दांत है परन्‍तु प्रसिद्ध नहीं ) 
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जो तमाम विद्याय सीखा हुआ द्वोता है उसका पूर्वोक्त से प्रदारफी आजीविकाओं में से चाहे जिस 
प्रकारकी भाजीविका से खुल पूर्वक निर्वाद चछ सकता है और वह धनपात भी बन सब्ता है। जो मनुष्य 
तमाम विद्याय सीसनेमें असमर्थ हो उसे भी सुखसे निर्वाद हो सऊ़े और परलोक् का साधन हो सके इस 
प्रकारकी एकाद विद्या तो अत्रश्य सीखनी द्वी चाहिये। इसलिये कहा हैं क्ि-- 

सुबसायरों अपारो, आउध्योव जिप्नाय दु्पेह । त॑ किपि सिरिख अब्य, ज॑ कल थोव॑ च॥ १॥ 

श्रुतत्ञान सागर तो अपार है, भयुष्य कम है, प्राणी ख़राब बुद्धि वाला है, इसलिये कुछ भी ऐसा 

सीख हेना जरुरी है कि जिससे अपना थोड़ा भी काय हो सके 
जाएण जीवशोए, दोचेव नरेण सीफिसग्रवाई' । 
कम्मेण जेण जीव, णण पझ्ने सगाई माह ॥ २॥ 

श्स संसार जो प्राणी पेद्ा हुआ है उसे दो प्रद्मास्का उदार तो भव्य ही सीखना चाहिए। एक तो 
वह कि जिससे आजीधिका चछे ओर दूसग वह छि जिससे सद्ठति प्राप्त हो। निन्‍्दर्भ'य, गापगय का द्वारा 
आजीविका चलाना यह स्चेथा अयोग्य है| यद्द दूसण हार समाप्त हुआ ल्‍ 

अब तीतरे हें पाणिग्रहण करना वतलाते हैं 

३ पाणिप्रहण याने विवाद करना, यह भी त्रिबरगकी सिद्धिके लिये होनेसे उचित हो गिना जाना है| 
अत्य गोत्र वाले, समान कुल चाले, सदाचाख्ान, समान खभाव, समान रुप, समान बय, समान विद्या, 
समान समददा, समात वेष, समान सापा, समान प्रतिष्ठादि गुण सुक्तके साथ ही विवाह करना योग्य 
है। यदि समान कुल शीलादिक न हो तो परस्पर अत्रहैना, कुठ्ाव कलह, कलंकदान वगैरह आपत्तियां आ 
पढ़ती हैं। जैसे कि पोतनपुर नगरमें एक ध्रावक्क्षी लड़की ध्रीमतीछा बढ़े आद्रके साथ एक मिध्यात्वी ने 
पाणि प्रहण किया था परन्तु श्रीमती अपने जैनपर्म में हृढ़ थी इससे उसने अपना धर्म न छोड़नेसे और लप्तान 
धर्म न होनेले उस पर पति विरक्त हो गया। अन्तमें एक घड़ेमे काला सर्प डाल कर परोमें रख कर भ्रीमतीछो 
फह्ा कि घरमें जो धड्ा खखा है उसमें एक फूछोंकी माला पड़ी है सो तृ छे आ। नत्रकार मन्त्रके प्रभावसे 
भीमतीके लिये सचमुच ही वह काला नाग पुष्पमाला बन गई । इस चमत्कार से उसके पति बगैरह ने जित- 
धर्मे भंगीकार किया | 

यदि कुल शीह्वादिक समान हो तो पेथड्शाह की प्राथमिणी देवीके समान सर्व प्रकोरके खुख धर्म 
महत्वादिक गुणकी प्राप्ति हो सकती है। खामुद्रिक शाब्रादि में वतलाए हुए शरीर चगेरह के लक्षण, अन्म- 
पजिकादि देखना वगेरह करनेसे कन्या और धरकी प्रथमसे परीक्षा करना । कहा हैं कि-- 

कुल व शी व पनाथता च, विद्या जे वित्त व वषुवयश्र ! 
परे गुणा सप्त विलोकनीया, ततः पर' माग्यवती च कन्या: ॥ १ ॥ 

कुल, शील,/सनाथता, त्िया, धन, नियोगी शरीर, उम्र, वरमें ए लात बात देख कर उसे कन्या दैना। 

इसके बाद बुरे भलेकी प्राप्ति होना कन्याँके भाग्य पर सममना | 


३ 
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मूखे निर्धन दृरर्थ, शूर मोत्ामिलापिशां ! 
बिगुरयाधिकवर्षाणां, न देया कन्यका बुधे। ॥ २॥ 
मूछे, निर्धन, दूर देशमें रहने वाले, शूर वीर, भोक्षामिलाषी, दीक्षा लेनेकी तैयारी वाले तथा कन्यासे 
तीन शुत्ा अधिक चय वालेको कन्या नहीं देनी चाहिये | 
अत्यदूयुतपनात्याना। गति शीतातिरोपिण:। 
विकलांग सरोगार्णा, न देया कन्यका बुध! ॥ ३॥ 
अतिशय आश्चर्यकारी, बड़े धमवानको, भतिशय ठंडे प्रिज्ञाज बाेको, अति क्रोधीको, लूले, छंगड़े, 
पंशु बगेरह विवदांग को, सदा रोगीको, कदापि कन्या न देनी चाहिये । 
कुलजातिविहीनानां, पिपृमातृवियोगिरां 
गेहिनीपुत्रयुक्तानां, न देया कन्यका बुध: ॥ ४॥ 
कुल जातिसे दीव हो, माता पितासे वियोगी हो जिसको पुत्र वाली स््री हो, इतने मह्तुष्यों को विच- 
क्षण पुरुषकों चाहिये कि अपनी कन्या म दे । 
बहु बरापवादानां, सदेवोषचमत्तियां । 
प्रालस्याहतचित्ताणं, न देया कन्यका बुध! ॥ ५॥ 
जिसके बहुतसे शत्रु हों, जो बहुत ज़नोंका अपवादी हो, जो निरन्तर कमा कर हो खाता हो याने बिल 
कुछ निधन हो, आलुस्य ये उदास रहता हो ऐसे मनुष्यकों कन्या नदेना। 
गोबिणां ध्‌तचो्यादि, व्यसनोपहतात्मनां। 
विदेशीनामपि प्ायो, ने देश कम्यका बुध! ॥ ६॥ 
अपने गोत्र घालेको, जुभा, चोरी कौरह व्यसन पड़नेसे हीन आदर वाढेफो ओर विशेषतः परदेशो फो 
'क्षत्या न दैना | 
निर्व्याणा दायतादी, भक्ता सश्न पु वत्सला ख़जने | 
स्निम्पा व बंधुवंगे, विकसित वंदना कुलबंधूटी ॥ ५ ॥ 
बंधु ली बगैरद में निष्कपटी, सासूमें भक्ति वाली, सगे संवन्धियों में दयाल, बन्धु बर्गमें स्नेह धाली 
बी बहू होनी चाहिये । 
का हे हे हि भक्ता, भार्या छंदानुबदिनी । विभवेष्यपि संतोष, स्तस्प सगे रे हि॥८॥ कि 
जिसके पुत्र वश हो और पिता पर भक्तितान हो, ली पतिकी आहालुलार बतने वाली हो, संपत्ति 


सी संतोष हो, ऐसे गृहस्थ को यहां ही स्वगे है। ६ 
' आठ प्रकारके विवाह 


आदमी भौर देवता की साक्षी पूर्वक छमन करना, उसे पाणिप्रहण कहते हैं। साधारणता कग्व या 


श्राद्धविधि पर रण ह२१ 





विवाह भाठ प्रकार के होते हैं। १ भल्इत की हुई कत्या अर्पण करना वह “ब्राह्मी विवाह” फहलाता है। 
2 द्रव्य ढैकर कन्या दैना वह 'प्राजापत्य विवाह! कहा ज्ञाता है। ३गाय और कम्या देना सो आर्प ब्याह! 
कहलाता है। ४ जिसमें मद्दा पूजा काने घाला मह्दा पूजा त्रिधि करने वालेको दृक्षिणा में कन्या भपंण 
करे उसे देव विवाद! कहते हैं। ये चार प्रकारके त्रिवाह घर्मे विदाह कहलाते हैं। ५ भपने पिता, भाइयोके 
प्रमाण किये बिना पारस्परिक अनुराग से गुप्त संवन्‍्ध जोड़वा उसे बांधव विवाह कहते हैं | ६ पण वंध-कुछ 
शर्ते था होड़ ढगा कर-कन्या देना उसे “आछुरी दिवाह” कहते हैं। ७ जबरदस्ती से कन्या को ग्रहण 
करना इसे राक्षसी विद्राह कहते हैं। ८ सोतो हुई या प्रमाद में पड़ी हुई क्या को प्रहण करना उसे पैशा- 
चिक्री विवाह कहते हैं। ये पिछड़े चार प्रकारके रग्ग अधर्म वित्राह गिने जाते हैं। यदि वधू चर की पर- 
स्पर प्रीति हो तो अधम विवाद भो साई गिना जाता है। शुद्ध कन्या का लाम होना विवाह का शुभ फछ 
कहलाता है ओर उसका फल दधूकी रक्षा फरते हुये उत्तम प्रकार के पुत्रोत्पत्ति की परपरा से होता है। 
पूर्षोक्त प्रकार के पारस्परिक प्रेम रम्नसे मनुष्य सुत्र शांति भोगते हुये खुगमता से गृह छत्य कर सकता है 
और शुद्धाचार फ्षी विशुद्धि से छुख पूर्वक देव अतिथि बांधवों की निस्‍्वद्य सेवा करते हुये चिवर्ग क्री साधना 
कर सकते हैं। 

वधूको सुरक्षित रखने के लिये घरके काम काजमें नियोजित करना चाहिये । उसे द्वव्यादि का संयोग 

करना बाहिये। उसे द्वव्यादि का संयोग कार्य पूरता दी सपना चाहिये। संपूर्ण योग्यता आने तक उसे 
धरका सर्वतंत्र न सोपना चाहिये। 

विधाहमें खर्चे अपने कुछ, जाति, संपदा, छोक व्यवहार की उचितता से करना योग्य है। परन्तु 
आवश्यकता से अधिक खच्च तो पुण्यके |कार्योमें ही करना उचित है। विवाह में खचचने के अनुसार भाद्र 
पूरक मब्दिर में स्नान पूजा, वड़ी पूजा, खर्च नैवेद्य चढ़ाना, चतुविध संघकी भक्ति, सत्का* बगैर भी 
करना योग्य है। यद्यपि विवाह कृत्य संसार का हेतु है तथापि पूर्वोक्त पुण्य कार्य करने से वह सफल हो 
सकता है। यह तीसरा द्वार समाप्त हुमा। अब चोपे द्वारमें मित्र वगैरह करने के सम्बन्ध में उत्लेस 
के हैं। * 

४ मित्र सत्र विश्वाल योग्य होनेसे साहायकारी होता है इस लिये जीवन में एक दो मित्रकी 
आवश्यकता है। आदि शब्दसे मुनीम, साहाय कारक कार्यकर, वर्ग भी त्रिवर्ग साधन के हेतु होनेसे 
उनके साथ भी मित्रता रखना योग्य है। उत्तम प्रकृतिवरान, समान धर्मवान, धैर्य, गांभीय, उदार और चतुर 
प॒व॑ सहवुद्धिवान इत्यादि गुण युक्त ही मनुष्य के साथ मित्रता करना योग्य है। इस विषय पर द्वष्टान्ता- 
बिक व्यवहार शुद्धि अधिकार में पहले चतला दिये गये'हैं। इस चोथे दवारके साथ चोवृहवीं मूठ गाथाका 
वर्ध समाप्त हुवा। अब पंद्रदवीं मूल गाधासे पंचम द्वारसे लेकर ग्यारह द्वार तकका चुर्णन करते हैं। ह 
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५ भवरं भिरास्स न कय', नयःविव नेव पहुआ साहु 
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मूल गाथा | 
चेह्य पढ़िग पहट्टा सुआई पब्बावणाय पयटवणा । 
पुथ्थय लेहण वायण, पोसह सालाई कारवाण ॥ १५॥ 


पांच द्वारसे लेकर ग्यारह पर्यन्त ( ५) मन्दिर घराता, ( ६ ) प्रतिमा बनवाना, ( ७) प्रतिष्ठा कयना, 
(८) पुत्रादिकको दीक्षा दिछाना, ( ६) पद्‌की स्थापना कराना, (१० ) पुस्तक लिखाना और पढ़ाना, 


(११) पोषधशाला आदि कराना इन'खात द्वारका बिचार नीचे घुजब है। 


चेत्य कराना 
मन्दिर ऊंचा शिखर, मंडपादिक से सुशोमित भरत चक्रवर्ती धगैरहके समान मणिमय, सुवर्णमय, 
पाषाणमय कराना एवं सुन्दर काष्ठ ईट चूना वगैरह से शक्त्यनुसार कराना। यदि वैसी शक्ति न 
हो तो अन्त न्यायोपाजित धनसे फ़ूसकी मोंपड़ी के समान भी मन्दिर कराना | कह्दा है कि-- 
न्यायानितवित्तेशो मतिमान्‌ स्फोदाशयः सदाचार।। 
भुर्वादि बनो जिनभुवन। कारणस्थापिकारीति ॥ १॥ 
न्यायसे उपाजेन किये हुये धनका स्वामी बुद्धिमान निर्मेल परिणाम धाला, सदाचारी, गुर्वादि की 
संमतिवाला, इस प्रकार का मनुष्य जिनभुवन कराने के लिये अधिकारी होता है। 
पाएण भ्रणंत देवल, जिणपदिगा कारि भाश्रो जीवेण । 
असमनन्‍्त सवित्तीए, नहु सिद्धो दंसःर लवोबि॥ २॥ 
इस प्राणीने ध्ायः अनन्त दफा मन्दिर कराये, प्रतिमायें भरवाई', परन्तु चह सब असमंजस वृत्तिसे 
होनेफे कारण समकित का एकांश भी लिद्व नहीं हुआ। क 


३ 


दुद्धआवय न परीक्ष, जम्मो परिहारीभो तेहिं ॥ ३॥ 
जिमेश्वर भगवान के मन्दिर न बनवाये, नवीन जिनबिंब ते भरवाये, एवं साधु संतोंकी सेवा पूल्ञां 
न की और हुधेर श्रत भी धारण न किये, इससे मलुष्यावतार व्यथ ही गमायां। 
यस्तुणामयीमपि कु कुर्यादध्यात्तयेकपुष्पमपि। ै 
भकक्‍त्या परमगुरुभ्य, पुरयात्मान कुलस्तस्य ॥४॥ 
जो प्राणी एक तृणका भी याने फूंसका भी मन्दिर बंधवाता है, एक पुष्प भी भक्ति पूर्वक प्रभुको 
बढ़ाता है उस पुण्यात्मा के पुण्यकी महिमा कया कही जाय ! भर्थात्‌ चह महा छाम्र प्राप्त करता है। 


कि पुनरुपचितह॒दृपन, शिल|समुद्धातथटितिजिनभवन । 
ये कारयंति शुभगति। विभानिनस्ते महापन्‍्या/ ॥ ५॥ 
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जो मत॒ष्य बड़ी दृढ़ भोर कठोर शिक्ाएँ गड़वा कर शुभमति से जिनभुतन कराता है वह प्राणी महान 
पुण्यका पात्र बन कर चेमानिक देव हो इसमें नवीनता हो क्या है ! अर्थात्‌ वेसा मनुष्य अवश्य ही वेमानिक 
दैव होता है | परन्तु विधि पूर्वक कराना चाहिये । 
मन्दिर कराने का विधि इस प्रकार कहा है कि प्रथम से शुद्ध भूमि, ईट पत्थर, काष्टादिक, सबे शुद्ध 
सामग्री, नोकरोंको न ठगना, वढई राज, संलाट वगेरह का सत्कार करना। प्रथम घर वांधनेके अधिकार 
में ज्ञो कहा गया है सो यथायोग्य समझ कर विधिपूर्वक मंद्रि वंधधाना चाहिये। इसलिये कहा है कि-- 
* पम्भध्य मुज्जएणं। कस्सर्वि प्रथतिशञ्र' न कायब्धं । 
: इय संजमो विसेश्ो, एथ्यय भयवं उदाहरण ॥ १॥ 
धामिक कार्योमें उद्यमवान मनुष्य को किसीको भी अप्रीति उत्पन्न हो वैसा आाचरण न करना चाहिये 
यहां पर नियम रहना भ्रेयर्कर है, उस पर भगवन्त का दृष्टान्त कहा है । 
सो बावती समाओ, तेपि अ्रषत्तिभर' मुणेकरं। 
परमग्रवो हिभ्रवीअ', तश्ो गश्नो हंत कवालेति ॥ २॥ 
उन तापसोके आश्रमसे उन्हें परम उत्कृष्ट अवोधि वोजके कारणरूप अप्रतीत उत्पन्न हुई जान कर भग- 
वाने उसी धरत चहांसे अन्यत्र चले गये | 
बह्वाह विदल॑ इह। सुद्ध' ज॑ देवया दुववणाओं। 
णो अविहिणो वरियं, सयंवकरां विभ्र॑ज नो ॥ ३॥ 
यहां पर मन्दिर करानेमें जिस देवतासे अधिए्ठित वृक्षके, उस प्रकारके किसी बनसे मंगांये हुए अष्टा 
दिक दल अदण करना। परन्तु अविधिसे छाये हुए काष्टादिक को न लेना। एवं शाल्र या शुरुकी संम्रति 
विता स्वय॑ भी कराये हुए न लेना । 
कम्मकरायपराया। अहिगेश द्हं उचिति परिभ्रोस। 
तुठ ठाय तथ्य कर्म, तत्तो अहियं पकुच्बंति ॥ ४॥ 
जो काम काज करने वाले नोकर चाकर तथा राजा इन्हें अधिक धन देनेसे संतोषित हो थे 
अधिक काम करते हैं। 
मन्दिर कराये बाद पूजा, सना वर्गरह करके भावशुद्धि के निमित्त गुरु संघ समक्ष इस प्रकार बोहना 
कि इस कार्यमें 'जो कुछ अविधिसे दूसरेका द्ृत्य भाया हो उसका पुण्य उसे हो । इस लिये पोडशक 
प्रथमें कहा है कि-- 
यथर्य सत्कमतुचित मिहवित्तेतस्यतण्नमिहपुरंय । 
भषतु शुभाशयकरणा, दिल्‍्येतद्वाव शुद्ध स्यातु ॥ १॥ 
मन्दिर वंधवाने में या पूजा सचानेमे जो जिसका भद्वुवित द्रव्य भाया हो तत्सस्वस्थी पुण्य उसे ही हो | 
रेस प्रकार शुभाशय फरनेसे भाषशुद्धि होती है । 


६ 
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मल हज का की री लक कली कक शो थम मल भकप शनि मर 
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तवीन जमोन खोदना, पापाण धड़वाना, ई८ बगैरद तैयार कराना, काए्ट वगैरह फड़वानों, चूना आदि 
चिनवाने घगेरद में महा आरंभ होता है। चैयादिक करानेमें इस तरहकी आशंका न रखना। क्योंदि 
यतना पूर्व॑क प्रवृत्ति करनेसे दोप नहीं छगता । नाना प्रकारकी प्रतिमायें स्थापव करना, पूजन करना संग- 
को घुलाना, धामदेशना करना, दर्शन बतादिक की प्रनिपत्ति करना, शासन प्रभावता करना; यद अनुमोद्ता- 
दिक भनलत पुण्यका हेतु होनेसे शुभानुदत्धी होती है इस लिये कहा है फि-- 

जा जपभाणस्सभते, विराहणा सुत्त विहिपगर्स | 
सा होई निज्नरफला, अभम्मध्य विसोहिज्त्तरसत | १॥ 

समग्र विधियुक्त, यनना पूर्वक करते हुए जो विराधना होती है वह दयात्मक विशुद्धियुक्त होनेसे सब 

निर्जेतकूप फलको देनेवालों है । 


जीणोंड्रार 


नवीनजिनगेहस्य, विधाने यत्फर् मवेत्‌। 
तस्पादएगुणं पुण्य , जीणोद्धरिण जायते ॥ १॥ 
नवीन मंदिर दनवाने में जो पुण्य होता है उससे जीर्णोद्धार करानेमें आठगुणा पुण्य अधिक होता है | 
जोणेसपुद्धृतेयावत्तावरधु रुप नमूतमे । 
उपपर्दों महास्तत्र, खचेसरुयातिधीरपि॥ २॥ 
जीर्णोद्धार फरानेसे जितना पुण्य द्ोता है उतवा पुण्य नददीन मन्दिर वनानेले नहीं दो सकता । क्योंफि 
उसमें उपप्र्देन भधिक होता है ओर यह इमारा मन्दिर है इस प्रकारकी प्रसिद्धि प्राप्त करनेकी बुद्धि भी 
रहती है। 
राया अपन्च सिदठी, कोर्ड वि एव देसरां काई । 
जिण्णे पुच्वाययणो, जियकणीयाति काखई ॥ ३॥ 
शजा, अमात्य, शेठ, फोट्टिषिफ वर्गरद दो उपदेश देकर जिनकत्पी साधु भी जी्णोड्ार पूथयितन 
छुघखाते हैं । 
निणमवगाह जे रद्रंति) मेती ग्रसदिय पदिश्राह । 
ते उद्धरंति प्र, मीमाग्रो मवसमुददश्री ॥ 2 ॥ 
पुणने, गिरनैकी तैयारीमें हुए जिनभुवन को जो महुष्य खुबस्थाता £ यह भयंबर मयसमुदर से भंपनी 
आत्माका उद्घार करता हैं। + | 
घाहददे मंत्रीने जीणोडार फरानेफा विचार किया था, परन्तु उ्तको विचार आनाएमँ भानेसे 
पहले ही उसको मृत्यु हो गयी। फिर उसझ पुन मंत्री बायाद ने वही चित्रार करके पह एाए धान जिम 
लिया | उसकी सहायके टिये बहुतसे श्रीमरत प्राप्फोने मिल कर अधिक प्राशणम घला फरगा शुद्ध किया । 


कर 


श्राद्नविधि प्रकरण हा 


उस वक्त वहां पर टीमाणी गामझे रहने घाठे धी की कुछढीका व्यापार करने वाले भीम नामक ध्रावकने,घी 
वैचनेसे छह ही.रुपये जमा किये थे; उसने वे छह ही रुपये चंदेमे दे दिये। इससे खुश दो कर समस्त श्रीमंतों 
ने प्िल कर,उस चंदेमं सबसे ऊपर उसका नाम लछिखा। फिर उसे जमीनमें से एक झुवर्णभय निधान 
मिलनेका दृष्टन्त प्रसिद्ध है । 
सिद्धाचलज्ञी पर पहिछे काष्टक्ना मन्दिर था। उसका जीर्णोद्धार करा कर पापाण मय मन्दिर 
बनाते हुए दो वर्ष व्यतीत हुए। मन्द्रि तय्यार होनेकी जिसने प्रथम भा कर बधाई दी उसे वाग्भद्ट मन्जीने 
सोनेकी वत्तीस जीम बनवा दीं। कुछ समयके वाद वही मन्दिर बिजली वरगरहसे गिर जञानेके कारण दूसरे 
बिसीने अब.मन्द्रि-के पड ज्ञानेकी खबर दी तब वाग्भट मन्‍्त्रीने विचार किया कि, भहों में कैसा भाग्यशाली 
हैं कि जिसे एक ही जन्म में दो दफा जीणोंड्भार करने का सुभवसर मिल सका। इस भावषता से उसने 
तत्काल ही खबर देने वाले मनुष्य को खुश की चोंलठ जीमें सह समर्पण कीं।.. फिर दूसरी दफे मन्दिर 
दब्यार काया । इस प्रकार करते हुये उसे दो करोड़ सत्ताणवे छा्का खंचे हुआ था। मन्दिर फी 
पुजञाके ढिये उसने चोबोल गांव और चौबीस बगीचे अरपंण किये थे | 
चाहड्दे के भाई अंवड मत्जीने भरुच नग्रों दुए व्यन्तरी के उपद्रव निवारक श्री हैमाचाय महाराज्ञ के 
साक्षिष्य से अठारद हाथ ऊंचा शकुनीका विद्वार नामक मन्दिर का उद्धार किया था। मह्िक्रार्जुत राजाके 
भंडार का वत्तीस घड़ी प्रमाण छुबर्ण का कछ॒श ओर ध्वज्ञ दंड चढ़ाया था। आरती, मंगलदीवा के अवसर 
पर वत्तीस छाख रुपये याचक्रोंको दानमें दिये थे | इस लिए जीरणोद्धार पूवेक ही नवीन मन्द्रि कराना उतित 
है। इसी कारण संप्रति राजाने सवा छास्त.मन्दिरों में से नवासी हजार जीणोंद्धार कराये थे। 
ऐसे ही कुमारपाल, वस्तुपाक वगैरद्द ने भी नये मन्दिर वनवाने की अपेक्षा जीणोंद्धार ही विशेष किए 
है। उनकी,लंज्या भी पहले वतला दी गई है | 
जब नया मन्दिर तय्यार हो तब उसमें शीघ्र ही प्रतिमा पधरा दैना चाहिए। इसलिए हस्मिद्र्सुरि 
महाराज ने कहा है कि ; 
जिनभवने जिनविम्बं, कारयितव्यं दर तंतु बुद्धि मता। 
सापिप्ठान ह व तद़वन टद्धिमद्ववतति ॥ १॥ 
जिनमुतत में बुद्धिमात मनुष्य को जिनविस्ध सत्वर ही विठा देना चाहिए। इस प्रकार अधिष्ठान 
सहित होनेसे मन्दिर बृद्धिकारी होता है। 
नपीन मन्दिर में तांवा, फूडी, कलश, ओरसिया, दीवठ, चगेरद से प्रकार के उपकरण, यथाशक्ति भंडार, 
देव पूजाके लिए बाड़ी ( बगीचा ) वगैरह युक्ति पूर्वक करना । 
यदि राजाने नवीन मन्दिर बनवाया हो तो भण्डार में प्रचुर द्रव्य डालना, मन्दिर ज़ाते गांव, गोकुछ 
कौर देवा जैसे कि श्री गिरनार के खर्चके लिए मालवा देश निवासी जाकूड़ी प्रधान ने पहले के काए मय 
मन्दिर के स्थानमें परापाण मय मन्दिर बनाना शुरू किया । परन्तु दुर्देवले घह स्वर्गवाली हुआ। फिर पक 
४४ ॥' २ 
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सो पेंतालीस धरे ध्यतीत होते पर सिद्धराज जयसिह राजाक़े कोतवाह सज्ञन ने होन वर्ष तक सोरड कक 
व्ूलात मेंसे इकटूठे किये हुये सत्ताईल लाख रुपये खचे कर तवीन पाषाण मय मन्दिर कराया। जब वा 
सत्ताईंस लाख द्रव्य सिद्धराज जयसिंह राज़ाने मौँगा तब उसने उत्तर दिया कि महाराज गिरनार प्र निधार 
कगया है। राजा वहां देखने आया और नवीन मन्द्र देख कर प्रसन्न हो बोला कि यह नथीत मन्दर किस 
बनवाया ? सजन ने कहा स्वामिन्‌ यंह आपने ही बनवाया है। यह छुन राजा आश्चर्य मे पड़ा। फि 
सज्ञन ने सर्वे वृत्तात्त राज़ाले कह खुनायः। खज्न बगग श्रीमन्तों कै पासले सत्ताईस छाख रुपिया हे 
राज्ञासे कहा कि 'आप या तो यह रंपिया हें और या मन्द्रि बनवाने से उत्पन्न हुआ पुण्य हें! | बिचेकी राजार 
पुण्य ही अ गीकार किया परन्तु सत्ताईस लाख रुपिया न लिया। इतना ही वहीं बहिक गिरमार पर श्रो 
मैमिनाथ स्वामी के मन्दिर के खचेके लिये बारह गांव मन्द्रिको समर्पण किये। इसी प्रकार जीवित स्वामी 
देवाधिदेव की पतिमाका चेत्य प्रभावती रावीने कराया था ओर अवुकमसे चंडप्रधोतन राजाने उसकी पूजा 
के लिये बारह हजार गांव समर्पण किये थे यद्द बात प्रतिवर्ष पर्यंषणा के भह्दाई व्याण्यान में झुनमे में ही 
आती है। 
इस प्रकार देवद्रव्य की पेदास करना कि जिससे विशिष्ट पूजादिक विधि अविच्छन्न तवा हुआ करे 
और ज्ञव आवश्यकता पड़े दव मन्द्रिदिके खुधारने वगैरह में द्रष्पका खुभीता हो सके | इसलिये कहा है कि- 
.. जो निशवराण भवर्ण, कुणाइ नहासत्ति वित्त विश्व पंजुल॑। 
सो पावह परम सुहं) सुरगण अ्भिनन्दिओं सुहरं॥ १॥ 
जो मनुष्य यथाशक्ति प्ृव्य खेने पूर्वक ज़िनेशवर भगवान के मन्दिर बनवाता है उसकी देवताओं के 
* झ्लुदाय भी बहुत काल तक अनुमोदना करते हैं और बह मोक्ष पदको प्राप्त करता है। 
छठे द्वारमें जञिग विम्य बनवाने का विधि बतछाया है। भहँत विम्प मणिम्य, स्वर्णादिक धातुमय, 
चन्दनादि काष्टमय, हाथीदांत मय, उत्तम पाषाण मय, मही मय, पांच सो धरन्ुष्प से लेकर छोटे छोटा एक 
शंगुष्ठ प्रमाण भी यथा शक्ति अवश्य बनवाना चाहिये। कहा है कि-- 
सम्मृत्तिका।मल शिलातलदन्तरोष्य। सौवरएरत्नमणिचन्दनचार विव॑ । 
कुष॑ति जंनमिह ये खधनातुरुप॑ ते गरपतुवंति नृसरेषु गहासुसानि ॥ 
महीकें, निर्मल शि्ा तहके, दांतके, चाँदीके, खुवर्णके, रत्मके, मणीके और चन्दनके जो मलुष्य 
उत्तम विश्व वावाता है भोर जैन शासन की शोसा बढ़ानेके हिये यधाशक्ति घन खर्च करता है वह मलुष्य 


दैव॑ताके महासुल को प्राप्त.करता है। 


दालिएं दोष दुजाई कुसरीर कुर्गकुमइओ | 
अपगाण रोग सोगा। न हू ति जिनर्षिव कारिएं॥ २॥ 


लिनबिश्य भरने चालेको दाद, हुभाग्य, छुज्ाति, शरीर, कुयति, कुमति, अपमान, एवं रोग, शोक, 
आदि प्रा 5 नहीं होते | इसलिये कहा है फि-- | 


क्र 
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अन्याय द्रव्य निष्पन्ना। परवास्तु दलोद़वाः। हीनापिकांगी मतिमा स्वपरोन्नति नाशिनी ॥ १॥ 
अन्याय हव्यसे उत्पन्न हुई एक रंगके पायाणमें दूसरा रंग हो ऐसे पापाण की, हत या अधिक अंग- 
वाली प्रतिमा ख तथा परकी उन्नति का विनाश करती है | 
मुहनक्क नयण नाई, कडिमंग मूलनायगं चयह | 
आररण वध्य परिगर, चिधांउद मंग्ि पृदज्जा ॥ २॥ 
मुख ताक तयन नामि वाटिभाग इतने स्थानोंमे से टूटी हुई हो ऐसी प्रतिमाक्ों मूलनायक ने करना। 
आभरण सहिन, वल्ध सहित, पण्कि,, और लंछन सहित, तथा ओबसे शोमनी हुई प्रतिमायें पूजने लायक हैं। 
वरिसा सयाओ उद्ह, ज॑ विम्ब॑ उत्तमेहिं संठविश । 
विलंगु पूरज्म॥, त॑ विम्ब॑ निकल ने भी ॥ ३॥ 
सौ बर्षसे उपरांत की उत्तम पुस्प द्वारा स्थापव की हुई ( अंज़न शलाका कराई हुई ) प्रतिमा कदाएि 
विकलांग ( संढित ) हो तथापि वद पूजनीय है। क्योंकि वह प्रतिमा प्राय अधिष्ठायक युक्त होती है । 
विम्प॑ परिवारममे, सोलस्सम वन्त संकर न सुहं। 
मप्र प्रगुलणपाणं, न सुन्दर होड़ कहयावि ॥ ४॥ 
विम्बके परिवार में, पापाणमें दूसरा बण हो तो उसे खुख़कारी न सम्रमना | यदि समर अंगुल प्रतिमा 
हो तो उसे कदापि श्रेष्ठ न समझना । 
इक गुलाए पढिया। इक्कारस जावगेहि पूरजा | 
उढढं पाशा इपुणो। इम्च' मणिश्र पुष्य सुरीहि॥ ५॥ 
एक अंगुल से लेकर ग्यारह अंगुल तककी ऊ ची प्रतिमा ग्रह मन्दिर में पूजना। इससे पड़ी प्रतिमा 
बढ़े प्रर्दिर में पूजना ऐसा पूर्वाचार्यों ने कहा है | 
निरयावलि मुत्ताओ, लेवोवल कठ्ठदंत लोहा । 
परिवार माण रहिय्र पर॑ पिनो पृआए विम्द ॥ ६॥ 
निर्यावलिका सूत्रमें कद्दा है कि लेपकी, पापाण की, काप्टकी, दांतकी, छोहकी, परिवार रहित और 
मान रहित प्रतिमा ग्रृह मन्दिर में न पुजना । 
गिह पढिमाणं पुरझो, बलि विच्छारों न वेव कायलो । 
निव्ध॑ नव निम्नसंम्भ मच्चर्ं भावशो कृत्णा | ७॥ 
गृह मन्दिरकी प्रतिभा के सम्मुख वलि विस्तार न करना--याने अधिक नेंवेद्य न चढाना। प्रति दिन 
गलका अभिषेक करना भावसे त्रिसंध्य पूजा करा। 
मुरुय वृत्तिसे प्रतिमाको परिकर सहित तिलक सहित आभरण सहित धगरह शोसा कारी ही करना 
चाहिये। उसमें भी घूहनायक की विशेष शोभा फरवी चाहिये । ज्यों बिशेष शोभा कारी प्रतिमा होती 
है त्यों बिशेष पुण्यानुवन्धी पुण्यका कारण होती है। इसलिये कहा है कि 
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पासाई भा पढ़िया, लख्खरा जुत्ता समत लंकरणा। 
जह परदाइपर् तह निल्जर मोवि आशाहि ॥ १॥ 

मनोहर रूप थाली देखने योग्य छक्षण युक्ष समस्त अलंकार संयुक्त मनको आत्दाद बर्ने घी प्रति- 

से वड़ो निजेस होती है | 

मन्दिर व प्रतिमा वर्गरह कराते से महान फलकी प्राप्ति होती है। अहाँ तक वह मन्दिर रहे 
तब तक था असंख्य काछ तक भी उससे उत्पन्न होने वाह पुण्य प्राप्त हो सकता । जैसे कि भरत चक्र- 
घर्तों द्वारा कराये हुये भष्टापद परके मन्दिर, गिरनार पर ब्रह्म दर का कराया हुआ कैचमदछानक वासक मन्दिर 
( गिरनार में कंचनवरानक नामक गुफामे बह्द्र ने नेमिनाथ स्वामों की प्रतिमा पधराई थी ) बगेरद 
भरत चक्रवर्ती की मुद्विका मेंक्ो कुष्यपाक 'नामक तीर्थ पर रही हुई माणिवय स्वामी की प्रतिमा, थंभणा 
पाएंवनाथ की प्रतिमा, धगैरद प्रतिमायें आज तक सी पूजी जाती हैं। सो ही कहते हैं कि - 

जल शीताशन भोजन नासिक वसनाव्द जीविकादान । 

सामायक पोरुष्या यू पवासा मिग्रह व्रताग्था वा ॥ १॥ 
तणयाम दिवस मासायन हवन जीविताधवधि विविध । 

पुण॒थ चेयार्चा दे लनवधि तदशनादि मं ॥ २॥ 

१ जल दान, २ शीताशन, ( ठंडे भोजन का दान ) ३ भोजन दान, ४ खुगंधी पदार्थ का दान, ५ वल- 
दान, ६ वर्षदान, ७ जम्म पर्यन्त देनेका दान, इन दोनोंसे होने वाले सात प्रकार के प्रत्याज्याव । १ खामायिक 
२ पोरसी का प्रत्यास्यान, ३ एकाशन, ४ आंविछ, ५ उपवास, ६ अभिम्रह, ७ सर्वत्रत, इन सात प्रकार फे 
दान और प्रत्याष्यान से उत्पन्न होते हुए सात प्रकार के अदयुक्रमने पुण्य | १ पहले दान प्रत्याण्यान का पुण्य 
क्षण मात्र है। २ दूसरे का एक प्रदरका | तीसरे का एक दिनका। चोथेका एक मासकां। पाँचवें का 
एक अयन थाने ६ मासका छठेका एक वर्षका और खातवें का जीवन पर्यन्त फल है। उस प्रकार को अव- 
घिवाह्ो पुण्य प्रात्त होता है। परन्तु मन्दिर बनवाने या प्रतिमा बनवाने या उनके अ्चन दृशनादिक भक्ति 
फरनेमें पुण्यकी अवधि ही नहीं है याने अगणित पुण्य है। 


“पूर्व काहमें महा पुरुषोंके बनवाए हुए मन्दिर 


बंध चौवीसी में पहले[मरत चक्रवर्ती ने शत्रुंजय पर सलमय, चतुप्मुख, चोराशी मंडप सहित, पक 
कोस ऊंचा, तीन कोस लंवा, मन्दिर पांच करोड़ मुतियोंके साथ परिवरित, श्री पुंडरीक खार्मके ज्ञाननिरवाण 
सहित कराया था । इसी प्रकार चाहुवलि मस्देत्रो प्रमुष टूंकोमें मिरनार, भावू , चैसारगिरि, समेद्शिखर भार 
अंछापद वरैरह पत्तों पर पांच सो घनुपादिक प्रमाण वाली खुबर्णमय प्रतिमायें भोर जि वप्नासाद का थे। 
दुंडबीर्य राजा, सगर घक्रवर्ता वगैरह मे उन मन्द्रोंते जीोंद्वार कराये थे। दरीपेण चक्रवर्ती मे जैन मन्दिं- 
रोंसे एृष्वीको विभूषित किया था। संप्रति राजाने सवा लक् मन्दिर वददाएं थे। उसका सो व्रपका आयुष्य 


यु 
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होनैके कारण यदि उसकी दिन गणना की ज्ञाय तो प्रति दिवका एक गिदने पर छत्तीस हजार नये जिन 
प्रासाद कराए गिने जाते हैं. और अन्य जीणोंद्धार कराए हैं। झुना जाता है कि संग्रतिने सवा करोड़ ख़ुवण 
धगैरद के तये मिनविस्द वनवाये थे। आम राजाने गोपालगिरि पर याने ग्वालियर के पहाड़ पर एकसों एक 
हाथ ऊंचा भ्री महायोर भगवान का मन्दिर बनवाया था। जिसमें साड़े तीव करोड़ छुवर्ण मोहरोंके खर्चसे 
निर्माण कराया हुआ सात हाथ ऊंचा जिनत्रिस्य स्थापित किया था। उसमें मूछ मंडपमें सवा छाज ओर 
प्रेश्षा मंडपमें (क्कीस छाखका खर्च हुआ था। 
कुमारपाल राजाने चोदहसों चबालोस नये जिनमन्दिर भोर सोलह सो ज्ञीणोंद्धा: कराए थे। उसने 
अपने पिताके नाम पर वनवाये हुए निभुवन विदारमें छातवें करोड़ द्रव्य खच्चे करके तथ्यार कराई हुई सवा 
सौ अंगुली ऊंची रत्ममयी झुझ्य प्रतिमा स्थापन कराई थी। वहतर दैरियोंमे चौबीस प्रतिमा रत्ममयी, चौबीस 
खुवर्णमयी भर चोबीस चांदीकी स्थापन की थीं । मंत्री वस्तुपाल ने तेरह सो भोर तेरद नये मन्दिर बनवाए 
थे, वाईसो ज्ञीणोंद्धार कराए और धातु पापाणके सत्रा छाख जिनविम्ध कराये थे। 
पेथड़शाह ने चोरासी जिनप्रासाद बनवाये थे जिसमें एक सुर्गगिरि पर जो मन्दिर बनवाया था वहांफे 
राजा घीसे के प्रधान ब्राह्मण हेमादे के नामसे मांधातापुर ( मांडबगढ़ ) में ओर भोंकारपुर में तीन बरस 
वक दानशाल्ता की, इससे तुएमान हो कर हेमादे मे पेथड्शाह को सात महत्व वंध सके इतनी जमीन अर्पण 
की | बहां पर मन्दिर की नींव पोदते हुये जमीनमें से मीठा पानी निकहा इससे किसीने राज़ाके पास जा 
कर उसके मम यह ठछ्ता दिया कि यहां मीठा पानी निकला है इससे यदि इस जगह मन्दिर न हांने दे कर 
जलवापिका कराई ज्ञाय तो ठीक होगा | पेथड्शाह को यह बात मालूम पडनेसे राजिके समय ही उस जलके 
स्थान बारह हजार टक्रेका नमक डठवा दिया | वहां मन्दिर करानेके लिये वत्तील ऊटणी लोनेसे छदी हुई 
भेजी|गयीं । चोरासी हजार रुपये मन्दिर का कोट वबांधनेमें ख्चे हुये थे। मन्दिर तय्यार होनेकी बधावणी 
देने वालेको तीन छास्र सपयेका तुश्टिदान दिया गया था। इस प्रकार पेथड्रविहार मन्दिर बना था। पेथड़ 
शाहने शत्रुंजय पर इक्कीस घड़ी खुबणणसे नरलनायक के चेत्यकों मंढ कर मेरुशिववर के समान सुवर्णमय कलश 
चढ़ाया था। 
गत चोबीसी में तीसरे लागर नामक तीर्थंकर ज्व पब्जेगीमें पधारे थे तब नरधाहन राजाने उनसे यह 
पूछा कि में केयलज्ञान कथ प्राप्त कक गा । तब उन्होंने उत्तर दिया था कि तुम आगामी चौवीसीमें धाईसमें 
तीर्थंकर भ्री नेमिनाथजी के तीर्थमें सिद्धिपद प्राप्त करोगे । तब उसने दीक्षा अंगीकार की और अनशन करके 
पह ब्रह्देव लोकमें इन्द्र हुआ । उसने चन्न, मिट्टीमय श्री नेमिनाथनी की प्रतिमा बना कर दूस सागगेपम तक 
पहां ही पूज़ी | फिर अपना आयुष्य पूर्ण होता देख वह प्रतिमा गिरनार पर छा कर मन्दिर के रत्नमय, मणि 
मय, खुवर्णमय, इस प्रकारके तीव गभारे जिनविम्व युक्ष कर उसके सामने कंचनवछानक ( एक प्रकार की 
गुफा ) बना कर उसमें उसने उस विस्वकों स्थापद किया। इसके बाद वहुतसे काल पीछे रत्नोशाह संघपति 
एक बड़ां संघ छे कर गिरनार पर आया उसने बढ़े हर्पसे मन्दिर्में मूलनायक की स्नात्रपूजा की | उस बक्त 
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वह बिस्व मद्दीमय होनेके कारण जछसे गल गया । इससे संघपति रत्नोशाह अति दु/खित हुआ, उपवास करके 
चहां हो बेठ गया, उसे लाठ उपवास हो गये तब अंबिका देवी की घाणीते कंचनबल्तानक से वन्ञधय श्री रेप 
नाथ प्रशुुकी प्रतिमा कच्चे सूतके तग्गोंसे लपेट कर मन्दिर के सामने छोये। परन्तु दरवाजे पर पीछे फिरके 
देखनैसे प्रतिमा फिर वहां ही ठहर गई । फिर मन्द्रका दरवाजा परावर्तन किया गया ओर वह अभी तक भी 
बेला ही है| 
कितमैक आचार्य कहते हैं कि कंचन बलामक में वहत्तर बड़ी प्रतिमायें थीं। जिसमें भठारद प्रतिमा 
सुधर्णकी, अठारद रत्नकी, भठारह चांदीकी ओर अठारह पापाणकी थीं। इस तरह सब मिक्ठा कर बहत्तर 
प्रतिमायें गिरनार पर थीं । 
प्रतिमा वनवाये बाद उसकी अंजनशहका कराने में विलंब न कर्ता चाहिये | 
७ वां ट्वारः-पतिमाकी प्रतिष्ठा अंबनशहाका शीघ्रतर करनी चाहिये। इसलिए पोडशक में कह 
है कि-- 
निष्पत्रस्पेव॑ सहु। निनविम्वस्योदिता प्रतिप्ठाश । 
दशदिवसाम्यंतरतः, सो च॑ निधिधा समासेन ॥ १॥ 
तैयार हुए जिनविस्व की प्रतिष्ठा--अंजनशछाका सचमुच ही दूस दिनके अन्दर करनी कही है। वह 
प्रतिष्ठा भी संक्षेपले तीन प्रकारकी है। सो यहां पर बतलाते हैं। 
व्यक्याख्या खल्वेषा, तेत्राख्या चापरा महारुया चे। 
यरतीर्थकृत्‌ यदाविल, तस्य तदास्पेति समयविदः ॥ २॥ 
व्यकत्यास्या, कषेत्राज्या,और महाख्या एवं तीन प्रकारकी प्रतिष्टाय द्वोती है। उसमें जो तीर्थंकर 
ज्ञव पिचरता हो तब उसकी प्रतिष्ठा करना उसे व्यक्ता! शाल्मके जानकार कहते हैं । 
. ऋषमभाधाना तु तथा सर्वेषाधेव मध्यमाज या। 
सप्तत्यधिक शतस्यतु, चरमेह महा भतिष्ठु ति॥ ३॥ ५ 
ऋषभदेव प्रमुख समस्त चौवीसीके विम्बोंकों अपने अपने तीर्थमें व्यक्ता' प्रतिष्ठा सममना। सेव 
तीर्ष करोंके तीर्थमें चौबीसों ही ,तीर्थंकोों फी अंजनशलाका करना वह श्षित्रा' नामक अंबनशलाका 
कहलाती है। एक सो सत्तर तीथंकरों की प्रतिमा इसे महा जातना। एवं हृहद्वाष्यमेँ भी ऐसे ही 
कहा है किं-- 
वत्ति पहट़ठा एगा, खेच पहठठा महापहुठृठाय । , 
एग चरवीस सीत्तरी, सयाणं सा हर प्रणुकमसो॥ ४॥ 
व्यक्ता, प्रतिष्ठा पहली, हषत्रा प्रतिष्ठा दूसरी कर मह्दा प्रतिष्ठा तीसरी है। एक प्रतिमाकों मुल्य रख 
कर प्रतिष्ठा करना सो पहली, चोबीस प्रतिमाये दूसरी, और एक सौ सत्तर प्रतिमायें यह तीसरी, एस अु- 


ऋमसे तीन प्रफारकी प्रतिमा अंजनशछाका सम्मना चाहिए । 


द्धविधि प्रकरण ४३९ 


7 हा फरानेका विधि तो इस प्रकारका बतछाया है कि सब प्रफारके उपकरण इकट्ट करके, मात्रा 
प्रकारके ठाठते श्रो संघको आमंत्रण करना, गुरु वगरह को आमंत्रण करना, उनका 'अवेश महोत्सव करना, 
क्ेदिओंकों छुड़ावा, जीवदया पालना, अनिवारित दान देना, मन्दिर बनाने वाले कारीगर्गों का सत्कार करना, 
उत्तम चाद्य, धवल मंगल महोत्सवपूर्षक अष्टाद्श स्तात्र करना वगेरह विधि प्रतिष्ठाकत्प से ज्ञामना | 

प्रतिष्ठामें स्मान्र पूजासे जन्मावस्था को, फल, नैवेद, पुष्पश्लिपन, संगीतादि उपचारों से कौमारादि 
उत्तरोत्तर अवस्था को, छप्नल्थावस्थ, सूचक आच्छादनादिक से, वल्ल वरगेरह से प्रभुके शरीरक्ों छुगन्ध अधि- 
बरासित करना वगरह से चारित्रावस्था को, नेत्र उच्मोून ( शह्तकासे अंजन करते हुए ) केवलक्षान उत्पत्ति 
अवस्था को, सब्चे प्रकारके पूजा उपकरणों के उपचार से समरवशरणावस्था को विचारना। ( ऐसा श्राद्ध 
समाचारी वृत्तिमें कहा है ) न ।क्‍ 

प्रतिष्ठा हुए बाद्‌ बारह महीने तक प्रतिष्ठाके दिन विशेषतः सुवात्रादिक करना। वर्षके अन्तमें अठाई 
मह्दोत्सवादि विशेष पूजा करना। पहलेसे भायुष्य की गांठ वांधनेके समान उत्तरोत्तर विशेष पृज्ञा करते 
रहना। (वर्षगांठ महोत्सव करा ) वर्षगांठ के दिन साधमिक वोत्सल्य, संघ पूजादिं यधाशक्ति फरना। 
प्रतिष्टापोडशक में कहा है कि: 

अरष्टो दिवसाद्‌ यावत्‌ पूजा विच्छेदतास्थ कर्तव्या । 
दाते वे यथाविभव, दातव्य सवसेश्यः ॥ 

आठ दिन तक अविच्छिन्न पूजा करनी, सब प्राणिओोंकों अपनी शक्तिके अशुसार दाव देना। सप्तम 

द्वार पूर्ण ॥ 





पुन्नादिक की दीक्षा 


.ए वां द्वारः-प्रौढ़ महोत्सव पूर्वक पुत्रादिको आदि शब्दसे पुनी, भाई, चाचा, मित्र, परिजन वगैरह 
को दीक्षा दिलाना। उपछक्षण से उपस्थापना याने उन्हें बड़ी दीक्षा दिलाना | (सी लिये कहा है कि-- 
पंचय पुत्त सपाइ' मरहस्तय सत्तनसतुअ सयाई । 
सयाराह पव्चइग्रा, तंभिकुमारा समोसरणे ॥ 
ऋषमदेव स्वामोके प्रथम समवसरण में पांच सो भरतके पुत्रोंफो एवं सात सो पत्रों ( पोते ) को 
दीक्षा दी | 
कृष्ण और चेड़ा राजाकों अपने पुत्र पोजिओोंकों विवाहित करनेका भी नियम था। अपने पुत्र 
पोबिभोंको एवं अन्‍य भी थावच्चा पुत्रादिकों को प्रोढ महोत्सव से दांक्षा दिला कर सुशोमित किया था। 
यह कार्य महा फलदायक है। इसलिये कहा है कि-- 
ते पन्ना कयपुन्ना/ जणभो नणणीत्र सयलवशीकभ्र । 
जेसि कुक्ंपि जायई, वारित्त परो मह्नपुत्तो .॥ १॥ 


देर श्रांदविधि प्रकरण 
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, थे पुरुष धन्य हैं, कृतपुण्य हैं, उस पिताको धन्य है, उस माठाको धन्य है, एवं उस सगे सम्बस्थी 
सपमूदको भी धन्य है कि जिनके कुछ चारित्रकों धारण करनेब्ाल्या ए्र भी महान पुत्र पैदा हुआ हो। 
लोकिकमें भी कहते हैं कि-- 

तावत भ्रमनन्ति संसारे, पितरः पिणवकांत्तिण! । 
यावत्कूले विशुद्धात्मा यतिः पुत्रो न जायते ॥ १॥ 

. पिण्डकी आकांक्षा रखने वाले पित्री तब तक ही संसारमे भटकते हैं कि जब तक कुछमें फोई विशु- 

द्वात्मा यतिपुत्र न हो । | ही । 

द्वार नववा--पदरुथों के पदकी स्थापना करना । जैसे छि गणीपद, चाचनाचार्यपद, उपाध्यायपद्‌, 
आचार्यपद्‌, धगेरह की स्थायना कराना | या पुत्रादिकों को वा दुसरेंको उपरोक्त पद देनेके योग्येहे उन्हें 
शासन उन्नत्ति के लिपे बड़ी पद्वियोंसे महोत्सव पूर्धक विभूषित करना | ु ल्‍; 

- छुना ज्ञाता है कि पहले समवसरण में इन्द्रमहाराज ने गणपद्‌ की स्थापना कराई है। मंत्री वस्तु 

पाल ने भी इक्कीस आवायोंकों आवायपद्‌ स्थापना करायी थी । नवम द्वार समाप्त | , ! है 

दशम द्वारः ज्ञान भक्ति - पुस्तकोंको, भ्री कह्पसूत्रागम, जितचरित्रादि सम्बन्धी पुस्तकोंकों न्यायो- 
पाजित हृव्य ख्चे कर विशिष्ट कागज़ों पर उत्तम ओर शुद्ध वक्षरादि की -युक्तिसे छिखाना। वैराग्यवान 
गीतार्थोंके पास प्रास्ंभक्के प्रौढ़ महोत्सव करके प्रतिदिन पूजा बहुमानादि पूर्वक अनेक सव्य ज्ीबोंके प्रतियोध 
के छिये व्याज्यान कराना। उपलक्षण से पढ़ने लिखने धालोंको पल्लादिक की सहाय देना इस ,लिये कहा 
है कि-- 
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ये लेखयन्ति जिनशांसन पुस्तकानि, व्याख्यानयन्ति च पृठन्ति प॑ पाठयस्ति | 
श्रुग॒वन्ति रत्तशविधी च समाह्रियन्ते, ते मर्त्यदेव शिवशमनरा लमन्ते ॥ १॥ 
जो मनुष्य जैन शासनक्े पुस्तक लिखता है, व्याख्यान करता है, उन्‍हें पढ़ता है, दूसरोंको पढ़ाता है, 
खुनता है, उनके रक्षण करनेफे कार्यमें आदर करता है, चह मलुष्य सस्वन्धी तथा दैवसम्बन्धी एवं मोक्षके 
सुष्तों को प्राप्त करता है। - 
पठति पाठयति पठताममु, वसन भोजन पुस्तक वस्तुमिः । 
| प्रतिदिन छुश्तेय उपग्रह) से हह सर्व विदेषभवेत्र ॥ २॥ 
जो मनुष्य स्वयं उन पुस्तकोंको पहुता है, दूसरेंको पढाता है, और जो जानता हो उन्हे चल्ल भोजन 
पुस्तक, वगैरह घस्तुओ से प्रतिदिन उपग्रह करता है, वह महुष्य इस छोकमें भी सर्व वच्तुओं को जावने 
चाहा होता है। जेनागम का कैयछ ज्ञानसे भी अतिशयीपन मालूम होता है। इस लिये कहा हैं कि-- 
, भरोहो सुभोवउत्तो, सुधनाणी जह॒हु गिरहर भद्दे । 
तंकेवलिविशु ज। अपमाणं सु मवेह हवा ॥ १॥ 
तामान्य भ्रुत ज्ञानके उपयोग बाला श्रुतशांनी यद्यपि अशुद्द आहार महण कर भाता है, ओर यद्द बात 


फ् 


श्राद्विधि प्रकरण शरेरे 
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फेवल शानी जानता है. तंथापि उस आहारको वह भ्रहण करता हैं। क्योंकि यदि इस प्रकार आहार भ्रहण 
न करें तो श्रतशान की अप्रमाणिकता शावित होती है। 

दृषम काल्‍के प्रभावले बारह वर्षी दुप्झालादि के कारण श्रुतह्ञान विच्छेद होता ज्ञान कर भगवंत 
नागा्जुनाचार्य भोर स्कद्लाचार्य वगैरह आयायोंने मिल कर श्रुतज्ञान को पुस्तकोंमें स्थापन किया। इसी 
कारण श्र तक्ञान की वहुमान्यता है। अतः भ्रुत शानके पुस्तक लिखवाना, पत्रित्र, शुद्ध घल्लोंसे पूजा करना, 
छुना जाता है कि पेथडुशाह ने सात, और मन्त्री वस्तुपाल ने अठारह करोड़ द्रव्य व्यय करके, ज्ञानके तीन 
बढ़े भण्डार लिखवाये थे। थराद के संघवी आमूशाह ने एक फरोड़ का व्यय करके लकछ आगमर की 
एक्ैक प्रति सुनहरी अध्षयें से और अत्य सब अन्यों की एकेक प्रति शाईके अक्षरों से लिखा कर भएडार किया 
था। दशम द्वार समाप्त । 

ग्यार्‌हवा द्वारः--भ्रावकों को पौपध प्रहण करने के लिये लाधारण रथान पू्वोक्त गृह चिना की 
रीति मुद्रय पोपधशाला कराना । चद साधपियों फे लिये वनवायी होनेके कारण गुणयुक्त ओर निरषध होनेसे 
वंधावप्तर साधुओं को भी उपाश्रय तया देने छायक हो लकती है ओर इससे भी उन्हें महा लाभकी प्राप्ति 
होती है इसलिये कहा है कि-- 

जो देह उवस्सय जह वरारा तव नियम णोग जुत्ताणं । 
तेणं दिन्ना वध्यन्त पाणतयसणा विगणा ॥ १॥ 

तप, नियम, योगमें युक्त मुनियज को, जो उपाश्रय देता है. उसने बल्ध, पात्र, अन्न, पानी, शयन, 
भासव, भी दिया हैं ऐसा समना चाहिये । 

श्री वस्तुपाढ मै नव सो भोर चौराली पोषधशाला वनवाई थी । सिद्धराज जयसिंह के बढ़े प्रधान 
सातु नामकने एक नया आवास याने रहनेके लिये महल तयार कराया था। वह वादी देवसूरी को दिखला 
कर पूछा कि खामिन्‌ यह महल कैखा शोभनीक है ! उस वक्त समयोचित बोलने में चतुर माणिक्य नामक 
शिष्यने कहा कि यदि यह पोषधशाला हो तो बहुत ही प्रशंसनीय है मंत्री बोछा कि यदि आपकी इच्छा ऐसी 
हो है वो अबसे यह पोषधशाला ही सही | ( ऐसा कह कर बह मकान पोषधशाढा के लिये अर्पूण कर दिया) 
उस पोषधशाहाके दोनों तरफके वाहरी भागमें पुरुष प्रमाण दो बड़े सीसे जड़े हुये थे। थे श्रावकों को घम 
ध्याव किये वाद मुख देखने के लिये और जेन शासन के शोभाकारी हुए । इस ग्यारहवें द्वारके साथ पंद्रही 
गाधाफा अर्थ सम्राप्त हुआ | 


मूल गाथा 
आजम्म॑ समतं, जह सत्ति वाह दिक्‍्खगह अहवा। 
आरंभवाओ बंमंच, पडिमाह अंति आराहणा ॥ १६॥ 


१९ वा आजन्म सम्वक द्वार, १३ थां. यथाशक्ति ब्रत हार, १४ घां दीक्षा भहण द्वार, १५ वां आर्य 
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त्याग द्वार, १६ वां ब्रह्मच्य दर, १७ वां प्रतिमा चहन द्वार, १८ वां चरमाराधना द्वार, ये भठारद द्वार जन्म 
पयत्त आचरण में लाने चाहिये | अब इनमें से वारह॒वां एवं तेरह॒वां द्वार बतहाते 
वाल्यावस्‍्था से लेकर जीवन पर्यन्त सम्यवत्व पालन करना एवं यथाशक्ति भणब्रतोंका पाहन करना 
इन दो द्वारोंका स्वरूप अर्थ दीपिका याने वन्‍्दीता सूतकी टीका बरणित होनेके कारण यहां पर सबिस्तर 
नहीं लिखा है। 
दीक्षा ग्रहण याने सम्य पर दीक्षा अंगोकार करना अर्थात्‌ शाल्॒के कथनाचुसार आयुके तीसरे पत्में 
दीक्षा ग्रहण करे। समभ पूर्वक वैराग्य से यदि वालयय में भी दीक्षा ले तो उसे विशेष धन्य है। कहा है कि-- 
'धन्‍नाहु बाल मुणिणो, कुपार वासंमि जेउ पव्वइणा । 
निज्निणिऊण भणंगं, दुहावहं सब्वलोगरारां ॥ १॥ 
सर्व जनोंकों ढुःखायह कामदेव को जीत कर जो कुमारावस्था मे दीक्षा प्रहण करते हैं उन बाल मुनि- 
योंको धन्य है। 
अपने कमेंके प्रभावसे उदय भाये हुये गृहस्थ भावकों रात दिन दीक्षा लेनेक्री एकाग्रता से पांती भरे 
हुये घड़ेको उठानिवालली पनिहारी क्लीके समान सावधान हो सत्यवादि त्यायसे पालन करे भर्थात्‌ प्रहस्थ अपने 
ग्रहस्थी जीवनको दीक्षा ऋ्रहण करनेका छक्ष रक्ष कर ही व्यतीत करे । इसलिये शास्रकार भी कहते हैं कि-- 
कुरवेक्ञनेक कर्मारि, फमदोपन लिप्यते । तल्लयेन स्थितों योगी, यथा ली नीरवाहिनी ॥ २॥ 
पानी भरने बाली झ्लीके समान कामें लोन न होते वाला योगी पुरुष अनेक प्रकार के कर्म करता हुआ 
भी दोषसे कर्म लेपित नहीं होता । 
पर पूसि रता नारी, भर्तारिमनुवर्तते । वथा तत्वरतों योगी, संसार मलुबतते॥ ३ ॥ 
पर पुरुषफे साथ रक्त हुई स्री जिस प्रकार इच्छा रहित अपने पतिके साथ र्मण करती है, परन्तु 
पतिमें आसंक्त नहीं होतो उसी प्रकार तत्वज्ञ पुरुष भी संसारमें भनासकि से प्रवृत्ति करते हैं. इससे उन्हें 
संसार सेवन करते हुये भो कर्मवन्थ नहीं होता। | 
जह नाम सुद्ध वेसा भञ्र ग॒ परिकम्म्ण निरासंसा। 
: भ्रत्नकत्ध चएमि एयंमिश्र भावरंं कुराइ॥ ३॥ . 
जैसे कि कोई विवारशौल धेश्या इच्छा बिना भी भोगी पुरुषकों सेवन करती है परन्तु वह मनमें 
यह बिचार करती है कि इस कार्यका में कप त्याग कह गी ! वैसे ही तत्वजञ संसारी भो भाजकल संसार का 
परित्याग कहूंगा यही भाषना करता है। 
अहवा परथ्यवहआ, कुल बहुआ नवसिरेहर गे गया। 
देह ठिह माइभ' सरगाणा पहुगुणे कुणइ ॥ ४॥ 
या जिसका पति परदेश गया हो ऐसी प्रोषित पतिका श्रेष्ठ कुछमें पंदा हुई कुछ वधू नये नये प्रकार के 
ही रंग रंगी हुई देहकी स्थिति रखने के हिये पतिके गुणोंकों याद करती हुई समय बिताती है। 


श्र 
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एवमेव सन्यविर३ मणें कुणंतों सुसावशों णिच्र ॥ 
पलेमम गिह्प्यतत, प्रणपहत्र व मन्न तो ॥ ४ ॥ 
एसी प्रकार अपने आपको अधन्य समझता हुआ निरन्तर सर्व विरति को मनमें घारणा रखता हुआ 
सुधावक शहस्थ पनका पालन करता है। 
ते पन्ना सपरिसा, पवित्तिम तेहिं धरणि वलयपियं। 
निम्पहि अपोह पसरा, जिशादिक्ख जे पवज्ञन्ति ॥ ६॥ 
जिन्होंने मोहकों नए्ट किया है भोर किन्होंने जनों दीक्षा अंगोकार की हैं ऐसे पुरुषोंको धन्य है उन्हींसे 
यह पृथ्वी पाधन होती है। 





भाव आवक के लक्षण” 


इध्यिदि प्रध्य संता। विसय पारम्मगेह दंसराश्रो । 
गदरिभाई पवाहे, पुरस्सर' ्रगम्वित्ती ॥ १॥ 
दाणाई जहा सत्ती। पतत्तरं विहिररल दुद भर । 
अममध्य भ्रसंवद्ध , परथ्यकामोव मोगीम ॥ २॥ 
बसाए वनिह वास, पालइ सत्तरस पय निवद्धन्तु । 
भावगयभावसांधग, सख्खणमभेय' समासेरां ॥ 3॥ 

? झीसे बैराग्य, २ इन्द्रियों से वेराग्य भावना करे, ३ द्रव्यसे पैराग्य भाव भावे, ४ संसार से विराग 
चिन्तन करे, ५ विषयसे बैराग्य, आरम्भ को हुःक्ष रुप जाने, ८ शुद्ध समकित पाले, गतानुगत-मेड़ा चालका 
परित्याग करे, १० भागम के अनुस्तार प्रवृत्ति करे, ११ दानादि देनेमें यथा शक्ति प्रवृत्ति करे, ११ विधिमा- 
गेंकी गवेषणा फरे, १३ राग 8 प न रक्ले, १४ मध्यस्थ शुणोमें रहै, १५ संसार में भासक होकर ते प्रवतें, 
१६ परमार्थ के कार्यमें रुचि पूर्वक प्रवृत्ति करे, १७ वेश्या के समाव गृह भाव पाले ये सत्रह लक्षण संक्षेप से 
भाव भ्रावक के वतलाये हैं। भव इन पर पृथक पृथक विचार करते हैं। 

इथ्थि अरध्य मवरणं। पलचित्त नरयवह्णी भूभ्न । 
जाएं तोहि अकामी। वसवत्ती होई नहुत्तीसे ) ४ ॥ 
स्त्री वैराण्य--ली भनथ फा मूल है, चपल चित्त है, दुर्गंति जानेका मार्य रूप है यह समझ फर हिताथी 
पुस्य स्रीमें आसक्त नहीं होता। 
इन्दिय चल तुर गे, दुगए मग्गाणु धाविरे निचे । 
भाविश्न भवस्सस्वे, संभह सन्‍नाण रस्सीहिं॥ ५॥ 

सदैव दुर्गतिके मार्यकी ओर दोड़ते हुये इन्द्रिय रूप चपल घोड़ोंको संसार स्वरूप का वियार करने से 

छद॒शान रुप लगाम से रोके। 
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सयत्ताणाध्य निमितत, आयात किलेस करिणमतार।....... 
नाऊण घर्ण थीम, नहू छुम्मड तंमि तगु अंपि॥ ६ ॥ 
सकल अवर्थका मूल प्रयास--क्लेशका कारण भर असार समझ कर बुद्धिमान मलुष्य धनके लोममों 
नहीं फ़लता | ४ 
दृहरुव॑ दुक्ख फूल दु्शग वंधि विदम्वणा रुव॑ | 
संसारमतार जाणि, ऊण नरह तहि कुणई॥ ७॥ 
हुःखरुप!| दुःखका ही फल देनेवाले, हुःखका [अनुवन्ध बायने वाले, विडंदना छप संसार को असार 
ज्ञान कर उप्समें प्रीति न करे, 
खणपित्त मुह्े विसए, विसोषमाणं सयाविमम्तंतों । 
तेमुन करेड गिद्धि, मवभीर मुणिभ्र तत्तथ्यो ॥ ८॥ 
क्षणिक खुख देने वाछे ओर अन्तमें विषके समान दारुण फल देने धाढ्े विषय सुखको समझ कर 
तत्वज्ष मवभीर भ्रावक उसमें लंपऋ नहीं होता । 
वजह तिव्वारम्मं, कुण३ अकामोञ्र मिव्व३ तो । 
थुणद निरास्म्भजणं। दयाहुओ सत्वनोवेषु ॥ €॥ 
तीव्र आरम्भ का त्याग करे, निर्वाह न होने पर अनिच्छा से भासभ करे, से जीवों पर दया रख- 
कर निराख्मी महुष्योंकी प्रशंसा करे। 
. गिहवास पास मिव भाव॑ तो वसई दुस्खिओ तम्मि। 
चारित्त मोहरिज्जं। निम्भीणिभ्रो उन्जम॑ कुएई ॥ १० ॥ 
गृह वासको पासके समान सम्रमता हुआ उसमें ढुःलित हो कर रहे, चारित्र मोहनीय कर्मको जीत- 
नेका उद्यम करता रहे। ह 
प्रध्यिक्त भाव कलिओ, पमावणा वन्नवाय भाईहि । , 
गुरुमत्ति जुभोषि इम, परेह सदंसरों विमले॥ ११॥ 
आस्तिक्य भाव युक्त जैव शासन की प्रभांवना, गुण वर्णन बगरद से गुर्मक्ति युक हो कर बुद्धिमान 
नमह दर्शनकी भारण करे । 
गढढरिओ पवाहेर गयाणु गइ जरा वश्मरांतों। है 
पहहरइ लोकसन्नं। सुसभिख्खिभ्र कारगओं पीरो ॥ १२ ॥ 
गतालुगतिकता को छोड़ कर-याने छोक संझ्यको त्याग कर सारासार का विचार करके धीर बुद्धिमा 
ध्रावक संसार में प्रवृत्ति करे। 
० ,.. लध्यि परलोक परे पमाण रन्‍्ने जिशागर्म मुत्त,। 
आगम पुरस्सर चित्म करेए तो सब्व किरियांग्ों ॥ १३॥ . ' 
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परछोक के मार्गमें जिनागम को छोड़ कर अन्य छुछ प्रमाण नहीं है. अतः भाग के अनुखार ही 
तमाम क्रियायें करे। 
- अरि गहस्तो सर्तित, झाया बाह्मई जह बहू कुराई। प्रायरई तहा सुर्घ, दाणाह चरन्विह पम्म॥ 
शक्ति न छोप कर आत्मा को तकलीफ न हो त्यों सुमति बान श्रावक दानादि चतुविध धर्माचरण 
करे | 
हिप्ममण वज्ञ' किरित्र, वितामणि रयण, दुल्लह लहिशा। 
सम्म॑ समायरन्‍्तो, नहु लज्जइ मुद्ध हसिश्रोषि ॥ १४ ॥ 
चिन्तामणि रत्न समान हु्लभ द्वितकारी और पाए रहित शुद्ध क्रिया प्राप्त कर उसे भरी प्रकार से 
भावरण करते हुये यदि अत्य लोग मस्करी करे तथापि लक्ञित न हो । 
देहठिउ३ निवन्धणा, पर सबरणा। हार गेह माहुसु । 
निवसई भ्ररत्त दुठ ठो, संसारगएसु भावेसु ॥ १६॥ 
शारीरिक स्थिति कायम रखने के लिये धन, स्प्रजन, आहार, घर बगेरह सांसारिक पदाथों के 
सखन्धमें राग द्वेप रहित होकर प्रवृत्ति करे | 
उब समसार विआारो, वाहिलह नेव राग दोसेहि। 
म्रम्भथ्योहि भ्रकामी, असमाह' सह चयह॥ १७ || 
उपशम्त ही सार विचार है अतः रागद्रेप में न पड़ना चाहिये यह समझ कर दहितामिहापी असत्य 
कदाग्रह छोड़ कर मध्यस्थपन को भंगीकार करता है। 
भाव॑तो भ्रणवरयं) सणभंगुरयं समध्य वध्भूरं। 
संवंधोषि धणाहृतु, वज्जइ पदिवंध संबंध ॥ १८ ॥ 
यद्यपि अनादि फालीन सम्बन्ध है तथापि समस्त वस्तुओंका क्षणमंगुर स्वभाव समभता हुआ - सर्च 
चस्तुओं के प्रतिबन्ध का परित्याय करे| थर्थात्‌ तमाम वस्तुओं में अवाशक्ति रख्खे। 
संसारविरक्तमणो। भोभुवेभोगातिचि हेउत्ति। 
नाई पराणुरोह, पवत्तए कापमोगेसु ॥ १६॥ 
भोगोपभोग यह कोई तृप्तिका हेतु नहीं है यह समझ कर संसारसे विस्क मनवाल्ा होकर ञ्री बगैरह 
काम भोगके विपयमें अनिच्छा से प्रवर्तें। ५ 
इअसत्तरसगुणजुत्ते, निणागपे भावसावओो मशणिश्रो। 
एसपुण कुसलजोगा। लहइ लहु भावसाहुलं ॥ २5 ॥ 
इस प्रकारके सत्रह गुणयुक्त जितागम में भाव श्रावकका स्वरूप कथन किया है। इस पुण्यानुबन्धी 
'पुष्यके योगले मनुष्य शीघ्र ही भाव साधुता प्राप्त करता है, यह बात धर्मरत्न प्रकरण में कथन की है। ' 
पूर्वो्त धर्मंमावनाय भाता हुआ दिन छत्यादि में तत्पर रह कर “इरापेत्र नि्गाये पावयरों्रढ हे 
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परमदठे सेसे प्रण अगवटेलि” यह मिग्रथ प्रवचत ( बीतराय प्रहपित जैदधर्म ) हो सत्य है, एस्मार्थ है 
अन्य सब म्रार्य ह्यागने योग्य हैं, इस तर जैनसिद्धास्तों में बतलाई हुई रीह्यछुसार वर्तता हुआ सव कार्मोर 
यतनासे प्रवृत्ति करे। सब कार्योमें अप्रतिदद्ध विच् होकर ऋमशः मोहकों जीतनेंमें समर्थ होकर अपर 
पुत्र या भाई वा अन्य सम्बन्धी जब तब तक गृहमार बहन करनेमें असमर्थ हों तव तक ग्रहस्थावस्था 
रहे या वैसे भी कितने एक समय तक ग्रहस्यात्रास में रह कर खम्य जाने पर अपनी आत्माकों सम्रतोल कर 
जिसमन्दियों में अठाई महोत्सव करके चतुिध संध्रकी पूजा सत्कार करके साधमिक बत्झल कर ओर दीन 
हीव अनाधोंको ययाशक्ति दान देकर सगे सम्दस्थी ज्वोंको खास कर विधिपूर्वक खुदशेन शेंठ धरगेरह ये 
समान दीक्षा ग्रहण करे। इललिये कहा है कि-- 
सब्बरयणा मएहि विभूसियं मिणररेहि परहिदत्तय । 
जो कारिव सम; तओओवि चर ' महह दीग्र ॥ ३॥ 
सर्व रत्तमय विभूषित मन्दियेंसे समग्र भूमंडल को शोभायमान करे उससे भी बढ़ कर चारिनिका 
महांतय है। 
नो दुष्कर्मप्रयाप्तों न कुयुवतिसुतसाप्रिदुर्वाक्यहु:खं। 
रानादो न प्रणामो शनवसनवनस्थान चिता न चेव ॥ 
ब्ञानाप्िलोकपूनापशमसुखरत्िः मे तय मोत्षाधवापिः । 
श्रामणयेमीगुणा/युस्तदिद मुपतयस्तत्र य॒त्त॑ कुरुघवम ॥ २॥ 
किसमें दुष्कर्म का प्रयास नहीं, जिससे खराब लत पुत्रादिके वाक्‍्योंसे उत्पन्न दोनेवाला ढुःख नहीं, 
जिसमें राजादिकों प्रणाम करना नहीं पड़ता, जिसमें अन्न बल्ल घन कमाने जानेकी कुछ भी चिंता नहीं, निर- 
न्तर ज्ञानकी प्राति होती है, लोक सम्मान मिल्या है, समताका -छुखातव्द्‌ मिल्वा है. भोर परछोक में ऋमसे 
मोक्षादिकी प्राप्ति होती है। (पसा साधुपत है) साधुपन में इतने श॒ण प्राप्त होते हैं इसल्यि हे सहवुद्धि 
बाले महुप्यो ! उसमें उद्यम करो | 
कद्राचित किसी आलंबन से उस प्रकारकी शक्तिके अम्ाव वर्गेरह से दीक्षा लेने असमर्थ हो तो 
आरा का पस्ाग करे। यहदि पुत्रादिक घरकी संमाल रखने दाल हो तो सर्वे सवित्तका त्याग का 
आहिए। और यदि बैसा न वन सके तो यथा निर्वाह याने जितना हो सके उतने प्रमाणमें सचित्त आहार 
बरैरद का परित्याग करके कितनेक आस का त्थाग करे। यदि वन सके तो अपने छिये रांधने, रंधवाने 
का भी त्याग करे। इसलिये कहा है कि- न्‍ 
- जस्सकए आहरो, तस्सद्ठा चेत शेह आरम्मो। 
आरम्मे पाणिवहों, पाणिवहे दुगाइच वे ॥ १॥ 
« खसके छिंयें आहार पकाया जाता है उसीको आसस लगता है, आस में प्राणीका व होता है; 


“प्राणीवध होनेसे दुर्गतिकी प्राप्ति होती है | 


डर 


श्राद्वविधि प्रकरणों ४रई 
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+ - सोलह द्राए-अहावर्य यावज्ञोव पाछना चाहिए । जैसे कि पेथड़शाद ने वत्तीसवे वर्षमें ही ब्रह्म" 
चर्यन्रत अंगीकार किया था। क्योंकि भीम सोनी मो पर भावे तथ ब्रह्मच्य छूं इस प्रकारका पण किया 
हुआ होनेके कारण उसने तरुण बयमें मो प्रह्यवर्य अंगोक्रार किया था। प्रह्मच्य के फठ़पर अर्थदीपिका में 
स्वतंत्र संपूर्ण भधिकार कहा गया है। इसलिये दृष्टान्तादि वहांसे हो समझ लेता चाहिए 


हे श्रावककी प्रतिमायें ' 


प्रावकरों संतार तारणादिक दुप्कर यप विशेषसे प्रतिमादि तप चहन करना चाहिये। सो श्रावककी 
ग्यारद प्रतिमामों का स्वक्ृप इस प्रकार समता । 
देंसण वय साथाहय, पोसह पिया अबंभ सचि्त । आरस्मपेत्त उहिदठ। वज्जए सर भूए्ञ ॥ १॥ 

१ दर्शन प्रतिमा! एक मांसकी है, उसमें अतिचार न लगे इस तरहका शुद्ध सम्पक्त्व पालता | 
२ व्रत प्रतिमा दो महिनेको है, उसमें पूर्रोक्त क्रिया सहित पहले लिये हुए बारह ब्॒तोंमं अतिचार न छगे उन्हें 
इस प्रकार पाठया | ३ 'खामायिक प्रतिमा! तीन मासकी है, उसमें पूत्रोक्त क्रिया सहित खुबह, शाम, दो 
दफा शुद्ध सामायिक करना । ४ 'पोषध प्रतिमा' चार महीनेकी है, उसमें पूर्णोक्त क्रिया सहित अष्टमी, चतु- 
दँशी पर्व तिथ्िके पोषध अनिचार न छगे वैसे पाहन करना | ५ 'काउसग् प्रतिमा” पांच मासकी है, उसमें 
पू्रोंक्त किया सहित अष्टमी चनुददंशी के छिए हुए पोषध में राजिके समय कायोत्लर्ग में खड़े रहना । ६ ब्रह्म 
प्रतिमा! छहमहोने की है, उध्ठामं पूर्वोक्त किया सहित त्रह्मचर्य पाछृव करना। ७ 'सचित्त प्रतिमा” सात 
मासकी है, उसमें पूवोक्त क्रिया सहित सचित्त सक्षण का परित्याग करना। ८ 'आस्स् त्याग प्रतिमा! 
आठ महीने की है, उसमें पूत्रोंक्त किया सहित स्वयं भाउ का परित्याग करे। ६ भ्रेष्य प्रतिमा! नव 
मासकी है, उसमें पूर्रो् क्रिया सहित अपनी तरफसे नोकर चाकर को कहीं न भेजे । १० 'उहिश्य बर्जक 
प्रतिमा! दस मासकी है, उसमें पूवोक्त क्रिया सह्दित अपने आधिित आरस्स का त्यागे करे ओर ११ श्रवण 
भूत प्रतिया/ ययारद प्राख की है, उसमें पूर्थोंक्त से क्रिया सहित साधुके सप्रान त्रिचरे | यह ग्यारह प्रति 
मा्माका संक्षितत अथ कहा गया है | श्र ] ; से 

अब प्रत्येक प्रतिमा का जुदा उद्छेख करते हैं | 2 

१ दर्शन प्रतिमा--राजामियोगादिक छह भागार जो खुले रक्खे थे उनसे रहित चार प्रकारके श्रद्धाः 
नादि गुणयुक्त, भय, छोम, छोकज्ञादि से भी अतिचार न लगाते हुये त्रिकाल देवपूजादि कार्योमें तत्पर रह 
कर जो एक मास पर्यन्त पंचातिचार रदित शुद्ध सम्यच्त्व को पाले तब वह प्रथम दर्शन प्रतिमा कहलाती है। 

२ ब्रत प्रतिमा--दो महीने तक अजंडित पूर्व प्रतिमामेँ बतलाये हुये अनुष्ठान सहित अणुब्र्त का 
पालन करे याने उनमें अतिचार न छगाये सो दूसरी बत प्रतिमा कहलाती है।._/ , 

३ सामायिक प्रतिमा--मीन महीने तक उमयकाल अप्रमादी हो कर पूर्ोक्त प्रतिमा अनुष्ठान सहित 
सा्रापिक पाले सो तासरी लामायिक नामक प्रतिमा सममना। 





४-पोषध प्रतिधा-चार महोवे तक बार प्र दिलोंयें पूरोंक रतिया अनुष्डाव सहित परिपूर्ण पोषय 
का पालन करे सो चोथी पोषध प्रतिमा समकना | न्‍ थे 
५ कायोत्लर्ग प्रतिपा--पांच महीने तक स्वान त्याग कर और राजिके समय बाएं प्रदवारके आहारका 
परित्याग करके दिवक्ले सप्रय ब्रह्मचर्य पालन करते हुये, घोतीकी लांग खुछी रख कर चार पर्वणीर्तें धर पर 
या धरके बाहर अथवा योराहेमें परिसह उपलर्भादि से अर्पित हो कर पृ्ोक्त प्रतिमाजुष्डान पालते हुये 
सारी रात कायोत्सग में रना सो पांचवीं कायोत्सग प्रतिमा कहलाती है। 
६ ब्रह्मचय प्रतिमा--इसी प्रकार अगली प्रतित्ता सी पूर्वोक्त प्रतिमाओं को क्रिया सहित पालन करना। 
छठी प्रतिमामें इतना हो विशेम समझना कि छह महीने तक ब्रह्मचारी रहना | 
७ सचित्त त्याग प्रतिमा-पूर्वोक्त क्रिया सहित सात महीने तक सचित्त मक्षण]का त्याग करना याते 
सज्ञोर वस्तु म खाता ] यह सातवीं सचित्त त्याग प्रतिमा समकना | 955 
< आरश्तत्याग प्रतिमा-इत प्रतिमाका समय भाठ महीनेका है। याने आठ महीने तक अपने हाथसे 
किसी भी प्रकारका आप वे करमेका नियम्र घारण करना | सो आठवीं आफ त्याग प्रतिमा समझना ।' 
,.. 8 प्रेष्यवजेक प्रतिमा-पूर्वोक्त प्रतिमालुछान सहित प्रेष्य याने नोकर चाकरके द्वारा या अन्य किसीके 
द्वार भी नव महीने तक भारत न कराये यह नववीं प्रेष्ययजक प्रतिमा समझता | 
१० उहिए आसस्मवक्षेक प्रतिमा--दसप्री प्रतिमामें दस महोने तक पूर्षोक्त प्रतिमाओं के 'अशुष्ठाव 
सहित मात्र चोटी रख कर उस्तरेसे मुंडन करावे और निधान किया हुआ घन भी यदि कोई उस समय पूछे 
तो-खय॑ ज्ञानता हो तो बतला देंबे भोर यदि न जानता हो तो साफ कह देने कि यह बात मैं.नहीं जानता | 
भर्धात्‌ सरलता पूर्वक सत्यकों अपने प्राणोंसे भी अधिक समझे | धरका कार्य कुछ भी न करें और अपने लिये 
यदि घरमें आहार तैयार हुआ हो तो.उसे भी श्रहण न करे। थह द्समी.प्रतिमा समभना। ि 
* ११ भ्रमणभूत प्रतिमा-न्यारद, महीने तक पूर्वोक्त .प्रतिमाओं के अनुष्ठान सहित घरका काम कोज 
छोंड कर, लोक परिचय छोड़ कर; लोच करे अथवा उस्तरेसे मुंडन कराने। शिखा न रक्‍्खे। ' रक्तोहरण 
प्रमु्ष रखनेसे मुनिवेष घारी बने । अपने परिचित गोकुछादिकामें रहने वालोंको “प्रतिमाप्रतिप्ञाय श्रपणों 
पासकाय मिर्ता दत्त” ऐसा बोलते हुये, धर्मलाम शब्द न बोल कर छुसाधु के समान बिचरे। यह ग्यारहवीं 
प्रतिमा,सममाना । इस प्रकारके अभिम्रद तपरूप भ्रावक की ग्यारह प्रतिमा कही हैं। 
- अब आयु समाप्त होनेके समयका अन्तिम कृत्य बतलाते हैं। 
| सोयावस्यकयोगानां। भंगे मत्योरथागमे । 
| कला संलेखनाणादो, प्रतिषध च संयम ॥ १॥ 
आवश्यक ग्रोगोंका भंग होनेसे और सृत्यु दजीक भा जानेसे प्रथम संयमको 'अंग्रीकार करके फिर 


ः सब्लेखना करके आराधना करे |: 
शात्ममें ऐसा कथन होनेके कारण आावकके आवश्यक कतंब्य जो पूजा प्रतिकमणादि “न पन सकनेसे 


के 
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भोर सह्यु समीप था जनेसे द्रव्य भोर भाव इव दोनों प्रकारकी संलेखना को करे | उप्तमें द्रव्यसंलेखना याने 
भाहारादिक का परित्याग करना ओर भावसंलेखना क्रोघादिक कपायका त्याग करना। कहां भी है कि-- 
देहंमि असंलिहिए, सहसा पाऊ हि सिज्जमाणेईि। 
जायह अट्यमाणं, सरीरिणों चरमकालंप्रि॥ १॥ 

शरीरको भवन न कराने पर यदि अकस्मात्‌ धातुओं का क्ष्य हो जाय तो शरीरघारी को अन्तिम 

पच्छमें आतंध्यांन होता है । 
नते एयं पसंसामि, कि ' साहु सरीरयं। किस ते अगुलीमणग, मावसंलीण माचर ॥ २॥ 

दे साधु ! में तेरे इस शरीर के दुवेपन को नहीं प्रशंलता । तेरे शरीरका दुर्वलपन तो इस तेरी अंगुली 
के मोडनेले मालूम ही हो गया है। इसलिये भावघंलीनता का आचरण कर। याने भावसंलीनता आये बिना 
घृष्यसंलौषबा फरौभूत नहीं दो सकती। 


“मृत्यु नजीक आनेके लक्षण” 


खबन देखनेसे, देवताके कथन धर्गरह फारणोंसे मृत्यु नज्ीक आई समकी जा सकती है। इस लिये 
पृद्में पृथ्वांथायों ने भी यही कहा है कि-- 
दुःखप्न प्रकृतियाग दु निमिलेश्व हुगहे। । हंसघारान्ययात्त श्र, जेयों मत्युसमीपगः ॥ १॥ 
सपप स्वप्न आनेसे, प्रकृतिके बद्छ जानेते, खराब निमिस मिलने से, दुए भ्रहसे, नाड़ीयें याने नब्ज 
चदल जामेसे मृत्यु नजदीक भाई है, यह बात मालूम हो सकत्ते है। 
इज तरह संलेखना करके भ्रावक धर्मरुप तपके उधाफा के समान अन्त्यावस्था में भी दीक्षा अगी- 
फार करे | इसलिये कहा है कि-- 
एग दिपसंपि णीवो) पतन्वज्न मुबागओ अननन्‍नमणों। 
नह विन पावह मुरुख, अवस्स वेषाणिओ होई॥ १॥ 
झो मनुष्य एक दिलकी भी अनत्य मनसे दीक्षा पालन करता है. वह यद्यपि उस भें मोझ्षपदको 
हीं पाता तथापि अवश्य ही वैमानिक देव होता है। 
नह राजाका भाई दुवेरका पुत्र नवीन पर्रिणौत था | परन्तु अब 'पांच ही दिनका तेरा, आयुष्य है? 
इस प्रफार ज्ञानी दा दघन छुन कर तत्काल ही उसने दीक्षा अंगीकार की भौर भन्तमें सिद्धि पदफो प्राप्त 
, दुआ | 
“7 इबोवाहन राज़ाने नो पहरका ही आयुष्य वाकी है. यह वात शानीके मुखसे जान रर तत्काल ही 
दौक्ष 'छै लौर धत्तमें वह सर्वार्थसिद्धि विमान में देव तया पैदा हुआ | $ 
रूथारा किये याद दीक्षा ली हो तो उस घक्त जैनशासन की? उन्नति निमित्त यथाशक्ति धर्मार्थ ख़च 
हरना, इसे (कि उस अवसर में सातों क्षेत्रमें सात करोड़ द्रव्यक्षाध््यय थराद कै संघपतिं भासने किया था'। 
५६ 
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जिसे संयम ढेनेका खुमीता न हो डे लंहेदन करे शर्तुजय तीादिक पड स्थान पर विश स्यिस मे 
( निर्दोष जगहमें ) विधिपृर्वंक चतुर्विध आहार प्रत्याल्याघरूप आनब्दादि श्रावक के समान अनछन भगी- 
कार फरना। इस छिये कहा है कि-- 
तबणियमेणयपुरुषो, दाणेशय हुन्ति उत्तया भोगा। 
हु देवचणेण रज्ज॑, भ्रणसण परणेण इन्दर्त ॥ १॥ 
तप और नियमसे मदुष्य को मोक्षपद्‌ की प्रप्ति होती है दान देनेसे मनुष्य को उत्तम भोग सम्पदा की 
द होती है. ओर अनशन द्वारा स॒त्यु साधने से इन्द्र पदको प्राप्ति होती है। छौकिक शात्ममे भी कहा 
कि | 
समा: सहस्ताणि ये सप्त वै जले, दशेवमरनों पतने व पोटशः । 
महाहवेषप्िरशीतिगोग्रहे। अनाशने भारतचात्तया गति। ॥ १॥ 
जमें पढ़ कर झुत्यु पानेसे सात हजार वर्ष, अग्निमें पड़ कर छुत्यु पानेसे दस हजार वर्ष, ऋपापात 
करके मृत्यु पानेसे सोलह हजार वर्ष, मद्दा संग्राम में मरण पावेसे साठ हजार धर्ष, गायके कलेवर में घुस- 
कर रुत्यु पानेप्ते अस्सी हजार वर्ष, ओर अनसन करके ( उपवास करके ) मुत्यु पनेसे अक्षय गति होती है। 
फिर सर्व भतिचार का परिहार करने पूर्वक चार शरणादि रुप आराधना करना उसमें दक्ष प्रका- 
रकौ आराधना इस प्रकार है। 
आलो भ्रतु ऋववारे ब्याह उच्चरसु खमसु जीवेतु । 
वोसिरसु भावि भणा, भद्ारस पावटगणाह ॥ १॥ 
चड्सरण दुक्कढ गरिहशं च सुकडाण मोभरां कुरासु । 
सुहभावरां भ्रणसरां, पंचनमृक्करसरण च॥ २॥ 
१ पंचाचार के और बारह ब्रतोंमेंके लगे हुये अतिचारों की आलोचना रूप पहिली आराधना सममना। 
२ आराधना के समय नये ब्रत प्रत्यास्यान भ॑गीकार करने रुप दूसरी आराधना समभना । ३ सब जीबोकि 
साथ क्षमापता करने रुप तीसरी आराधना समझना । ४ पर्तमान काहमें आत्मा को अठारह पाप स्थान 
त्यागने कप सौथी आराधना सममना। ५ अरिहंत, सिद्ध, साथु और फेवली प्ररृपित धर्म इन चारोंका 
शरण अगीकार करने रूप पांचवीं आराधना समभाना । ६ ज्ञों जो पाप किये हुये हैं उन्हें याद करके उनकी 
गई करना, निंदा करना, तदुरुप छठी आराधना समझता | ७ जो जो सुकृत कार्य किये हों उनकी अनु- 
मोब्सा करना तदुरुप सातवीं आराधना सममता। < शुभ भावना याने बारह भावना भानेरुप आठवीं 
भाराधता जानना । ६ चारों आहार का त्याग करके अनशन अंगीकार करने रूप नवमी आराधना कही है 
भौर, १० पंच परमेष्टीलवकार महा मस्तका निरन्तर स्मरण रखना तदुरूप दशमी आराधना है। 
, 'इ प्रकार की आराधवा करनेसे यद्यपि उसी भव सिद्धि, पदको न पाये तथापि खुदेव अप या 
। छुणर मां भवतार लेकर आध्ता बसंटवें मचमे तो अवश्य ही मोक्षपद को पाता है। 'सतदढ भपाई नावक्ष- 
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महू! इति आगम प्रवचतात्‌ | 'सात आठ सच उत्लंधन नहीं करे! इस प्रकार का आगमका पाठ होनेसे सयमुथ 
ही सात आठ भवमें मोक्षपदक्नों पाता है। यह अठारदहरवा हार समाप्त होते हुये सोलहवीं गाथाका भर्थ भी 
पूर्ण होतां है। भव उपसंहार करते हुये दिन छत्यादि के फल बतलाते हैं। 


मूल गाया 
एस गिहि पम्मविहि, पहदि अहं निबवहंति जे गिहिणो ॥ 
इहभव परभव निन्युद, सुहं छहुं ते लहंति धुवं ॥ १७॥ 


यह अन्तर रहित बताये हुए दिन हृत्यादिक छह द्वारात्मक श्रावक धर्मके विधिको जो ग्ृहस्थ प्रति- 
दिन पालन करते हैं वे इस बर्तमान भत्रमें एवं आगामी भवमें अन्तर रहित आठ भवकी परम्परा में ही खुज- 
का हैतु भूत पुनरावृत्ति व्याज्यात संयुक्त निनृत्ति याने मोक्ष खुखको अवश्य ही शीघ्रतर प्राप्त करते हैं। 
इति सन्रहवी गाधार्थ॥ 

इति श्री तपागच्छाधिप श्रो सोमझुन्द्र सूरि श्री मुनि सुन्दर सूरि श्री जपचखूर घूरि भ्री भुवनसुन्द्र 
सुरि शिष्य भ्री रत्नशेतवर सूरि विरचितायां विधिकोमुदी ताम्यां श्राइविधि प्रकरणवृत्तों जन्यहत्यप्रकाशकः 


पष्ठ: प्रकाश! श्रेयस्कर: | 
प्रगति 
विख्यात तपेसारुणा। जगति जगच दर सूरयो सुवन्‌ । 
श्री देव सुन्दर गुरुतमाश्व तदमुक्रमाद्विदिता॥ १॥ 

श्री जगंतचन्द्रसुरि तपा # नामसे प्रसिद्ध हुये। अद्वुक्रम हे प्रसिद्धि प्राह उसके पह पर श्री देव- 

सुन्दरसरि हुये । 
पंच च तेषां शिष्यास्तेधाया ज्ञानतागरा गुरवः । 
विविधाव चूणि लहरि प्रकटमत्रः साम्ववाल्वानाः | २॥ 
उस देव छुन्दर सूरि महाराज के पांच शिष्य हुये। जिनमें श्रानाद्ृत समुद्र समान प्रथम शिष्य शान- 


# श्री जगतचन्द्र सरिको शवास्म्थामें आरचारयपद प्राप्त इुधा था। वे निरन्तर आंविल तप करते थे अत उसदठा शरीर दृश 
हो गया था। एक समय स० १२८५ में वे उदयहर पथारे, उस वक्त वहांके सेवने वे आइस्वर से उनका नगर प्रवेश महेस्तव 
किया । उसवक्त नगरमे प्रवेश करते हुये राजमहल्ल मे एक गवाकषसे महाराणा की पटरानीमे इथ शरीर श्राचार्व महाराज को शुष्क 
शरीर वाला देखा महारानी ने संघके आगेवानों को छलवा कर पूछा कि जिसका तुम लोग इतने भ्राहस्वर से प्रवेश महोत्सव कर 
रहे हो बह महाश्ञानी होने पर भी उस्तका इतना दुर्बल शरीर क्यों ! क्या तुम उसे पूरा खानपान नहीं देते ! श्गेवानों ने कहा कि 
वे सदैव एक दफा शुष्क आहार करते हैं अर्थाद हमेशह श्रॉविल तप करते हैं इसी कारण इसका शरीर सेख़ गया है। यह न 
कर महारानीजी को बडा आनन्द हुआ ओरें वहां आकर आचार्य महारान को इसने तप? विरुद पूवेक सादर नयरकार किया 
वश्त उसवक्त से ही बदगरुछ को तपा पिरूदकी शुरुआत हुई है। 
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कि 


सागर सूरि हुये। जिन्होंने विविध प्रकार बहुतसे शाल्तों पर चूणिरुपी लहरोंके प्रयट करनेसे अपने मामकी 
साथ्थकता की है। 
श्रवात विविधालायक समुद्धृतः समभवंश्र मरीदा। । 
कुलमरउना द्वितीयाः श्रीगररत्नासृदीयाश्व ॥ ३॥ 
दूसरे शिव्य भ्री कुलमण्डन सूरि हुये ज़ित्होंने सिद्धान्त ऋ्योंमें रहे हुये अमिक प्रफारके आछाने छेकर 
विचारासुत संग्रह असे बहुतसे प्रन्थोंकी रचता की है। एवं तीसरे शिष्य श्री गुणरत्त सूरि हुये हैं। 
पटदुर्शनवत्तिक्रिया रतनसमुच्चय विकार निचगस॒नः। 
श्रीभुवनसुन्दरादिषु भेजुवियागरुलं ये॥ ४॥ 
जिस शुणरत्न सूरि महाराज मे परटुदर्शन समुच्चय की बड़ी ध्ृत्ति और हैमी ध्याकरण के भवुसार 
क्रियारत्न समुश्चय वगैरह विधार नियम याने विधारके समूहको प्रगट किया है। और जो थ्री ध्ुयनखुन्दर 
धूरि आदि शिष्योंके विद्यागुरु हुए थे 
श्रीसोमसन्दरगुरुमदरास्तुर्या अहार्य महिमानः। 
येश्य। संततिरुच मेबतिद्र था सुधमम्यः॥ ५ ॥ 
जिनका अतुल महिमा है ऐसे श्री खोमछुरदर सूरि चतुर्थ शिष्य हुए। जिनसे साधुक्षाथ्वीओं का 
परिवार भी प्रकार विस्तृत हुआ। जिस तरह सुधर्मास्थामी से प्रहणा भासेवना की रीत्यापुबार बाधु 
साध्वी प्रवतें थे। . 
यति.जितकल्पविदतिश्व पंचपा! साधुरन सूरिवराः। 
.. येमाव्णोप्पज्ञप्यत कप्रयोगेण म्वकूपात ॥ ६ ॥ 
यति जीतकत्पनृत्ति वगैरह ग्रन्थोंके रचने घाल्ले पांचवें शिष्य भ्री साधुरत्न सूरि हुए कि जिम्दोंने 
हर्ताबलंबन देकर मेरे जैसे शिष्योंको संसाररुप कूएमें इवते हुओंका उद्धार किया | 
भ्रीदिवसुन्दरगुरो। पट! श्रीसोगपुन्दरगगणेन्राः । 
युगवरपद्षी माहास्तेषां विष्याश्व पह्चेते ॥ ७॥ 
..... पूर्वोच्त पांच-शिष्योके शुरु श्रीदेवखुन्दरसरि के पाठ पर युगवर पदवीको प्राप्त करने चाहे श्रीलोमसुन्दर 
सरि हुय और उनके भी पांच शिष्य हुये थे । 
... प्रारीसवमनिराइति सहस्ननामस्मृति परभृति करत्ये:। 
ही श्रीमुनितुन्दरग सभ्रिरन्तनाचायमहिमभृतः ॥ ८ ॥ 
पूर्वाचायों के महिमाक़ो धारण करने पाले, संतिकरं स्तोत्र, रच कर. मरकी रोगकों दूर करने वा, 
| झहत्ावधानी के ताम-परगेरह!से प्रष्यात श्रीमुनिसुन्दर सूरि प्रथम शिष्ये हुये। 
श्रीजयचन्रगणोद्धाः निरतत्दा संपगचछकायजु । 
श्रीक्रवन सुरूरवरा द्रकिरिगणोपकक ॥६॥ 
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हि किक लि न सर जन व कर आवक पट कर बज हर अल 
संघके एवं गच्छर कार्य करने शगादों दूसरे शिष्प श्रीजयचल्न सरि हुये दि जो दूर देशोमे विहार 
करके भी अपने गच्छकों परम उपर करने याठे तीसरे शिष्य श्रोमुवनसुत्दर सूरि हुये | 
विषमप्रहविदयालट्िबस्पनाव्वी दरीवर्शत्तिय: ॥ 
दिदथे यत ज्ञाननि्ि मदादिशिष्या उपानीवत॥ १० ॥ 
लिंस भुवनखुन्द्र पूरि गुरु महाराज मे विष मंहा विधाओं की विड॒स्वना रुप समुद्रमें प्रवेश कराने 
चाढ़ी नाबक्रे समान विपम्र पदकी टीका की है । इस प्रक्तारके शाननिधान गुरुको पा कर मेरे जैसे शिष्य भी 
अपने ज्ीवनकों सफल फर रहे हैं। 
एकंगा भप्येका देशागितश्व जिनमुर्दराचार्या: । 
निर्न्धाग्रन्थकृताः श्रीमज्जिनकोतिं गुरवश्च ॥ ११॥ 

*. तप करनेसे एकांगी ( इकहरे शरीर वाले ) होने पर भी ग्यारह अंगके पाठी चौथे शिष्य श्रीजिनसुन्द्र 
सूरि हुये ओर निम्न न्‍्थपन को धारण करने वाले एवं अन्थोंकी सथना करने घाले पाँचवें शिष्य श्रीज्ञिनकीति 
सूरि हुये । 

एपां श्रीसुगरुणां प्रधादतः पट खतिथिपिते वर्ष । 
शआद्वविधि' मत्रहक्ति व्यपत्त श्रीरतशेसरसूरि! ॥ १२॥ 
पूर्वोक्त पांच शुरुभोकी कृपा प्राप्त फरके संवत्‌ १५०६ में इस ध्रादविशि सूत्रकी चृत्ति श्रीस्टमशेखर 
सुरिज्षी ने की है । 
सत्र गुणसत्रविज्ञावतंस भिनहंसगरिवरपमुर्खेः । 
शोधनलिखनादिवियों व्यपायी सांनिध्यपुथु क्हैः॥ १३॥ 
यहां पर गुणरुप दानशाला के जावकारों में मुकुट समान उद्यमी श्रीजिनहंज़ गणि आदि महाद्भुभावों 
ने देखन शोधन घरगेरद कार्यों सहाय की है । 
विधिवेविध्याभ्रुतगतनेयत्यादशनाच यर्किचित्‌ । 
अन्रीत्यूत्रपतृत्यतत्त मिध्यादुषकृतं येस्तु ॥ १४॥ 
विधिके--आवकर्विधि के अनेक प्रकार देखनेते ओर सिद्धान्तों में रहे हुवे नियम न देखगैसे इस शात्र 
में यदि मुझसे कुछ उत्सूत्र लिा गया हो तो मेरा बह पाप मिथ्या होवो | 
विधिकोमुदीतिनाम्न्यां हत्तावश्यां विलोकितेब्णः। ट 
इसोकाः सहसपदक सक्ताती चेकपष्ठयापिका!॥ १५॥ 
इस प्रकार इस विधिकोमु्दी तामक वृत्तिमें'रहे हुये सर्वाक्षर गरिनमे से छह हजार साद सौ पकसठ 
.शहोक हैं । 
श्रादधहितार्थ विहिंता, आ्राद्वविधिपंकरणस्व उन्नृक्तिरियं। 
किए सत्य जंग्रता, जयदा प्री इृतिनाम ॥ 
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कम श सी की ला मशल गन रत असल मे गम तप मर पल निकल 
श्रावकोंके हितके लिये श्राइविधि--श्रावकविधि प्रकरण की श्राद्धपिधि कौमुदी नामक यह टीका 
श्यी है सो चिरकाल तक पंडितज्ञनों को जय देने वाली हो कर जयबन्ती बत्तों | 


(६) 
यह आचार प्रपासमान महिसा, वाला बड़ा भ्रन्थ हे, 
जेनाचार विचार ज्ञात करता, म्रक्तिपुरी पन्‍थ है। 
प्राज्ञों के हृदयंगमी हृदय में, कंठख यह हार है, 
हस्तारम्बक सारभूत जगमें, यह ज्ञान भाण्डार है ॥ 
(२) 
निश्चय ओ व्यवहार सार समझे, सम्यक्त्र पाले वहीँ, 
उपस्तगें अपवाद से सकछू यह, वस्तु जनांव सही। 
प्राणीकों परमार्थ ज्ञान मिलने, में है सुशेली खरी, 
पूर्वांचारय॑ प्रणीत ग्रन्थ रचना, हो तारनेको तरी ॥ 

(३) 
यह भाषान्तर शुरू श्राइविधिका, हिन्दी गिरामें करा, 
होगा पाठकदृन्द को हिततया, स्पष्टार्थ जिसमें भरा। 
श्रावक श्री पुखराज और मनसा, चन्द्रामिधानों यति, ' 
प्रेरित हो अनुबाद कार्य करने, की हो गई है मती ॥ 

(४) 
सम्बत विक्रम पत्च अस्सी अधिके उन्‍नीस सोमें किया, 
हे हिन्दी अनुवाद बांच जिप्तको होता प्रफुष्ठित हिया। 
हिन्दी पाठक दृन्दसे विनय है 'भिक्षु तिुक' की यही, 
करके शुद्ध पढ़ें कदापि इसमें कोई त्रुटि हो रही॥ 

हिझू गज 


रा मु 
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आत्म तिलक ग्रेथ सोसाइटी की मिलने वाढी पुस्तकें । 

जैन दर्शन/-इस प्रसिद्ध एूर्वाचाये श्रोमान्‌ हरिप दर मूरि नी महारानने छहों ही दशनोंका दिगृद 
शन कराते हुये अकाट्य गृक्तियों द्वारा ज॑नदशन का महल बतलाया है। आसम्म में जनवर्मक्े खेत 
म्बरीय एवं दिगम्परी मुनियों का आचार वेष भूषा का वरन करके फिर जन दरशन में पाने हुये पा 
सतिकाय अपर्मास्तिकाय ग्रादि पट द्रव्या एवं जीवाजीव, पुएय। पाप) भाखव) वस्त, संबर। निरभरा मोक्ष 
आदि तत्तोंका सप्रभाए वर्रान किया है। हिन्दीभाषाभापी जैन तलको जानने को इच्छा वाले जेनी तथा 
जनेदर सज्मनों के लिये यह ग्रन्थ भर्ठितीय मार्ग दर्शक है। शीघ्र ही पढ़कर लाभ उठाहये । मूत्य मात्र १] 

धहरथ जीवन'--इस पुरतक में सरल हिन्दी भाषा द्वारा ग्रहस्थाश्रमर्म प्रवेश करनेके सरल उपाय 
वतल्ञाएं गये हैं। साधानिक कुरीतियोंके कारण एवं तमाम प्रकार की सुख सामग्री होने पर भी मलुष्य 
किन किस सदगुणों के अभाव से अपने भमूरय जीवन को निष्फूल कर ठालता है इत्यादि का दिगद 
शैन कराते हुये जीवन को सफल बनानेके एवं सुद्ती बनाने के सहन मांग बतलाए है। जुदे छुद़ें परि 
स्केदरोमे क्रमसे जीवन निर्माण स्री पुरुष, सामु बहू, स्त्री संस्कार, पेघव्य परिरियति, आत्म संयम, एवं 
संबरित्रतादि भ्रनेक उपयोगी विषयों पर युक्ति दृ्टान्त पूषक मकाश ठाला गया है। यह पुस्तक जितना 
पुरुषों के लिये उपयोगी है उससे भी भ्रधिक स्जियोंके लिये उपयोगी है। श्रतः घरमें ज्ियों को तो 
यह अवद्य ही पढ़ाना चाहिये, पक्को निर्द सहित मूल्य पात्र!) 

स्नेहपूर्या--यह एक सामाजिक उपस्यास-नोवेस है। इसमें उत्तम मध्यम और जघन्य पात्रों द्वारा 
कौटुम्िक चित्र खींचा गया है। घरमें सुसंस्कारी स्नियोंसे किस प्रकार की सुख शान्ति भर सारे कुटुम्य 
को सर्गीय आनन्द मिल सकता है और अनपढ़ मूखे स्त्ियोंसे कौटुम्विक जीवन की केंसी विदम्बना होती 
है सो आवेहय चित्र दिखलाया है। पुछ्तक को पहुना शुरू किये बाद संपूर्ण पहु बिना मनुष्य उसे छोड़ 
नहीं सकता। यह पुस्तक भो पुरुपोंके समान ही स्त्रियोंके भी अति उपयोगी है। लगभग सवा दोसी 
पृष्की दलदार होनेपर मी समिर्दका मूर्य मात्र १) 

जन साहिययां विकार यवायी थयेत्ती शनि यह पुछ्तक परिदत वेचरदासजी की प्रोह नेखनी 
द्वारा ऐतितासिक दृष्टिप्ते गुजर गिरामें लिखा गया है। श्री महावीर प्रभुक वाद किस किस समय लैन 
साहिलयमें किस किस प्रकार का विकार पंदा हुवा और उससे क्या हानि हुई है यह बात सत्र सिद्धा 

तोके प्रमाणों द्वारा बड़ी हो मामिकता से लिखी गई है । मूल्य मात्र १) 

सुखोनीवन-यह पुस्तक अपने नामालुसार गुणासंपन्न है। यह एक यूरोपियन विद्वानकी लिखी 
हुई पुस्तक का अनुवाद है। सुखी जिन्दगी विताने की इच्छा रखने वाले महाशयोंकों यह पुस्तक अबस् 
पदूनी चाहिये मूर्प मात्र ॥, 

सुर सुददरी चरित/-यह ग्रन्थ साधु सा्ियों एवं लाझे रियो के अधिक उपयोगी है मूत्य २ 
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कफ के के के आ आल नर ईाईईी ली ाआां। 





३०६४६०६०४४ 


इसके उपएस्त निम्प लिखी पुस्तकें हमारे पास बहुत कप गमाणे स्टाकयें रही हैं भ्रतः जिसे चाहिये 

व शीघ्र मंग से । 

मुणास्थाम क्रमारोह-पोदह गुणस्थानों, बारह बतों, ग्यारह प्रतियाओं, चार मक़ारके ध्यान भौर 
जप) उपगय अेरों एवं बोतादि के समहपक्ा इसमें सबिस्तर वर्णन किया है पक्षी निरू मूस्य 
सिफ १ 

परिशिष्ठ पर --इसमें भगवान महावीर परशुके बादक! इतिहास दो भागोंगें सरल हिल्दीमें रोचक 
एलीस लिखा गया है। मूल्य १) 

संग साम्राज्य-उपदेश पूण पुस्तक, मूल्य !-] 

सीमम्धर खामीके खुले पत्र-उपदेश पुणे...) 


नया का-सांत नयोंकिी सरुप_ (#) 

जिनगुण मंजरी-नई चालोंमे १भुके स्वत) |) 

उतल्चज्ीवन के सात सोपान) ले, 

चारित्र मंदिर न, 
पुस्तक मिलनेका पता-- 
शाह तरिमनलाल ठखमीचन्द 


नं० ९५ रविपार पेंठ पूना सीटी. 





